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दिव्य विभतिः पं० क्षितीश वेदालंकार 


नई दिल्‍ली २७ दिसम्बर । प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी लब्ध प्रतिष्ठ साहित्य-. डा० घर्मपाल व श्री वेदब्रत छर्मा, श्री मूलचन्द गुप्त डा० महेश विद्यालकार, श्रीमती 
आर व विद्वान लेखक प० क्षितीक्ष बदालकार का २४ दिसम्बर, १९६२ को निधन शकुतला आये, श्री अजय भल्‍्ला, श्री रामनाथ सहगल, श्री रामसिह आदि सह्वित 
झो गया | वे ७६ वष के थे। १० जी कुछ समय से बीमार चल रहे थे और २३ अनेक सभाओ, सस्थाओं के प्रतिनिधियों साहित्यकारों व पत्रकारों ने श्रद्धेय पद्चित 


दिश्लस्वर को उन्हें ग्रीन पार्क के मोहिन्द्रा नसिंग होम म॑ दाखिल कराया गया था। जी के बन्दिम दर्शन कर अश्रुपूकित नेत्रो से उन्हें अन्तिम श्रद्धाजलि अधित की । 


थगले दिन १२-२४ पर उनका देहाबरान हो गया । प० जी अपने पीछे घर्मपत्नी श्रीमती पवित्रा देवी पुत्र विनयादित्य व झीलादित्य, 
नि ६“दक रीति से १० क्षितीश जी पुत्रिया विश्ववारा व रव्मि छोड गये हैं । 
र१ दिललवर को नितम बोष आह पर पूर्ण के दंक 37 मी सरल मोम्य व्यक्तित्व के धनी श्री वेदालकार जी का जन्म दिस्ली में 


का दाह सस्कार किया गया । उनके बड़ पुत्र श्री वनयादित्य ने चिता को मुखार्नि १६ सितम्बर, १६१६ को हुआ था । गुरुकुल कागडो में अध्ययन के दौरान ही उन्हेंति 
से । इस अवसर पर सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा प्रधान स्वामी आनन्द बोध जो हैदराबाद सत्याग्रह में प्रथम जत्ये का नेतृत्व कर उसमें भाग लिया। गुस्कुल से 


सराक्यतौ, स्वतस्तरततसैनानी प० बन्देमातरम्‌ रामचन्द राव, स्वामी श्ोमानन्‍्द, स्तातक की उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होने उपदेशकी की ओर बाद ग्रें राष्ट्रीय 
हरियाणा आय॑ प्रतिनिधि मभा के प्रधान प्रो० शेरसह महानगर परिषद के अध्यक्ष पत्र दैनिक हिन्दुस्तान मे नियुक्त हुये । वहा से १९७६ को सहायक स्न्‍्यादक के रूप 


औ प्रुर्वोत्तम गोयल, गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष बिद्यालकार में सेवा निवृत हुये और हिन्दी साप्ताहिक आये जगत से जुड़ गए। इस पत्र को 
निशेदाक प्रकाइत विभाग पदमभूषण श्री डा० श्याम सिंह शशि भाषा के स्म्पादक दा० उन्नति के शिखर पर पहुचाने का श्रेय प० वेदालकार को ही जाता हैं । 
येदबप्माप बेदिक, श्री अक्षोक कोशिक दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि के महामश्त्री व मस्त्री ( क्षेष पृष्ट ४ पर ) 


स्वामी श्रद्धानन्द का ६६ वां हा हर 
ड ह आये यवा महासम्मेलन 
बलिदान दिवस ७ 


रदियार, दिनाक १० जनवर) १९६३, प्रात € बजे 











६ बन्धार इण्डो र्ल्ल 
आयसमाज का विश्व बन्धुत्व का सन्देश तालकटोरा इण्डोर स्टेडियम नई दिल्‍ली 
नि. +वेद गायन 
घर-घर पहुचायव +पी० टी० योग शस्त्रादि प्रदर्शन 
-श्रान्न्दबोध सरस्कतो पे मुरवर वितरण 
नई दिल्‍ली २६४ दिसम्बर। भ्राज देश को ,साम्प्रदायिकता की आग थे बचाने भ्रध्यक्ष-- श्री स्वामी पध्राननन्‍्दबोध सरस्यतो 


क्य एकमात्र रास्ता यही है कि आर्य श्रमाज का विख>न्युत्त भाईचारे सच्चाई, ! प्रधान सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली 

ईमानदारी व कत्तव्यनिष्ठा का सन्देश घर घर पहुचान के लिए सभी आयजन लक्ष्यबद्ध * उदधाटन-- भ्रो जयनारायण शर्मा 

डोकर मिशनरी भावना से काम करें । य॑ दूगार सार्वदशिक आय प्रतिनिधि सभा | निवेशक वागरिकता विकास अनुसधात एव प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली 

के प्रधात पूज्य स्वामी आतल्बोंप सरस्वती 7 अमर शहीद स्वामी शद्धानन्द के पद तिल सो ग घ मे मसल रब कक से 

६६वें बलिदात दिवस पर ऐतिहासिक लाल किला मंदान में आयोजित आज एक... उस शो ० का हे ४ 

सभारोह में व्यक्त किये | ग्वारी आनब्दबोध की अ य सता में कार्यक्रम का आयोजन सा रह, कुलाधिपति गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 

आम केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य द्वारा किया गया | इससे पृव दिल्‍ली व आसपास के फसर वाचस्पति उपाध्याय अध्यक्ष सस्कृत विभाग,दिल्नी विश्वविद्यालय 
खेतों के हजारा नर, नारी व स्कूली बच्चे स्दामो अ' नद बोच सरस्वती के नेतृत्व श्री रामनाव सहगल मत्री आये प्रादेशिक शतिनिकि सा 
में प्रात श्रद्धानन्द बलिदान भवन सै एक जलूस के रूप «मे चले थे। श्षोभायात्रा श्रीमती शकुन्तला बार्या प्रधाना प्रान्तीय आये महिला सभा 


साहोरो वेट, जारी बावली, फतेहपुरी होती हुई लाग किला मैदान मे पहुची । श्रीमती बृजबाना मेल्लो; प्रिसिक्ल सहदेव मल्होत्रा आये पब्लिक स्कूल 
डा० देववत आचाय॑ प्रधान सचालक' सावेदेशिक आयंबीर दल 


सामरोह्‌ के मुख्य अतिथि सुप्रप्तिद्ध स्वतन्त्रता सैनानी व सार्वेदेक्षिक आये मम दे हु ४ ह 
अ्रतिनिधि सभा के बरिष्ठ उपग्रधान श्री क्‍न्देशावश्म रामचन्द्र राब थे। श्री राब ने सूर्य देव डा० धर्मपाल महाशय धर्मवाल प्रियतमदास रसबत 


कपने दक्षिणी अफ्रीका के दोरे का उल्लेख करते हुये कहा कि नेल्सन मण्हेला जैसे | महामन्त्री स्वागताध्यक्ष अधिष्ठाता, आर्यवीर दल 
अफ्रीका कांग्रेस के नेता भी यह मानते हैं कि भारत अपने बोड्िक खजाने के कारण बिल्‍लो ध्ाय प्रतिनिधि एशा 
आज भी समूचे विश्व का मार्मदर्शत कर सकता है । उन्होने राष्ट्रवासियों का धाह्वात १५-हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०२० १ 

( सैक्ष पृष्ठ ८५7 ) द्रभाष रे१०१५० ३११२८० 


२ लक कल. १83५० शइब राय आल बला आ कब पापा आर ३० भा भा भु॥ ३५३७७ छ७छछ४ंण७थंऋ आए छा आज 999 ५२ रकक 


अधात उउ्पादक --सूबे देव सहसम्पादक -- विमलकान्त शर्मा 


२ सा ताहक आयसन्देश 
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क्या यह देश २१वीं शताब्दी में जा सकेगा ? 


३ जनवरी १६६३ 


लय) २क_र+-महन०-आ ३० “२०३७८ ५०३३५. काका ५ माल 2०५५०. ० >०+-५०३० ७... 2 


विमल वधावन एडवोकेट 


हाल ही मे अयोध्या के घटनाचक्र ने ?हमारे देश को एक ऐसे 
तिराहे पर ला खडा किया है जहा हमे निर्धारित करना है कि देश को 
भविष्य म किस माग पर ले जाया जाए यह माग है। (१) हिन्दू 
राज्य (२) वर्तमान सेक्यूलरिस्म जिपके कारण देश आज असमजस 
में है और (३ सच्ची पथ निरपेक्षता । 

सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सविधान मे जहाँ 
अग्रजी दाव्द सेक्यूलरिस्म का इस्तेमाल क्या गया है उसक मुकाबले 
हिन्दी शब्द पथ निरपेक्ष है न कि धर्म निरपेक्ष वास्तविकता यह है कि 
धम्म यूनिवंसल है जब कि पथ अलग-अलग हो ज़ेसे हिन्दू मुस्लिम 
ईसाई इत्यादि । धम का अभिप्राय व्यवहार की सर्वोचक्चता तथा 
सच्चाई ईमानदारों जैसी बातो से है जब कि पथ का अभिप्राय 
अलग अलग समुदायों द्वारा रहन सहन पहचान तथा पूजा पद्धति के 
अलग अलग तरीको से है। अत हमारो यह मान्यता हो कि सरकार 
को धर्म से विमुख नही होना चाहिए क्योकि इसी का मतलब भाई- 
भतीजावाद और भ्रष्टाचार है सरकार पथ-निरपेक्ष हो सकती है 
अर्थात मरकार का विशेष रुकाव किसी विशेष पथ की ओर न हो । 
हिन्दू राज्प 

आज सबसे मुख्य प्रदन यह है कि देश का भविष्य में स्वरूप कसा 
होना चाहिए ? ब्रिटेन एक ईसाई राज्य है जहा राज्य का एक विशेष 
पथ है जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी सरकार पर है बेशक वहा दूसरे 
प्रथ के लोगो को भी रहने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। इसी प्रकार अरब 
देदा इसघलामी राज्य हैं इनकी जिम्मेवारी इस्लाम #ो रक्षा करना है 
यहा पर तो दूसरे पथ के लागों के साथ अत्यधिक घटिया «्यवहार 
किया जाता है कभी-कभी तो इन्हे अमानवीय यातनाए भी दी जाती 
हैं। इन सबके मुकाबले भारत एक हिन्दू राज्य क्यों नहीं हो सकता 
क्योकि भारतमे 5०प्रतिशत से भी अधिक हिन्दृहैँ और ये अपने उदार- 
बादी स्वभाव से दसरे पथ के लोगो को बिलकुल अपने समान स्तर 
पर रखने को भी तैयार है तो भारत को हिन्दू राज्य घोषित करने म 
क्या आपत्ति हो सकती है और वा भी तब जब कि इस देश का निर्माण 
(विभाजन) सन्‌ १६४७ मे इसी आधार पर हुआ था। उसमे मुसलमान 
बो केकक्‍ल मोहनदारु गाधी की कृपासे ही रह सकने योग्य हएथे अन्यथा 
हिन्दू राज्य की घोषणा १६४७ म ही हो गई होता । अब छश्न यह है 
क्या यह घाषणा आज नहीं हो सम्ती ? क्या इस प्रका” की घाषणा 
से भारत को साम्प्रदायिक समा जाएगा ? जब ब्रिटेन और अरब 
आदि देशो को एक विशेष फ्थ अपनाने पर साम्प्रदायिक नहीं जहा 
जाता तो भारत क बारे मे ऐसा कहना कंस उचित होगा। 
बतसान सेक्यलरिस्म (पथ निरपेक्षता) 

सन १६७४ में पहली बार हमारे सविधान को यह शब्द दिखाया 
गया और हमारे सासदो ने केवल इसी शब्द को सविधान में जोडने से 
क्लौ अपनो महानता समझी जब कि सम्पूर्ण सविधान को वास्तविक्रता 
में पथ निरपेक्ष रूप दिए जाने कै लिए किसो भी प्रावधान मे कोई 
परिवतेन आवश्यक नही समझा गया । पथ निरपेक्षता का अभिप्राय 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार किसी पथ की ओर 
विज्ञेष कुकाव न दिखाए अर्थात्‌ सबसे पहली वात कि भारत माता 
कौ धरती पर रहने वाले समस्त मनुष्य चाहे किसी भी पथ से सम्ब 
न्वित हो भारत सरकार से समान व्यवहार की अपेक्षा करगे तथा 
सरकार भी सबको एक समान समभ कर समस्त कानूनो और सवि- 
घान के प्रावधानों का समान रूप से लागू करायेगी। 

यदि ऐसा अर्थ है पथ निरपेक्षता का तो इसमे कोई दूसरी राय 
नहीं कि हमारा वर्तमात पथ निरपेक्ष स्वरूप पूरी तरह से एक 
ढकोसला है क्योकि भारत में बींसियो कानून ऐसे हैं जो आज 
विभिन्‍न पथो तथा समूठो के लिए अलग-अलग तरीके तथा प्रावधानों 


के साथ लागू किए ज ये ह। उदाहरण के लिए। (१) भारतीय 
सविधान के अनुच्छेद २९ * जिसक अनुसार यदि किसी मस्लिम 
सस्था द्वारा कोई विद्यावप्र चलाया जा रहा है तो इस अनुच्छेद के 
द्वारा उन्हे कुछ विशष अधिकार दिए गए हैं जब कि हिन्दू सस्थाओ 
के स्कलो मे वह विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। (२, भारत में यदि 
कोई हिन्दू एक पत्ना ये दिन्दरा रचते दयरा शादी करे ता उसे कारा 
वास तथा जुर्माता दोनो वा सजा क। प्रावधान है जब कि मस्लिम 
समद'य प<८ पहू कानून ज॑ ग्‌ नही होता अपितु उन्हे चार पत्नियों तक 
रखने की छूट है। ३ ईन्दू तलाक शुद्दा महिलाओ की स्थिति 
कानून में अत्यधिक सरक्षित है जब कि मूम्लिम महिलाओ को ऐसे 
अधिकार से पूणतया बचित रखए गया है । 

जिस देश की कानूर प्रणावी म स्थान-स्थान पर ऐसे पथिक भेद 
विद्यमान हो क्या उस दश का पथ निरपेक्ष रहा जा सकता है। इन्ही 
पथिक भदभ व पूण नीतिपो के एपरण हमारे देश मे न बुभने वालो 
आग १६४७ से अब तप सुलए टी है और इस प्रणाली के रहते इस 
आग का ठण्डा होना पूणत ॥ असम्भव है । 


धघच्चो पथ निरपे 5 


बतंमान पथ निरपेक्षत' के परिणाम देखकर हमारी आत्मा भी 
काप उठगी । आज आवश्यकता इस बात का है कि या तो इस राष्ट्र 
को हिन्द्‌ राज्य घोषित कि जाए और नही ता लक्ष्यबद्ध कार्यक्रम के 
ढ्वारा सरका7 की पउह सुनिन्‍चत ऊ न च हिए कि पथ निरपेक्षता का 
वात्तवि+ स्वरूप थज्ञात्र लागू वस्वाया जाए समस्त भेद भाव 
पूर्ण कानूतो का समानता के आघार पर नवीकरण किया जाए तभी 
देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए आ्िक सुधारो का 
क्रियान्वयन सम्भव होगा । अन्यथा आज यह देश जिस प्रकार विश्व 
के ने में प्रकट होता है इस रूप मे रश्वी शताब्दी से नहीं पहुच 
सकेगा । 


पं० पथ्वीराज शास्त्री की प्रथम 
पुण्य तिथि १४ जनवरी €३ 
को थादला से मनाई जावेगी 


आय समाजो और आय जनता वी सूचनाथ निवेदन है कि स्व० प० 
पृथ्वीराज शास्त्री की प्रथम पृण्य तिधि जागामी १४ जनवरी १६६३ को 
अ० भा० दयानन्द सेवाउम (जिला भाबुआँ सम प्र० के ३ दिवसीय 
रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर मनाई जावबेगी। गायत्री यज्ञ के 
आयोजन के साथ क या आवर के सचानन हेतु नव नभित भवन का उदधाटनल 
सावदेशिक सभा के प्रयान 4 वामो आतन्दबोध सरस्वत्ती के कर-कमलो से 
सम्पन्त होगा। यज्ञ के संचालन हेत श्रीमती शान्ति जी अग्निहोत्री व 
क्री राजसिह जी थादला पब्रार रटे “] इस समारोह मे आदिवासी शिक्षार्थी 
भी सम्मिलित होगे । 


संघ के महामन्त्री श्री तेलब्रत महत्ता, स्त्री जौमती त्रे बलता (धर्मपत्नी 
स्व० पृथ्वीराज शास्त्री) तथा श्रीमती ईश्वर रानौ १० जनबरी ९६३ को बम्बई 
फिरोजप्र जनता एक्सर्पस से रवाना होकर ११ घनतवरी को थांदला पहुच 
रहे हैं । श्री राजसिंह जी आय भी इन्ही के साथ जायेंगे । 


जो सज्जन इस यज्ञ मे सम्मितित होना चाहें, वे कृपया श्रीमती श्र मलता 
जी डब्ल्यू० जेड>० ११९८४ रामीबाग, शकरबस्ती दिल्‍ली ११००३४ 
(धृरभाष न० ७श्८्र्‌थ४४) से सपके करें। 


केन्द्रीय कार्यालय अ० भा० द० से० संच दिल्‍ली: 


३ जनवरी १११३ 


एकता का सत्रधार #रढ 


श्रद्धानन्द 


ससार में कभी-क्मी ऐम महापुरुष ज म तेत है जो प्रपने त्याग, तपस्या, 
परमाथ एवं बलिदान से नए युग का घौर नए इतिहास +। निर्माण करते हैं । 
उनके पदरचचि'हो पर चलकर प्राने वाली पीडिया ग्रपत को 4 ये मानती हैं। सामा- 
जिक, राजनतिक धारमिक एव सास्कृतिक क्षेत्र मे नई दिशा प्रदान करन वाले 
महापुरुषों वी शद्भला लम्बी है घौर हम एम मह प्रुस्षो का श्रद्धापुवक स्मरण 
करना खाहिए ताकि हम उनके जीवन और ह।तत्व म प्ररणा प्रहण $२ सके तया 
सामाजिक कल्याण के काय करके भ्रपन जावन को प्रथवत्ता तथा माथकता प्रदान 
कर सके । युग प्रवत्तक महथि दयानन्द सरस्वती एस हा महामानव थे। वे एक 
ऐसी पारसमणि थे ।जसके स्पश स प्रनेक पाप पक 4 निमग्न मनुष्य स्वण बन गए 
झौर उनका तजोदीप्त निमल सुराभत जीवन दूमरो के काम मे लग श्या। ऐमे 
ही महापुरुषो ने सबमव यज्ञ तक करने में भी सकाच नही किया। वे ग्रशत बस 
ऊपर उ2, गए थे वे सबके लिए हो गए थे शौर ऐम ही एक महामानव थे स्वामी 
अ्रदानन्द जो मात्र एक बार स्वामी दयानन्ट के प्र'जग्वी, तजत्बी स्वरूप को 
देखकर, उसके भ्रकाटय तर्को ₹ प्रभावत हाक”, उननी ईब्वर भौर धम को 
व्याख्या सुनकर उनके हो गए *वामा श्रद्धानल्त वा हूव नाम मुशाराम «ा। 
अनेक दुब्ससनो से ग्रस्त मु शीराम का ोवन स्वामा दयानन्द के उपदेज्लामृत का 
पाम्त करके सुवणमय हो गया । उनका सारा ससार ही प्रालोकित हो गया । उनकी 
सभी दक्षों दिश!ए सुवासित हो गयी । वह जिस दिशा में भी गया, उनकी चरण- 
रेख वष्दी पर भ्रकित हो गई। उन्ही कदमों पर पश्लाज मी भनेक चलने को 
जालायित हैं । 

वकील मु शीराम की मानसिक भोर बौद्धिक चेतता की जागृति उच्च 
शेल शिक्षर से धाविभूत शुभ्र जसस्रोत के समान थी जो कल-कल करती चारों 


दिल्लाभों मे फल गई। चेतना के उमर झबस् स्रोया से मानव कक्पयाण 
की ज्लधारा फूट पड़ी । घीरे-धीरे बह पतली जलधारा शिवालिक की 


उच्च पवत शद्भुलापोों से उतर कर हरिद्वार के विस्तीर्ण प्रान्तर मे 
ठहर गई भौर उसने घारो प्लोर रम्य वातावरण वो सृष्टि की । यहा पर न॑ झुक 
कर यह उद्दाम प्रवाह धारा राष्ट्रीय शितिज पर उमर कर, सभी को एव दृष्टि स 
देखने तथा सभी का कल्याण करने के लिए प्ग्रसर हो उठी-- जिस दिन पवित्र 
सन्यासाश्रम में प्रवेश किया, उसी दिन सार ससार को एक परिवार समभन हारे 
सम्तार के धन वो !क ध्ाख मे देखने श्रौर लोक लज्जा कौ छोडकर लोक सेवा में 
दत्तचित्त होने का व्रत धारण कर लिया था । मा: पुरी की वह वाटिका धन्य है 
जहा से यह सुत्रती जन-जन के बद्गार के लिए र ष्ट्रथ राजघाती दिल्ली को 
और बढ चला | 

स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन में प्रनेक नोड हाए। वे पौराणिक जगत से 
विकल फर प्राय जगत के सिरमोर बने । यहा पर उन्होने राष्ट्रीय विचार घारा 
को नई ऊर्जा तथा देश की रक्षा में तत्वर मागरिक दने के लिए अपनो प्राचीन 
गोरवमयी शिक्षा पद्धति पर गुरुवुल के स्थापना को । झब उनका क्षेत्र बढ गया 
और वे सामाजिक तथा राजनंतिक क्षित्रित्ञ पर छात गए। हनके जीवन में कही 
पर भी ठहराव न था । बे तो तीर की जाति भध्रागे बढ जात थे। जब राजने तक 


जीबन को क्षुद्रताए सामने धाई धौर उन्हे प्रपना झमीष्ट प्राप्त स होता दीखा त्तो 
हिन्दू महासभा हिन्दू सगठन प्राय गठन दालतोद्धार प्रछृतोद्धार तथा धम 


परिबतन की दिशा में भागे बढ चले । 

उनके जीवन में विभिन्‍न सोपान भ्रौर परिब्तनों भौर उनके द्वारा प्रवत्तित 
एकक्क के सूत्र को समभने के लिए उनके लेखों श्रौर ग्रन्थों का भनुशीलन प्रनिवायें 
है । स्वामी जी ने पत्रकारिता की महत्ता को प्पने जीवन के प्रारमिक चरणो में 
ही पहचान लिया था । बे शब्द वी शक्ति ह परिशच्चित थ। इसलिए उ होन १८ 
फरवरी १८८६ की जालधर स 'सद्धम साप्ताहिक प्रारम किया। इस पत्र को 
देखकर लाला साईदाम मे कहा वा-- यह पत्र समाज में नया युग लाएगा। यद्यपि 
न्यहू प. ने कठिन है नि: हू युग हतकर हो 'य थघ॒ तक । ये शब्द ठीक बेप्रे 






“साप्ताहिक आर्य सभ्देश ३ 


ही थे, जैसे कि उन्होंने मुशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) के प्लाये समाज लाहोर में 
प्रविष्ट होने पर, पहले दिन उनके माषण के बाद कहे ये--'प्राय समाज मे यह 
नई स्पिरिट भाई है, देख यह प्राय समाज को तारती है या डूबा देती है।' 
लाला साईदास की विलक्षण परीक्षण शक्ति की उद्मावना को स्वामों श्रद्धानन्द 
ने सकारात्मक दिशा में पवृत्त होकर गौरव ही प्रदान किया । इस 'सद्धर्म प्रचारक 
को पढ़कर एक सज्जन के प्राक्षेप करने पर कि- दयानन्द के इतने कट्टर शिष्य 
बनत हो पर महृषि ) तो प्पना सारा साहित्य हिंदी मे लिखा है, पाप सड़म॑ 
प्रधारक उद्‌' में क्यों निकालते हैं ? उन्होने 'पचारक' को हिन्दी में निकालने का 
निशचय कर लिया और माच १६०७ में 'सद्धर्म प्रचारक गुरुकुल कागडो से हिंदी 
में अरकाशित होने लगा | (६११ में उ होते प्रचारक को दे तक कर दिया। इसे 
उन्होंने दिहली से प्रकाशित किया तथा इसमें राजनांति का गतिवधियां को प्रमु 
खता दी गई उनके ब्रड पुत्र 'हारअच द्र प्रचारक के संपादक थे। ३० जनवरी 
१६१५ को यह पत्र पुन हरिद्व र स प्रकाशित हात लगा। यह पत्र प्राय समाज 
की सावभौम नीतियो का नियामक था । महात्मा मु शीराम (स्वामा श्रद्ध त द) 
के मावो भ्ौर विच'रो का सपूण वरंतफलन उपमे हाता था । १५०” मे सत्यवादो 
नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया। इसके प्रयम्त सपादक १० पदुम 
सिंह अर्मा ये | स्वामी श्रद्धानन्द + मपादन में १६२० में गुदकल कांगड़ा मे श्रद्धा' 
नाम का साप्त हक पात्रका का प्रकाशन प्रारम्भ हुम्ना | दक्षिण मारत के अग्रेजों 
शिशित सम्रदाप ते ग्रपने विचारों को पहुचाते के लिए स्वामी श्रद्धानद ते १ 
प्रप्रैल १६२६ म भ्रग्न जोमाप्त हक हद लिरेटर निकाल।। स्वामी जो ने प्रेरणा 
लेकर इद्र जा ने 'प्रजु न', ।वजय' भौर 'सत्यवाद' साप्ताडिक नकाले। स्वामी 
जा के दौहित्र श्री सत्यकाम विद्यालकार न नवयुग” नामक एक दैनिक का सपादनत 
क्या १६२४ में स्वामी जा का ह॒त्या हो जाने पर वार सावरकर ने भपने छोटे 
भाई डा० नारायण सावरकर को रत्नगिरि बुलाद। झौर उन्हे दो पत्र निकालने 
की प्रेरणा दी । इसमे एक पत्र 'अ्रद्धातन्द' था। यह पत्र स्वामी श्रद्धानन्द जी को 
पावन स्मृति में प्रारम किया गया था। इसके प्रथम ब्रक में उनका शपना लेख 
अद्वानन्द जी की हत्या' भी प्रकाशित हुप्मा था । 

स्वामी श्रद्धानन्द हिन्दी को राष्ट्रमाषा बनाने के पक्षधर थे। वास्तव में 
वे यह मानते ये कि एक ही भाषा होन से एकता का सूत्रगात किया जा सकता है। 
६ दिसम्बर १६१३ को भागलपुर में हुए चतुर्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रध्यक्ष 
पद पर भाषण करत हुए स्वामी जो ने उस समय कहा था--'बिता एक राष्ट्र 
माषा के प्रचार के राष्ट्र का संगठित होना ऐसा ही दुष्कर है जेसा बिना बल के 
मीन का जीवन । जिस समाज के सभासदों के पास एक दसरे के हादिक भावों 
को समभने का कोई एक साधन नहीं उतका संगठन दृढ़ कंध हो सकता है !! 
भारत वर्ष के नेताघों ते यह तो मान लिया है कि एक राष्ट्रमाषा के बिना राष्ट्र 
का निर्माण नही हो सकता, परन्तु इस विषय मे भ्रमी तक मतभेद है कि कौन सी 
राष्ट माषा बन सकती है| मेरी सम्मति यह है कि भायमाषा ही राष्ट्रमाषा बने 
सकता है| इस माषा को हम केवल हिन्दुभों का हा माषा नहीं प्रत्युत सारे देश 
का ह्टभाषा बनाना चाहत हैं। स्वामी श्रद्धानन्द भाषायों एकता को भी. राष्ट्रीय 
एकता का एक प्रमुख सूत्र मानत थे । 

प्वामो श्रद्धानन्द जात पात के भेदमाव को दूर करना चाहत थे। उनके 
बच र में इससे एक्ता के मा में बाधा पड़ती है उनके गुरुकुल में मेहतरों के 
बच्चे मे, सवर्णो के बच्चों के साथ साथ रहते पत्म, खेलन शोर खाते थे। २६ 
द्मम्बर १६१६ को प्रमृतम- ज्ग्रेस के भपने स्वागताध्यक्ष भाषण में उन्होने 
प्रछृताद्ध र को काग्र म कायक्रम का प्ावश्यक प्रग बनाने का प्रस्ताव रखा था। 
इस पावत्र जातीय मान्दर से बैठे हुए भ्पने हृदयों को मातृभूमि के पवित्र जल 
पे शुद्ध करके प्रतिज्ञा करा कि साढ ६ करोड़ हमारे लिए श्रछूत नही रहे बल्कि 
हमारे भाई बहन है । उनही पु त्रया भौर पुत्र हमारी पाठशालाप्रो में पढगे, उनके 
नर-तारी हमारी समाप्नो मे शामिल होगे श्ौर स्वतत्रता प्राप्ति के बुद्ध में हमारे 
कधे स कधा जोडेंगे ।' 

वे एकता स्थापना के सूत्रों के भन्तगत ही भ्रछृतोद्वार' को मानते थे पर 
इतका दिल उस समय से उठा भा, जब प० मदन मोहन मालवीय को प्रध्यक्षता 
में भागोजित हिस्दू संगठन का सभा में एक प्रछूत को भपते विद्यार प्रकट करने 
से रोक दिया दया था। स्वामी श्रद्धानन्द ने ३१ माच १६१६ की घटनाप्ोों का 
विवरण इस प्रकार दिया धा--'३१ को पै्चाम हजार मातपदारों के साथ मैं 

( शैद्र पृष्ठ ६ पर ) 


हा साप्ताहिक आयंसस्देश 


दिव्य विभूति: पं० क्षितीश वेदालंकार 
( पृष्ठ १ का शेष ) 
सिद्ध-हस्त लेख क ष० वेदालकार जी ने अनेक देक्षो की यात्रा की ओर गहत 
अनुभव, चिस्तन वे भजन के आाघार पर २६ से अधिक भौतिक पग्रच्यों व भव्य 
स्मारिकाओं की सम्पादन व रचता को है एवं सैकड़ों लेख लिखें । तूफान के दौर से 
पंजाब काइ्मीर भुलसता स्वग विशेष चरचित रही । 
ओजस्वी कक्‍ता प० क्षितीश जी के आगमन से आयेसमाज के उत्सवो व 
कायक्रमो की शोभा बढतों थी । उनकी वाणी में जादू था व श्रोता मन्त्र मुग्ध हो 
सुनते रहते थे ! 
प० जो सरलता सज्जनता व शालीनता की प्रतिमूरति थे। सज्जनता के 
कारण अनेक बार उन्हें कष्ट व हानि भी उठानी पडो परन्तु अपना स्वभाव नही 
बदला | 
विलक्षाण प्रतिभा के घनी १० क्षितीश वेदालकार को २० से अधिक उपाधि 
व सम्मान से अलकृत किया गया था । वास्तव में सस्थायें उन्हें सम्मानित्त कर स्वय 
गोरवान्वित अनुभव करती थी । 
हिन्दी, सस्कृत के प्रकाड प० क्षितीश जी ने अनक आनन्दोलनों भे बढ चढ़ कर 
भाग लिया। वाणी व लेखनी के धनी प० जी जैसे विरले ही होते हैं। बस्तुत वे 
अपनी मिसाल स्वय थे । 
रविवार, २७ दिसम्बर को डी-५१ गुलमोहर पा्क' मे उतके निवास के पास 
विश्ञाल पार्क में ३ से ५ बजे तक धर्म शान्ति यज्ञ व श्रद्धाजलि सभा का आयोजन 
किया गया । सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने अपने श्रद्धा 
सुमन अपित करते हुए कहा कि क्षितीज्ञ जी ने हैदराबाद [सत्याग्रह के प्रथम जत्थे में 
शामिल हो उल्लेखनीय काम किया था । गृरुकल के इस स्नातक ने वाणी व लेखनी 
से आये समाज की अदमुृत सेवा को । प० जी के भाषणों से समा बच जाता था और 
भालोंकिक आनन्द आता था। आज उनकी आवाज नही है परन्तु उतकी याद बाकी 
अत्यन्त दुख की बात है कि प० जी जैसे प्रखर विद्वान आज हमारे बीच से जा रहे 
हैं। उनके बताये मार्ग पर चल कर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धाजलि दे सकते हैं । 
श्री विशुद्धानन्द जी शास्त्री ने कहा कि प० क्षितीश जी नवचेतना ज्ञान के 
भास्कर थे। १० जी ने सुन्दर व आदर्श जीवन जीया था । 
श्री बलराज मधोक ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अमर कहा जा सकता 
है तो वे प क्षितीश जी थे । उनका आय जीवन हमारे लिए आदर्श है । एडवोकेट श्री 
सोमनाथ मरवाह ने कहा कि प० जी का कृतित्व उ हे सदेव जि दा रखेगा। श्री 
सत्यदेव भारद्वाज ने कहा कि श्री क्षितीश जी एक विभूति थे जो अब हमारे बीच 
नही है। 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव ने प० ल्ितीशजी कहा विद्यार्थी 
काल से ही आय समाज से जुडे रहे । राजनीति व अध्यात्म दोना पर ही उन्होने 
खोजपुर्ण लेख लिखे हैं। प० जी के निघन से न केवल आर्येंसमाज बल्कि राष्ट्र की 
अपुरणीय क्षति हुई है । 
दिल्‍ली सभा के महामन्त्री डा> घमपाल ने कहा कि प० वेदालकार जी 
आये समाज की गौरवमय विभूति णे । प० जी का आय सन्देश से विशेष लगाव था । 
इसके लिए विशेष रूप से लिखते थे गौर उन्हीं के सत्परामर्श से अप्य सन्देश 
के विशेषाकों की श्रु खला शुरू की गयी है । प० जी ने कहा था कि हमे अपने आये 
महापुरुषों को इसी प्रकार स्मरण करते रहना चाहिए । प० जी को हम अपने बीच 
पाकर गौरवान्वित महसूस करते थे । 
गुरुकुल कायडी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष विद्यालकार ने कहा 
कि पत्रकार, लेखक चिन्तक व विचारक क्षितीश जी हमारे परथप्रदर्शक व प्र रणा- 
त्रोत थे । 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के महामत्त्री सच्चिदानन्द शास्त्री ने अपनी 
भावाजलि अपित करते हुए कहा कि हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र मे गुरुकुल के स्तातको 
ने जो कार्य किए हैं उसमे प० क्षितीश जी का विशेष योगदान है । 
दिल्‍ली आर्य प्रान्तीय महिला सभा की प्रधाता श्रीमती शकुन्तला आर्यो ने 
व्यक्तित्व व कृतित्व के धनी प० वेदालकार जी को एक कमयोगी बताया। 
दीवान हाल आय॑ समाज के प्रधान श्री मूलचन्द गुप्ता ने कहा कि जो भी 
व्यक्ति पत्रकारिता से जुडा था वे उससे विशेष स्नेह करते थे। वे किसी वर्ग विशेष 
के नहीं परन्तु पूरे जाये जगत के थे । 


३ जमक्शी १६६३ 


स्वामी श्रद्धानन्द का ६६वां बलिदान दिवस 
( पृथ्ठ है का शेष ) 
करते हुये कहा कि वे अपने-२ पथक मतभेदों का मुलाकर राष्ट्र के विकास में समुचित 
योगदान दें । 
एकता के सुत्रधार का विमोचन 

समारोह मे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो डा० धर्मपाल द्वारा लिखित 
एकता के सूत्रधार पुस्तक का श्री वन्देमातरम रामचर्द्राव ने विभोचत किया ) 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री विद्वात लेखक डा० घमपाल ने इससे पूर्व 
अनेक पुस्तको का सम्पादन व लेखन किया है । 

कायक्रम में हिन्दी साप्ताहिक आय सन्‍्देश' के “श्रद्धानन्द बलिदान स्वामी 


संमपणानन्द  सयुक्ताक का आय प्रादेशिक सभा के प्रधात श्री दरवारी लाल ने 
विभोचन किया । 


इस अवसर पर सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान आचार्य सत्यप्रिय शास्त्री को मेजर 
अ्र्वनी कुमार कण्व स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया । ज्ञातव्य है कि मेजर 
अश्विनी कुमार कण्व श्रीलका मे भेजी गयी भारतीय ,शान्ति सेना में सैवा करते हुए 
शहीद हो गये थे । 

कार्यक्रम का शुभारम्भ श्रद्धानन्द बलिदान भवन में आयोजित राष्ट्र रक्षा 
यज्ञ है हुआ था । 


आगामी कार्यक्रम 


बसनन्‍्त मेला कोटद्वार गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रप द्वारा कोटद्वार मावर 

में २९ से २१ जनवरी ६३ तक बस श पचमी मेले का श्रायोजत किया जा रहा 
है। इसमें राष्ट मेय यज्ञ, व्यायाम प्रदर्शन, प्रतियोंगिताय, वैदिक समोष्ठी, प्रमेक 
महासम्मेलन प्रादि कार्यक्रम रखे गये हैं। भोजन व ह्लावास की ति शुल्क व्यवस्था 
गुरुकुल की भोर स है। ऋतु-पभनुकुल बिस्तर साथ लाये। 

विशेष ध्यान योग शिविर हरिद्वार पातजल योगधाम अ्रार्यनगर, 
ज्वानापु९ हरद्वर में ३ जनवरा से १७ जनवरी, ६३ तक स्वामी दिव्पानलद 
सरस्वता का ग्रष्यक्षत! में एक विशेष ध्यात योग शिविर लगाया जा रहा है । 
निवास व्यवस्था णोंगधाम की प्रोर से होगो | भोजनादि का व्यव साधक्र बहन 
करगे तथा इरिस्तर मा सप्य लाय | इच्छुक साध+-साधिकाय हे जनवरों तक 
अ्रवश्य पहुच जाए । 

११३वां वाधिकौत्रव कानपुर प्रार्य समाज मेस्टन रोड कानपुर का 
११३वां वाषिकी सत्र शिवरातत्र के पावर पव पर १८६मस २१ फरवरी, ६३ तहत 
भाण स३ जे हाल श्रद्धात ” पाक में मनाया जा रहा है। शामायात्रा वे गझनेक 
सम्म न भा होगे 





ग्रोन पाक आय समाज क प्रधान श्री इन्द्रनारायण जी हाथी दात वाले ने 
कहा कि प० 'क्षतीश जी एक रत्न थ जो आज नही रहे । वे गूढ से गढ़ विषय को 
भी सरल शैली मे प्रस्तुत करा में सक्षम थे। सादा जीवन व॑ उच्च बिचार के वे 
प्रतीक थे । अभी आय सन्देश के २७ दिमम्बर के नवीनतम अक में प० जी का लेख 
पढ़ मैं भाव विभोर हो गया । 

आय प्रादंशिक सभा के महामन्त्री श्री रामनाथ सहगल ते कहा कि प० जी को 


आर्य जगत में पूण स्वतन्तता है और उनके परिश्रम व कुशल लेखनी से ही आर्य 
जगत की ग्राहक सख्या मे वृद्धि हुई। डी० ए० बी० सरथान के प्रधान श्री शान्ति 
लाल सूरी ने कहा कि १० जी हमारे प्राण थे । 


साप्ताहिक हिन्दु तन के पृव सम्पादक श्री गोविन्द के जरीबवाल ने कहा कि 


प० क्षितीश जी परदु खकातर थे । वे प्रखर ॒विद्वान व झ्ञास्त्ज् थे तथा उनमे सोन्दर्म 
बोध भी गजब का था । 


प० क्षितीश्ष जी के बचपन के सहुपाठी श्री मनोहर विद्यालकार ने कहा कि 
वेद्यालकारजी मैं बात को प्रस्तुत करने की विशेष कला जानत थे। श्री नरेन्द्र वाचस्पति 


जी ने १० जो को एक अद्वितीय ओजस्वी वक्‍षता बताया । श्री घीरेन््र जी, श्री आनन्द 
भारती, श्री सत्यव्रत व श्री अजय सहगल ने भी श्रद्धाजल अपित की । शोक सभा 
का सचालन श्री अजय भला ने करते हुए कहा कि प० क्षितीश वेदालकार जी आर्य 
जगत की अमूल्य घरोहर थे । 


परमपिता परमात्मा मे प्रार्थना है कि दिवगत आत्मा को शान्ति व परिवार 
जनो को दारुण दु ख सहने की शक्ति प्रकाश करे। 
प० क्षितीक्ष वेदालकार दिव्य विभूति को दात शत नमन । 
--विमल बात शर्मा 


रू सरेशाशिंक “आये स्भ्देश 
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'.  अ्घटनें-टेक' राजनीति 


जगमोहुन 

हाल ही में सांसदों का एक प्रतिनिधि मण्य्ल श्रीनगर गया धौर वहाँ से 
लौटकर कुछ सदस्यो न इस प्रकार के बयान दि हैं कि वहा स्थिति मुघर रही है। 
इस प्रतिनिधिमण्डल ने घाटी में क्या देखा, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूगा । 
जेकिन दो बातें जरूर बताना चाहगा । पहली यह कि श्राज के माहौल में इस 
प्रकार के किसी भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल को कदमीर घाटी भेजने से कोई 
उद्देश्य पुरा नहीं होता । बल्कि इसमे ध्रातववादियों को एकजुट होकर अपनी बात 
झभौर गोर मे दुनिया तक पहुचाबे का एक मौका मिलता है। मैं यह भी नही 
म!नने को तेयार हु कि कश्मीर घाटी में स्थिति मुधरी है। जिग प्रकार की खबरे 
रोज समाचार पत्रो मे पढने को मिल रही हैं, उनम तो यही तगता है कि स्थिति 
सुधरने की बजाय दन प्रतिदिन भौर ज्यादा बिगढती जा रही है । 

कश्मीर के बारे मे बातचीत का दौर शुरू करना, फिर से राजनीतिक 
प्रत्रिया प्रारम्भ करना और घाटी में श्रपनी साख खो चुक उन नेताभो को फिर से 
कश्मीर के समाधान की कोशिश का हिस्सा बनाने को बात भी चल रही है, जो 
लोग भ्ाज घाटों में प्रवेश करने का साहत नहीं कर सकते । मेरे विचार में ये 
बात बेम नी है। मैंने बार-ब।र पहुत मी कहा है भौर भ्राज भी यही कहता हू कि 
कैहमीर मे कोई म' राजनीतिक प्रक्रिया शुरू क्ने स॑ पहने वहा निचले स्तर तक 
सरकार को प्रपनी प्रभुसत्ता प्रच्छा तरह स्थापित कर लेनी चाहिये। प्रन्यथा 
सरकार की न'तियों में छोटे सम छोटा परिवतत मा वहा लाग नहीं किया जा 
सकेगा । 

नवम्बर, ८६ में मी इसी प्रकार लोकसमा के चुनाव कराने की गलती 
का गई थो | उस समय छ्यानत हो नहीं दिया गया था कि डा० फ'रूख प्रब्दुल्ला 
का प्रशासन औ्रौर सत्ता क॑ विभित घटको पर कोई नियत्रण ई। नही है। प्रशासन 
के समी कोतनो पर विघटतवादी बंठ थे प्रौर जब पीरे घीरे यहू नग्न सत्य सतह 
पर उभर कर प्राया तो उसमे प्रातकवादियों का जबदस्त मानसिक प्रोत्माहन 
मिला । वे भौर बढ-चढकर भारत विरोधी हरकतें करने लगे। इस माहौल मे जो 
लोग दुविधा मे थे कि वे भारत को चुनें या प्रातक्वादियों का, उन्हें लगा कि 
झ्रानकवादी जीत रहे है। मारत सरकार कमजोर हो गई है। इत लए वे पध्रातक- 
वादियों के साथ जाकर मिल गए। इस बार यरि एस। ही लता दोहराई गई तो 
सुससे मी मयकर परिणाम हो सकते हैं । 


(प्र) मानवाधिकारव' दो 

यह मी चर्चा चल रह है कि एमनेस्टी इस्स्नेचनल तापमक मानवा घकार 
वादी सस्था के प्रतिनिधि को मारत पाकर स्थिति का जाए जा जेने हेतु सरकार ने 
प्नुमत्रि दे दी है। इस सरकार के तथाकथित मानवाधिकारवाटी प्रपने एक पक्षीय 
प्रोर प्राय प्रातकवादियों की' भ्रावाज उठाने के कारण काफा बदनाम हो चुके है। 
ये मानवाधिकारवादी उन सुरक्षा बलो की कथित ज्यादल्यों को पूणत भूठे ढग 
से प्रचार करने मे सतोच नहीं करते जो अपनी जान पर खेलकर प्रातकवादियों 
के निर्मम प्रहारों से भ्राम जनता भौर देश का एकता को बचाने में जुटे होते हैं । 
लेकिन वे क्‍प्रातकवादियो द्वारा निर्दोश्न स्त्री, पुएप प्लौर बच्चों पर किये जाते वाले 
धर वाचारो की प्रोर ध्यान नही देत । 

एमनेस्टी इटरनेशनल की रिपोर्टों मे प्रातकवादियों पर सुरक्षा बलों के 
कथित जुल्मो-सितम का तो खूब वर्णन किया गया है। पर उन ८८ लोगो का कोई 
जिक्र तक नहीं है जिनके हाथ भौर पाव बांघकर प्रातकवादियों ने कदमीर में पेडों 
पर उल्टा लटकाकर फासी दे दी थी । तन १७४ लोगो का भी जिक्र नदी है, जिनके 
शरीर पर बम बावकर दिन में सरेप्राम उड़ा दिया था।न हा उन ५ चोगो का 
जिक्र है जिन्हें भ्रातकवादियों ने जिन्दा जला दिया था। सिफ जनवरी, €» से 
'६२ के बीच घाटी मे २१५२ विस्फोट हुए थे। इन प्रत्याचारों का क्‍या किस्तो 
मानवाधिकारवादी सगठत ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र कियां हैं? ये लोग उन 
चारों को समथन देते हैं, जो मासूम बच्चो भोर महिलाप्नो को मारते हैं । जिस 
तरह म ये तथाकथित मानवाधिकारवादों, मानवाधिकार के मुखोटे मे प्रातकवाद 
को न्यायस्ृगत ठहरा रहे हैं उसे देखते हुए यह भातक्थाद एक दिन उन्ही पर 
कहर ढा सकता है। ये लोग चाहे कुछ भी कहते रहे हम प्रातकवाद से न तो भुके 
है, न हो भुकंगे। 


प्ातकवाद के खिलाफ लडाई में न सिर्फ केसर सरकार को कठोरतापूर्वक 
घाटी में भ्रपनी प्रमुसत्ता स्थापित करनी होगी, बल्कि झ्रातकवादियों से सामना 
करने की परम्परागत नीति भी त्यागनी पडेगी | घाटी के कटटरपथी तस्वों परु 
और जोरदार दबाव ढालना होगा । प्रातकबादियो भौर उदारवादियों में भेद ऋर 
उदारवादयो को भारतीय सविधान के ढाचे में काम करने के [लए प्रोत्ता हित 


करता होगा । प्रातकवादियो द्वारा प्रौर पाकिस्तान मरकार द्वारा कश्मीर के बारे 
जाााआााााााएणणाणणण७८ाणाणणाणणणणाणणणणणाणणणणणाणनाऋस्‍आइइ इस इन 3 जल कलकी दस 


१९४७ से ही मारत सरकार ने इस्लामिक कटटरपथितो की राष्ट्र विरोतरी गति 
विधियों के सामने घुटने टेके हैं। इसी वजह से उनकी निर्दोष लोगो क॑ खून की 
प्यास बढ गई | मारत सरकार को उस समय काध्वाई करती चाहिए थी जब 
सकदी भ्ररब के घन से तीन सौ मदरथे थाटी से खोले गषे थे। इन मदरसों स्‍पौर 
मस्जिदों से इस्लामिक कट्टरपथियों ने प्रनपढ् अनता को मारत के खिलाफ 
मडकाया । 
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में जो दुष्प्रचार किया जाता है, उसका प्रसर खत्म करते के लिए उसी बढ़े पैमाने 
पर भारत सरकार को तथ्यों के प्रचार का जबर्दस्त भ्रभियान छेडना होगा इसके 
प्रतावा कश्मीर के लिए निर्धारित बजट राशि का इस्तेमाल कहा प्रौर कौन कर 
रहा है, इस पर कडी निगरानी की जरूरत है । प्रमी तो भारत सरकार कश्मीर 
के लिए मारी-मरकम राह्षि का झ्रावटन कर परोक्ष रूप से भातकवादियों की 
ही सहायता कर रही है, क्योंकि इस समय इस राश का भ्रघिकाश हिस्सा 


प्रातकवादियों की जेबों मे जा रहा है श्रौर सरकार इस पर नियत्रण करते में 
धरक्षम रहो है । 


झात्मघात प्रवत्ति 

मैं कुछ माह पूव भमरीका गया था। वहा न्यूयार्क में मारतीय मूल के 
प्रमरीका निवासियों से बातचीत करते हुए मैंने यह कहा था कि हम भारतोयो में 
स्वय को ही प्राहत करने की श्रपूर्व क्षमता है। हम छुद को ही इतना बेदर्दी से 
चोट पहुचाने हैं (हिस पर पभाशचर्य होता है। भारत पभ्ौर विदेश में जहा भी मैंने 
मानवाधिकारवादी सग०८नों के सामने कश्मीर की यथाथ स्थिति को सामने रखकर 
उनको गलती की धोर ध्यान दिलाने का को शश की हर बार उन संगठनों के 
पदाधिकारियों ने कहा कि उनका निष्कष प्रापके भ्पने मारतीओे द्वारा उपलब्ध 
कराई गई जानकारी पर आधारित है ।! ऐस मारतीय, मारत को कलकित करते 
हैं भौर देशमक्ति को लज्जित करते हैं । 

दूसरी सबप बडी समृस्या सरकार की तुष्टोमरण की नोति है। कोई भी 
विवेकशी ल व्यक्तित धारा ३७० को जारी रखने के बारे में सहमत नहीं हो सकता । 
जब हम कहते है कि कश्मीर भारत का श्रमित्त श्रग हे, इतका अर्थ य- हृ'्ता है 
कि कश्मीर भारत का वैसा ही प्रमिन्‍्त अग है जेंसा पजाब या तमिलनादु | पर 
शुरू १ हो कश्मीर के मामत्र में सरकार ने राष्ट्राय हितो को उपेक्षा कर कट्रपिथी 
तत्त्वो के सामने घुटने टेकरे को नोति प्रपनाई। इबी वजह से कट रपथियों के 
हाँगने बढ़े धोर बे मारत की एकता को ही छिन्‍्त-मिन्‍न करने में जुट गए। यह 
वसा ही हैं जे। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रग्नेजो ने स्युनिश्ल में नाजायज मार्गों 
को मानकर सोचा था कि श्रव मामला ज्ञात हो गया है। तवेकिन उसके परिणाम- 
स्वरूप हिटलर का उदय हुप्रा भशौर दुसरा विश्व युद्ध हुप्रा । यदि बजिटिश सरकार 
म्यूनिख मे जमनो को नाजायज मांगों के सामरे मम्रपण नहों करती ता हिटलर 
का उद 7 टाला जा सकता था | १६४७ से ही मारत सरकार ने इस्ल/मिक क्टूटर- 
पथियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के सामने घुटने टेके हैं। इसी वजह से उनकी 
निर्दोष लोगो के खून की प्यास बढ गई। मारत सरकार को उस समय कारवाई 
करना चाहिए थी जब सऊटी अरब के घन से तीन सौ सदरसे घाटी में खोले गए 
थे | इन मदरसो प्रौर मसश्जिदो स इस्लामिक कट्टरपथियों ने भ्रनपढ़ जनता को 
भारत के ।ललाफ मडकाया | 

लेकिन जद्दा इस्लामिक कट्टपरथियों के इस जहर से लड़ने की जरूरत है, 
वही हमें प्रपने मीतर काककर हिन्दुत्व में मा कातिकारी प्रौर गतिशोल सुधार 
लाते होगे। एक सवव्यापी सासकृत्तिक नवज,गरण, जिसमें से पूर्णतः जाग्रत भौर 
पूण भक्ति सम्पन्त हिन्दुत्व का प्रकाश चारों झोर फंसे, इसका हमें जरूरत है। 
जो पुर,नी मान्यताए हमारी प्रगति मे बाधा बन रहो हैं, उन्हे तोडना होगा भौर 
प्रपनो सनातन श्वक्ति को प्राधुतिक सदर्भो में दिशा देता द्वोगो । तभो हम कर्मीर 
को शौर इस प्रकार मारत को मी बच सकंगे। 5७%: 


सतभार पाजचजन्य 


६ “जारंस्ूपेत परायाहिक 





स्वामी श्रद्धानन्द 
(पृष्ठ ६ का शेष ) 

कब्रिस्तान की धोर चला घुसजमात शहीद का ज्ताजा हिन्दू बराबर कन्दा दे 
रहे ये | छद्टीद कौ कह पर इसके थूत के पेबल्द से बरसो के बिछुडे हुए दिल 
हक दूसरे से घुड़ भए वे । फिर शाम को दो छोर जनाजे कब्रिस्तान की भोर 
चलते करके मैं तोन प्रथियों के साथ दमज्षान भूमि में पहुचा भौर दाहकर्म के पीछे 
परमेदवर के दरबार में शान्ति के लिए प्राथना की भौर हिन्दू-मुप्तलमानों को 
ईववर दत्त एकता को ह्थिर रखने के लिए भपील की तो एक सितख भाई ने 
कहा--'हम पर क्यों जुल्म करते हो ? सिक्ख मी कौम के साथ हैं ।/ उन हजारो 
को मोड में उस समय सेकड़ो की भरा से प्रेम की जल घारा बह रहो थी और 
जब मैं इमशान मूम से चल दिया, तो प्रिसिपल सुशील कुमार रूद्र मुझे प्राकर 
गले मिले भौर कह्टा--मातृभूमि के निरपराध पुत्रों पर प्रत्याचार नही देख सकता, 
मेरा हृदय 'गाति के साथ है झौर प्रत्येक सच्चा ईसाई प्रापके साथ है ।' 

स्वामी जी के इन शब्दों को सुनकर कौन होगा, जो उन्हें सकुचित दायरो 
में बाधन का प्रयत्न करे | वह सारे मानव समाज के थे, पूरा राष्ट उनका भरपना 


था | उनकी शहादत सूथ का वह प्रक्नाश है जो सब पर समान रूप म॑ पड़ता है 
झौर जीवन का सचएर करता है। 


४ प्रध्नेल १६१६ की घटना हिं दू-मुसलिम एकता का एक विश्विष्ट उदा- 
हरण है । स्वामी जी मह्ठार।ज त दल्ली को शाह्वी जामामसजिद से वेदमत्र त्व हि 
म॑पिता बसो, त्व माता शतज़््तो' के साथ भपना सदेश भारम किया था | इसके 
बाद उन्होने फलइपुरो मसचिद में शो जतता को सबोधित क्या था। हिन्दू मुसल- 
मानों को धौर भ्रघिक सगठित होकर देश को परतत्रता की बेडियां काटनी हैं ।' 
इनकी मान्यता थी कि हिन्दुझो भौर मुसलमानों को एकता के हारा ही राष्ट्रीय 
एकता धौर स्वाधीनता को प्राप्त किया था सकता है । 

सन १६२२ में पश्माब मे भ्रजताला के पास “गुरु का बाग! को लेकर 
सिक्खों ने मोर्चा लगाया हरा था। उसमें भाग लेने के लिए स्वामी जी प्रमृतसर 
पहुचे ध्ौर प्रकालतस्त से झपना सुप्रसिद्ध व्या्यान दिया । इस व्याख्यान ने हिन्दू- 
सिक्‍ख एफता को सुदृरू प्रावार प्रदात किया । 

जिस समय प्रन्दुल रशीद भपनो पूखताभरी चेष्टा से इस्लाम के माथे पर 
कलक का टीका लगा रहा था, उतर गोहाटी मे भखिल भारतीय राष्ट्रीय महा- 
समा के ध्धिवेशन की तैयारियां हो रहो थीं। स्वगताध्यक्ष महोदय ने ध्वामी थी 
को उसमें प्रामत्रित क्या । व स्व॒य तो रुग्णावस्था के कारण उसम्रे सम्मिलित ते 
हो सकत थे, परन्तु इस समय उन्होने थो तार द्वारा सदेश मिजवाया, वह ए+ता 


का यज्ञ है--- 


भारत का भावी सुख हिन्दू मुपालम एकता पर भाश्वित है।' 
स्वामी जी महाराज एकता पर कितना बल देते थे, यह उनके इन कथनों 


मे सवधा स्पष्ट है. मैं घमकियों से पूर्ण सदेश भेजने वालो को ऐसा परतित नहीं 
समभता घसा कि बे स्‍्वय भपने प्रापकों समभते है। जो मुझसे सच्चा प्रंम करते 
हैं छतर मेरी प्राथथंना है कि वे मुसलमान माइयों के भ्रति सहिष्णुता दिल्लाए प्रौर 
मुझे; भयत माते टए सिद्धस्तो की रक्षा में सहायता दे । 

निस्मःह राजतीतिज्ञा घोर योद्धाप्रों का किसी जाति $ निर्माण करन में 
बड़ा हाथ होता है. 7रतु उनके नाम महज में डी मूल जाते है ब्बकि उन 
महात्माधों के नाम जा वसा जा त के नवान जीवन को बनाते हैं, पागापी नम्लो 
का स्मृति म॑ सदा बने हते है। नही में ध्वामा श्रद्धानन्द जी थे। उन्होंने हिन्द 
मुस्लिम एब्ता के लिए घ ता सवस्व यौद्यावर मर दिया। इसके लिए उन्होंने 
क्रपने प्राणो वो प्राहु'त दे दी। 

जो तोचत हैं कि वे कसा एक सम्प्रदाय के लिए मोचते थे वे मसाम्प्दा- 
थिक भावना से परिपूर्ण बे, वे गलती पर हैं स्‍्थामी जी महाराध तो इन छुद्र 
सीमाप्नो से ऊपर उठ चुके थ | वे कम ग्रकम प्रोर बिक को भेद जानते । 
इनके विचार उदार थे। इनका हृदय विशाल था। उनका क्लृश्य ] हृष्णु था। 
डतवो विनम्नरता, निर्मीकर्ता, ब लदान का भाव प्रौर प्रटल विश्वास ही इसके 
ज बन का शज्ार मे । वे मनुगता का पान थे । वे श्ूस्ताका शान थे। गे ऋषियों 
को प्रार्ष श्रान पे । वे मरत मूं का भ्र ममान थे। 

बंटु मुखो प्रतिमा के धनी, सत्यसिष्ठ, कत्तव्यपरायण, ईष्बर बिदुचाग्री, 
स्वाभिमानो, निर्मोर, भादश प्रानर्य छात्र वत्सल, दृढ़, सिद्धान्तवादी, सभी 
कार्यों मे प्रग्रणी, सवस्थ सतप् कने $, एक्सशा फे सूत्रधार राष्ट्रताबक हवा 
अ्रद्धाम द को हमारी बितत अद्धा्लि | 


३ जनवरी, १११२ 


आये, वानर और राक्षस . 
संस्कृति (२) 


--क्षितीश वेदालंकार 


रावण वेद का विद्वान होते पर भी उसके सवधा विपरित भ्राचरण करता 
है। वह पर स्त्रियों का भपहरण करता है। सती सीता का प्रपह्रण करने में भी 
उसको यही प्रवृति उजागर हुई है | लका मे प्राश्रमों का तो तो नाम है ही नही, 
ट्वा भ्रार्य सस्कृति के तउ-त्याग भौर सयम प्रधान जीव का भी कोई हथान नहीं 
हैं| आाय॑ सस्कृति सतोगुण प्रधान है ता राक्षप्त सस्कृति तमोग्रुण प्रधात है। उसके 
लिए कोई प्रम॑तिक काय भनुचित नही है, इसलिए श्राय सस्क्ृति के प्रतीक भोर 
धर्म की मर्यादाप्रो को पालन करने वाले श्रीराम को उसे मारने के लिए बाध्य 
होना पड़ा | प्रालविर सज्जनों की रक्षा शौर दुजनो का विनाश यही तो धरम है। 
“परिणामस्वरूप व साथुनाम्‌ 'वनाशाप व दुष्कृताम्‌--गौता के इस कथन के 
प्रनुतार सज्जनों का प रत्राण प्यौर दुजनों का विनाश घर्म नहीं तो क्या 
है । रावण प्राधुनिक उपभाक्‍ताबादी प्रौर विलासितापूण संस्कृति का प्रतीक 
है भोर “खाझ्मो पाप्नी मौज उडापो” की पवन पद त को उचित मानता है 
जबकि भाय सस्कू त जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्लौर सन्‍्यास इन च'रू 
धाश्वमो के द्वारा जोवन में तत त्याग, संयम और परोपकार को महत्व देती है । 


हमारी दृष्टि मे प्राय मस्कृति, वानर सस्कृति घोर राक्षस सह्कृति में पद्दों 
झन्तर है। 





मेख को इस इलोक से ममाप्स करे-. 
विजेत या लका चरण तरणोीयो जलनिधि । 
विपक्ष पोलस्त्य रणभुवि सहायाइच्र कपय ॥ 
तथाप्यको राम सक्‍लमभ्‌ धीदू राक्षस कुलम्‌ । 
ज़ियासिद्धि सत्तत बसति महता नोपकररो ॥ 


लका बेसे समुद्र से घिरे टुजेय राक्षस राज्य पर विश्वय प्राप्त करनी है 
भोर समुद्र को भी बिता क्सी नाव के, नलनील के द्वारा रखी गई पाषाण 
शिलाधो पर भत्रकर समुद्री माग को पार करना है, विपक्ष में महृधि पुलस्त्य के 
पोते प्रौर प्रपने बलवान योद्धाप्रो से घिरे रावण से लोहा लेना है भौर रणकेत्र में 
पट्टायता करने बाल केवल वानर पर्थात्‌ बनवासी लोग हैं। कोई प्रशिक्षित सहृः 
ताथ नही है, तथापित प्रकेल राम ने सारे राक्षस कुल को ऐसे नष्ट कर दिया कि 
पह कहावत चल पड़ी है-- "सवा लख पोते, सवा लख नाता, ताके घर न शिया 


ने बातो ।” महापुर्षों के सत्त्व में प्र्थात्‌ भात्मिक बल में काथ सिद्धि का मन्त्र 
छिपा होता है, फिर उतवरी साथनों की चिस्ता नही होती ।| 


'सुपर्णा डा ५१ गुनप्रोहर पार्क तई दिहलो-११००४६ 


शोक प्रस्ताथ 


प्रय समाज साच्ताकभ, बम्धई तन एक शोक प्रस्ताव में कहा है कि प० 
राजगुर के निधन श भाय जगत से एक बढुत बड़ा 'बद्बात उठ गया है । इनकी 
व मी निकट सबिष्य मपूति होन' भसमव है । 


प्राय युवा विकास ४ रपद 'दल्ला ने प० राज्गुरु शर्मा को एक प्रस्यात 
बेदिक विद्वान, वृहद वेदिक यज्ो मं दक्ष बताया। शोक प्रस्ताव में कहा है कि 
हनकी विद्वता व नेतृत्व को प्राक समाज कमी नहीं मूल सकता है। 


प्राय समान दिलशाद गार्डन दिल्ली ने श्ञोक प्रस्ताव मे प० राजगुरु 


धर्मा, दानवीर माता श्रापती लीलावती गुलाटो के निधन परदुख ब्यक्त 
किया है । 


झार्य समाझ सान्याक्श्न ने जब्बप्र तिष्ठ सा|हत्यकार प# सत्यप्रिय सिद्धाता- 
लकार के निधन को एक प्रपूर्णीय क्षतत बताया पल जी सान्‍्ताक्रुध भ्राय तमह 
के लघ्वापक सदस्मो मै स 


बोद्धिकाध्यक्ष रापाश बायपुक्र', प्ार्याोहोर दल उ० प्र» ते स्वाप्री 
गुर कुलान नद अरस्व, समता बबिता के लिधत पर हुहरा शोर व्वव॒त 
कला है । 


३ जनवरी १६६३ 


साप्ताहिक आरयंसन्देश ७ 





आर. एस. एस. व विद्वव हिन्दू परिषद से 
पाबन्दी हटाई जाए 


--स्वामी श्रानन्वबोध सरस्वती 
नई दिल्‍ली १२ दिसम्बर । आयें समाज की सर्वोच्च स था आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती न राष्टोय स्वय सेवक सघ व विश्व 
हिन्दू परिषद पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाने 


की कडी निन्‍्दा की है । स्वामी जी ने एक वक्‍त य म॑ प्रधानमन्त्रो से अपील करते 
हुये कहा हैं कि वहुमत की मावनाओ का आदर करत हुये इस निर्माण पर पुन 
विचार करें और अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाया जाए । 


स्वामी जी ने कहा कि हिन्दू नेताओं द्वारा ६ दिसम्बन की घटना के लिए 
अलिम्भ खेद व्यक्त किया गया था। संघ तथा विहिप के उच्च नेता इतनी बडी भीड 
पर नियन्त्रण नही पा सके । इसमे कुछ असामाजिक व अवाछनीय तत्व चुसपैर कर 
गए थे | ४ ० साल पुराने ढाचे का नुकसान पहुचाया जो बुद्विमता का काम नही 
था। परन्तु सरकार ने इसके विपरीत अल्प सख्यको को प्रस करने के लिए वरिष्ठ 
नेताओं को राजद्रोहु के आरोप मे गिरफ्तार क्या है तथ। उनके राष्ट्रीय व सामा 
जिक सगठनो पर प्रतिबन्ध लगाया है जो न तो कारण सम्मत है ओर न ही उचित । 


स्वामी जी ने कहा देश के अन्दर व बाहर विशेष रूप से पाकिस्तान 
बगलादेश, इ गलड आदि म मन्दिरों को तोडा व जलाया जा रहा हैं जिससे बहुमत 
ग दिल आहत है। प्रतिबन्ध के आदेश को अनुचित ठहरार हये सवा जी ने कहा 
केन्द्र सरकार ने मुस्लिम लीग को इस आदेश से बाहर क्यो रखा है जिसने १६४७ 


मे देश के बटवारे में मुख्य भूमिका निभायी था और उम्की आज वहीभी तीति है। 
लक्षन आय समाश को श्राज़ लगा व! 
लद॒न आय समाज लच्दन पर दगाईयो न आक्रमण किया एवं पैट्रोल 


छिडक कर भवन में आग लगा दी जिससे सम्पत्ति को काफी नुकसान हुआ है। 
प्रकार इस बारे मे मौन है। यह जानकारी आये समान जन्‍्दन के मन्‍्त्री श्री इन्द्र 
जीपडा ने सार्वेदेशिक सभा को टेलीफोन द्वारा दी। क्रभा म  डा० सच्चिदानन्द ये 
इस बार में भारत सरकार से रोष प्रकट करते हुए माग की हैं कि विदेशों मे हो 
रही इस प्रकार वी घटनाआ। को तुरन्त रोका जाय मुआवजा दिलवाया जाए तथा 


अपराधयो को दड दिया जाए। 









चाट मसाला 

चाट सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अमचूर 
अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के. 


कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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हा आपके परिवार 
कल . के लिये पूर्ण दंत सरक्षा 


दांखें का दर्द मह पी दुर्गन्‍्ध 

मसड़ों की सूचत उदय गर्म 

पानी लगना ह मे छाले होना तथा 
दातों की अन्य ।मयो का घरेलू इलाज 


(63% - 
एत साजन 

७ ल्लीठा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 
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पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स न॑० यू (सी०) १३१/६२ 
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इस्लामिक सेवा सघ के प्रमुख के कुकुर्म 


नई दिल्‍ली २० दिसम्बर । सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद 
इस्लामिक सैवा सघ (आई०एस०एस० का प्रमुख अब्दुल नजर मदनी भागता फिर 
रहा है। पुलिस द्वारा आई ०एस०एस० के भवनों आदि पर मारे गये छापो से अनेक 
श्रापत्ति जनक दस्तावेब एवं बडी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई है जो तोगो को 
श्रातकित करके जमा की गयी थी । साथ ही मदनी के कुमर्मों द्वारा गमवती हुई 
अनेक लडकियों के ढेरो पत्र भी प्राप्त हुये हैं। छापो के दौरान मदनी के एक अडड़े 
है ॥ करोड रुपए को लागत सै बताये जाने वाले दफ्तर के जरूरी कागजात भी 
बरामद हुये हैं। इससे मदती का असली चेहरा लोगो के सामते था गया है। इस 
शाशप का समाचार पजाब कैसरी के २१ दिसम्बर ६२, के भक में प्रकाशित हुआ 
है। मदनी को पत्ती शफीनसिजा मै कहा कि पैंते मदती सै विवाह घर कया गुनाह 
किया है ओर दारीयत का उल्ल चने करने बाले मदनी को इस्लाम की बाते करने का 
क्या धचिकार हैं। शफो ने बुआरे भत्ते के लिए अदालत में मुकादमा दायर किया है। 


० 


४” लेशनीप है कि धाई०एस ०एस० के कार्यकर्ताशों ने १ अप्रैल €२, को 
केरल के दक्षिणी जिलों से भाइक के द्वारा सूटी घोषणा की थी कि अयोध्या से बाबरी 
मस्जिद को श्वस्त कर दिया है तथा उसे बचाने को कोशिश में सेकडो भुसलभात 
भारे गए हैं | इसके फलस्वरूप बहा भद कै दगो में जत व धम की काफी हाति हुई 
थी। २० दिसम्बर ६२, के देनिक हिन्दुस्तात के रविवासरीक अक में भी भाई एस - 
एस भया बला है शीर्षक सै एक लेख छपा है । 





शोक समाचार 


भ्राचर्ग पुरषोत्तम का निधघल 

झ्ाय समा ? के युप मद उरदेशक प्राचार्य पुरुषोसम का १८ दिसम्बर को 
देइावसान हो गया वे गत एक वर्ष से मधु रोग से पीडित ये । धाचाये पुरुषोसम 
जी सरल हममुद म ?भाषी प्रवचनकर्ता थे दयानन्द पराट पर सम्पन्न हुये 
दाह सस्कार के प्ववसर पर राजघानी की समाजो व सम्धाप्मों के सेकड़ों गणमान्य 
नरनारी उप रथत थे २६१ दिसम्बर को झ्य सप्ताह, पत्दिर मांग यें झात्सि येक .. 
व अद्धाजलि क्षत्ता में प्नेक धार्य महानुभावो ने आचार्य जो को खसासुमन झ्पित 
क्ये । परमात्मा स प्राचता है वि दिवगत प्रात्मा को सदगति व परिवार जनों 
को दू ख सहने की शात्ति प्रदात बरे । 


थ्री माधो प्रसाद दिवेंष्त 
ध्राप समाज के क््मठ कायकरत्ता व छुमचित्तक श्री माधोप्रसाद (बा 
बानप्रस्थाश्रम ज्वासापुर) का २५ नवम्बर ६२ को में ठ मे तिबन हो गया । वे 
७० बह के थे ; वे सावदेशिक सभा से कई बर्चों स जुडे हुये थे । मृत्यु पूव छरहोंने 
लगभग पोते दो लाख २० 9 घरोहर राज़ि सभा में स्थापित शी माधोप्रसाद 
विश्वावत्री स्थिर निधि में जमा करवा दी थी | 


समा कार्यालय में श्रायोजत शोक सभा में सावदेशिक सभा के प्रधान 
स्वामी प्रानन्‍दबोघ सरस्वती ने श्रद्धाअलि प्रवित करते हुए कहा कि श्रो माधोपिष् 


भ्पती बाति व धर्म ) रक्षा के लिए सदेध काम करते रहे । दिवगतत प्रात्मा की 
धाल्ति की प्रथमा व परिवारणनों के प्रति सबेदना प्रकट की गयी | 















| थदडऊल फार्मेसी की 


गुरूकुत्न 
स्यवामणाधश 
पूरे परिवार के लिए ण्तिवधैक 
एवं म्फतिंदायक ग्सायने 
खा , 2४ व शारीरिक एव 
फेकड़ों की हर्बगता में 
उपयोगी आपुर्वेटिक 
औषधीय टाजिक 





गुरूवुट्ल 
पशायोकिंल 







भा पींदक औषधि क्रायुर्दे+क औ्षा ७ 





[ क गुरुकुल० हु गुरुकुलवरजंगक़ीप्कार्मेसी हरिक्वार (उः् ्रग)] पफार्मेसी हरिद्वार (3० इन्रठ) | 


छेद मैं. 


है 


इस्तकासक भ 


पु कातिड' 
रैरिहर (३ +) किशन 





उसभ श्याश्ण्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसो 
हरिद्वार 









दान्ों 4 मसूद्दों के सम्ाम्त रोगी जुकाम वे इल्फशाजा धहदक 
पेविशेयत पायोरिया के दे >ड्डी दिए को प्रोषधियों का 
# लिए उपयाभी बर्ल शाधका। सेबन करें । 


झाखा कार्यालम--६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी वाजार, दिल्सी-६ फोम ३२६१८७१ 
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श्री रामलाल मलिक नहों रहे 


नई दिल्‍ली, २ जनवरी। क्‍क्मठ आय नेता व सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री श्री सोमनाथ मरवाह जी ने कहा कि श्री मलिक घर की परवाह किये बिना 
रामलाल मलिक नही रहे | वे ८२ वष के थे । पिछन कुछ समय से बीमार चल रहे। समाज सेवा में लगे रहते थे। ऐसे व्यक्ति मदियों बाद पैदा होते हैं। स्वामी दिव्या- 
३० दिसम्बर, €२ को प्रात ७ ३० बजे रामजस रोड निवास स्थान पर उनका निधन नन्द ने श्री मलिक के कार्यों से प्र रणा लेने का आह्वात किया । 





हो गया और पचकुदया रोड शमशान घाट पर दोपहर बाद उनका अन्तिम सस्कार ( क्षेष २ पृष्ट पर ) 
किया गया । अन्त्येष्टि के समय अनेक समाजो, सभाओ व सस्थाओं के गणमान्य 
महानुभाव उपस्थित थे । दिवगत के परिवार में घमप नी, तीन पुत्र व दो पुत्रिया है। ॥ ओश्म्‌ ॥। 
श्री मलिक दलितोद्धार सभा के अध्यक्ष, आये केच्रीय सभा, दिल्ली राज्य के आये यवा महासम्मेलन 
अधान, सांवदेशिक आर्य प्रतिनिधि एवं ट्र कारा द्वस्ट, दिल्ली शाखा के सदस्य रहे । > 


ये अनेक गुरुकूलो व शिक्षण सस्थाओ से भी जुडे हुये थे। आये समाज करोल बाग वि 7रोह 
अधान के रूप मे उन्होने क्षेत्र की बडी सेवा की । पुरस्कार तरण ससम्र है 
श्री मलिक हिन्दी साप्ताहिक आय जगत के भी वर्षो तक परामशझ्ञ दाता रहे । रविवार १० जनवरी १९६९३ प्रात* € बजे 
कुझल प्रबन्धक श्री मलिक ने अनेक विराट समारोह व कायंक्रमों मे हजारों लोगो के स्थान ताल कटोरा इण्डोर स्टेडियम, नई दिलली-१ 
लिए भोजन व आवास की व्यवस्था की | & वेद गायन 
शनिवार, २ जनवरी, ६३ को आय समाज मन्दिर करोल बाग रस्म पगडी & पी० टी०, योग, शस्त्रादि प्रदर्शन 
के अवसर पर ज्ञाच्ति यज्ञ सम्पन्न हुआ। तत्पक््चात सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा & पुरस्कार वितरण 
के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता मे एक ज्ोक सभा आयोजित 
की गयी । 


स्वामी आनन्दबोष सरस्वती ने श्री रामलाल मलिक के प्रति अपने श्रद्धासुमत 
श्रपित करते उतके निधत को समाज की गहरी क्षति बताया। स्वामी जी ने कहा कि 
श्री मलिक गुरुकुल एटा को नई दिल्‍ली के बिरला मन्दिर की तरह भव्य रूप प्रदान 
ऋरना चाहते थे। स्वामी जी ने कहा कि उनके परिवारजन श्री मलिक के समाज सेवा 
के माग पर चल उनके यश व कीतति में बद्धि करते रहेगे। 


अध्यक्ष 


श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


प्रधान, सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली 
मुख्य अतिथि 


श्री वी० कुमार 


श्रम-उपायुक्त दिल्‍ली प्रशासन दिल्‍ली 


जज -----+++-ततमत्त_+___+++तप्प्+5_+-+- -- 






दिल्‍ली आर्यप्रतिनिधिसभा के प्रधान श्रीसूयदेव ने श्रीमलिक को श्रद्धाजलि देते हुये कहा उदघाटन 
कि अनथक कायकर्ता श्री मलिक बिस्तर पर बीमारी की हालत में भी समाज सेवा है 
के लिए पत्र लिखते रहते थे । आर्य समाज के कार्यो मे और सक्तिय रूप से काम करने श्रो जय नारायण शर्मा 
की उन्होने मुझे प्रेरणा दी । मेरे पिता श्री प्रह्लाद दत्त जी को उन्हाव कहा था कि निदेशक नागरिकता विक्रास अनुसधान एव प्रशिक्षण केन्द्र, नई 
दिल्‍ली दंहात में वेद प्रचार काय और तेज गति से करवाओ । उदबोधन--स्वामी दीक्षाननद सरस्वती सस्थापक समपण सस्थान 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा ४मपाल ने अपनी भावाजलि प्रोफेसर गेरसिह, कुलाधिपति मुस्कुल कागडी विश्वविद्यालय 
देते हुये बहा कि समापित कार्यकर्त्ता श्री मलिक आय समाज के कार्यों को करने मे वे प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय, अध्यक्ष सस्क्ृत विभाग, दिल्‍ली विश्व 
सर्देव तत्पर रहते थे। बीमारी की हालत में भी आय समाज की ही चिन्ता श्री रामनाथ सहगल, मन्‍्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
करते ये । श्रीमती शकुन्तला आर्या, प्रधाना प्रान्तीय आय महिला सभा 
श्रीमती बृजबाला भल्‍्ला, प्रिसिपल सहृदेव मल्होत्रा आये पब्लिक स्कूल 
आये केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली राज्य के महाशय धमपाल न अपने उद्गार व्यक्त डा० देवब्रेत आचाय, प्रधान सचालक, सार्वदेशिक आयें वीर दल 


करते हुये कहा कि वे सन्त थे, चलती फिरती आय समाज थे ओर अपनी कमठता के 


कारण आज वे जिन्दा हैं केन्द्रीय सभा के महामनन्‍्त्री डा० शिवकुमार झास्त्री ने कहा सूयदेव 52050 0 0 0 किक ८ प्रियतमदास रसबत्त 


कि उनके बताये माग पर चलना ही श्री मलिक के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि दी जा | ते महामन्‍्त्री 20020 अधिष्ठाता, आर्य वीर द 
सकती है । दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा 

पूृव सासद श्री रामचन्द्र विकल ने कहा कि श्री मलिक आय समाज के लिए १५-हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 
अधिकार पूचक दान मागते थे और वे समाज सैवा के लिए समापित थे । दूरभाष ३१०१४०, ३११२८० 





प्रधान सम्पादक - सूयदंव सहसम्पादक--विमलकास्त शर्मा 


२ आयेसन्देश” साप्ताहिक 


आये समाज का भविष्य 


आये समाज एक बडी सत्था है, इस पर जितना मान किया जाए उतना कम 
है। इस सस्या के निर्माता जगत गुरु महषि दयानन्द जी सरस्वती किसी प्रशसा के 
मोहताज नही । उनकी जितनी प्रशसा की जाए कम है । 


वेदिक धर्म बुद्धि यज्ञ धर्म है और आय समाज इस का प्रचारक है। बुद्धि 
थोड़े भनुष्यो को अपील करती है। इसलिए आये समाज जनता मे नहीं फैल सका । 
जनता बुद्धि सै वचित होती है। उसे तो भडकाने वाली बातें चाहिए। परन्तु ज्योहि 
बुद्धि का प्रश्न आया ज्योहि दतचित होब र समाधी लेने का प्रश्न आया, जनता अग- 
हाइया लेने लगेगी। उसे नीद आनी शुरू हो गई । 

आय समाज मे ज्ञात पर जोर है, बुद्धि पर जोर है, ब्रह्मयय पर जोर है। 
भसली त्याग ओर तपस्या पर जोर है। तृण से लेकर सूर्य तक ज्ञान प्राप्ति पर जोर 
है। मगर वर्तमान भारत की जनता ज्ञान रहित है । इसलिए आय॑ समाज की ओर 
कस आए । 

जनता कंसे प्रभावित हो ? इसका एक उपाय यह हो सकता है कि आये 
समाज जनता सम्बन्धी प्रत्येक बात में अधिक से अधिक रुचि ले। खूब जनता की 
सिवा करे । 

सेवा का ब्रत धारण करके आये समाजी जनता पर छा जाए । इनकी इद्रियो, 
मत और आत्मा तीनो के भोजन का प्रबन्ध करे। अच्छे-२ भजन हो, वार्तालाप धौर 
शक! समाधान हो। वेदिक घम के सिद्धातो को सुगमता से समभाया जाए। प्रेम 
भर आत्मा की तृप्ति की जाए। साप्ताहिक सत्सगो से दिन जनता को घरो से 
बला-२ कर आर्य समाज भे ले जाया जाए । 

भारत की स्वतत्रता के बाद कुछ ऐसी लहर चल रही है जो धीरे-२ तृफान 
का रूप घारण करती जा रही है और देश के सामने एक समस्या बनती जा रही है। 
स्वामी दयानन्द तो तूफान को रोक कर वेदिक धारा बहाने श्राए थे और आजकल 
इस पश्चिम की लहर के साथ बहने मे हो राष्ट्र का कल्याण समभना सम्यता से दूर 
ले जाने की तरह है। 

महथि दयातन्द के जीवन मे विशेषता थी कि उन्होंने कभी गोलमोल शब्दों मे 
कभी किसी का समर्थन नहीं किया । जो वस्तु जिस रूप मे है चाहे वह किसी की 
जोर भी क्यो न हो, ऐसी शक्ल मे ही पेश कर दिया। यही इनका ऋषिपन था। 
भार्य समाज भी इसी लिए बनाया गया। 

जब तक हमारे घरो का ओर छिक्षणालयों का वातावरण भाय समाजी 
भादशवाद से थ्ोत प्रोत नही होगा तब तक जनता तथा युवक आय समाज की ओर 
ह्राक्षित नही होगे । 

इसके भतिरिक्त वतमान स्थिति का एक मुख्य कारण यह भी है कि आय 
समाज के वंतनिक बवतनिक प्रचारकों के लिए वह सम्मान का भाव नही है जिससे 
जनता उनकी ओर क्षाकर्षित हो । प्रचारकों उपदेशको तथा पूरोहितो का आय समाज 
में सादर सप्कार उतना नही होता ज्तिना हृसरी मस्थाए करती ह। जिसके कारण 
श्ाज आये समाज का पुरोहित पते पृत्रो को पुरोहित बनाने मे हिचक्चाता है 
क्योकि वह स्वय भूख का शिकार होता है। इन क्मियों को दृर करने के लिए दूसरो 
के दोष देखने या दिखाने वी मनोवृत्ति को छोडकर अपने घरो तथा शिक्षणालयों 
ओर आय समाजों मे इस विचार धारा को प्रमुखता देने का यत्न करना चाहिए। 
घुराईयो के साथ समभौता करने की वृत्ति छोडकर ब्राईयो के विरोध की भावना 
पेदा करती चाहिए । परन्तु यह सब वुछ करने से पहले इनका प्रारम्भ अपने मे 
करना चाहिए। तभी हमारी वाणी और लेख का प्रभाव होगा । 

आज आय समाज इस बात का सकल्‍प करे और जिस काय॑ के लिए ऋषिवर 
ने अपने जीवन की बाजी लगा दी उसके लिए आय समाज कमर कस कर इस 
तूफान का सामना करने के लिए पाखण्ड खण्डनी पताका उठा कर इसके रोकने के 
लिए आगे आए, यह इसका पवित्र सन्देश है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब भारत 
वर्ष मे वही अन्धकार के बादल छा जाएगे जबकि म्रूलशकर का जन्म हुआ था। 
इसलिए आया उठो और सोई आत्मा को जागृत करो और जनता के उपकार मे 
लग जाओ । 

कृष्णचन्द्र आये, एम ए 
वैदिक प्रवक्‍ता 
१८४, कैनरा अपाटमेटस, सैक्टर-१३, रोहिणी, दिल्ली- ११००५४ 


नाजजपत-तत+तहऋतत __ ॒ ' करीहन्‍ए ० जनवरी १९६३ 


श्री रामलाल मलिक नहीं रहे 


( पप्ठ है का शेष ) 
दिल्‍ली देहात की ओर से श्री मागे राम आय॑ ने कहा कि श्री मलिक ने 

देहात क्षेत्र मे वेद प्रचार के लिए महत्वपूण काय किया। श्री मलिक की तरह शहरी व 
देहाती क्षेत्र को जोडने का काम करना चाहिए । 

यमुनापार की सस्थाओ की ओर से श्री विदम्भर ताथ भाटिया ने श्रद्धाजलि 
अपित करत हुए कहा कि कम के घनी श्री मलिक ने आय समाज की उन्‍नति के लिए 
बहुत काम किया । 

दिल्‍ली आय विद्या परिषद्‌ के अध्यक्ष प्रो० चन्द्रदेव ने श्रद्धासुमन अपित करते 
हुए कहा कि आय समाज के तपोवन वी मूर्ति श्री मलिक कमवीर, युद्धवीर व 
शातिवीर थे। 

दिल्ली क्षाय प्रान्तीय महिला सभा की प्रधान श्रीमती शकृन्तला आर्या ने 
श्रद्धाजलि देते हुए कहा कि श्री मलिक ने धम, कर्म अथ तीनो का समनन्‍्मय कर आये 
समाज की महान सेवा की है। प्रान्तीय महिला सभा की उपप्रधाना श्रीमती सरला 
मेहता ने कहा कि आये समाज श्री मलिक के रोम-रोम मे बसा था । श्रीमती प्रकाश 
आर्या ते कहा कि मातृ शक्ति के प्रति उनकी अगाघ श्रद्धा थी । 

डा० तीर्थ राम शास्त्री, मालवीय नगर ने भावाजलि अर्पित करते हुए कहा 
कि जिनके जन्म लेने से समाज राष्ट्र की सैवा होती है, उनका जीवन हो सफल होता 
है। श्री मलिक भो ऐसा ही महान आत्मा थे । 

श्रद्धानन्द दलितोद्वार सभा के अध्यक्ष श्री हरवश रखेर ने भी श्री मलिक|को 
घलती फिरती आर्य समाज बताया। 

प्रादेशिक आय प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री श्री रामनाथ सहगल ने बताया 
कि अजमेर में ऋषि निर्वाण शताब्दी समारोह मे श्री मलिक ने एक लाख लोगो[के 
भोजन की व्यवस्था की थी। श्री दरबारी लाल ने कहा कि श्री मलिक कुशल 
प्रवन्धक थे । योदिशक, नारोजी सम्मेलनों में श्री मलिक ने बढ चढकर भाग लिया | 

चूनामडी के शाम लाल, व्यापारी वर्ग की ओर से श्री घमंपाल चढढा, ईट 
उद्योग की ओर से सुखदेव आदि ने भी श्री गलिक की सैवाओं का स्मरण कर 
श्रद्धाजलि दी । अनेक सस्थाओ की ओर से शोक सदेश प्राप्त हुए । 

परमतिता परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत की आत्मा को सदगति प्रदान 


करे एवं शोक सतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। कर्मयोगी श्री रामलाल 
मलिक को विनीत श्रद्धाजलि। 


वेद मां की कारुणिक निज 


पृवजो के त्याग तप को हे प्राय सस्तति 
याद करने का समय श्रव प्रा गया है ॥ 
वेद मा को कारणिक निज हृदय-पीडा । 


को स्मभने का समय बब् श्रा गया है ॥। 


पमण्टा ? पट्रहित ही जन पड़ी अर्ना ते बिताए। 
वी भू भेवार क बलिदान की प्रदुभुत कथाएं ॥ 
शो पुर म जो जिया हुकार ऋषि ने, 

भ्रायवीरो । ध्राज उस ऋण का 


बोटया बटतो रही, 


हृदय पोढ़ा 


चुक्ने का समय श्रब भरा गया है ॥१॥ 

“₹ चांटिया कटने त पायी। 

इत्र तय की वेदमहिमा प्राण दे हमने बचायी ॥ 

प्राज क्यों हम छोडते ही जा रहे ये चिक्त पावन ? 

मातु पितु के शुद्ध को लाज, रखने का समय, श्रब भा गया है ॥२॥ 
सरहिन्द की दीवार तो है, भ्राज भी देती गवाही | 
घुन गये थे घम-हितु गोविन्द-सुत मासूम भाई॥॥ 


वीर वन्दा और हकीकत राय का बलिदान प्रेरक, 
भ्राज उस बलिदान से निज दंदय-दीपक, 


को जलाने का समय श्रव भरा गया है ॥३॥ 
दयानन्द ऋषि-वेदना को अ्रार्यप्रुत्' - जयेश वेदम्‌' । 


धारकर भ्रन्त करण मे, हम बढ़ेंगे देश देशम्‌ ॥ 

बह रही परिचम वा श्राघी, मे प्ररक्षित प्रार्य-भू पर, 

'मनुमवः उपदेश को, साकार करते का समय श्र प्रा गया है ॥४॥ 
(वोडिकाध्यक्ष, प्रायंवीर दल पूर्वी उ प्र ) 


“5 रामाज्ञा आयंपुत्र' 


१७ जनवरी १६६९३ 


“साप्ताहिक भय सन्देश" ३ 





के 

पं. क्षितीश कुमार 

वेदालंकार 

(श्रेय ५० जी २४ दिसम्बर को हमें बिलखता छोड गए ) 

झार्यसमाज के गौरव-पूण इतिहास के चमकसे भ्रध्याय, सुप्रसिद्ध पत्रकार, 
सामाजिक विषयो के स्वतन्त विचारक वेदोपदेष्टा, सरल सौम्य स्वभावी प० 
ज्ञितीश कुमार वेदालकार के विषय मे लिखना मेरे लिए कठिन हो गया है। मैं 
उनकी मेघा एवं विवेक तथा कार्बक्षमता स इतना प्रभिभुत हु कि तटस्थ चिन्तन 
उनके विषय से, मैं कर ही भही सकता । प० जो ख्यातिप्राप्त लेखक के साथ माथ 
प्रभावी वक्ता एव क्यावाचक मी है। दिल्‍ली की झ्रायंतबमाजो के वाषिकोत्सवो के 
मच उनके बिना सूने से रहते है। जब वे भ्रा बिराजते है, तमी उन मचों की 
शोभा बढती है। उनकी काय! कोई लम्बी चौडी नहीं है, पर उनका मस्तिष्क 
विशाल है भौर उसी प्रकार विशालतर है उनका हृदय । यह तुलना किसी प्रोर 


से करने की मैं घष्टता नही कर सकता । यह तुलना उनके ही निजी व्यक्तित्व 
के नियामक दो तन्चो को है । 


जब वे मच पर उपध्यित होते हैं, तो प्रन्य वक्ता मी साववान हो जाते 
हैं। वे जानते हैं कि प० जी का ज्ञान एवं प्रनुभव इतना है कि उन्हें ध्रपनो बात 
सावधान होकर तथ्यो के भ्राघार पर ही रखनी चाहिए । स्वयं पडित जी के क्थ्य 
सदा ही ऐतिहासिक तथ्यो एवं उनकी प्रपनी रवोपज्ञ विचारणा में गुम्फित 
होते हैं । 

मानवीय प० जी की सहनणशीलता को कोई सीमा नही । वे समय की नब्ज 
को दूर से ही १हचानते हैं। लगभग दस वर्ष पहले एक प्रायसमाज के विद्वान ने 
उनकी पत्रकारिता शैली के विषय में लिखा कि उन्हे लेखों का चयन शभ्लौर प्रका- 
शत इस प्रकार नही, इस प्रकार करना चाहिए । प० जी ने सरल झौर विनीत 
भाव ते उनके पत्र को ज्यों का त्यों इस टिप्पणी के साथ प्रकाशित क्र दिया कि 
हमें तीस-चालिस वर्ष केपत्रकारिता के प्रनुभव के बाद भी जो सुहृद मित्रों से 
समधानुकूल शिक्षा मिलती है उसे हम सादर ग्रहण करने के लिए संदेव उद्यत हैं। 
एक प्रन्य मित्र ने प्रभी कुछ दिन पहले उनके द्वारा प्रकाशित हम हिन्दू हैं विषय 
पर पह्ापत्तियाँ कीं । इस पर प० जी ने लिख दिया कि हम विद्यालतर हित को 
देखते हुए, इए पर कोई टिप्पणी करना समयोषित नही सममभते । वे मित्र प० जी 
के द्वारा सम्पादित भायजगत्‌ के भारत को हिन्दू राज्य घोषित करो? विशेषाक 
को समवत देख नहीं पाए होगे । उस भ्क से इस विषय का विशद विवेचन उप« 
सब्ष है ! हिन्दू शब्द के लिए उनकी प्रपनी मौलिक स्थापनाए है। वे इस देश का 
वाचक मानत हैं झ्ौर धम के भ्थ मे इस शब्द के प्रयोग को गौण मानते हैं। इस 
सम्बन्ध में उहोन प्राचीन प्रन्यो से उद्धरण भी दिए है--[हिमालय समारम्य 
यावदिन्दु सरोव रम्‌ । हिरदुस्तानमित्ति ख्यातमाद्चन्ताक्षरयोगत ।] 

प० जी परिश्रमी व्यक्ति है। वे किसो मी क य को साभान्य रूप में नही 
सैते । हर विषय की गहराई तक जाते हैं प्रपने वथ्य को प्रमाणो के प्राधार पर 
प्रस्तुत करते हैं। इस विचारणा को पुष्ट करने के लिए उ होने उक्त विशेषाक में 
स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा गांधी, सवपल्ली राधाक्ृष्णण, जवाहरलाल नेहरू 
झाचाय तुलसी, स्वामी विवेकानन्द, लाला हरदबाल एम ए मुहम्मद करोम 
छागला, न्यायमूर्ति पी रामकृष्णन, प्रो बलराज मधोक, दिनकर, श्रश्ञंय दीन- 
दयाल उपाध्याय, अली सरदार जाफरी, लाला लाजपतराय, श्री जगजीवनराम 
भोर राहुल साकृत्यायन जैसे प्रपने-पपने क्षेत्रों म दिग्गज महानुमावों के विचार 
भी दिए थे । 


प्रादरणाय प० जी का जीवन वृत्त सामान्य स उप्कृष्टता की ध्ोर लम्बी 
यात्रा का साक्षी है | उत्होने १६१६ में [दलली मे जम लिमा, ग्रुरुकुल कागडो 
और प्लागरा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त वी भोर पजाब तथा पन्य प्राच्तो मे 
प्रदार किया । पर यही उनका लक्ष्य नही था । उनका 5६ इय तो समाज सुधार 
था और वे इसके लिए विश्ञालवर पट की खोज में 4 जो उन्हे पत्रकारिता के क्षेत्र 
मेँ झाने पर प्राप्त हुआ । वे भ्पनी वाद्यी के साथ साथ लखनी ऐ भी समाज सुधार 





के कार्ये मे जुद गए । उन्होंने कमी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं किया। 
उन्होंने सदा प्रपनी झ्रात्मा के लिए कार्य किया | समाज सुधार की उन्हे तड़प है 
प्रौर वे भ्राज भी इसी कार मे जुटे हैं। उन्होने अनेक ग्रन्थों का प्रभयन किया, 
सैकड़ों लेख लिखे, साहित्य की सभी स्थापित विधाभ्ो को नई दिशा दो। तूफान 
के दौर से पजाब” तो उनकी बहुचचित एवं बहु प्रशसित सवथा मौलिक एवं प्रनु- 
पम्र रचना है । 

उनके ज्ञान का स्रोत, विभिन्‍न विषयों की पुस्तकों के अध्ययन के भ्रति रिक्त 
उनका निजी दीर्घ जीवन-प्रनुंभव भी है । उन्होंने अनेक देशो की यात्रा की है। 
नेपाल, ग्रेट ब्रिटेन, तिब्बत बगलादेश, नेरोबी, मारीशस श्रादि दकशों में वे गए 
क्योंकि उनकी रुचि पर्येटन में थी पर वे केवल सैर-सपाटे तक सीमित नहीं रह। 
जिसके मन में दूसरों को देने की इच्छा हो, वह कृपण कैसे होगा ? वह स्वार्थी हो 
भी नही सकता । इन देशो के भ्रमण से उ'ह जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्‍्ह जो नवीन 
भनुभव हुए, उन सभी को उन्होंने मारीशत्त स्मारिका', 'बगला देश स्वतन्त्रता 
के बाद' तथा 'भाय जगत्‌ विदेश प्रचार ग्रक' के माध्यम से दसरो को दिया। 
सभी पाठक उत प्रनुभवों को पढकर गदुगद हो गए । हैदराबाद सत्याग्रह का जैसा 
जीवन्त विवरण “निजाम की जेल ऐ' प्राप्य है वह श्रन्यत्र दुलम है। हम इस 
स्वतन्श्ता सेनानी को सश्नद्ध प्रणाम करते है । 

माननीय १० जो ने काराबाध भोगा | यह उनका सोहेश्य था। यह मान- 
बता के उद्धार के लिए था। उन्ह भ्रतेक सस्थाग्रो स सम्मान भी मिला। वे भार- 
तोय साहित्यकार सघ के प्रधान रहे। वे प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन में 
प्रचार मन्त्री रहे । सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा में उपमत्री तथा घर्मार्य समा 
के वर्षो सदस्य रह । वे कुशल कायकर्त्ता तथा सुदक्ष सगठन-कर्त्ता भी हैं। वे सग- 
ठन को सुदुढ करने की दृष्टि ये श्राने वाली पीढी को बताना चाहते हैं कि मार- 
तीय स्वतन्त्रता का वह गौरवपूण प्रध्याय--हैदराबाद विजय--प्रार्यों ने किस 
प्रकार झपने लहू से लिखा था--जनया देव्यम्‌ जनम्‌ । 


प० क्षितीश कुमार जी ने झार्य जगतु का सम्पादन मार समालने के बाद 
विशेषाकों की एक प्रदुभुत स्पृह्ठणीय परम्परा डाली है। उनका “सस्कृत रक्षा 
विशेषाक' तो समम्त सस्कृत प्रेमियों की प्रमूल्व घरोहर है। महात्मा हुंपराज_ 
विशेषाक' ध्ौर बोधाक ह_मे नवचेतना और नव स्फूत्ति प्रदान करते है। उनके 
“ऋ्रान्तिवीर प्रक' धौर “ऋषि निर्माण शताब्दी भड्ू को भी लोग चिरकाल तक 
याद करेगे । 


उनके विषय में भ्रनैक बाते लिखना चाहता हू, पर इतने महनोय भौर 
स्पृहणीय व्य वित के विषय में लिखते सकोच भी अनुभव करता हु। परमपिता 
परमात्मा से कामना करता हू कि वे दीघंजीबवी हो, सदा स्वस्थ रहे श्र हमे 
समाज सुधार के काय मे सदा प्रेरणा देते रह । 
उस सतत जागरूक राष्ट्रीय प्रचेता के प्रति वनत श्रद्धाजलि । 
डा० धमतराल--ए/एच १६, शानीमार बाग, दिल्‍ली-७१ 





सम्पादक के नाम पत्र 
झाय॑ सन्देश के विशेषाक 


ग्राय सन्देश के विशेषांक ग्रच्छे स्तर की सामग्री लिए होत हैं। सभी 
भको को प्रण्ने पुस्तकालय मे समाल कर रखता हू । 
राजबी र सिंह, ग्राहक त० २३०८ 


लेख श्रच्छा लगा 
प्रादर्णीय सूयदेव जी व डा० घमर्पाल जा, 
नमस्ते ! 
प्राय सन्देश प्रगति उध पर है, बधाई स्वीकार करे। १६८ प्रक्‍्तूबर के भ्रक 
प० क्षितीश वेदालकार जी का लेख “रामायण के स्थानों का भौगोलिक परिचय" 
पढ़कर प्रसन्नता हुयी | प्रब पाप भायुर्वेद के प्रथम वँंघ श्री घतवन्त्री जी से सुश्रत 
तक का इतिहास व ,चत्र तयार कर बनता का ज्ञानवधंन करे। 
कमला प्रधात 
नया हैदराबाद 


४ साप्ताहिक “आरयंसन्देश” 
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श्रादर्श त्रतवाद (१५ 


राजधिहु भल्ला 


ईश्थर का विराट रूप 


प्रस्तिमृ दो चक्ष॒पी चन्द्र-सूर्याँ दिश - 

श्रोत्र वाग्विताइच वेदा !। 

वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्या 

पृथिवी हां सर्वश्रुतान्तरात्मा ॥ मुण्डको २ १-४ 

पुरुष का विराट रूप वर्णन करते हुए मुनि ने कहा--घुलोक इस पुरुष का 

सिर है, चन्द्र सूर्य नेत्र हैं, दिशाए कान ध्ौर वाणी विस्तृत वेद है, वायु इसका 
प्राण है प्रौर विष्व इसका हृदय है । दोनों पैर भूमि हैं। यह पुरुष सब भूतो, 
प्राणियों का प्रन्तरात्मा है, सबके भ्रन्दर विद्यमान है । 


ब्रह्म श्न्धयकार रहित है 

झरा इव रथनाभो सहता यत्र नाइय स एपो डन्तदचरते बहुधा जायमान । 

ग्रोमित्वय ध्यायय भ्रात्मान स्वस्ति व पाराय तमस परस्तात्‌।! 

मुण्डको ० २-२-६ 
रथ नामि भरो की मान्ति जहा नाडिया जुडी हैं। वह्दा हृदय मे बह यह 

आत्मा भ्रनेक विकासों से भीतर प्रकट होता है। भोइम्‌ ऐसे उस भ्राध्मा का सिम- 
रप्म करो | भज्ञान प्रन्धकार से परे पार उतरने के लिए तुम्हारा कल्याण हो। 
भोरेम्‌ ताम से इस ब्रह्म का इस विशुद्ध चित्त सत्त्व से ध्यान करे जो कि प्राप्मा 
रूप है प्न्धकार से रहित हैं । कल्याण करने वाला यह ब्रह्म है। भ्रत चित में उसका 
साक्षात्कार करना चाहिए । 
सर्व व्यापक ब्रह्म' 

पुष्पमष्ये यथा गन्ध पयो मध्ये यथा घुतम्‌ । 

तिलमध्ये तथा तेल पाषण ध्विव कान्चनम्‌ ॥ 

एवं सर्वाणि भुताति मणीसूमिवात्मनि स्थिर बुद्धि रस मूढों 

ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिति ॥ बिन्दु पा० 

जैसे पृष्पो में गन्ध व्याप्त है। दूध में घृत व्याप्त है। तिलो में 

तेल व्याप्त है प्लौर पत्थर में सोता इसी प्रकार सब भूतों मे माला के 
मणको मैं पिरोये हुए सूत के समान वह भगवान्‌ श्रोत प्रोत हो रहा है। इसी 
प्रकार समष्टि चित्त के भन्दर भी सूक्ष्म रूप से वह ब्रह्म प्रोत प्रोत है। साधक 
को चाहिए कि प्ताघना के द्वारा समाहित चित्त होकर समाधि द्वारा इस तत्त्व के 
मध्य में भ्रत्यस्त सूक्ष्म दृष्टि से ब्रह्म का साक्षात्कार करे। 


ब्रह्म एक है व्यापक ध्ोर चेतन है 


एक ब्रह्म चिदाकाश सर्वात्मकमखण्डितम्‌ । 
इति मावय यत्तेन चेतश्चाञ्चल्यशान्तये ॥ महो ० ५-५६ 
ब्रह्म एक है, चेतन है, भाकाश के समान व्यापक है। सब पदार्थों में स्वरूप 
से प्रखण्डित होकर विद्यमान है। भपने चेतन की चचलता की शान्ति के लिए, 
विक्षिप्तता को दूर करने के लिए सव व्यापक भगवान्‌ की उपासना धोर भ्राराधना 
करनी चाहिए | 


ईश्वर के श्रनेक नाम 


(मुक्ति का केवल मार्ग ) 
स ब्रह्मा, स शिव , सेन्द्र सोउक्षर , परम स्वराट्, स एवं विष्णु , 
स प्राण, स कालोउग्नि, स चन्द्रमा । 
स एकसव यद मृत, यज्च माव्यम्‌ सनातनम्‌ । ज्ञात्वा त मृत्युमत्येति 
नानन्‍्य पन्‍्या विमुक्तये ॥। केवल्यो ० ८-६ 


बहे ईश्वर ही ब्रह्मा है, सबसे बडा है, कल्याणकारी है, सट्टार करता है। 
वही इन्द्र है, प्रकाशमान है। स्वय सम्पूर्ण ससार में शासन करता है। सबको प्रपने 
प्रधिकार में चलाता है। वही विष्णु रूप मे सबका पालक है पोषक है। रक्षक 
है | वही प्राण रूप है। प्रन्तर्यामी होकर प्राण भौर जीवन का सचार करता है। 
धपनी वेतन सत्ता के द्वारा पदार्थों को गति प्रदान करता है। वही काल रूप 


भरगिनि है, मृत्यु में मी व्याप्त होकर विद्यमान है। वह ईदवर चन्द्रमा के समान 
प्रकाशमान है । प्रत्येक प्राणी को प्रकाश प्रदान करता है । बह ईदवर भूत वर्तमान 
मविष्यत्‌ तीनो कालो में वर्तमान है। बहू काल रूप है सनातन है। भ्रतादि भौर 
भनन्त है । उत्तकों जानकर मनुष्य मृत्यु को लाध जाता है। मोज्ष प्राप्त कर लेता 
है । उत्त ज्ञानी को मौत का भय नही रहता । इसके भ्रतिरिक्त मुक्ति का दूसरा 
रास्ता नही है । 
ज्योतियों की ज्योति 
ज्योतिषार्माप त ज्ज्यो तिस्तम्‌ पारे प्रतिष्ठिम्‌ । योग शिखो ० ४-२२ 

बह ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है | तम के भागे या तम के पार इस 
ज्योति स्वरूप ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। वह ब्रह्म तम से मी परे प्रत्यन्त सूक्ष्म प्रकाश 
स्वरूप है । 


पश्मात्मा धसग है 
निरिच्छे सस्थिते रत्ते यत्रा जोक प्रवर्तते । सत्तामात्रे परे तत्त्वे तवैवाय जगदगण |। 
भतरचात्मनि कत त्वेकर्त नव चर्व मुने । निरिच्छत्वादकर्भातीऊर्ता सस्तिधिमात्रत ॥ 
महों ० ४-१ ३-१४ 
ऋषि कहते है कि जप खान या दुकान में पड़े हुए हीरे की कोई इच्छ। 
नही होती है कि कोई मुझे ग्रहण करे या धारण करे परन्तु सतारी लोग स्वयं ही 
इसको घारण भ्रणवा व्यापार के लिए छू ढते हैं । इसी प्रकार परम तत्त्व चेतन 
ब्रह्म की प्राप्ति खोज भ्थवा ज्ञान के लिए स्वय ही ससार के लोग पृवत्त होते हैं । 
प्रभवा जगत का कारण प्रकृति स्वय ही उसके सान्निध्यमात्र स कार्य में प्रवृत्त हो 
जाती है। ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती क्योकि ईदवर मे इच्छा तो तब ही 
जब उसका कोई प्रयोजन या स्वार्थ हो । इच्छा किसी कारण से होती है ऐसा कोई 
कारण नहीं भत ईश्वर में इच्छा पूरक कतंव्य धर्म माने गए हैं वह प्रकृति के 
सान्निष्य मात्र से माने गए है । किसो भी प्रकार की इच्छा न होने से ईहवर 
श्रकर्ता है क्योकि बिता इच्छा के कोई कम नही होता । जब ईदवर मे इच्छा ही 
कोई नहीं है तब कम मी कंमे करेगा काय करने ही से तो कर्ता होता है। पश्रत 
ईहवर में क्तव्य घर्म नही घटता । वहा कतव्य घम्र माना गया है वहा प्रकृति या 
माया के सा नध्य मात्र से माना गया है । वास्तव में ईश्वर में कर्ताधम नहीं है 
क्योकि घमरूप पर णाम विकारवान्‌ में होता है भौर ईश्वर तो निविकार है। 


ईश्वर सर्वाघार है मुल है 
तस्य कृमूलम्‌ स्यादन्यत्रान्नात एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुगनापों मूलमन्विद्धद्धि 
सोम्ब शुद्ध न तेजो मूलमन्त्रिच्छ | तेजसा सोम्य | शुद्ध ने सब्मूलमन्विच्छ । 
सन्मूला सोम्य्रेमा सर्वा प्रज सदायतना सत्प्रत्िष्ठा । 
छान्‍दी ० ६ ८-४ 
उस देह का धन्न के भ्रलावा दूसरा कारण कहा धर्थात्‌ दूसरा मूल नहीं 
देह का कारण अत भ्रवात्‌ पृ थिवी है। ऐसे है। निश्चय से हे सोम्य | पृथिवी 
रूप अकुर स जल का राज जान ? हे प्यारे | पानियों के झ्कुर काय ते तेज 
कारण को जान ? है सोम्य ! नेज काये से सत मूल को सबके सचालक भगवान 
को जान है प्यारे ये सारी प्रजाए सब्र श्रात्माए तथा सृष्टिया सत के मूल वाली 
हैं । इन सब का भाश्रय परमेदवर है । वे सत के प्राश्रित है भौर सत में प्रतिष्ठित 
हैं। सत्य मेंसम्पूण विकासमय जगत स्थित है। मयवात्‌ हो सारे कारणों का प्राश्रय 
है भौर तब प्रात्माप्रो का भाषार है । परमेश्वर में सारे कारण विल्क्षण भौर 
प्रचित्ततीय रूप से रहते हैं। इस कारण ईश्वर सब का मूल कहा जाता ह। 
ईश्वर श्रतीम है 
यतइचोदेति सूर्योहश्त यत्र च गच्छति । त देवा सर्वेर्धयततास्तदु नात्येति 
कश्चन एतद ततू । कठो ० १-४-६ 
जिस परमेश्वर के प्रताप से सूर्य उदय होता हैं भौर भन्त मे जिसमें प्रस्त 
हों जाता है सब देव उसी में समर्पित हैं। उबकी शक्ति से श्रोत प्रोत हैं। उसको 


कोई भी देव लाघ नहीं सकता । उत्तका नियम प्रटल है। यह वही परमेश्वर है 
जिसकी स्तुति भक्तजन करते हैं । 


ड्ू साप्ताहिक “भायें सन्देश १० जनवरी १६६३ 





ईव्वर के नामों की 


सदच्यमथय व्याख्या 


मह॒षि दयानन्द रचित सत्यार्थ प्रकाश 


के प्रथम समललास पर आधारित 


भगवान दास, स०-प्म्पादक 'पालिका उम्ताचार' 


सर्वश्रेष्ठ है ईश का, नाम एक ओकार । 
अ, उ, म्‌ के तीन हैं अक्षर रचनाघार ॥ 
अ ' है सिद्ध विराट है, अग्नि और विद्वादि । 
“उ' से बने हिरण्यगम, वाय्‌ तेजस आदि।। 
“म्‌' से ईश्वर, अदिति, अछ, प्राज्ष सिद्ध हैं ताम | 
सत्य शास्त्र वेदादि में, मुख्य यही पैगाम |॥ 
रक्षा करता विश्व की, तभी नाम है ओ३म्‌ । 
खम्‌ कहते हैं इसलिये, व्याप्त रहे ज्यों व्योम्‌ ॥ 
सबसे बढ़ा जड्ान मे, तभी ब्रह्म है नाम 
सभी साथक नाम हैं, प्रमु सब गुण का घाम | 
ओरम्‌ नाम अक्षर सदा, पुजनीय अविराम । 
यही ताम निज ईश का, बाकी गोणिक ताम ॥ 
सभी वेद, जप-यज्ञ में, होता जिसका गान | 
वही प्राप्ति के योग्य है, सर्वशक्ति की खान ॥ 
सबका गुरु, सूक्ष्म अती, स्वय प्रकाश स्वरूप । 
बुद्धिग्स्य है योग से परम पुरुष जग-भूष ॥ 
स्वय प्रकाशक है प्रमु तमी अग्नि विख्यात । 
मतू इसलिए नाम है, वेज्ञानिक निष्णात्‌॥। 
सात्र प्रजापति है, वहीं जग का पालन ह्वार | 
परम सम्पदायुकत है, इन्द्र सुखो का सार ॥ 
प्राण नाम है इसलिए, जगत जीवनाधार । 
सतत्‌ व्याच्त जगदीश का, नाम ब्रह्म रस सार ॥। 
जग स्रष्टा ब्रह्म वही, रचे जगत साकार । 
व्यापक वह सवंत्र है विष्णू निर-आकार ॥ 
दुष्टो को दण्डित करे, रूद्र सदेव रूलाय । 
मगलमय, कल्याणकर है शिव विश्व हिताय । 
स्वब्याप्त अक्षर प्रभु स्वय प्रकाश स्वरूप । 
प्रलयकर है काल सम काल अग्नि यम रूप ॥। 
दिव्य-द्रव्य मे व्याप्त है पोषक पूरण-कराम | 
जिसका रूप महान है, पवन,-तुल्य बलवान ॥ 
इसीलिए जगदीश के दिव्या और सुपण । 
गरूत्मान अरू मातरिश्व, नाम सिद्ध ज्यों स्वर्ण ॥ 
सभी प्राणि रहते जहा, भूमि ईश का नाम | 
प्राण वश्य तन इन्द्रियों, ईश वश्य जग धाम ॥॥ 
लौकिक द्रव्यों से नही. सिद्ध ईश का अर्थ । 
स्तुति विनय उपासना सर्वज्ञान सामथ्य ॥ 
व्यापक, शुद्ध सनातनम्‌, खष्टा जहा विज्वेष । 
वहीं ईश कें नाम होता ग्रहण हमेश। 
रचना स्थिति जड-प्रलय दृश्य और अल्पज्ञ । 
आदि विशेषण से नही, ग्रहण ईश सवज्ञ ॥ 
विविध चरावर जगत, रच, ज्योतित करना ईए । 
तभी विराट सुनाम से उल्लेखित जगदीद्य ॥। 


ज्ञान ज्ञ य-सवज्ञ है, केवल वही उपास्य | 
परमेश्वर का नाम है अग्नि अनस्य प्रकाग्य । 
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भयंकर सामाजिक 
अभिशाप : दहेज 


'दहेज' भाज के युग को सर्वाधिक मुखर समस्या है। दहेज दानव ने भ्राज 
के तथाकथित सभ्य समाज को भयकर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस दहेज 
ने समस्त सामाजिक, घामिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया 
है। दहेज न दे पाने वाले न जाने कितने झ्रम्रिमावक मानसिक सन्तुलन खो बैठे 
हैं। न जाते कितनी युवतिया प्रविवाहित जीवन बिता रही हैं, न जाने कितनी 
युवतियां भ्समय में ही काल-क्वलित हो रही हैं ? पूरा का पूरा समाज इस दहेज 
रूपी ध्रगिनि मे घृ-धु करके ज्ल रहा है भोर नारियो को देवी व पृज्या का स्थान 
देने बाला यह समाज भ्रट्हास कर रहा है । 


दहेज न मिल पाने पर ससुराल वाले राक्षस बनकर नव वधू को जलाकर 
मार डालने में सकोच नही करते हैं। नववघु को जहा अपनी ससुराल में प्यार व 
सम्मान मिलना चाहिए था वहा उसे झसहनीय ताने, प्रताइना व धघकती चिता 
तक मिल जाती है! समस्त घामिक मान्यताझों व परम्पराध्रो को दहेज लोभी 
नर-पिश्चाचों ने तोड-म रोड डाला है। इसी दहेज रूपी दानव ने भ्राज समस्त 
प्रशासनिक व्यवस्थाओों पर कुठाराघात किया है। लडकी के बाप को शादी के लिए 
दहेज चाहिए। भवब वह ईमानदारी से मात्र वेतन पर दहेज नहीं दे सकता, इसलिए 
प्राज प्रत्येक विभागों का कमंचारी व प्रधिकारी प्रनेतिक व प्रनुचित तरीके से 
भन्धाधुन्ध घूस डकार रहा है। मयकर अ्रष्टाचार की चपेट मे बसा हुमा प्रदेशीय व 
केन्द्रीय पशासन छटपटा रहा है | ऐसी विषम परिस्थिति मे नरता-पशुता मे 
परिवर्तित हो गई है। भाज का मानव दहेज के लोभ में राक्षत बन गया है । 


विवाह एक धार्मिक थ पुण्य कृत्य है। हिन्दू धर्म (वेंदिक) के पनुप्तार 
विवाह एक सस्कार है, जो इस सुष्टि के भनवरत्‌ सचालन का केन्द्र बिन्दु है। 
इस महानतम्‌ सदकाये के सम्पन्न होने में भ्राज पापी घन भाडे हाथों भरा रहा है । 


घन के लोभी इन नर-पिशाचों को कौन समभाए कि कन्या ही सबसे बड़ा 
झौर वास्तविक दहेज है। वैदिक परम्पराओ्रों के अनुसार वर व कन्या की शैक्षिक 
योग्यता, स्वमाव छ्लारीरिक बनाव्ट समान ग्रण भादि पर ही विचार होना 
चाहिए, लेकिन भाज तो घन पर ही विचार हो रहा है फिर चाहे परिवार 
मिट॒टी मे ही क्यों न मिल जाय । दहेज ने प्राज के मानव समाज को पशुओं का 
समाज बनाकर रख दिया है। मानवता चीत्कार कर रही है। लेकिन दहेज 
लोभियो के कानो पर जू तक नही रेग रही है । वे तो झाख के प्रन्धे कान के 
बहरे हो गए है तभी तो नारी उत्पीडन की यह मयावह व सवनाशी चीत्कार 
नही सुन रहे हैं | यह भी विडम्बता ही है कि इस दहेज को नारिया मी हुवा दे 
रही हैं। दहेज की माग व नव-वधुग्नों की प्रताडना में नारियों का हाथ रहता है । 
ध्राज लडकी की श्ञादी में समी श्रादश की बात करते हैं लकन लडके की शादी 
में भसीमित घन की माग करते हैं । 


इसी दहेज के कारण जाने वाले दिनो मे मानवता का भ्र स्तत्व ही सबट 

ग्रस्त होत जा रहा है। दहेज के डर से श्राज के माता पिता भूण परीक्षण करबा- 
कर लडक्यों का गर्म समापन करवा दे रहे हैं। दहेज के लोमी राक्षसों ! जरा 
सोचो! याद इसी तरह लड कियो को भूण हत्यायें होती रही तो प्लाने वाले पचची स 
वर्षों के बाद इस सृष्टि की नव रचता का क्‍या होगा? टब लडकिया नही मिलेगी ? 
तुम्हारी प्रासुरी प्रवृत्ति के कारण ही आज के मा बाप को दहेज के भय से पझपने 
क्नेजे के टुकड़े की हृत्य। करवाती पड रहो है, भ्राखिर यह पाप किसके सर पर 
चढकर बोलेगा ? कुछ तो सोचो । ईश्वर से डरो । प्रकृति से डरो ! मानवता के 
सर्वनाश का कारण मत बनो । नवजवान भाइयों व बहनों । तुम्ही कुछ सोचो | 

दहेज के लोमी मा बाप को दुत्कार दो । दहेज लोभियो से शादी मत करो। 
मानवता की रक्षा के लिए यह क्रान्तिकारी कदम उठाना तुम्हारा कर्तव्य है। 


उसका पालन करो । 


राधेश्याम 'झाय॑' 


( क्रश ) ++ मुसाफिरखाना, सुलतानपुर, (3०१०) 


६ “जापपन्देश पाप्याहिक 
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सम्पन्न हुए कार्यक्रम 


धायें तम्ताज पंजाबी बाग एक्सटेंशन 
नई दिल्‍ली स्त्री समाज पंजाबी, विश्तार का वाधिकोत्सव प्रान्तोय 
महिला सभा की श्रध्यक्षा श्रीमती धकुन्तला प्रार्या की भ्रध्यक्षता में १२ तवम्धर 
को घृमधाम से सम्पत्त हुभ्ा | विदृषी वक्ताध्रों ने कहा कि महधि दयानरद ने 
रूदिवादी समाज के विन्तन को बदल कर नारी को सम्प्रानजनक ह्थान दिलाया 
था। श्रीमती प्रकाक्ष मिगलानी ने वाधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की | 


बेद गोष्ठी 

ध्रजमेर भन्तराष्ट्रीय दयाननद वेदपीठ, नई दिल्ली के तत्वावधान में 
श्रीमती परोपकारिणी सभा भ्रजमेर के सहयोग से ऋषि उद्यान मे एक भव्य वेद 
गोष्ठी प्रायोजित की गई जिसकी अध्यक्षता लब्ध प्रतिष्ठ वैदिक विद्वान डा० 
भवानी लाल भारतोय ने की | 

कार्य क्रम में डा० जयदेव विद्यालकार (रोहतक), श्री दीताताथ शास्त्री 
(प्रमेठी ), डा० सरोज दीक्षा (दिल्ली), डा० वेदपाल वर्णी, डा० बद्रीध्रसाद, श्रो 
रामकृष्ण झाय॑ (कोटा), डा० नपर्तिह (कुरक्षेत्र) श्री कुशलदेव शास्त्री (नादेड), 
हा सुरेन्द्र कुमार भादि ते भी प्र रक विचार प्रस्तुत किये। विद्वानों ते इस तथ्य 
को उजागर किया कि देश मे मौलिक ज्ञान बीज रूप में दिया गया है भौर इसे 
किसी विशेष काल घटना व प्राख्यान से नहीं जोढ़ा जा सकता है । प्रनेक पाइचात्य 
व भारतीय विद्वानों ने वेद के गलत प्रथ किये हैं । 

वेदपीठ के महामन्त्री श्रा सत्यानन्द प्राय ने विद्वानों का प्रभिनन्‍्दन किया, 
मन्त्री श्री के एल भाटिया ने पीठ की गतिविधियों की जानकारी दी तथा परोप- 
कारिणी सभा के भन्‍त्री ढडा० धर्मवीर ते कायक्रम का सयोजन किया । 


रजत जयन्तो 
मोगा प्राय माडल हाई स्कूल सोगा का रजत जयन्ती समारोह २० नव- 
म्वर को भाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री बीरेन्द्र की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुप्ना। 
भी वीरेस्द्र ने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि डा० राजेन्द्र विज्ञान मनुष्य के रूप 
में देवता ये जो सारी धायु सवा करते रहे। प्रिसिपल श्रीमती कमलेश ने २५ 
साला रिपोर्ट पढी । बच्चों ने भावषक सास्कृतिक कार्य॑क्रम प्रस्तुत किये । 


सोनीपत में यशोत्सब 

सोनीपत झाय समाज श/स्तिनगर सोनीपत में २३ से २६ नवम्बर, €२ 
तक युजवेंद पारायण यज्ञ श्री शामदव एवं श्रा खानचन्द मुज्जाल की प्रघानता में 
समारोहपूवक सम्पन्‍्त हुप्ना | कायत्रम में वेद विद्यालय गौतम नगर के ब्रह्मचारी 
मी उपस्थित थे । 

प्राय समाज हो चरित्र सकट को दूर कर सकता है 

दिल्‍ली भाय समान बिरला लाइन्स, कमला तगर दिल्‍ली के ६!वें 
घाषिकोत्सव के अवसर पर २३ नवम्बर से २६ नवम्बर, ६२ तक प्राचाय प० 
प्रकाश चन्द्र थो शास्त्रा के ब्रह्मत्व मे सामवंद पारायण यश का धायोजन किया 
गया । २६ नवम्बर को पूर्णाहुति के पश्चात्‌ केन्द्रीय भूतल परिवहन मनन्‍्त्री श्री 
जगदीक्य टाइटलर ने श्रामता प्रादश कोहला श्रीमती सन्तोष सूद, श्री शिव प्रसाद 
गुप्त एव डा० सजय मुखर्जी का वाभन्‍न क्षेते में उल्लेशब्रनीय सवापक्‍्नो के लिए 
स्मृति बिन्न प्रशस्ति पत्र व वेदक साहित्य मेंट कर सम्मानित किया। 

इस प्रवमर पर भ्रा टाइटलर ने ग्रपन ढदगार व्यक्त करते हुए कहा कि 
प्वाज राष्ट्र म चरित्र का सक्ट है भौर पभाय सम'ज ही इसे दूर कर सकता है। 
पृव कायकारी पाषद श्रा वुलानन्द मारतीय, श्रा प्रमिवितय भारती विद्यावाच 
स्पृति, ब्र० प्राष्वाय नरे द्र जा श्री प्रशोक्त विद्यालकार मादि ने भी प्र रक विचार 
रद्े । रात्रि को प्रतिदिन प० वंदबन्धु व श्रा भारती जी की कथा एवं प० नरदेव 
जी प्राय शास्त्री क मजन हात रह । स्मृति चिह्न श्रा जयप्रकाश जी प्राय व वेदिक 
साहित्य श्रा इ्यामसु दर जी गुप्त की भार स दिये गये । 


दिल्‍ली देहात मे प्रचार कार्यक्रम 
दिल्‍ला दलला घय प१्रतनिष समा के वेद प्रचार प्रषिष्ठाता स्वामी 


स्वरूपान द द्वारा म.नपुर डबास गाव में १० नवम्बर का पूणिमा तथा २५ नव 
कायक्रम का भायाजन 


व संचालन किया गया । प० सन्यदेव स्नातक, प० श्यामवीर राघव व प० दिनेश 
दत्त द्वारा प्रस्तुत भजन व प्रवचनों का ग्रामवासियों पर बड़ा प्रमाव पढ़ा । इस 
ग्राम में प्रत्येक पूणिमा व श्रमावस्पा को यज्ञ, वेदोपदेैश का विशेष कार्यक्रम रखा 
जाता है। 


शिक्षित मुस्लिम युवक ने हिन्दू धर्म ग्रहण किया 

कानपुर प्रार्य समाज मन्दिर दर्शनपुरवा मे विशेष शुद्धि समारोह में एक 
३० वर्षीय एम०एस०्सी० तक शिक्षा प्राप्त मुस्लिम युवक ने केन्द्रीय भा समा 
के प्रधान श्री देवीदास प्राय से वेदिक घम (हिन्दू धर्म) की दीक्षा प्राप्त कर वंदिक 
धर्म ग्रहण किया । इस एयरफोर्स के पूर्व प्रधिकारी का श्री ध्ाये ने नाम बदलकर 
पब्दुल रहीम से अभिषेक धभाय॑ घोषित किया । 

श्री देवीदास भाय॑ ने श्री प्रभिषेक को सत्याथ प्रकाश ग्रथ की प्रति मेट 
की । इस भवसर पर श्री भ्भिषेक ने साषण देते हुए कहा कि उनको हिन्दू घर्म 
की उदार व स्वतत्र विचारधार। ने विशेष प्राकषित किया | उनको कठमुल्लापन 
व कट्टरपन्धी बने रहने से घृणा है । समारोह में उपस्थित स्त्री-पुरुषों ने प्रमिषेक 
से प्रसाद ग्रहण कर उनका स्वागत किया। 


पुरुषार्थ सबंध ८० है 

मानव जीवन मे पुरुषाथ को सदंश्रे ष्ठ स्थान है। ससार के प्राणिमात्रो 
को वेद पुरुषार्थ करने का ही उपदेश देता है, इसलिए हरएक हो पुस्षार्थी बतकर 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्‍नति करता चाहिए।” यह विचार परोपकारिणि 
समा के प्रघान तथा वेदिक यति मण्डल के प्रध्यक्ष पृज्यपाद स्वामी स्वानन्द जी 
महाराज ने गोतमनगर स्थित श्री मह॒पानन्द वेद विद्यालय के वारथिक चुर्वेद ब्रह्म 
परायण यज्ञ के प्रवसर पर व्यक्त ब्यि। 

स्वामी जी ने भागे कहा कि, देश की युवा पीढ़ी भाज दिन थ दिन दिल्ला- 
हीनता की प्रोर मुड रही है । उ है सत्य सनातन वैदिक धर्म का पवित्र राष्ता 
दिखाकर प्रपने-प्रपने क्षेत्र मे पुरुषार्थी बनाने की प्रावश्यकता है। भरत हमें सो 
बष तक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, यही वेद का प्ादेश धौर उपदेक्ष है। वेद 
विद्यालय मे २६€ नवम्वर से १३ दिसम्बर तक चतुर्देद परायण महायज्ञ ह्वामी 
दीक्षानन्द के ब्रह्मत्व में हुष एवं उत्साह के बातावरण मैं मनाया गया। 


ह्रायं सम/ज् खरा (नजफगढ़) का उद्घाटन 


नई दिल्‍ली नजफगढ़ में स्थित ग्राम खेरा के प्राय समाज वे तये मब्य 
भवत का उद्घाटन ८ दिसम्बर का वेदिक यदि मण्डल के प्रधान वीतराग सन्यासी 
स्वामी सर्वानन्द जी के करकमलों स सम्पन्त हुआ । लगभग साढ़े तीन लाख की 
लागत से बने इस भवन के लिए खरा ग्रामवासियों ने दान देकर राष्ट्र एवं समाज 
कार्य में योगदात दिया । 


प्रपने भ्रध्यक्षीय भाषण में स्वामी सर्वानन्‍द जी महाराज ने कहा कि सस्तार 
में सृष्टि के नियम सभी के लिए मम्ान है ध्रोर वेद ज्ञान मी सभी मनुष्यमात्र के 
लिए एक ही है | उस का प्रचार शौर प्रसार प्राय समाज करता भा रहा है। 
पच्चाई-इन्साफ सेवा ही इस समाज का वेदक सिद्धात है ' 

कायक्रम का सचालन प्रधान श्रा रघुताथसिह जो में किया कायत्रम में 
स्वामी सरूपानन्द जा प्र यंवा दल के सह सचालक खश्ीराम शर्मा तथा सन्यासी 
जन व विद्वान उफ्स्यित थे | जोहाकला ग्रुस्कुल की ब्रह्म चारिणियों तथा ग्राम- 
वासियों मे इस समारोह में उत्साह स मांग लिया। 


पुरोहित चाहिए 


“आय समाज मन्दिर जी०टी० रोड, फिरोजपुर छावनी के लिए शीघ्र ही 
पुरोहित, जो सस्कारादि करने की योग्यता रखता हो, चाहिए। वेतन के अतिरिक्त 
बिजली, पानी तथा आवासादि की सुविधा मुफ्त होगी ।” 

प्रधाता आय समाज मन्दिर (गुरुकुल विभाग) 
जी०टी० रोड, फिरोजपुर छावनी-१५२०० १ 
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टन्कारा/भारत यात्रा टन द्वारा 


विनाक १३-२-१३ से १०-३-६३ तक 


दर्शीय स्थान दिल्‍ली बडोदा राजकोट द्वारका सोमनाथ टाकारा बम्बई 
बैलालोर मैसूर वृन्यावन गाडन तिरचनापली रामेच्वस्म कया कुमारी मद्रासपुरी 
वाराणसी अयोध्या इलहाबाद कानपुर वगरा। 


(१) आने-जाने वास स्टीयर दशी घो का भोजन सोने की सीट प्रति 
सवारी ६५०० रु० है। 


(२) सीट बुक कराने के लिए जानकारी प्राप्त करन के लिए प्रबन्धक--- 


शामदास धचदेव 
दूरभाष---७५२६१२८ 3३८४०४ ऐ० पी० 
आय समाज चूना मण्डी पहाड गज नई दिल्ली ५५ 


चर का पता-- 
मकान न २६१३ भगतासह गली न० € चूना मण्डी पहाड़ गज नई दिल्ली ५५ 


(२) भरी मालविया जो 


आये समाज मन्दिर (अनारकली मन्दिर) माग नई दिल्ली १ 
फोन-- ३४३७३१८ ३१२११० कायालय 


(३) थ्ोगन्त्र गिरी 
आय समाज चूना मण्डी पह ड गज नई दिललो ५५ 


घाट सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


८+46 ४४५5७।.5 


६)१८०७॥७॥०॥ 07 988738#॥765 
ए8३, 548805 8700 था 0 
770५॥08 38॥ट005 ६356 का 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के हु 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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[| दुक्‍तकर से खरीदें , _ 


साप्ताहिक आयेंसन्देश ७ 
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23 डे बूटियों से 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
' के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दांतों का टर्ट मह की दुर्गन्ध 

| मसूड़ी वी सजन ठडा गर्म 

पानी लगना मत मे छाले होना तथा 
दातों की अन्य जीमारियो का घरेलू इलाज 


पए्त सजन 
७ त्लींगा यूकत 
प्रतिदिन प्रयोग करें 





अपने निकटतस 








ध्णस 
4० अाक.>-. 2 


अधीन 7 ंफिआआ0) भ्राय प्रतिनिधि सभा १६४, हनुमान रोड नई 
हि. 5 ० 32387/77 ?0566 व वे 97780 05 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल ११०२४/६२ 
द साप्ताहिक आर्यसन्देश 





गुजराज के राज्यपाल द्वारा ऋषि जन्मस्थनी के दशा 

टकारा २३ नवम्बर । गुजरात के राज्यपाल श्री स्वरूप सिंह ठकारा में 
दयानत द के जन्म स्थान महर्षि स्मारक महालय मे सपरिवार पधारे ।१० अरुणकुमार 
विदर्मीप के ब्रह्म व भे गायत्री महायज्ञ में श्रद्धापवक आहुतिया दी । इससे पृथ ठकारा 
ट्रस्ट के अधिकारियों ने राज्यपाल एवं श्रीमती सि घबेन ने राज्यपाल की यमपत्नी 
श्रीमती शीला जी का अभिनन्‍्द किया। राज्यपाल ने दयानन्द दि ये दशन चित्र 
प्रदशनी) ऋषि बोधो स्थान व ऋषि जन्मस्थली के भी दशन किये । महा वद्यालय के 
प्राष्यापक श्री अनिल कमार शास्त्री ने विद्यालय की जानकारी दी राज्यपाल ने 
समस्यात्रों को ध्यान से सुनकर उनके नियाकण का आत्वामन टिया । 


तपोवन मे श्रष उत्य गुरुकुल + ग्ररम्प 

देहरादून २ दिसम्बर | वदिक साधन आश्रम तपोवन देहरादन में आष 
विद्या ग़रुकुल॒ चलाने का निश्चय किया गया है। दसमे युवकों को वर्णोचारण 
शिक्षा से लेकर महाभाष्य तक तथा वेदाग प्रकाश स याथ प्रकाच सस्कारविधि दक्श 
उपनिषद आदि ज्ञास्त्र पढाकर उहें आज॑ विद्वान आचार्य आर्योपदेशक धमप्रचारक 
पुरोहित के रूप मे तयार किया जाएगा। छात्रो की सख्या अभी दस से अधिक नहीं 
होगी । प्रवेश शे लिए थोग्यता कम से कम दशर श्रणी उत्तीण या इसके समकक्ष 
और भायु कम से कम १५ वष रखी गई है। प्रवेशार्थी हिंदी वा सस्कृत मे लिख 


पढ़ बोल सकता हो वह धरम अथ मोक्ष ॥# लिए विद्याम्यास करने तथा वेश 
धम जाति की रक्षा व उथान के लिए निष्काम सैवा करने का दढ़ सकल्‍प रखता 


हो ईईवर वेद ऋषि यज्ञ परोपकार आदि मे आस्थावान हो । 



















कांगड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां 


गुरूकुत्ल 
चध्य्यनणाष्श 

दर॑ परिवार के लिए शक्तिव ध॑क 
एवं ईफतिंदायक रसायन 
लासी ठ5ट व शारीरिक एड 
फेफड़ों दी टर्बजता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
ओऔष धीए दानिक 









पायोकिंसन 

द्ातों 4 प्सटों # 7रमगत ग 
घेविशाधत पाशेरिया 

& ला जउपयागी 
आपुर्वीट+ औषधि 





रवास्थ्य लाभकरें 


जुका८ 4 दफप्एजी धर्हक 
हि! आटि थे जड़ी बटिएं 

बर्ू वशच्कारी 
आय्र्देक औष्छ 


(हक बुल्कुल ६ गुरुवुततनक्जगढ़ीपप गुर्कुल्लक्जगड़ीफार्मसी हरिक्वार (उ्प्र०) ] फार्मसी हरिद्वार (35 प्रयठ) | 


/है१३४८ीएय 
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पूरे भुगतान किए बिना भेजेने ०) १३९/६२ 


जनवरी १९६३ 


लॉइस्प्ु मं्यू 
लेखको से निवेदन 


सामायिक लेख त्यौहार व पर्वों पि सम्बन्धित रचनायें कृपया अ के प्रकाशन 
से एक मास पूर्व भिजवायें । 

२१ फरवरी ६३ को ऋषि बोधाक--प१० गणपतिचन्द्र शर्मा विशेषाक तथा 
२१ मभाच ९३ को अप्य समाज स्थापना--प० रामच*द्र देहलवी विक्षेषाक प्रकाशित 
हो रहे हैं। विद्वान लेखको से लेख सादर आमातित्रित हैं । 

आय सन्देश मे लेखको के कथन व मतो से सहमत होना आावध्यक नही है। 

आय सन्देश का वार्षिक शुल्क २५ रुपये तथा आजीवन शुल्क २४ रुपए हैं । 
आजीवन ग्र हक बनने वालो को ५० रुपये के विशेषाक या बदिक साहित्य नि शुल्क 
उपहार स्वरूप दिये जाते हैं । 

पाठकों के सुभाव आम-जत हैं। 





कृपया सभी पत्र व्यवहार व ग्राहक शल्क दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा १४ 
हनुमान रोड, छेई दिल्‍ली ११००० ६ के दाम भजे | 





छात्रो का चयन आरम्भ कर दिया गया है। प्रवेश इच्छुक विशेष जावकारी 


के लिए तथा जो सज्जन इस पवित्र काय में अपना सात्विक सहयोग दना चाहें या 
किसी योग्य तवयुवक को प्र रित करके भेजना चाहे आधाय भद्रकाम वर्णी आष 


विद्या गुरुकुल वदिक साधन आश्रम तपोवन दहरादुन २४८००८ से सम्पर्क कर 
सकते हैं । 





पेथा में-- 





उसम हथारुष्य के लिए 







गुरुकुल कागड़ी फार्मेसो _ 
हरिद्वार 
को ध्लोषधियों का 
सेवन करें । 


चजाखा कार्यालय--६३ गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार दिल्‍ली ६ फोन ३२६१८७१ 


सूर्यदेव द्वारा सम्पा'दत एवं प्रकाशित तथा सावदे शकप्र स पटौदी हाऊस दरियागज नई दिल्लौी-११९०००२ में मुदित होकर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा 
१४, हतुमात रोड नई दिल्‍ली ११०००१ कोत ३१०१४५० के लिए प्रकाशित | रजि० नै० ढौ० (एल १०२४/१-०६२ 





वर्ष १६ अंक १४-१६ 
मूल्य एक प्रति५० पैसे 


रविवार, २४ जनवरी १६६३ 
वाधिक--- २५ रुपये आजीवन २५० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४६ 


दयानन्दाब्द १६८ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६९७२९४९०६३ 
दूरभाष ३१०११५० 





नवम्‌ आये यवा महासम्मेलन सम्पन्न 


राष्ट को अखण्डता का संकल्प ले : स्वामी दीक्षानन्द 


नई दिल्‍ली, १० जनवरी | “पृथ्वी मेरी मातृभूमि है और मैं उसका पुत्र हु ।” 
मैं बारम्बार उसे नमन करता है । हमे राष्ट्र की अखण्डता एवं सुरक्षा के लिए हर 
बढ़े सै बड़े बलिदान देने के लिए ततपर रहना चाहिए । ये उद्गार स्वामी समपंणा- 
नन्‍्द शोध सस्थान के अध्यक्ष स्वामी दीक्षानन्द जी ने आज तालकटोरा इण्डौर 
स्टैडियम, नई दिल्‍ली में आयोजित नवम्‌ आय युवा महासम्मेलन के समापन समारोह 
में पुरस्कार वितरित करते हुए कहे। कायक्रम दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के 
तत्वाबधान भें आयोजित किया गया, और स्वामी जी ने टसकी अध्यक्षता की । 


उल्जेखनीय है कि गत वष ७ नवम्बर से ५ दिसम्बर तक राजधानी के 
विजशिन्‍्त स्कूलों मे छात्र-छात्राओं के शैक्षिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास के लिए 
सथा ने विभिन्‍न प्रकार की प्रतियोगितायें आयोजित की थी, जिसमे हजारों बच्चों ने 
भाग लिया ! आज ३४० विजेताओं को स्वामी जी ने शील्ड, पदक, प्रशस्तिपत्र एव 
वैदिक साहित्य मेटकर सम्मानित किया । 

स्वामी जी ने भागे कहा कि राष्ट्रभाषा हमारी एकता की कडी है और चाहे 


हमे हथकडी भी लग जाये परन्तु इसके उत्थान के लिए हर प्रकार का प्रयास करना 
चाहिए। 

कायक्रम का शुभारम्भ सभा के प्रधान श्री सूयदेव एवं आय केन्द्रीय सभा 
दिल्ली राज्य के प्रधात महाशय घमपाल ने दीप प्रज्जवलित कर किया । 

नागरिकता विकास अनुसघान एवं प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली के निदेशक श्री 
जय नारायण छार्मा ने भव्य आयोजन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय 
सस्कृति बहुत समृद्ध है और इसके उत्थान के लिए हमे निरच्तर प्रयास करते रहन 
चाहिए । 

दिल्‍ली प्रशासत के श्रम उपायुक्त श्री वी० कुमार समारोह क॑ मुख्य अतिहि 
थे। श्री कुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा सुन्दर एवं मनोहारी 
कायक्रम इससे पूव मैंने कभी नही देखा । उन्होने आगे कहा कि आय समाज ही ऐसी 
सम्था है जो बच्चो के चरित्र निर्माण की शिक्षा देती है। उन्होने राष्ट्रभाषा हिन्दी 
को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए हो आवाहन किया । 


( शेष पृष्ट ३ पर ) 


गुरुकूल आम सेना का रजत जयन्ती समारोह 


२२०० ईसाई वेदिक धमं में दीक्षित 


नई दिल्‍ली, ३० दिसम्बर । भुरुकुल आश्रम आमसेना (उड़ीसा) के ३० दि० 
का श्रम्पन्त हुये रजत जयन्ती समारोह मे २२०० ईसाई स्वेच्छा से वैदिक धम में 
दीक्षित हुये । कार्यक्रम की श्रध्यक्षता सावदेशिक आय प्रातनि ध सभा के प्रधान पुज्य 
स्थासी शानन्दबोध सरम्वतो ने की। भाचाय विशिवेशन श्षारत्वे न यज्ञ प्रारम्भ कराया 
जोर स्वामी भातम्दबोध सरस्वती ने 'पुनन्तु भाम देवजन पुनन्तु मनसा किया 
मस्जोच्चारण करते हुये माम के पत्ते है जल छिडक कर बनवासी, स्त्री, पुरुष बच्चों 
को बेदिक धर्म की दीक्ष' दी । शुद्धि सस्कार के बाद आचाय जी ने वस्त्र ब धोतिया 
भी बितरित की । शुद्ध हुये अनवासियों गो यज्ञोपवीत दिये। इन्हे कुछ समय 


पृर्थ विदेशी मिशनरियों ने प्रलोभन दैकर ईसाई बनाया था। 


जन समूह को सम्बोधित करते हुये स्वामी जी ने भारत सरकार हे माग की 
कि जो विदेशी मिशनरी भारत आकर गरीबो का घर्मपरिवतन करते हैं उनके पडयन्त्र 
को असफ्ल बनाने के पूण प्रयत्न किये जाने चाहिए। जन सभा को प्रो० शेरसिह, 
आचाय आय नरंश, ब्रह्मचारी राजसिंह आय ने भी सम्बोधित किया। गरुरुकुल के 
प्रधान श्री मित्रसेन न तोन लाख रुपय की राशी दान स्वरूप दी । स्वामी आतन्दबोध 
सरस्वती न दस हजार की सहायता राशी सभा का ओर से देने को घोषणा की । 
समारोह का सफल सचालन स्वामी धर्माननद ने किया। कायक्रम मे स्वामी ओमानन्द 
स्वामा दीवानन्द, आचाय हरिदेव, माता प्रमलता शास्त्री, श्री दीवनचन्द पलटा, 
श्री रमेशचन्द श्रीवास्तव आदि गणमान्य महानुभावों के अतिरिक्त आयवीरो ने भी 
भाग लिया । 





आयंसमाज दीवानहाल दिल्‍ली का १०८वां वाषिकोत्सव 


शुक्र, शानि तथा रविवार, दिनांक २६,२७ व २८ मार्च १६६३ को 
लालकिलः संदान में समारोहुपुर्वक सनाथा जायेगा। 





प्रधान सम्पादक-- सूयंदेव 


महसम्पाद३--व्मिलकास्त शर्मा 


र४ं जनवरी १६६३ 


साप्ताहिक आये सन्देश २ 





वजोर और फकीर : कुछ प्रेरक प्रसंग 


लेखक--प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' वेद मदन प्रबोहर 


पञाब तब सीमा प्रान्त तक फंला हुशा था । पूर्व मे इसकी सीमा देहली 
को लगती थी। शिमला काँगडा कालका श्रौर डलह्ोजो के पवतीय क्षेत्र भी 
पजाब में हुआ करते थे। केवल सात मन्‍्त्री सारा शासन चलते थे। चौधरी छोटू- 
राम का सारे प्रान्त मे बडा रोब था । वह मुख्य मनन्‍्त्री तो नही थे परन्तु, सरकार 
की नीतियो के सूत्रधार वही ये । चौधरी छोट्राम दीनानगर प्राए। बहा एक 
विराट्‌ राजनेतिक सम्मेलन मे उनका भाषण था। 


सम्मेलन से पूव व सम्मेलन की प्माष्ति पर वह दयानंद मठ में पूज्य 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के दर्शनाथ भाए । स्वामी जी कुटिया में बैठे हुए 
थे। चौधरी जी ने बूट पहन रखे थे | बूटो के तस्मे खोलने को भुके तो स्वामी जी 
महाराज ने कहा, चौधरी जी फक्रीर की कूटिया है ।” 


तब उनके साथ भाए एक नौकर ने बूटो के तस्मे खोने । चौधरी जी चरण- 
स्पर्श करके देर तक श्री स्वामी जी महाराज के साथ कुटिय् में वर्तालाप करते 
रहे । सम्मेलन की समाप्ति पर चौधरी जी फिर मठ मे झाए । श्री प० निरजनदेव 


"ही इतिहास केसरी उत दिनो मठ में ही पढते ये । चौधरी जी के साथ सम्मेलन 
में भाग लेने पाए कई बड़े-बडे किसान भाए | चौधरी जो स्वामी जी महाराज से 
कुछ विचार विमर्श करके चले गए तो स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने उन लोगों से 
कहा, “तो श्राप निकट से बजीर को देखने ग्राए । वहा सम्मेलन में तो दूरी से 
देख सके ।' 


उन लोगो में से एक ने कहा, स्वामी जी हम वजीर को देखने नही भाए, 
हम तो उतके दर्शन को भाए हैं जिस महान्‌ हस्ती को वजीर मिलने भाया था ।/ 


पाठकव॒ु न्द | जिस महामुनि के तप भौर बलिदान से झ्रायें समाज की 
इसनो शान थी, उसका रिक्त स्थान कौन पूरा करेगा ? प्लाज हम बजीरों के 
बिना कोई जलसा, सम्मेलन नही कर पाते | भाय॑ँ समाज को पझाज ऐसे फकरीर 
याहिए जिनको मिलते वजीर माग-भाग क्र आए | 


रोहतक में चोघरी छोटू राम जी का जन्मोत्सव स्वामी जी की प्रध्यक्षता 
में रखा गया। महाराजा भरतपुर एक मुख्य वक्‍ता थे। वह थोड़ा 
विलम्ब से पहुचे । उनके प्लाने पर सारी समा खडी हो गई | स्वामी स्वतन्त्रतानद 
जी महाराज समापति के प्लासन को सुशोमित कर रहे थे | महाराज पृववत्‌ चुप 
चाप बेठे रहे । मरी सभा थें सहस्रो की उपस्थित मे महाराजा ने जब स्वामी जी 
के चरण छूकर नमस्ते को तो सभा स्थल पर उपस्थित सनज्त उस दृश्य को देख 
कर माव विभोर हो गये । फकोरो की हसी मे श्ञान हैं । 


लाहौर में स्वामी जी ने श्री ५० जगदवर्सिह ही सिद्धास्ती को कहा जाश्ना 
जाकर चौधरी छोटूराम जी को बलवा कर लाझ्रो ; श्री सिद्धान्ती जा ने प्रात काल 
चौधरी जी को महाराज का सन्देश सुनाया । वह तत्काल पभ्रपना कीकर का दण्डा 
लेकर पदल ही चल पड़े । जब कार न ली तो सिद्धान्ती जी ने कहा मैं टाया 
लाता हू । 

चौधरी जी बोले, ' नही स्वामी जी के चरणों मे पंदल ही चलेगे ।”” 

श्री विश्वनाथ जी सुपुत्र धभवीर महाशय राजपाल जी ने मुके बताया कि 
मेरी भाखों में सदा बाल्यकाल का वह दृश्य उपस्थित रहता है जब् लाहौर में 
तखतपोश पर स्वामी स्वतन्त्रानग्द जी विराजमान होते थे। पत्रकार शिरोमणि 
महाशय कृष्ण, शहीद महाश्षय राजपाल, प० ठाकुर दत्त जी, देश विख्यात विधि 
विश्वेषज्ञ दीवान बद्रीदास जैस यशस्वी नेता गुर्दत्त भवन में भ्राकर महाराज के 
सामने चटाई पर बंठा करते थे । वे साधु तो महान्‌ थे ही । ये भ्राय रता भी तो 
प्रपने समय को महान विभूतिया थी। उनका बड़प्पन उनकी श्रद्धा व बिनम्रता 
से भौर निखरता था। उन नेताभो के इस घर्ममाव से श्रायं सम/|ज का सग्रठन हर 
मोर्चे पर बढ्ता गया । ये सब लोग भाये सम्राज का गौरव व ध्मिमान थे । 

देश का विमाजन हुआ तो स्वामी जी रोहतक चौधरी माड सिह जी की 
कोठी पर कथा करने जा रहे थे। भापने एक पत्र नरवाना समाज को लिखा कि 
मैं दोपहर की गाडी से नरवाना होता हुआ्ला रोहतक जाऊंगा । नरवाना में महात्मा 
झानन्द भिक्षु जी की कथा हो रही थी। प० निरजन देव जी के व्याख्यान हो रहे 
थे । ला० भननन्‍्तराम समाज के मन्‍्त्री थे । भापने श्रपने घर पर स्वामी जी के 


लिए भोजन बतवाया । स्वापा जा बारह बजे के बाद मोजन नहीं किया करते 
ये | ला० ग्रनन्‍्तराम जी तन इसी ब ते को सोच कर महाराज का मोजन नंयार 
करवाया झौर समाज में सूचना दी कि स्वामी जो दोपहर की गाड़ी स रोहतक के 
लिए निकलेगे | मैं मोजन पहुचाने जाऊ । । जिसने मी स्वामी जी के दर्शन करके 
हो स्टेशन पर पहुच जावे । 


नरवाना के सब छोट बड झाये समाजी शोमा यात्रा के रूप में जयकारे 
लगाते हुए स्टेशन पर महाराज का भोजन पहुचाने व दशन करने चल पड़े । भागे- 
श्रागे महात्मा ग्लानन्‍्द मिक्षु जी व १० निरजनदेव जी ये। गाडी रको तो स्वामी 
जी भ्रार्यों को देखकर नीचे उतर झ्राए । प्रभिवादन का उत्तर दिया। झआार्यों ने 
कहा कि यदि हरजा न हो तो रात्रि श्राप रुक जावे। एक ध्याख्यान हो जावेगा | 
स्वामी जी ने कहा कि टिकट ले रखा है ! सबने कहा कि टिकट को चिन्ता मत 
करें। तब स्वामी जी ने कहा, “प्रच्छा रोश्तक रात्रि तो कोई प्रोग्राम नही, भाष 
केवल एक तार चौधरी पाड मिह बी को करद ।” 


स्टेशन मास्टर मी उस भव्य मूर्ति मो देखकर महाराज के चरण छूने पासा 
भ्राया । उसने कहा तार तो मैं अथवा कर देता हु। गाडी कुछ प्रघधिक दे ₹ रुकी 
रही । गाडी मे से अनेक य'त्री उस तेजस्त्री प्रतापों बरह्माचारी भाय॑ नेता के दक्षनार्थः 
नीचे उतर भाए । स्वामा जो ने सब को प्राशीर्वाद दिया । जब पभ्रार्य समाज थें 
घममं माव प्रबल था, वेद को परम घमर समझा जाता था, तब भाये समाज में ऐसे- 
ऐसे दृश्य देखने को मिलते थे प्रब भायं समाज मे यह बात नहीं है। सकल के 
संस्थाप्रो का माड की दुकानो का एक जाला सा बत गया है। ग्रब पायें समाज 
की सम्पत्ति उपके लिए विपत्ति बन घुक्री है। भायों ! वही श्रद्धा फिर पैदा 
करो । भपने हृदयों में वही प्ररमान पैदा करो । उसी उत्साह से भपने हृदयों में 
वही प्ररमान पेदा करो । उसी उत्साह से प्रपने सीने गर्माओों तमी महाराज की याद 
मनाना साथक होगा । श्रो स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराज ने जिधर मी, जहाँ भी 
प्र घरा एक इसिहास बना दिया । वे स्वय एक इतिहासकार थे परन्तु, इससे भी 
बढी बात यह है कि प्रापते हमारे इतिहास में नये नये अ्रष्याय जोड़े | प्ाापने 
जीवन में कभी भी धन गसग्रह के लिए किस! के झागे भोली नहीं पत्तारी। अ्रपने 
झ्राश्वम के लिए कमी भी घन सम्रह को न निकले | फ्रेंच व मन भाषा के सत्याध 
प्रकाश क॑ लिए भो पत्रों मे ह। प्रपोत्त क्रो स्थूल प्रश्षरा सत्यार्थ प्रकाश के लिए 
मी केवल पत्रो में प्रवाल 'नकाला ऐस बीतरग सयप्सी का मूल्याडून तो 
करिये । 

ग्रापन बड़ बड़ झास्व थे पहारथा मए ने का दिये । बड़े-बड़ विद्वान उप- 
देशक दिये । समाज को बॉलदाता फायरुत्ता दिय । ग्रापने समाज को इतने साधु 
बानप्रत्था दिय कि ग्रापसं पूव क्‍्मसी न मे समाज को इतन सनन्‍्यासी शिष्य न दिये । 
हैदराबाद सत्पाग्रह के पोल्ड मानल, तपस्वी संवानी को समाज कदापि न भूल 
सकेगा । 

लोहारू की धरती को नहू की धार से सीचने वाले ब्रह्मचारी को हम सदा 
याद रखेंगे । मारतीय स्वाघानता सग्राप में भ्रमानवीय यातनाये सहने वाले इस 
तपोनिधि सस्यासी की साधना दमारे लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहेगी। सत्यव्रतधारी 
इस बालब्रह्मचारी न विदेश्ञो मे घम प्रचार व राष्ट्रीय गौरव के लिए जो कुछ 
किया वे सब हमारे लिए प्रविस्मरणीय रहेगा। 

मालेर कोटला के नवाब स सनातन धर्म के मन्दिर की पविश्नता के लिए 
टक्क लेने वाल महामुनि क॑ लिए जाति सदा ऋणी रहेगी। शुद्धि के लिए, बो- 
रक्षा के लिए, राष्ट्र माषा के लिए, स्वदेशी भान्दालन क॑ लिए इस वेद वेत्ता' 
साधु नना सघष ड़ियाबे स्वर्ण श्रसरों मे लिखा जावेगा । प्रभु की वेद वाणों के 
लिए वैमबशाली परिवार को त्यागक्र भिक्षा के भोजन पर जीवन बिताने वाले? 
राजधि का वन्दन, प्रमिनन्‍दन करत हुए हम सच्चे वेद भकत झोर प्रभु मबत बने 
का ब्रत ले । 


|४ जनवशे १६६३ 


“साप्ताहिक आर्य सस्देश” | 





महषि दयानर 
सरस्वती जन्म- 
दिवस समारोह 


महर्षि दयानन्द सरस्वती के जन्म दिवस के प्रवसर पर समारोह भायोजित 
करने की समस्या पर्याप्त दिनो ये उठती रही है। इसका एक कारण यह भी रहा 
है कि काफी समय से स्वामी जो की जन्म तिथि का निर्धारण ही नहीं हो पाया 
था | इसी कारण आाय॑ पे पद्धति में भी महृषि दयानन्द सरस्वती के जन्म दिवस 
को सम्मिलित नहीं किया गया था। सार्वदेशिक झ्राय प्रतिनिधि सभा की कई 
जेठकों मे समर समय पर इस विषय पर विचार किया गया । इस सबंध से १७ 
फरवरी १६६१ को सार्वदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा की एक उपसमिति गठित की 
गयी । इस उपसमिति मे श्रो बीरेन्द्र जी, श्रों प० रामचन्द्र राव वन्देमातरम्‌ श्री 
धोम प्रकाश गोयल भौर ढा० घर्मपाल (संयोजक) को सम्मिलित किया गया । 





इस उपसमिति ने सावेंदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा को २९ मई ६५५, 
२६ जनवरी १६५७, २० जन १६४८, २३ जुलाई १६६० की बंठकों में इस 
विषय पर किए गए विचार पर पुन विचार किया। इस उपसमिति ने हारयाणा 
प्रान्‍्त में महर्षि दयातरद जन्म दिवस के ध्रवतर पर घोषित प्रतिब।न्धत भवकाश की 
सिधि पर भी विचार किया प० इन्द्र जो विद्यावातच्रस्वति, प० भीमसेन क्षाघ्त्री, 
प० इन्द्रदेव जे तपुरा १०७ प्रांखलानन्द, श्रा जगदीशसिहू गहलोत तथा प० 
अगवत दत्त की सान्यतापग्रो पर भी गस्मीर रूप से घिचार किया । इन सभी मान्य 
ताभो पर विचार करने के बाद यह निश्चय किया गया कि मह_ृषि दयानन्द सर- 
स्वती की जन्म तिथि फागुन बदि दक्षमी, सवत १८८१ अर्थात्‌ छानिवार १२ फर- 
यरी सन्‌ १८५२५ है। उपसमिति की रिपोर्ट सावेदेशिक भ्राय प्रतिनिधि सभा को 
दी गई तथा सावंदशिक की प्रतरग समा में सर्वसम्मति से इस जन्मतिथि को 
सम्पुष्ट [किया गया । 


गत वर्ष १२ फरवरी १६९२ को सहधि दयानन्द सरस्वती जन्म दिवप्त 
; समो रोह, समारोह पूर्वक दिल्‍ली के ।|हमाचल भवन समागार में पृज्य स्वामी 
| भातन्दबोध सरस्वती की भ्रध्यक्षता मे मनाया गया । मारत के ततकालीन उप- 
राष्ट्रपति डा० शकर दयाल शर्मा इस समारोह में मुख्य प्रतिथि थे। सावदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा तथा विभिन्‍न प्रान्तीय प्राय प्रतिनिधि सभाभो की धोर समी 
झाय समाझो, श्क्षिण सस्थाप्नो ? यह अपोल वी गई क वे झपन वहा यह समा- 
रोह पूर्वक घुमधाम से मताये। यह कायक्रम सम्पूण मारतवष मे तथा विदक्षों मे 
ओी प्रायोजित किया गया। 


इस बष समस्या है कि मष्टथि दयानन्द सरस्वती का जन्म दिन १६ फर- 
यरी १६६३ को है तथा ऋषि बोघादिबस १६ फरवरी १६६९३ को है। यह दोनो 
समारोह एक दूसरे के बहुत नि३८ हैं। इन दोनो समारोहो वो भलग-प्रलग मन।या 
जाये प्रधवा एक साथ यहू एक विधारणाय विषय है। हम प्रतिवष श्रावणी उपा- 
कम पत लेक्र श्रकृष्ण जन्माष्टमो तक वदप्रचार सप्ताह का भायोजन करत॑ हैं। 
इसी प्रकार यह उचित होना कि फरवरी के महीने मे भो इसी प्रकार ऋषि बोध 
सप्ताह का प्रायोजन किया जाये, जिसके भ्रम्तगत यह दोनो ही तिथिया प्रा जाये। 
'फाह्युन का महीना भारत की जलवायु की दृष्टि स भी बहुत भ्रच्छा है। इस पव- 
सर पर तरह-तरह के सास्कृतिक कार्यक्रम ग्रायोज्त किए जात हैं। लोगो में 
उल्लास होता है ध्ौर उमग का वातावरण चारो तरफ दिखाई पडता है। जगह- 
जगह पर होलो समारोह की तेयारिया भी ध्रारम्म हो जाती हैं। प्राय समायो 
को भी इस झवसर पर पूरे सप्ताह प्रभातफेरी, यज्ञ, वेद प्रबचन तथा सावजनिक 
सन्नाभो का भाषोजन करना चाहिए । 


दिल्‍ली में इस वर्ष मह॒षि दयानन्द सरस्वती जन्म दिवस समारोह १६ 
फस्मरों १६६३ को तालकटोरा इष्डौर स्टेडियम, नई दिल्‍ली में समारोह पूर्दक 
अनाया जायेबमा भौर ऋषि बोधोत्सव फिरोजश्ाह कोटला मेदान में १६ फरवरी 





स्वामी दोीक्षानन्द 


(पृष्ठ १ झेष का) 
दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूरयदेव जी ने सभा की गति- 
विधियों का परिचय दिया । उन्होने कहा कि आज बच्चों के निर्माण की ओर बहुत 
कम ध्यान दिया जा रहा है। सभा बच्चो मे राष्ट्रीयता की भावना एवं देश प्रम 
जागृत करने के लिए युवा महासम्मेलन ज॑से रोचक एवं आकर्षक कार्यक्रम आयोजित 
करता रहा है इनसे बच्चों में अनु्ञासत की भावना भी बढती है। 


दिल्‍ली आयरय॑ प्रान्तीय महिला सभा की प्रधाना श्रीमती शकुन्तला आर्या, ने कहा 

कि आज विकृत चर्म निरपेक्षता है। हमे भाषा प्रान्तीयता आदि सभी प्रकार के 
मतभेद मुलाकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना चाहिए। सहदेव मल्होत्रा आय 
पब्लिक स्कूल, पजाबी बाग की प्रधानाचार्या श्रीमती बृजबाला भल्ला ने कहा कि 
बच्चो को राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से काम करने का सकल्प लेना चाहिए । 

इस विशाल कार्यक्रम का कुशल सचालन सभा के महामन्त्री डा० धर्मपाल 
ने किया। उन्होने कहा कि आज से ३ हजार वर्ष पर्व ओर कोई घम नही था। सत्य 
सनातन वैदिक धर्म ही प्राचीनतम है और वह हमें मानवता, भाईचारे एव राष्ट्रप्र मं 
का सदेश देता है । 

दीप प्रज्जवलन के परचात विभिन्‍न स्कलो व गुरुकुलो ने वेदगायन, पी टी, 
योग, शस्त्र प्रदशन का अत्यन्त मनोहारी कायक्रम प्रस्तुत किये। सभी वक्‍ताओ ने 
इन्हें अत्यन्त आकषक एवं अद्विवतीय बताया । आसन प्रदशन कायक्रम में गुरुकूल 
गौतम नगर, प्रदर्शन में मह॒षि दयानन्द पब्लिक स्कूल, राजौरी गष्डम तथा शस्त्र 
प्रदशन मे गुरुकुल गौतम तगर को एम०डी०एच० की ओर से शील्डें प्रदान की गयी । 
गुरुकुल गोतम नभर के ब्रह्मचारी श्री वेद प्रकाश का तीर-दाजी कायक्रम की सभी ने 
करतल ध्वनि से सराहना की । उसने आखो पर पट्टी बाधकर, एवं शब्द भेदी बाण 
द्वारा निशाने पर तोर लगाकर सबको मत्रमुगरध कर दिया। गुरुकुल नरेला की 
वीरागनाओ के कायक्रम की भी सभी ने सराहना की । 

इस कायक्रम में श्री जयनारायण शर्मा श्री वी० कुमार एवं आर्य सन्देश के 
सहसम्पादक श्री विमल कान्‍्त शर्मा को स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती जी ने शाल 
उढाकर, सस्मान चिन्ह व बेंदिक साहित्य मेंटकर सम्मानित किया | इस कार्यक्रम के 
स्वागताध्यक्ष सुप्रसिद्ध समाजसैवी, दानवीर और आय केन्द्रीय सभा दिल्ली के प्रधान 
महाशय धमपाल थे । कायक्रम मे अतिथियों का माल्यापणं द्वारा स्वागत किया गया । 

समारोह मे न्यूयाक भ्रार्यसमाज के प्रधान श्री सुदेशमुखी सहित दिल्‍ली को अनेक 

सस्थाओ व समाजों के गणमान्य महानुभाव एव हजारों स्कूली छात्र-छात्राओं एवं 
गुरुकुलों के ब्रह्मतारियों एवं ब्रह्मचारणियों ने भाग लिया । 





सम्पादक के नाम पत्र 


मरी तश्ाय्त बहुत अच्छी नही है। भायु भी ७६ वष को हा रही है। 
फिर मा मुझ बहुत प्रसन्‍तता होता है, जब प्राप प्राय सस्टेश को श्रागे बढ़ा रहे 
है. कुछ बातो म ग्राय सन्देश श्राक्र पत्रों में प्रत्यधिक महत्वपूण लगता है । 
डा० सए”ब्रत जी सिद्ध'न्त लक्गर की विद्वता लेखन व माषण होली 
प्रत्य त उत्कृष्ट था । उन्होने प्राय समाज के लिए के लिए बहुत लिखा व बहुत 
क्या परन्तु उनके परिवार न सनातना पद्धति से उनका कार्य प्रादि किया। 
सुरेश चन्द्र बेदालकार 
झाराग्य मन्दिर गोरखपुर 
झ्ार्य सन्देश का महर्षि निर्माण दिवस एक प० नाथुराम शकर शर्मा विशे- 
घाकऊ का ग्रकलोकन किया, प्रच्छा लगा। भापसे निवेदन है कि पृ० श्र्मा को 
झपर कृतिया कहा मिलेंगी, प्रकाशक या मिलने का पता लिखे । 
रम्रेश्न चन्द्र विद्यार्थी 
मष्प्मा सुमेरपुर हमीरपुर, उत्तर प्रदेश 





१६६३ फो पारम्परिक ऋषि मेला के रूप में मनाया जायेया । सभो भ्रायं समाजो, 
स्‍त्री क्राय ममाजो, शिक्षण सस्याभ्रो म विनम्र प्रतुरोप है कि वे भपने-प्रपने 
माँ दरो में इन क्ार्यक्रणों को भाव्यता पूवक प्रायोजित करें तथा इन सावजनिक 
समारोहो में मी पूरी सज्ज धज्ज के साथ भाग ले । 


--ह7०0 धघमपास 


डे साप्ताहिक “आवंश्चश्देश 


२४ घनवरी १६६१३ 





आदर्श त्रेतवाद (१६ 


राजधिह भलल्‍ला 


ईहबर एक सर्व व्यापक 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्यों स मृध्युमाप्नोति य इह लानेव पद्यति ॥ कठो ० १-४-१० 
जो परमेश्वर यहा है, वही वहां सूर्य भादि में है। जो सूर्यादि में विद्यमान 
है वही इस लोक में स्थित है। वह मनुष्य मरण से मरण को पाता है जो इस 
विदव में नाना ईश्वर मानता है । 
निराकार सर्वान्तियामी भौर सर्व शक्तिमान्‌ मगवान्‌ स्वसत्ता से सर्वत्र 
विद्यमान है । उसकी इच्छा सब लोक लोकान्तरों का नियन्त्रण कर रही है। 
उसका होता देश काल के बन्धन मे नहीं है। वह लीलामय भगवान्‌ प्रखष्ड स्‍घौर 
एक है। वह भ्ज्ञानी लोग जन्म मरण के चक्कर में फमे रहते है जो यह मानते हैं 
कि ईदवर भ्रनेक है । 
ईइवथर एक है लण्ड हे 
मनतेवेदमवाप्तव्य नेह नानानास्ति किचन । 
मृत्यों स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पह्यति ॥ कठो ० १ ४-११ 
गह मन ही से-भात्मा ही से जानना चाहिये कि परमेश्वर में नानापन 
नही है। वह एक झखण्ड परमात्मा है। जो मनुष्य परमात्मा में नावापन देखता 
है भर्थात्‌ नाना ईदवर मानता है वह मरण से मरण को प्राप्त होता है। वह जन्म 
मरण के चक्र में पडा ही रहता है। उसकी मुक्ति नही होती । 
ईदइवर सर्वाधार है 
य एप सुप्तेष्‌ जागनि काम काम पुरुषों लिभिमाण । 
तदेव शुक्र तद॒ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मितत्लोका श्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चना एलद् तत्‌ ॥। 
कठो ० श्नभ्र्८ 
सनातन ब्रह्म का वर्णन करते हुए मुनि कहते हैं ---जों यह परम पुरुष प्रत्येक 
कामना की रचना करता है हुआा सोए हुओ--भज्ञानियों में जागता है। सब का 
ज्ञाता भौर साक्षी है। वह हो तेजोमय है | वह ब्रह्म है। उस ही को प्रमृत कहा 
जाता है । उसमे सब लोक भप्राश्नित हैं। उसंको कोई नहीं लांघ सकता । यह वही 
परमात्मा है , 
ईइबर प्रन्तर्याभी भीतर बाहर 
झरितिययकों भुवत प्रविष्टों रूप रूप प्रति रूपो बभूव । एकस्तथा सब- 
भूतान्तारात्मा रूप रूप प्रति रूपो बहिएच । कठो ० १-५-६ 
जैसे भुवन में प्रतिष्ट एक ही प्रस्ति रुप झुप--पदाय पदार्थ के प्रति तदरुप 
हो रहा है तदाकार दीखता है ऐसे हो एक भौर सबका पन्तरात्मा ईइवर 
वस्तु वस्तु में साक्षी रूप से विद्यमान है। भोर सब से बाहर भी है । धरित से यहा 
तेज से मतलब है। वह पदार्थों में रम जाता है। परन्तु फिर पृथक भी रहता है । 
ऐसे ही सबका अस्तर्यामी सबका साक्षो है परन्तु सबसे ॥पृथक्‌ भी है। ईइवर 
के व्यापकत्व का यह वर्णन है । 


भगवान्‌ का नियम प्रटल 

भयादस्याग्निस्तपति मयात्तपति सूर्य । 

भयादिन्द्ररव वायुहच मृत्युधविति पचरम ।। कठो ० १-६ रे 

परमेश्वर का नियम-न्याय पटल है। शासन प्रबल है। यह दर्शाते हुए 
ऋषि कहते है । इस ब्रह्म के मय-नियम से भ्रग्नि जलती है। इसके नियम से सूर्य 
उदय होता है। इसके नियम से इन्द्र.मेष वायु भोर पाचवा मृत्यु दोढ़ते है । 
मगवान्‌ का नियम सारे जगत मे काम कर रहा है। उसकी निर्यात पटल है । 


लियन्ता भगवान्‌ 
यो योनि योनिगषितिष्ठत्ये की, विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वा । 


ऋषि प्रसुत कपिल यस्तमग्न , ज्ञानंविभति जायमान च पदयेत्‌ । 
इवेता० ४ २ 


जो एक प्द्वितीय भगवान्‌ योनि योनि को--प्रत्येक लोक को भप्रधिकार में 
कर रहा है, जो सारे साकार पदार्थों को भौर सब कारणों को वश्ष मे रक्‍्खे हुए है 


झौर जिसमे पूर्व काल मे उत्पन्त हुए बालक कपिल ऋषि को ज्ञानो से पोषण 
किया । उपासक उस प्रकट स्वरूप को-उस प्रकाश स्वरुप को देखे-ध्यान में उसका 
दर्शन करे । 
सृष्टा सह॒र्ता ग्रधिपति ईश्वर 

एककजाल बहुधा विवुर्वन्नस्मिन्‌ क्षेत्र सहरत्येष देव । 

भय सूष्टवा पतयस्तवेश सर्वाधिपत्य कुरुत महात्मा ।. दवेता० ४-३ 

यह ऊर वर्णित ईहवर प्रत्येक सुष्टि रर जाल को भनेक प्रकार से विस्तृत 
करता हुप्रा इसी क्षेत्र मे-धाकाश में उसका सहार करता हैं। इसी प्रकार फिर 
जीव प्रकट करके वह महान्‌ प्रात्मा ईइ्वर सबका स्वामित्व करता है। ईश्वर 
सुष्टा श्रौर सहर्ता है । 
प्रमर प्रविनाशी ब्रह्म 

स यथा सैन्धवरिवलय उदके प्रास्त उदकमेवा नुबिलीयेत न हास्योदग्रहणायेव 
स्यात्‌ । थ तो यतस्त्वादीत लवणमेदव वा प्र इृद महद्‌ भूतमनन्तमपार विज्ञान- 
घन एवैतेम्यो भूतेम्य समुत्याय तान्येबानुविनश्यति। न प्रेत्य सज्ञाउस्तीत्यरे 
ब्रवीमीति हो वाच याज्ञवल्कय । बृहृदा० २-४-१ २ 

इस विषय पर यह प्रसिद्ध उदाहरण है जैसे जल में डाला हुआ नमक का 
डला जल में ही मिल जाय जल में ही मिल जाता है फिर उसका ग्रहण ही नहीं: 
हो सकता जल तो जहा-जहा से कोई लेते उमे नमक ही मालम होगा प्रोर भरी 
मेत्रेयी ! ऐसे ही वह प्रनन्‍्त भ्रपार परमात्मतत्त्व ज्ञानमय ही है। इन पाच तत्त्वों 
से प्रकट होकर सृष्टि रचना में जाना जाकर ताकिको के सम्मुख उन ही भूतों में 
झभद॒श्य हो जाता है। वह तक से अगम्प है । उसकी प्रेत्य सज्ना नहीं है--3सका 
नास्तित्व-मरण नहों है । वह भमर भविनाशी परमेश्वर है याज्ञवल्कय ते कह्ा-- 
परी मैत्रेयी ! य? हूं। मैं कह रहा हू । 
ब्रह्म विद्या 

सर्वव्यापिनमात्मन क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । प्रात्मविद्यातपोपूल, तदु, 


ब्रह्मोपनिषत्यपरम्‌ । तद बअ्रह्मोपनिषत्परम ।। श्वेता० १-१६ 
दूघ में घृत की मान्ति सवत्र विद्यमान आात्मविद्या ध्ौर तप से जानने 
योग्य, स्वे5 वी झ्ात्मा को जानना ही वह ब्रह्मोरनिषत्‌ु परम है। वह बअह्योप- 
निषत्‌ परप्त है, यह ही ब्रह्म विद्या तथा रहस्थ है । 


तोसरा अध्याय 


जीव आत्मा 

समस्तार के तीन प्रनादि तत्त्य में प्रमी तक हमने केवल एक आनादि तसस्‍्व 
परमात्म का ही वर्णन किया है भागे दूसरे भ्रनादि तत्त्व जीव का वर्णन किया 
जाएगा । जीव जब छागोर मे प्रवेश कच् लेता है तो उसकी सज्ञा जीवात्मा हो 
जाती है ऐसा कई स्थानो पर हमने पढा है । 

जीवात्मा का वर्णत करने स पहले हम्र चित्त का वर्णन करना प्रावश्यक 
समभते हैं। चित्त सज्ञाने घातु से चित्त शब्द बनता है। इसका शभर्थ है ज्ञान 
प्राप्ति का साधन | यह ज्ञातस्वरूप जीवात्मा के सयोग से चेतनवत्‌ बनकर जोवात्मा 
के लिये ज्ञान तथा कम द्वारा सारे मोगो का सम्पादन करता है। यह चित्त वंप्ते 
तो जड होता है किन्तु जीवात्मा के सपोग से सदा मतिश्क्ति बना। जीवनी शक्ति 
का उत्पादक हैं यह सकीच विकास शक्ति पभात्म सथोम से सदा चेतन सा भासने 
वाला महृत तत्त्व का ब्रश ही चित्त सत्त्व है। यह बगुले के परों समान सफेद पार- 
दशक मोहक चमकीला श्रण्डाकृति पिण्ड सा होता है। छाती के धन्दर दोनो 
फेफडो के बीच जो हृदय स्थान है उसमे तक्जात शिक्षु के श्रगूठे के अगले पोरे के 
समान या छोटे बेदाना अगूर के बराबर एक पोल है इसी हुदयगुहा-हृदयकाक्ष 
कहे जाने वाले स्थान में विद्यमान छोटा सा पिण्ड ही चित्त का निवास स्थान हैं। 
इसी चित्त में जीवात्मा का निवाप्त स्थान भी है| इसे भ्रानन्‍दमय कोश मी कहते 
हैं। यह जीवन शक्ति का महान्‌ केन्द्र है। इस झ्ानन्दमय कोश में एक देशीय भरस्तपु 
झात्मा झपने कारणों द्वारा ध्पने मोग और प्रपवग की निष्पत्न करता है। यदि 
किसी कारण से यह हुदय में होते वाली क्रिया दक जाए तो तुरन्त ही जीवात्मा 
झपने कारणों सहित निकल कर भाग जाता है। यहू चित्त जीबात्मा की चेतना. 
ज्ञान शक्ति का धोतक अन्त करण का ज्ञान प्रधान माय विशेय है। हृदय यत इसी 
जित युहा में भ्रात्मा का निवास है। (क्रमझ') 


भू 'आयंसन्देश' साप्ताहिक 


२४ जनवरी १६६३ 





वेद में विज्ञान-पिण्ड व ब्रह्माण्ड की स्थिति और संबंध 


ग्राचायं वेद भूषण, प्रधिष्ठाता प्रंतर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद-२७ 


झ्राज घीरे धीरे मनुष्य के चरण विज्ञान की ह्लोर बढ रहे हैं। प्रषास जारी 
हैं। पर कही ये वेशानिक वेद पढ़ लेते तो इनका पथ श्रत्यम्त सुग्प्त हो गया 
होता । किन्तु भ्रांज तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि---वेद का विज्ञान से 
क्या लेना देना ? यह प्रहन ऐसा ही है जेमे कोई कहे कि--पहाड़ो का गणित से 
क्या सम्बन्ध है ? 

जबकि कहा जा सकता है कि--पहाडे ही गणित हैं श्ौर गणित ही पहाडा 
है। वेद और विज्ञान का मी यही सबब है। वेद शब्द का भ्र्थ ही ब्ञान है। 
ज्ञान के विशिष्ट विभाजन ही विज्ञान कहाते हैं। विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान 
कहाता है । 

बात झारम्भ होती है पेट से। एक दिन हमने भनुमव किया कि पेट में 
पाचन प्रक्रिया में कुछ शिथिलता हो स्‍भनुमव हो रही है। हमने इस झिथिलता को 
दूर करने सिर पर एक भायुववेद का तेल लगाना भारम्म किया। इस तेल में 
स्‍्नायविक विकारों को दूर करने की भ्रदुभुत क्षमता है। कोई एक मास हक 
निरन्तर रात्रि में सोने से पूर्व हम सिर पर तेल लगाते भोर एक प्लास्टिक का 
पतला सा टुकड़ा लेकर सिर को ढांप कर ऊपर से वस्त्र से सिर को ढांप लेते हैं 
वैसे प्लास्टिक का देह पर कशा प्रयाव पडता है ? कितना अनुकूल भौर कितना 
प्रतिकूल हम नहीं जानते । पर यू कि--प्लास्टिक में से हवा प्रवेश नहीं कर पातो 
झौर प्लास्टिक सिर पर लगाए तेल को वस्त्र के समान पी नहीं लेता यह हम 
जानते हैं। घिर पर डाला गया वस्त्र कही तेल को पी न ले इस दृष्टि से हमने 
बस्तर भौर सिर के मध्य में प्लास्टिक का उपयोग कर लिया। एक मास के बाद 
हमने भनुभव किया कि पाचन सस्थान में उत्पन्न दुबलता का निवारण हो 
अ्रया । 

पब हमे ऐसा विष्वास हो चला है कि-- हमारे देह के प्रगों में जो भीतरी 
शक्ति है सूक्ष्म है श्वति है। उसका मूल भाधार हमारा बुद्धि यन्त्र है। हमारे देह 
में दो प्रकार से रोग उत्पन्त होते हैं। एक तो यन्त्र की बाह्य विकृति से दूसरे 
भाभ्यन्तर विकृति से। जैसे किसी के हाथ पर चोट धाजाएं या टूट जाए तो हमारा 
हाथ दुबंल हो जाता है या कार्य करने मे प्रक्षम हो जाता है। यह बाह्य विकार 
है। दूसरे प्रकार का विकार है अम्यन्तरीय । इसमे बाह्य रुप में हाथ जंसे का वसा 
रहता है। उस्तमे कोई बाह्य विक्ृति नही है पर वह इतना दुबल हो गया है कि-- 
कार्य करने में प्रसमर्थ हो जाता है। यह विकार प्रम्थन्तरीय विकार है। इन 
भ्रम्यन्तर विकृतियों का मूल कारण सिर मे स्थित उस भ्रग से सबधित शिरा का 
दुबंल होना 

किसी पत्रिका में हमने शीषक पढ़ा कि शतायु श्री पाद दमोदर सात- 
वकेकर जिनके सिर मे कमी दद नदी हुप्ला वास्तव में श्री सातवकेक्र।| हहोने 
सौ वर्ष की पूण भायु मोगी इसका मूल कारण उनके मर का स्वस्थ रहता है। 
हमारे स्वास्थ्य का गहरा सबंध हमारे सर से है। हमारे दह म जो मुख्य उर्जा है 
उ्ते हो हम प्राण कहते हैं । 

बेद में प्राणो का केन्द्र सिर को दर्शा ॥ गया है वेदिक श्रार्य वचन है -- 
झो भू पुनातु शिरांश । भू तत्व को प्राण कहा जाता है। भूाम का प्रस्त का झौर 
प्राणों का गहरा सबंध हैं। इसी लिए धायुवेद कहता है कि--श्रन्‍्नों वे प्राण प्न्न 
ही निश्चय स प्राण है । 

प्राण शक्ति ही हमारी भाग्यन्तरीय ज क्‍त है। इसका केन्द्र तर ही है 
प्राण तत्व बम तो सूक्ष्म है पर विविध प्राणों में प्राण ही स्थूल है। प्राण से भ्रपान 
प्रधिक सूक्ष्म है प्रपान से व्यान प्रधिक सूक्ष्य है। श्राण में भग्नि की प्रघानता है। 
भ्पान में भ्ररिन भौर वायु दोनो की प्रधानता है। व्यान में प्रश्ति, वायु प्लोर जल 
वी तीनों की प्रधानता है । 

प्राण का मुख्य काय्ये है धकेलना | जो जितना श्र।धक शक्ति त किसी 
पदार्थ को दूर फेंक सकता है उसके प्राण उतने ही भ्रविक वलिष्ठ है ऐवा जानना 
' चांहुए। भपान में खींचने की ध्वित का सामर्थ्य प्रधिक होता है। ध्यान में 
उममवध जियाधों का भदभुत सम्भिश्नण है। किसी वस्तु का निरन्तर प्रवाहमान 
रखना यह व्यान का साम्थ्य है। 


जिस देह में व्यान की स्थिति नियन्त्रित रहती है वह पूर्ण स्वस्थ रहता है 
प्र्यात्‌ व्यान की स्वस्थता से पित्त वात और कफ तीनों का तन्तुलन ठीक ठीक 
रहता है। दूषित प्रन्त या प्रमक्ष्य पदार्थों के मेवन से प्राण तत्व दुबंल हो जाता 
है। दूषित वायु के सेवन से ध्यान तत्व बिक्ृत होता है दूषित जल के सेवन से 
व्यान तत्व विक्ृत होता है। 

बुद्धि यन्त्र की स्वस्थता से वितरण व्यवस्था ठीक बनती है, वितरण 
व्यवस्था ठीक बनी रहे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा भ्रपान दौक रहेगा तो ग्रहण शवित 
ठी* रहेगी । प्राण रवस्थ रहेगा तो प्रवषण क्रिया ठीक बनी रहती है। 

पन्‍न दोष से प्राण तत्व बिगडेगा। प्राण की विकृति से मुलाघार चक्र 
विक्रुत होगा धौर पेट से मल को बाहर फेकने का मामथ्य घट जाएगा। प्राण दुबेल 
होने लगेगा ! 

दूषित वायु के सेवन प्रपान तत्व बिगडेगा। श्रयान से ग्रहण करने की 
शब्त घटेगी। श्वास लेने, भन्‍न प्रहण करने जल पीने भादि मे बाधा होगी । इससे 
वृत यन्त्र मे विकार उत्पल्त हो जाता है । 

जब व्यान विकृति होगी भर्थात्‌ भ्रन्‍्त दोष वायु दोष भ्रौर जल दोष होने 
से ही मृत्यु होती है । 

मृत्यु तब भाती है जब व्यात विकृत हो जाता है। व्यान को विकृत से 
वितरण ब्यवस्था भग हो जातो है। सम्तुलन बिंगव जाता है । सन्तुलन के बिगहते 
से भ्रपान दुबंल हो जाता है भौर अपान दौर्बह्य से प्राण दौ्॑ल्य हो जाता है श्रौर 
प्राण त व भपने कार्य को पृण करने में भक्षम हो जाता है श्रौर सारी व्यवस्था ठप्प 
हो जाती है | व्यात का केन्द्र सिर है जिस प्रकार ब्रह्माण्ड मे सूं है उसी प्रकार 
देह में पिण्ड में मस्तिष्क यन्त्र है। बुद्धि यन्त्र है। देह में इसी की प्रघानता है । 
इसीलिए देह मे सर्वाधिक सुरक्षा बुद्धि यन्त्र को है। सुदृढ़ सर के भ्रावरण के 
मीतर प्रभु ने इसे रक्‍्खा है। फिर मनुष्य मी टोपी-पगडी झौर हेलमेट द्वारा इसका 
दोहरी रक्षा करता है। 

इस सारे विश्लेषण का निष्कष यह है कि हमें श्रपने सिर की शोर सर्वे 
प्रथम ध्यान देना चाहिए। सिर को ढाकना यथा ढाके रखना, उत्तम धायुर्गेदिक 
तेल लगाना सिर में मेल को न जमने देना तथा सिर भारी न रहे | सिर में दद 
न हो सिर में चक्कर न हो इन तीनो बातो का ध्यान रखना। सिर मे दर्द है तो 
निश्चित जानिए कि--अपान विकृति है। सिर में भारीपत है तो जानिए की 
व्यान विक्ृति है भ्रौर सिर में चक्कर है तो जानिए कि प्राण विकृति है । 

यह प्रेरणा वेद में बहुत स्पष्ट रुप दी गई है। वेद विज्ञान बड़ा श्रदभुत 
हैं: 

देखए निम्न यजुर्वेद के छत्तीसवे भप्रध्याय का सत्रहवा मन्त्र है--- 

यो शान्तिरन्तरिक्ष ल्वान्ति पृथिवी शास्तिराप शान्तिरोषधय 

शास्ति | वनस्पतय शान्तिविश्वेदेवा झानत्तित्र हा शान्ति सर्गपश्नान्ति 
शान्तिरेवशान्ति सा मा शान्तिरेधि , 

वाह रे, "मारे वेद । प्रापका विज्ञान प्रदभुत है, ससार के समस्त मनुष्यों 
के कल्याण के लिए प्रपने प्रभु का सर्ज श्रेष्ठ वरदान है वेद । यदि संसार मे शान्ति 
रहती है तो पहले द्यू लोक की रक्षा करो। ग्राज शैज्ञानिक चिन्तित हैं कि 
पर्यावग्ण + चारो भोर जो एक प्रावरण हूँ झिल्ली हूँ उसमें छिंद्र हो गया हूँ । 
यह छिद्र इस बात का प्रमाण है कि--कैवल पर्यावरण ही प्रदूषित नहीं हुआ 
पपितु यह प्रदूषण सौर मण्डल में भर गया है। छा लोक अशान्त हो रहा है। सुधार 
के लिए सर्ग सिर को ठीक कर लो | द्॒य लोक को प्रदूषण रहित करो । 

सिर ठीक होगा तो हृदय ठीक होगा। हृदय ठीक होगा तो यहृत ठीक 
होगा । पेट ठीक होगा । इस लिए सूक्ष्म जगत की व्यवस्था को सुधारने का क्रम्त 
धर लोक से आरम्म होता है। इसीलिए सर्ग प्रथम द्यो शान्ति कहा है। द लोक 
शान्त होगा तो भ्रत्तरिक्ष ्ास्त होगा भौर भप्रन्तरिक्ष क्षान्त होगा तो पृथिवी लाक 
शान्त होगा । च्‌. शुद्ध हो, अन्तरिक्ष शुद्ध हो जाएगे तब झोषधय शान्ति अस्त 
प्ौर भोषधिया शुद्ध होगीं। इनके शुद्ध होने उपरोक्त तीनों की शुढ्षि से 
वनस्पतिया शुद्ध होगी । 

(ऋरमश ) 


'आवेसन्देश साप्ताहिक" 
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श्री मर्हाषि दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्स्ट टंकारा 


जिला-राजकोट-३६३६५० (ग्रुजरात ) 
उप कार्यालय : ब्राथे समाज, अनारकली” मन्दिर मार्ग, नई विललोी-११०००१ 


ऋषि बोधोत्सव का निमनन्‍त्रण 


एवं 
आर्थिक सहायता की अपील 


भमॉन्यवर, सादर नमस्ते । 
इस वर्ष ऋषि बोधोत्सव १८, १६, २० फरवरी १६६३ 

तदनुसार वीर शुक्र शनि को ऋषि जन्म स्थली टकारा में भव्य समारोह 
के साथ मताया जा रहा है। इस बवसर पर एक सप्ताह तक यजुवेद 
परायण यज्ञ होगा जिसके ब्रह्मा प ० सोमदेव जी शास्त्री होगे । देश-देशा- 
न्तर से पधारे ऋषि भक्त आर्य विद्वात तथा कलाकार इस सुअवसर पर 
ऋषि के चरणो में अपनी श्रद्धाजलि आपत करेंगे। इस वर्ष आये वान- 
प्रस्थाश्रम के अध्यक्ष महात्मा आये भिक्षु जी आचाय॑ रामप्रसाद वेदा- 
लकार गुकुल कागडी, हरिद्वार श्री ओमप्रकाश वर्मा भजनोपदेशक 
यमुना नगर पघार रहे हैं। कन्या भुरुकुल बढोदा, पोरबन्दर तथा जॉम- 
नगर की कन्याएं, टकारा उपदेशक विद्यालय के विद्यार्थी आयवीर दल 
प्रागध्रा एवं केन्द्रीय आय युवक परिषद्‌ दिल्‍ली तथा अन्य सस्थाओं के 
युवक, समारोह में कायक्रम प्रस्तुत करेंगे। पधारने वालो के आवास, 
भोजन का पृण प्रबन्ध टकारा ट्रस्ट की ओर से निशुल्क होगा, किन्तु 
बाहर से पधारने वाले सज्जन ऋतु अनुक्ल अपने-अपने बिस्तर साथ 
लाये । 

इस समय टक्रारा के अधीन निम्न काय चल रहे हैं -- 

१ अतर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय 
(२ दिव्य दयानन्द दर्शन चित्र गृह 


यह दान राशि श्राप फ्रास चेक/डप्ट प्रयवा मनिप्नाड र से सह दयानन्व स्मारक ट्ृृस्ट टकारा के नास 
से इसके दिस्‍लो, क'यलिय, आयसमाज, मन्विर मार्ग नई दिल्‍लो-११०००१ के पते पर भिजवाने को कृपा करें, 
आपसे सानुरोत्र प्राथना है कि आप अपनी ओर से अपनी आय समाज, अपनी शिक्षण सस्था तया अन्य सबन्धित संस्थाओं की ओर से अधिका 
घिक राशि भेजकर ऋषि से उक्रण होकर पुण्य के भागी बनिए । 


(२) आपषे साहित्य प्रचार के द्र 

(४) गो संवर्धन केन्द्र (गौशाला) 

(४) अतिथि गृह (६) वेद प्रचार 

(७) पुस्तकालय तथा सावजनिक वाचनालय 

ऋषि जन्म स्थली टकारा भे अभी और भी अनेक विशेष करणीय 
कार्य हैं जैसे--ऋषि जन्म गृह के मुख्य भाग को अपने अधिकार मे लेना, 
टकारा की सस्थाओ का विकास तथा जन्मस्थली को विश्वदशेनीय 
बनाना | ठकारा ट्रस्ट के अधिकारी जनता जनार्दन के सहयोग से टकारा 
उत्सव की सफलता, टकारा की सस्थाओं का विकास तथा अन्यान्य कठि- 
नाइयो को दूर करने का प्रबल प्रयत्न कर रहे हैं। इत सब कार्यों के 
लिए कम से कम ११-१२ लाख रुपये की और आवद्यकता है। 

टकारा की गौज्ञाला मे आजकल २५४ से अधिक गायें हैं। इस गौ- 
शाला से विद्याथियों को शुद्ध दूध मिलता है, परन्तु हर वर्ष इस गौक्ाला 
में घाठा हो जाता है। यह चाटा ऋषि-भक्‍तो और गोभक्तों के दान से 
हो पूरा होता है । 

अत आपसे विनम्र निवंदन है कि ऋषि बोधोत्सव पर आप दुष्ट 
मित्रों सहित टकारा पधारिये और इस सारे कार्य का सुचारु रूप से 
चलाने के लिए अधिकाधिक आधथिक सहयोग देकर पृण्य के भागी 
बनिए । 


टकारा टुघ्ट को दी जाने वालो राशि पर श्राय-फकर को छट है 


निवेदक 


वरबारो लाल 
प्रश्चाल 


श्ोकारनाथ 
मैंनेजिंग टस्टी 


शान्ति प्रकाश बहुल गामनाथ सहगल 
कार्यकारी प्रधान सल्त्री 


२४ जनवरी, १६३६२ 


दा अर 
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२४ जनवरी १६६४३ साप्ताहिक “आयेसन्देश 





टन्कारा/भारत यात्रा टन द्वारा 
दिनाक १३-२-६३ से १०-३-६३ तक 


दर्शीय स्थान, दिल्‍ली, बडोदा, राजकोट द्वारका, सोमनाथ, टन्कारा, बम्बई, 
बेल्गलोर, मैसूर, वृन्यावन गाडन, तिरचनापली रामेश्वरम, कन्या कुमारी, मद्रासपुरी 
वाराणसी, अयोध्या, इलहाबाद कानपुर वगेरा। 

(१) आने-जाने, वास, स्टीयर, देशी थी का भोजन सोने की सीट प्रति _ 
सवारी ६४०० रु० है। 

(२) सीट बुक कराने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध+-- 






5 2] 


श मदास सचदेव 


|हरभाष--७५२६१२८, ७३८५०४ पल पी० 
आाय॑ समाज चूना मण्डी पहाड ग़ज़ नई दिल्‍ली ५५१ 


घर का पता-- 
मकान न २६१३ भगतसिह गली न० € चूना मण्डी पहाड |गज नई दिल्ली ५५ 


(२) भो मालविया जी 
भाये समाज मन्दिर (अनारकली मन्दिर) मार्ग नई दिल्ली १ 
फोन--३४३७१८, ३१२११० कायालय 


बन इक... इन्टरप्राइजिज 


)9गेन् ; गिरो 
(३) (70727९०॥5 
ओवर 


आय समाज चूना मण्डी पहाड गज नई दिल्‍ली-५५ 






अल मसाला 
» “एज और फलो को 
अत्यन्त स्वादि _ + के दे 
यह बेहतरीन मसाला है। 


अल 
८4 ७५5५४ 4 


६२८९€॥९॥[ 07 ठु/7॥9॥॥ ६ 
टीवबर, 588805 80 6 "या 0 
770५06 08॥07005 [8386 क्षात्त॑ 
१3४6फा. 
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री ५ 


नमांजत। । 
ऑल युक्त ् 


डर 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


ल्‍भि८।१008 
(50 2006७) 
॥ 98095 57900॥8॥ (09४ 
रैशेडांछ 806 (0९0७४ ६ 

| ४0७॥ 0॥985 ४) ॥5 


दपबक्ा।५ द्ाव एप 
क्र 


है अपने निकटतम 


७ दुकानदार से खरीदें हे 
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.« 23 ड बूटियों से 
: आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
" | के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्ट मह वी दुर्गन्ध 

*  मंसड़ो की सजन ठडा गर्म 
पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दातों की अन्य उीमारियो का घरेलू इलाज 





प्रतिदिन प्रयोग करें 
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२४ जनवरी १६६३ 





पं० गोपदेव शास्त्री सम्मानित 


सहूषि दयातन्द सरस्वती के १०६ वे निर्वाण दिवत पर श्रीमती परोप 
कारिणी सभा अजमेर के तत्वावधान मे आयोजित दिनाक ३३१ अक्तूबर, १६६२ को 
ऋषि|मेला १६६२ फे अवसर पर आ प्रप्रदेश के आर्य विद्वान प गोपदेव शास्त्री 
दक्षंताचाय को राजस्थान राज्य के वत एवं पर्यावरण भस्‍्त्री श्रा लालचन्द इडी ने 
महषि दयानन्द सरस्वती पुरस्कार निधि न्‍्यास आय समाज फुलेरा के मह॒यि दयानन्द 
सरस्वती पुरस्कार १६६२ से सम्मानित किया। पुरस्कार म दस हजार रुपये नकद, 
दयानन्द स्वर्ण पदक, उत्तरीय तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदात किया गया । आयंसमाज फुलेरा 
के मच्त्री श्री मेवरलाल शर्मा ने अभिनन्दन-पत्र पढ़कर समर्थित किया | प० गोपदेव 
शास्त्री ने पुरस्कार से प्राप्त दस हजार रुपयें की राशि “अम्बा रामार्य सत्यार्थप्रकाश 
ट्रस्ट सिकन्दराबाद को दान स्वरूप प्रदान की तथा महषि दयानन्द सरस्वती के सारे 
ग्रन्थों का तेलगू अनुवाद एब अपनी अन्य पुस्तके परोपकारिणा सभा के पुस्तकालय 
को, मेंट की, जिनकी सख्या ६६ से अधिक है । 


अखण्ड भारत सम्मलेन 


नई दिल्‍ली € जनवरी । वेद प्रचार मण्डल दिल्ली देहात के तत्वावधान में 
६ जनवरी को अख्वण्ड भारत सम्मेलर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आय 
समाज पालम गाव न» दि० के १४वें वाधिकोत्सव पर रखा गया था । 

कार्य क्रम वी अध्यक्षता युवा समाज सेवक, श्री कशोक कुमार पाहुजा ने की । 
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हातों 6 कजर्डा के वात रोगों 







आयुर्वेदिक औष्चियां सेक्नकर रवास्श्य लाभ करें 


अकार जब इन्कलरताजा पकाान 


शोक प्रस्ताव 


भाय॑ समाज दीवान हाल चि० सजीव गुलाटी सुपुत्र माननीय महाश्य 

धर्मबाल के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट करती है। आय समाज की यह 

मह॒ती सभा आर्य समाज के होनहार नव युवक के अकस्मात हुमसे ब्रिछुड जाने पर 

भारी भाघात को सट्दन करते हुए परमपिता परमात्मा से दिवगत आत्मा की पदगति 

के लिए प्रार्थना करते हुए शोक सतप्त परिवार के प्रति हादिक सवेदना प्रकट 
करती है। 

श्री सुयदेव 
मस्त्री, दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 


करा 





अडअ्.अ अ क एफ ट2/35.-5 
समारोह के विद्वष्ट अतिथि दिल्ली दार्ये प्रतनिधि सभा के प्रधान श्री सुर्यदेव ने 
अपने विचार व्यक्त करते हुय कहा आये समाज न राष्ट्र की एकता व अखण्डता के 
लिए सदैव आगे बढकर काम किया है भोर भाज को विकट परिस्थिति सै सभी 
प्रकार के मतभेद भुलाकर राष्ट्र के सुरक्षा एवं इसके निर्माण मे हमे योगदान 
बाहिए। 
समारोह मे एडवोकेट श्री प्रकाशन द गुप्त, श्रीमत्ती ललिता निधाचन, प० 
नारायण सिंह जाय, श्री उदब श्रेष्ठ व श्री रामशरण दास क्षार्य ने भी प्रेरक 
विचार रखे ) 





धेकः मे--- 


(& £) »(8..,2 
228472/2]88%:] (8।.|+ ७:३५) 
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&885%/०9 ७ /9६ 


उसज ध्यारुब्ध के लिए 


ग्रुकुल कागड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


को शवबधियों का 


बे त्रितोदत पायोरिया अध्रदि मे लड़ी बहिएों 
के लिए उपयाणी है वर्क लाभकारी ४ वेवन करें । 
आशुर्वोटक औषधि आपुर्देटिक औच्षाधि 


बाझ्रा कार्मलब-- ६३, गलौ राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिललौ-६ फोन ३२६१८७१ 


बज 


सूर्यदेव द्वारा लम्पादित एवं प्रका शत तथा साव॑देशक्प्र स पटोदी हाऊस दरियागज, नई दिल्ली-११०००२ म भुदित होकर दिल्लो आगे प्रतितिचि सभा 
१४, दृबुमाव रोड नई दिल्‍ली-११०००१ फोन ३१०१४० के लिए प्रकाशित । रजि# नं० डोौ* एल १०२४/१-०६२ 





वर्ष १६ अक १७ 
धृल्म एक प्रति५० पैसे 


रविवार, ३१ जनवरी १६६३ 


वाधिक--- २४ रुपये जाजीवन २५० रुपये 





राम मन्दिर मददा 


विक्रमी सम्बत २०४६ 


दयानन्दाब्द १६५. सृष्टि सम्बत्‌ १६९७२६४६०६३ 


विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर द्रभाष ३१०१५० 





उच्चतम न्यायालय में आर्यसमाज हस्तक्षेप 
याचिका प्रस्तुत करेगा 


नई दिल्‍ली २६ जनवरी । सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के 
अनुरोध को स्वीकार करते हुये राम मन्दिर मामने पर सुनवाई प्रारम्भ करती है 
तो आये समाज एक पक्ष जानने के लिए इस कार्यवाही मे हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत 
करेगा जिससे इस मुददे के कानूनी पक्ष को और अधिक मजबूत किया जा सके । 

उल्लेखनीय है कि सविधान के अनुच्छेद १४३ (१) के अन्तर्गत केन्द्रीय 
सरकार की ओर से राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से इस मुद्दे पर अन्तिम निर्णय 
हैने का अनुरोध क्रिया है कि क्या विवादित ढांचा बताये जाने से प्रूव वहा कोई 
मन्दिर था या नही अर्थात क्या विवादित ढाचा कोई मन्दिर तोडकर बनाया गया 
था ? यह अनुरोध मुख्य न्यायाधीश श्री एल० एम० छार्मा से किया गया है | उच्च- 
तम न्यायालय ने अभी तक यह घोषणा नही की है कि क्‍या वह इस अनुरोध को 
स्वीकार करते हुये सुनवाई शुरू करे अथवा 5नुरोध को अस्वीकार कर दे । 

ग्रधिवक्‍्ताओों की समिति गठित 

सार्वदेशिक सभा के पक्ष को उच्चतम यायालय के समक्ष न्याय सभा के 
शध्यक्ष न्‍्यापमूत्ति श्री महावीरसिह जी श्री जाला राम गुप्त श्री सोमनाथ मरवाह, 
स्थाय सभा के संयोजक श्रो विमल वधावन एडवोकेट व आय समाज के कई 
उच्चकोटि के अधिवक्ता रखेंगे । 

स्वामी आनम्दबोध ने आगे कहा है कि यह एक निविवाद तथ्य है कि अत्यन्त 
प्राचीन काल से हो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मा दर था। यह बात 
६ दिसम्बर १६६२, के बाद पुरातत्व विभाग के विशपज्ञों द्वारा स्वल पर की गयी 
खुदाई मै और अधिक रपट हो चुकी है। 

हस्ताक्षर श्रभियान सफल बनाने का छाद्वान 

राम मन्दिर निर्माण सम्बन्धी ज्ञापन पर समच्त हिन्दू जनता से स्वामी 
आनन्दबोध जी ने पृण समथन देने का आह्वान किया है। दिल्‍ली आय प्रतिनिधि 
सभा वे प्रघात श्री सूयदेव एवं महामन्त्री डा० धमपाल न भी दिवली की जनता से 
इसी आशय की अपील वी है। हर्ताक्षरों के बाद ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिया 

जायेगा। 


बंगला देश मे- 





। महर्षि दयानन्द का १६६वा जन्म दिवस 
' सभी आयें समाजें १६ फरवरी 
को समारोहपववंक मनायें 


नई दिल्‍ली, २६ जनवरी । सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य 
स्वामी भ्ान द बोध सरस्वती ते समस्त आर्य जगत से भ्रपील की है कि युग-पुरुष 
महर्षि दवानन्द सरस्वती का १६६ वा जन्म दिवस फाल्युत वदी दशषमी तदनुसार 
१६ फरवरी १६६३ को समारोहपृवक मनाया जाव। इस दिन सभी आय समाजों 
द्वारा प्रभाव फेरिया निकाली जाये, विशेष यज्ञ व प्रवचनो द्वारा महषि दयाननन्‍्द 
को समाज, राष्ट्र व मानवता के प्रति की गई बहुमूल्य सेवाओ का प्रचार व प्रसार 
किया जाय । समाज मदिरो मे रात्रि को प्रकाश व्यवस्था भी की जानी चा हुए । 


ल्‍ली मे जयन्ती तालकटोरा इनडोर 
स्टेडियम मे उत्साहपूर्वक मनायी जायेगी 


'“धानी दिल्‍ली में सभी आय॑ समाजो एवं सभी सम्बद्ध सस्थाप्रों द्वारा 
नई दिल्नी क तल ब्टोंरा इंडौर स्टेडियम में यह कायक्रम प्रात १० से १ बजे 
तक मनाया जायेगा | समारोह में अनेक राष्ट्रीय नेता एवं ध्वाय्ष विद्वान आयजनों 

| को सम्बो त करेगे 

| र०मी आनाद बोध सरस्वती ने सभी भ्राय सामजो, सस्थाभ्रो एवं आय 
सभाओ +। यह निर्देश भी दिया है कि केन्द्र ब राज्य सरकारों से इस दिन साबव- 
जनिक अवकाश के मांग की जाए तथा राष्ट्र ।ति, प्रधान मात्री मुख्य मन्डी एवं 
मम्बद्ध भ्रधिकारि ) को इस प्राशय के पत्र बडी सख्या मे भिजवाये जावे । 


(3 ++>नममममजभ«नमभातक अत हम, 
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धर्म परिवर्तन किया जा रहा है हिन्दुओं का 


नई दिल्ली, २३ जनवरी। हिन्दुओ व आदिवासियों को बागला देश में मुसलमान 

बनाया जा रहा है। यह बात अमेरिका विदेश विभाग की मानवाधिकारों के बारे मे 
वाधिक रिपोट में कही गयी है। 

बागला देश का राविधान, रिपोट के अनुसार, धम बदलन की इजाजत देता 

है परन्तु इस्लाम त्याग का कडा विरोध करता है। बागलादश म इस्लाम के “जकीय 


घम घोषित किये जाने के बाद अल्पसख्यक बहुत चिन्तित ह॑ । 

उल्लेखनीय है कि विवादित ढाचा ढहाये जाने के बाद बागला देश में अनेक 
मन्दिर व मकानों को तवाह किया गया था और वहा आगजनी, लूटमार व बलात्कार 
को अनेक घटनाये हुई है। अत बागला देश में हिन्दुओं ने २८ जनवरी को सरस्वती 
पूजन के अवसर पर सजावट न करते एवं 3लूस न निकालन का आह्वान किया है। 





प्रधान सम्पादक - सूर्यदेव 


सहसम्पादक-बिमलकान्त शर्मा 
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साप्ताहिक आये सन्देश 


अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न-स्वामी समपंणानन्द 


(डा० सुरेशचन्द्र वेदलकार एम १/६६ राप्ती नगर कालोनो, भारीग्य मान्दर शोरखपुर 


स्वामा समपंणानन्द सरस्वती के नाम का स्मरण प्रात ही मेरे सामने 
प्रदूभूत वक्ता विचित्र ऊहा के धनी “दूभद विद्वान वेदवदागतत्व विद्‌ खुयात 
प्राप्त नेखक, कवि शास्त्रार्थ महारथी, गुरुतुल कागडा विश्वविद्यालय के आचाये 
और प्रतिनिधि समा पजाब के प्रचान श्री प० बुद्धवेव जी विद्यालकार को मूर्ति 
सम्मुख भरा उपस्थित होती है। उनका सादा जीवन च्च विचार की प्रतिमा 
प्राखो मे बसी सी लगने लगता है | उनको खह्दर की लुगां और उस पर खदर की 
कमीज भोर साथ में भोले मे लठकती हुई पुस्तको वाल' रूप ही मुक ध्यान में 
प्राता है | स्वामी जी के रूप में समपणानन्द सन्यासी का रूय मैंने नही देखा। 

ग्राज से ६-१० वर्ष पहले का बात है | भाय॑ समाज उ नाव के वाषिकोत्सव 
में मैं माषण के लिए प्रामत्रित हुश्ना । वहा के बत्री तथा प्रत्य व्यक्षितयों ने मेरे 
भाषण को स्‍झ्ोजस्वी माना भौर वही रहने वाले एक प्रघेड सज्जन मेरे पास श्राकर 
बोले कि भापने 'बुद्धदेव विद्यालकार की शंली में बडा भ्रोजस्वी भाषण दिया। 
मैंने उस समय इस विषय में कुछ भ्धिक नही सोचा फिर एक बार जौनपुर जिले 
की तहसील केराकत में झाय समाज के वार्षिकोत्सब में प्राय वीरो को सबोधित 
करने के लिए मुझे कहा गया । मच का सचालन वहा के एक प्रसिद्ध चिकित्सक 
(वैद्व) कर रहे थे | उनका नाम तो भूल गया हू । वे वेदिक धर्म के सिद्धातो के 
अच्छे ज्ञाता श्रौर कमेंठ व्यक्ति थे श्रौर किप्ती भी माषण की समाप्त के बाद 
झपनी प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत करते थे। भाव वीरो को सबोधित करते हुए श्रोजस्वी 
शब्दों मे मैंने 'प्राय' शब्द की व्याश्या की भौर प्राय/ की पहचान जीवन मे 
सत्कर्मो के लिए प्रगतिशील रहना श्रौर 'चरेबेति चरेवेती बढे चलो, बढे चलो को 
ध्यान में रख कर धागे बढो बताया। कृष्वत्तो विश्वमायम्‌” तुम्हारा लक्ष्य है। 
मेरे भाषण के बाद श्री वैद्य जी ते भपती प्रतिक्रिया मे मेरे माषण को ध्यान मं 
रख कर बहा--- वेदालकार जी ने भ्राज हमें वेदिक मत्रो के साथ श्री प० बुद्धप्व 
विद्यालकार की याद दिलवा दा | इस समय ऐसे विद्वानों की कमी दिखाई दे रही 
है। मेरे लिए प्रसन्‍तता स्वाभाविक बात है पर मुके प० बुद्धेदेव जी को तरह 
बतलाने में मुके उनको भ्रतिशयोक्ति ही लगी । मैंने पज्ञाब केसरी लाला लाजपन 
राय भर राष्ट्र पुस्ष वीर सावरकर के भाषण सुने है यद्यप उन जप्त पोजस्वी 
भाषण भाज तो दुलेम हैं पर मैं भाज भी निस्सकोच कह सक्ष्ता हु कि १० बुद्धदेव 
विद्यालकार उनमे इस कला में प्रधिक ही थे | उनके भाषण में वच्तु विषय के 
साथ ही साथ वही भौज, वहा (ज प्रीर वहां प्रम वशाला छाप मिल है। बुद्ध 
दव जा! बुद्धदेव जी ही थे ।' 

बुद्धवव जी विद्यालकार का ज मे ! प्रगस्त १८६५ ३० का दहरा न के 
निकट कौलागट सहारनपुर) ग्राम मे प० रामच द्व जा के यहा ःप्राथा पडत 
“रामबन्द्र जी की पत्नी यशवती दवा थ। “नह श्वसुर कृपाराम ज मरपि दयानद 
के भकत थे श्लौर उन्होने देहरादन धाने के लिए स्वामा ज का श्र मत्रित कया 
झौर उनके व्याख्यानों का प्रचार एढ व्यवस्था ह॑ श्रा रामचन्द्र जा न अपने पु 
नवीनचन्द्र को) गुरुकल कागड़ी मे बुद्धदेव बन 
विवाह श्रीमती सुशीलादेवा से हप्ना धौर उनकी 
प्रभात शोमा हुयी । 

इनके पिता स्वर्गीय रामचर्द्र जी गुरुकुल शिक्षा के प्रति समर्गित व्यक्ति 
थे ध्रौर गुरुकुल कागडी के माध्यमिक विमाय गुस्कुल इबच्द्रप्रस्थ में कक्षा & तथा 
कक्षा १० के ब्रह्मचारियों को अ्रग्न जी पढाते थे । उस समय भी उनके चेहरे पर 
वृद्धावस्था विद्यमान थी । सबसे पूव गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में पण्डित जी के दशत और 
भाषण सुनने का मुझ सौभाग्य मिला मैं प्रपने भ्रध्ययतत काल में बहुत पटाकू 
छात्रों में नही था। हमारे भ्रग्न जी क भ्रष्यापक श्री प० रामचन्द्र जा वृद्ध थे अत 
उनके पढाई के घटो को हम मनोरजन का घटा भी समभते थे | ज्ञायद दरारत 
करने पर मार मी खाई होगी ? पर, उसस हमे तो चोट क्यो लगता थी ? उनके 
हाथ प्रवश्य पोडित हुए होगे ? वैस पडित जो का हम लोग सम्मान भी बहुत 
करते थे। एक बार वाषिकोत्सव पर श्री प० बुद्धवेव विद्यालकार पचार। थे 
भोजनादि तो उपदेशको के साथ करत थे पर उनका शयन उनक्र पिताज! के 


बहा प्रविष्ण करावआ। इनता 
दो पुत्रिया अपर ज्ति और 


ब्हा हता था रहते भा पहा! थे प्रौ" उनके माषण ग्रौर व्यवहार वा यहू प्रभाव 
हुभ्न कि हने वद्यार्यी स्‍हह घरे <हते जगे । उन्हों। अपने जावन की कुंड घढताए 
तो सुनाई ही, वेद क 7 त >घ रा रू वे जागृत करत मे मी प्ररणा दी । उन ने बेद 
के माहात्म्य को अ्क्ट करत हुए कथा सुन ३ । च्होने बताय 

एक बार एक व्याकरणाचार्य यौर एव व णताच ये नाव में सबार होकर 
नदी के पार जा ”ह थे। व जब अर ग बढ तो ० औरणाबाय महोदय ने नाविक: 
से पूरी नाविक ! क्या तुमने व्याकरण एढा *  नाांबह ने कहा “नहीं महा 
राज | मे व्याक ण॒ वयाकरण बुद्ध नही जानता । नाव "यात्रियों वो पार उता- 
रता भर है| व्याकणणासाय बॉले-- 'तब तुम्हार जीवन बेकार हुप्रा । थोडी 
देर बाद गण्ताचाय म दय बोल- नाविक ! क्‍या तमन गणित पढ़ी है। 
बहु मुस्कराया और बोच'-- महाराज ! मैं गणित वण्ति क्‍या जानू ? मुझे 
तो नाव द्वारा दूसरों का पार रतारना मर आता है ” गणिताचाय महोदय बोले, 
“तब तो तुम्हारा सारा जावन बक्तार हो गया।। इतने मे ताव डगमगाने लगी, 
यात्रियों के चेहरे उद्विग्न दिखाई देने लगे तब नाबिक बोला--' गणिताचाय जी 
भौर व्याकरणाचाय जो महाराज! श्राप लोग बताइए क्ष्या आप लोग नाव चलाता 
जानते हैं ?” उन ने जरा घबराहट के साथ कहा, 'प्ररे माई ! हम क्या जाते 
नाव चलाना | हमने तो गणित ध्ौर व्याकरण पढा है | नाविक हसते हुए बोला, 
“तब तो भद्र पुरुषों ! श्राप लोगों का सारा जीवन बेकार हुग्रा। नाव तो दूब 
जाएगी | 

हमे पडित जी की बात समझ में नही भ्रा रहा थी कि इस घटना से वेद 
पढने का क्‍या सबन्‍्पर है। वे भागे बोले--“विद्याथियो | गणित व्याकरण भ्रादि 
प्रन्य विद्यायें वेदाष्ययत के बिना बेकार हैं। ससार सागर को पार करने के लिए 
तो वेदाध्ययन हो करना पडगा। बिना वेदों की शिक्षा के शान्ति नही मिल तकती । 
शान्ति के बिना सप्तार सागर पार नहीं हो सकता 

प० बढद्धेदेव जी के पता जी ने उनकी बच१त की एक घटना बतलाई। 
वे बोले यह लडका प्रारभ से मावु: है। दहरादून का एक घटना सुताई । उन्होंने 
बताया कि वुद्धदव जा का मा न एक बार पुत्र को कुछ पस दकर मिठाई खाने के 
लिए भेजा ; रास्ते मे उन्होंह द तन बच्चो को दखा जिन्क दरार पर भयकर 
सर्दी मं भा करडे नहीं थे एक मठाई का दुकान के प्रागे जूठे एपलो की प्रतीला 
मे राड थे भूख प७स रा व्याकल थे यालतर नवानचत्त बुद्वावब) * प्रात्पा इस 
दृष्य का न देख सा झोर उन्हा दृकातदा थेकह कर ते प्रौ जनबां उन 
बच्चा को खिला <« सता तथा २ जे «» का पिता 
जा मैंत देख कुंड मर जे 6 कक्‍त भूपष क्री मेंदा ०५३ल 2८ मैंने उन उन 


घर डा ने रुझग्न 


पैशासदू तू. खिजा अर “ध्यत मे टजित अझन्‌ वन्‍्या। 
केबबुद्धाव-+* भावर्त 7 ह व क्रन्तदर्गी यान का प्रवमर 
दिया। यहा स्थानाम व 


7 णतभा के ल्पए में उड़ अधक न 
 कयद पर वुद्धव जो की वाणब्पय 7ा झ्धक 
सूरदास भोर तुलस दास के टक्कर की काक्त ए 
एवं गात रचते | >नके कुछ मजन ता कसा भा तरह उन गातो से कम नहीं। 
जिन्‍्टोने मस्त होरर उन प्रभु मकत के स्व्रनिर्मित गीत यात देखा है वे न दक्‍्यते 
तद्‌ वण पतु मित, तदा -बय तदन्त करन गहयत के अनुसार समझाजों 
सकता है| उनको रचनाय स्व न्त सुरनाम होती थी। इनके काव्य सग्रह विखरे 
फूल भौर उसकी राह पठनीपय है | प्रथनावली के गीत भ वरूण हैं। 


वेदिक साहित्य ज्ञ ता---इनको बैंदक साहित्य का सूल्म ज्ञाता कहा जा 

सबता है। इ होने मरत सोम स्वग शतप्थ में एड प्ष शतयय ब्र'ह्मण लथा 

प्रथर्व वेद का माध्य पुस्तक लखी। शतपथ ब्राह्मण का समन में इनसे बहुत 

सहयोग मिलता ह | इन्होने प्रयववेद के चतुर्देश काव्य का भष्य सप्त सिन्धु- 

सूकत' के रूप में किया है । अवर्वेवेद का भाष्य पूण नहीं कर मसके। प्रात सूकक्‍्त, 

ऋग्वेद का मणि युक्‍त ऋ बट 7 मण्डलो मैं प्रस्तुत विचारधारा का पारस्परिक 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


लिखलप हुप्रा इतता श्रवरद 
अवसर मल ते 
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भारतीय प्राचीन 
संस्कृति : वैदिक 





संस्कति की महत्ता 


यहू निविवाद है कि वेद ससार की सभो पुस्तरो में प्राचोनतम है भौर 
यह मो निरविवाद है कि भ्रार्यों का आदि देश भारत है, फिर भी समय-समय पर 
ऐसे प्रइन उठाये जात रहे है जिनसे मारत के प्राचोन ऐतिहासिक, मास्कृतिक गौरव 
वर प्रदन चिन्ह मा लग जाता है | पिछले दिनो कुछ प्रान्तोय सरकारों के शिक्षा 
मत्रालयों ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में परिवतन झ्रौर सशोधन दस प्राश्य के किए थे 
जिनसे मारतीय भ्रस्मिता एव गौरव का उज्जवल पक्ष प्रक्ट हो, परन्तु एसा हमारी 
केन्द्रीय सरकार को समवत किसी विवशता के कारण मान्य नहीं है। श्रग्रेजी 
हिन्दुस्तान ?इम्स के २१ जनवरी १६६३ से महानगर सस्करण में एक समाचार 
प्रकाशित हुआ है--'श्रजु न सिह का पाठ्य पुस्तकों को धमनिरपेक्ष बनाने हेतु 
अभियान । घमनिरपेक्षता अथवा पथनिरपेक्षता अथवा सम्प्रदाय निरपेक्षता--यह 
अलग प्रश्न है। वास्तविक प्रश्त यह है कि क्या किमी को सन्तुष्ट करने के लिए, 
अपनी अच्छी बातों को छोड दिया जाए और क्योंकि रसकी बातों को जोडना है 
इसलिए उनकी बेकार बातो को भी जोड लिया जाए। 


मानव ससाधन विकास मत्रालय का दायित्व बहुत ही महत्पूर्ण है। यह इसी 
मै स्पष्ट है कि एक गरिमामय व्यक्तित्व को यह कायभार सौपा गया है। हमारा 
तो यही आग्रह है कि पाठ्य पुस्तकों मे उन सभी बातों को सम्मिलित किया जाए 
जो मानव का नैतिक, चारीत्िक विकास करत हैं जो भारतीय सस्क्ृति का उज्ज- 
वल पक्ष प्रस्तुत करती हैं। यह देश तो “मा म्राता म्रातर द्विक्षनर का सदेश- 
वाहक है। 
एतद्‌ देश प्रसूतस्य सकाक्षादग्र जन्मत 


स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सवमानवा ॥ 


इस देश से जन्मे अग्रणी लोगो का सारा विश्व सदा से हो प्रनुसरण करता 
रहा है । यह देश महापुरुषों का देश है जिसने सपृण विघ्व को मानवता कासदेश 
दिया है -- 

'मनुभव जनया दंव्य जनम्‌ ।' यह वह देश है जिमने सारे ससार को श्रेष्ठ 
बनाते का वत लिया है--केष्वन्तों विश्वमायम्‌ । 

इस देश के इतिहास श्रौर पाठ्य पुस्तकों को धमरिपक्षता के नाम पर सही 
रूप में प्रस्तुत न करना, इसके गौरव को क्षति पहुचान' होग'। बहुत हो घुका। 
अरब तो हम “बतन्त्र हैं। हमारा अपना स विधान है। 5६ जनवरी को हम गणतत्र 
दिवस भी मना रहे हैं । आभो, हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने प्रतीत की 


गरिमा को सुरक्षित रखेगे तथा भविष्य को और मी ज्याटा गौरबपूण बनायेगे । 
+->डा० घमयाल 





ऋचक पटघ उय फयीजधी जय पक फल के फेक पक की पि 


््जउ्उ्सउउस्‍ा सो स्सीसीसीफीजीडीजीकीडीडसीजीडीजीकीकीजीडीकीडीकी॑ ॑ीधचघॉ ी 


सम्पादक के नाम पत्र 


झनुपम भेंट 

बधाई हो स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस एवं स्वामी समप्रणानन्‍्द सर- 
स्वती विशेषाक की प्रनुपम मेट के [लए । वास्तव में पत्रका न नई दिशा दो है। 
इस पत्रिका क॑ पठनीय विषय है शिक्षाप्रद लेख एवं प्रपनाय जाने वाली सरल 
शब्दों मे प्रस्तुत बाने । ईश्वर झ्रापको शवित द कि प्राप इसी प्रकार मांग दशक 
लेख वशेष ज'नकारियों के साथ दत रह जिसस प ठक् प्ररण्य प्राप्त कर सके। 

आर्य सन्दश प्रगति पर है। 
राम प्रकाश, के डी -७८-ए, श्र 7$ वर दिल्‍ली-५२ 


आरक्षण को छोड़ दो संरक्षण लो मान 


मचा हुआ है देश मे, आरक्षण का शोर । 
बग-वाद का हो गया, है भारत में जोर ॥ 
है भारत में जोर, स्वार्थी नेताओं का । 
आतनाद दे रहा, सुनाई दुखियाओं का ॥! 
लीड र हैं कृतघ्न, देश से प्यार नहों है। 
कुर्सी के हैं दास, शुद्ध व्यवहार नही हैं।। 
जाति-पाति को बढा, रहे हैँ हाय ! अनाडी । 
भारत की है सभी, तरह से बात बिगड़ी ॥। 
मनुष्य मात्र की एक जाति है सब कहते हैं । 
घाराओ में भिन्‍न-भिन्‍न फिर क्‍यों कहते है ॥ 
अबला, दीन, अनाथ, मदद हो उनकी पूरी । 
मिट जाएगी सुनो, सभी सामाजिक दूरो॥। 


पढ़ लिखकर के योग्य, बने भारत के बच्चे । 
भारत के दो बता, नागरिक उनको सच्चे ॥॥ 


योग्यता अनुसार, काम दो उन्हें यहा पर । 
स्वग बनेगा देश, बात लो हृदय में घर ।। 


गुण, कम, स्वभाव, मुताबिक काम मिलेगा । 
विकसित होगा राष्ट्र, हिलाये नहीं हिलेगा ॥ 
फिर तो जलकर नही, मरेंगे बालक प्यारे । 
पैदा होगे राम, कष्ण से राज दुलारे॥ 
है नेताओं, उठो, फर्ज अपना पहचानो। 
जगत गुरु/ऋषि दयानन्द”की शिक्षा मानों ॥ 
आरक्षण को छोड दो, सरक्षण लो मान्र ।। 
प्यारे भारतवर्ष का, करो अरे ! उत्थान ॥ 
प० नन्दलाल निर्मय सिद्धात शास्त्री 
ग्राम व पोस्ट बहीन जिला फरीदाबाद (हरियाणा) 





सम्पादक के नाम पत्र 


मान्य श्री डा० साहब, सादर नमस्ते” 

आय॑ अन्देश का श्रद्धानन्द अक मेरे सुझाव है। विशेषाकों मे भायें सन्देश 
ने कीतिमान स्थापित किया है यह सब आपकी सूभन्बूझता एवं कार्यकुशलता का 
माण है मेरी ओर से हादिक बधाई । आप ने इस अ क मे श्रद्ध य स्व० समपंणातन्द 
जी के ओजस्वी, क्रान्तिकारी, एव सरल विचारों से आयजनता को परिध्ित कराया है 

यह सवेधा उपयुक्त भी है ओर सफ्ल थी। पुन बधाई। 

भगवान करे जोरे कलम और जियादा * 

उत्तम चन्द शरद पानीपत 


एक सग्रहणीय श्रक 
आपने आय संदेश के माध्यम से श्री चमूपति अक निकाल कर एक सराह- 
तीय काय किया है। इससे अच्छा और क्‍या हो सकता है। अक सराहनीय और 
सग्रहणीय है । उसमे यदि श्री चमृूपति जी की पुस्तकों के सम्बन्ध में मूल्य पृष्ठ 
सख्या तथा प्राप्ति स्थात का भी उल्लेख कर दिया होता तो और भी अच्छा होता । 
अब आप आगामी साधारण अक में यह छाप कर कमी को पूरा कर देने का कष्ट 
अवश्य करे । मैं उन मभा पुस्तकों को मगाता चाहता हू। हिन्दी[विशेषाक भी ; भी अपनी 
जगह पर अद्वतीय ही है। उसकी समस्त सामग्री हिन्दी जगत को बरोहर ही है। 
दोनो अका के लिए आपको बधाई अने के साधुवाद । 
शिव वरतलाल अशोकचन्द्र आय, तुलसीपुर 
एक साफ सुथरा-पत्र 
आप का पत्र “आय सन्देश ' का अवलोकन गत वष से ही कर रहा था। 
आय मित्र के आपसी अत्तद्वन्द को देखते एक साफ सुथरे पत्र की आवश्यकता 
महसूस हो रही थी, जिसकी पूर्ति आय सन्देश से हो सकती है। आय सनम्देश' का 
वॉधषिक शुल्क ३० र० मती आडर द्वारा प्रेषित कर रहा है । कृपया मुझे आय सन्देश 
का ग्राहक बनाने का कप्ट करे तथा पत्र नियमित भेजन की कृपा करेंगे। 
प्रमोद कुमार आय प्रधानाचार्य 
द्रोपदी देवी शिक्षा निकेतव बिल्धरा रोड बलिया (3० प्र०) 


साप्ताहिक “आयेसन्देश 


३१ जनवरी ११६३ 


आदशं त्रेतवाद (१६ 


राजसिह भल्‍्ला 


यह प्रात्मा सक्ष्म से भी सूक्ष्म है जिसका प्रनुमात भी प्रसम्भव सा प्रतीत 
होता है । रग रूप मे भी इसकी तुलना किसी सासारिक पदार्थ से नहीं की जा 
सकती ऐसा साक्षात्‌ दर्शी महात्माओ का कहना है। यह प्रात्म तत्त्व ध्रुव निश्चल 
निष्क्रिय रहता हुआ भी प्पनी ज्योतिर्मयी दिव्य शक्ति से कारण शरीर सूक्म- 
शरीर तथा स्थूल शरीर की क्रिया शक्ति बनाए रखता है। चेतन जीवात्मा की 
ज्योति से बित्त मे चेतना के प्रसार से यह चित्त प्रतिक्षण सक्रोच विकास स्व्रमाव 
को प्राप्त होता रहता है। इसी से ज्ञान भौर क्रिया की निरतर;उत्पत्ति होती रहती 
है मौर जोवात्मा को श्रपती सत्ता का बोध बना रहता है श्र चित्त के दषण में 
पपने ज्योतिर्भय के प्रति बिम्ब को देख कर प्राननन्‍द का प्रनुभव करता है। क्रिया 
के द्वारा जो मान होता है वह ज्ञान कहलाता है। भोर उस ज्ञान की क्रिया के 
दशन से समाहित चित्त मे एक मधुर सा रस बहाने वाली लह्टरिया उठ-उठकर 
जो हर्षयुक्‍त माव उत्पन्न करती है उसका नाभ है भाननद। यह जीवात्मा को 
प्रपते प्रस्तित्व सत्ता के बोध होने का स्वरूप है इस बोध का दूसरा परिणाम ही 
झानन्द है। 
जीव प्पने कतब्य कर्मो के करने में स्वत्तन्त्र है। यह जीव प्रनादि है। 
ईहवर की भाति जीव भी चेतन है पोर स्वमाव से पवित्र श्रविनाशी प्रौर घार्मिक 
है | जीव प्रत्पज्ञ है। सृक्ष्म है। जीव भोर परमेदवर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
; है । जीव झौर ईश्वर का अन्तर यही है कि जोव सूक्ष्म परिमाण वाला मौर परमे- 
श्वर सृक्ष्मतर है। जीव भल्पज्ञ एक देक्वीय भोर ईष्वर सर्वज्ञ भौर तर्वव्यापक है । 
जीव परमेश्वर से स्थूल भौर परमेश्वर जोव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक 
धौर जीव व्याप्य है ; ये दोनो सत्ताए मभिन्‍न हैं । एक नहीं हैं। स॒ष्टि की उत्पत्ति 
स्थिति, प्रलय सबका नियम में रखना जीव के कर्मों का फल देना ईश्वर के जीव 
से प्रधिक गुण हैं । 
श्ात्मा श्रजन्मा प्रनन्‍त अनावि 
न जायते सख्रियते वा विपश्चिन्नाय कुतड्चिन्न ब॒भूव कश्चित । 
भजों नित्य शह्वतोध्य पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरोरे ॥। 
क्ठो० १-२ १८ 
प्राचायं उपदेश करते हैं कि यह जोवात्माए श्रौर परमात्मा न तो उत्पच्न 
होते हैं भौर न मरते हैं। क्योकि ज्ञानस्वरूप परमात्मा श्रौर चेतन जीवात्मा 
मिश्चित नही है। इसलिए इसका कोई कारण नदी जिससे इनकी उत्पत्ति स्वोकार 
को जावे । झौर न ही यह किसी को हालत से बनो है जो इनस उत्पन्त्र हो। ये 
दोनों स्वत सिद्ध सत्ता हैं। इनकी उत्पत्ति धौर नाश दोनो नहीं हैं। ये दोनो 
स्वतत्र सत्ता हैं । इनका कारण कोई भी नही है। इस कारण ये दोनो श्रजन्मा 
निध्य अ्विनाशी और प्रतादि है। इनमे एक्र ईश्वर राजा श्रौर जीव उसकी प्रजा 
है | सदा एक रस रहते हैं । विकार भ्रर्षात उत्पन्न होना, बढ़ना, एक सीमा तक 
बढकर रुक जाना, रूप बदलना, घटना श्रौर नाश हो जाना इन बातो से ये दोनों 
प्रथक्‌ हैं। ये विकार तो मिश्रित में होते हैं ऐगा दुनिया मे पाया जाता है। जो 
कुछ उत्पन्न होता है यह कम प्रर्थात्‌ काम करने पे उत्पन्त होता है। काम करने 
से दो गुण उत्पन्त होते हैं एक सयोग भ्रौर दूसरा बियोग । ये दोनो गुण मिश्रित 
मे रहते हैं। दो भराुप्रो के मिलते से सयोग उत्पन्न होता है एक श्रणु से सयोग 
नही इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु ओर उत्पत्ति घरीर के लिए हैं उसमे रहने वाले 
जीव श्लौर ब्रह्म शरीर के नाश होने से नाश नही होते स्‍प्रौर उत्पत्ति से उत्पन्त नहीं 
होते । भरत देहम्थ जीवात्मा चेतन है इसका स्वरूप जीवन मरण से रहित है। 
इसके स्वरूप मे परिवर्तन नहीं होता यह कार्य कारण माव की सीमा से परे है। 
यह प्रजर अमर प्रनादि और प्रविनाशों सत्ता है। यह परम सूक्ष्म चेतन सत्ता है। 


ध्रात्मा न किसो को मारता है श्रौर न मरता है 
हन्‍्ता चेन्मन्यते हन्तु हृतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विज्ञानीतो ताय हन्ति न हन्यते ॥ कठो ० १-२-१६ 
जब कोई मनुष्य जयत्‌ मे मरता है, तो लोग कहते हैं कि उसे परमात्मा 
ने मार दिया है। या भ्रमुक मनुष्य ने मारा है | ऐसा विचार झज्ञानी लोग करते 
है । क्योकि ईश्वर तो इच्छा राहत है वह तो भपनी इच्छा से कोई कर्म नहीं 


करता पभ्रत उसे मारने वाला कसे कह सकते है | वह तो स्वभाव से कार्य करता 
है। प्रत उसका प्रभाव कर्मो के प्रनुकूल पडता है । जिसके जैसे कर्म हैं। उस पर 
ईइवर के न्याय का प्रमाव वैसा ही पडता है। पर्थात्‌ जितके कम मरने के हैं वह 
ईहवबर के न्याय नियम से मरता है। और जिसके कर्म मरने योग्य नही हैं वह नहीं 
मरता। इस कारण ईश्वर को मारने वाला कहना अज्ञानता है। जोव को मारने 
की शक्ति दिसी में नहीं | भ्रत जीव को औ्रौर ब्रह्म को मरने वाला या मारने 
वाला कहना प्रज्ञानता है । न तो आत्मा मरता है भ्रौर न किसी को मारता है। 


धात्मा चेतन हृदय नियास 
एष म आत्मान्तहृदये 5गी यान्‍ब्रो हेवा यवाद्वा सपयाद्वा श्यामकादा 
इयामाक्तण्डुलादा । एप म आात्मान्तेहं दये ज्यायान्युचिब्या 
ज्यायानन्त रिक्षाउज्याया न्दिवों ज्यायानेभ्यो लोकेम्य । 
छान्‍्दो ० ३-१४-३ 
झात्मा ज्ञाता ऋषि कहते हैं-यह मेरा भात्मा हृदय के भोतर पनन के 
दाने से, जौ से, सरसो के दाने स, इयामक के दाने से, इयामक चावल के दाले से 
मी सूक्ष्म है । प्रत्यन्त सूक्ष्म सत्ता है। और बह ही मेरा भात्मा हृदय में मीतर 
स्वशक्ति स्वरूप तथा ज्ञान म पृथिवी से बड़ा है। प्रन्त रिक्ष से बड़ा है। प्रकाशमय 
तारा मण्डल से बडा है । श्रौर सारे लोको से बडा है। चेतन स्वरूप ग्रात्मा सत्ता 
की तुलना ये जड लोक मिलकर मी नहीं कर सकते । 
( क्रमश्ष ) 


ईदवर के नामों की 
पद्यमय व्याख्या 


भगवान दास, स०-सम्पादक पालिका धमाचार 





आकाशादिक मूत सब॒ करते जहा प्रवेश | 
अथवा इनमे व्याप्त हो, जो रह रहा हमेश ॥। 
इसीलिए उस ईश का ताम विश्व है सिद्ध 
कण-कण मे वह व्याप्त है, जग में सदा प्रसिद्ध ॥। 
जिसमे ज्योतित सूय सम, लोक हुए उत्पन्त । 
उसके ही आधार पर, ये रहते सम्पत्न |) 
अथवा जो रवि आदि का गर्म-जन्म स्थान । 
इसमें उस परमेश का, हिरण्यगर्भ नाम॥ 
जड-चेतन जग रचयिता प्रलयकर जग पाल । 
सर्वेशक्तिमय ईश है, पवन व्याप्त संब काल ।। 
स्वयं प्रकाशित सुय-सम लोकों का परकाश + 
इससे उसका नाम है तैजत जगत-उजास !॥ 
सत्य ज्ञान ऐश्वग है उसके पास अनन्त । 
इससे वहु परमात्मा, है ईद्वर सुखबन्त ॥ 
जो अविनाशी है सदा, सज्ञा है आदित्य ।॥ 
जाते जग व्यवहार सब, प्राज्ञ नाम हे तित्य।। 
स्तुति, विनय, उपासना, करनी उसकी योग्य । 
जो गुण कम स्वभाव मे, सबसे श्रेष्ठ सुयोग्य ॥ 
सबसे व रता स्नेह जो, पात्र प्रीति का नीक । 
इसीलिए तो मित्र है, उसका नाम सटीक ॥ 
सबसे श्रेष्ठ वरेण्य है, एकमात्र वह इष्ट। 
“वरुण ' नाम विस्यथात है, मर्वाधार बरिष्ठ ॥ 


श्र साप्ताहिक “अ्ये सन्देश 


बेद में विज्ञान-पिण्ड व ब्रह्माण्ड 
की स्थिति और संबंध (२) 


झोषधि घोर वनस्वतियों की शान्ति से सम्पूण देव तेतीसो देवता 
गुद्ध हो जाएगे। भ्र्धात्‌ समूचे ब्रह्माण्ड में शान्ति यहो ब्रह्म शान्ति होगी। 
इसमे सर्वत्र जान्ति ही शान्ति होगी तब मैं शान्त्र होऊगा | सारी व्यवस्था को ही 
टीक करना होगा तमी मैं ठीक रह सकू गा। झ्राज की समस्या ग्रम्भीर है केवल 
पर्यावरण श्ोघन से बात नहीं बनेगी हमे पहले थू लोक को शुद्ध करना होगा । 
दर लोक की शुद्धि से भ्राकाशीय भावरण फिर ठीक हो जाएगा । जो छेद हो गया 
वह फिर बन्द हो जाएगा | 

हम जो प्रोषधि खाते हैं वह प्रथम हमारे मस्तिष्क की भ्रव्यवस्था को दूर 
करती है तब वह सबधित रोग का निवारण कर पाती है । 

प्रश्न पैदा होता है कि---वबो शान्ति कंसे समव  ? वनौषधियों को तथा 
गाय के घृत को युक्त पूर्वक जलाझ्ो पर्थात्‌ यज्ञ करो । शूब करो तब तक क्रो 
जब तक दय्‌ लोक शुद्ध नही हो जाता है। तब भ्रन्तरिक्ष शुद्ध होगा । स्टेयस्मोप 
ग्रतरिक्ष को व्यवस्था को दर्शाता है। देह में जब तोब् ज्वर हो जाता है तब 
प्रथम सिर पर ठण्डे पानी की पट्टी झौर बाद में श्रौषधि का सेवन। भअन्‍्तरिक्ष 
ठीक हो जाएगा तब फिर द्यू लोक ठीक हो जाएगा। भूल लगने लगेगी । 
! में सारी बाते प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं जो मन्त्र मे कही गई हैं। 

देह को ठीक करने प्रथम ब्रह्म प्राणायाम । ब्रह्म प्राणायाम से प्राण बलिष्ठ 
होता है। प्राम्यन्तर प्रणायाम से प्रपान बलिष्ठ हांत। है। स्तम्मवृन्ति से व्यान 
बलिष्ठ होता है भौर बाह्य! म्यान्तरायेषी मे शेष सारे विकार मिश्चित विकार नष्ट 
हो जाते हैं। शाति पाठ हमें सुधार का क्रम बतलाता है। इस क्रम को जानकर 
हमे भश्ाति भ्रव्यवस्था को दूर मंगा सकते हैं । 

ससार की उन्नति के दो ही श्रंष्ठ उपाय है यज्ञ भर प्राणायाम 

गाय के घी में सौर उर्जा को सौर तत्व की प्रधानटा होती है। इसे प्ररिति 
में डालने से घृत का सूक्ष्म वाष्प द्ू लोक तक जाती है क्योंकि यह भ्रिन का गुण है 
कि- प्रत्येक पदाथ छा उप्तके मूल केन्द्र तक पहुचा देती है 

यज्ञ मे डाला गया गाय का घी सूथ लोक तक जाता है। जो कहते हैं कि 
जल का वाष्प बनता है भ्रोर घृत का नद्दी बनता वे प्रज्ञानी हैं जल भी रस है 
और घृत भी रस है। जल स्थूल है उप ये देव लेते ह घूत सूक्ष्म होता है और 
हल्का होता है बह दृष्टि गोचर नही होता है । हल्का होने मे वह पानी से बहुत 
भागे ऊपर तक भ्रर्थात सूयलोक तक जाता है । दय लोक को श्ात करता है शुद्ध 
करता है ' 

इसी लिए यजुर्वेद मे जो यज्ञ का वेद है उसमे यह मत्र पढ़ा गया है । 

विश जान हमारी बातों पर सूक्ष्मता से विचार करेगे। इसीलिए समूची 
घरतो पर वेदो के प्रचार व प्रसार की प्रत्यन्त प्रावश्यकता है। कि- हम सब 
वेदों का स्वाध्याय करे और मत्रो पर सक्ष्म “न्‍्तन करें। 

यह सुनिष्िचत जाने कि हम पिष्ड म इह्माण्ड को और ब्रह्माण्ड से पिण्ड 
को मली भाति जान सकते है। पिण्ड भ्ौर ब्रह्माण्ड में श्रदूुभुत एक सभता है 
साम5स्थ है । इन दोनों को ठोक ठोक जानकर वदों के रहस्यों को मी समझा जा 
सक्त्ता है । 

तह ये समार धौर ससार से वेद जाता जाता है । 

आचाय वेद भूषण 
प्रधिष्ठाता अनरंष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान 
हैदर बाद २३ 





३१ जनवरों १६६३ 


शहीदों के स्मरण का दिन 


(राधेश्याम “प्राय. मुसाफिरखाना-सुलतानपुर, 3७ प्र०) 


गणतन्त्र दिवस मारत मा के उन लाखों भ्रमर सपूतो के स्मरण का पुण्य 
दिवस है, जिन्होंने हमत-हसने इस महान राष्ट्र की स्वाघोनता के लिए प्रपना 
जीवन उत्सग कर दिया । श्राज यह पावन पव याद दिलाता है, भगत सिंह, चनद्र- 
शेखर भाजाद, रामप्रसाद बिस्मिल श्रशफाक उब्ला खा तथा नेताजी सुभाष चन्द्र 
बोस सरीखे वीर सपूतो के भ्रमर बलिदान का, जिन्होंने मा कै ब धन को काटने के 
लिए प्रपनी जवानी, श्रपनी तरुणाई अपना सवस्व, स्वाघीनता के महान सयाम की 
पुण्य बलिवेदी पर समपित करके, स्वतत्रता का पावन पथ प्रशस्त किया। भारत 
की स्वाधीनता का सप्राम, जो प्रनवरत नब्बे वर्षों तक चलता रहा, त्याग व बलि- 
दान, उत्सगं व समपण की गाथा बन गया । 


इन्ही महानतम्‌ बलिदानियों के शोषित का प्रतिफल है--यह मारत की 
झाजादी व भारत का गणतत्र । आज हमको प्रात्म विश्लेषण करता होगा कि जिन 
महात्‌ उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए उन लाखो नवजवानो ने अपने प्राण सर्मर्पतत 
किए, क्या उन उद्देदयों की पूर्ति में हम भ्रपने को लगा पाए हैं। उत्त र सिलेगा--- 
नहीं । बिल्कुल नहीं | हम लोगो ने उन महान्‌ बलिदानियों के लहू के साथ खिल- 
वाड किया है, विश्वासधात किया है भौर आज हम केवल अपनी जेबें गरम करने 
में हो सनगन हो गए हूँ। भाज कमचारी, भ्रधिकारी, राजनेता, शासक, प्रशासक 
सब के सब कतंव्य-विमुख होकर उचित-प्रनुचित, नैतिक प्रनेतिक तरीके से मात्र 
घन सचय मे व्यस्त हैं। परिणामस्वरूप सारा राष्ट्र ममकर भ्रष्टाचार, प्रनाचार, 
कुव्यवस्था के चगुल में फलकर छटपटा रहा है। हमारी ही स्वाथपरता तथा स्वाये- 
परक नीतियो के कारण राष्ट्रीय एकता भ्रखण्डता सकटग्रस्त द्वो गई है। सारे देश 
में घम के नाम पर अधम, व्यवस्था के नाम पर कुव्यवस्था, सत्य के नाम पर 
प्रसत्य, व्याप्त हो रहा है। दानवी वृत्तियो के घनघोर तिमिर में भ्राज भारत का 
तागरिक किकतव्य-विमूढ बन गया है। त्याग तथा बलिदान की पावन परम्पराए 
व्‌ भावनाएं तिरोहित हो जाने के कारण राष्ट्र की वह स्वाधीनता खत्तरे मे पड गई 
है जिसे अ्स॒रुय नवजवानों के बलिदान से हमने प्राप्त किया था। प्ाज प्रहषियो 
का यह पुण्य देश राम व कृष्ण जैसे महामानवों की यह घरती राणा शिवा जेंसे 
बीरो बी भूमि, मगत, सुमाष भ्रशफाक जैस की बलिदानी भूमि, महर्षि दयानन्द, 
स्वामी विवेकानन्द गाधी, गौतम को यह कर्म-भूमि घोर नरक में परिवर्तित 
होकर प्रासू बहा रही है। भारत मा अपने स्वाथलोलुप, प्रकमष्य, कायर तथा 
मक्‍कार पृत्रो को घिक्कार रही है! लेकिन इन कायरो के कान पर जू तक नही 
रेग रही है । इस महान्‌ गणतत्न के गुण का जीवन हमने घू सखोरी, भ्रष्टाचार, 
घनलोलुपता भूठ फरेब के माध्यम से नारकीय जीवन बना डाला है। राजनेतिक 
स्वार्थों की पूति के लिए मानव-मानव के मध्य जानलेवा खाई खोद डाली है। 
बोटो के लालचवश जात-पात तथा साम्प्रदायिकता को घघकती श्रग्नि में घी 
डालने का काय किया गया है | झाज किसी को समाज व देश की चिन्ता न होकर 
पपनो ही चिन्ता सता रही है। महान्‌ मारतीय सास्कृतिक मूल्यों को हमने ग्रिरवी 
रख दिया ? | मानवता की जन हतकारी सवाहक परम्पराधो को हमने तोड- 
मरोड डाला है! जन-जन मे ईर्ष्या द्वेष लोभ, मोह की राक्षसी प्रवृत्तिया हिलोरे 
ले रही है । 


ऐसे भयावह समय में श्राज हमारे समक्ष आसन्त सवनाश से सुरक्षित रहने 
का मात्र एक ही उपाय है कि हम पुण्य स्मरण करे, उन अमर शहं।दों का, उनके 
बलिदान का, उनकी मावनाओ्रों का, उनके लाल लह का । यह स्मरण शायद हमारे 
तिमिराश्वित पथ पर प्रकाशन की कुछ किरणो को बिखेर सके शौर हम भी भारत 
सा का सच्चा सपृत बनने का प्रयास कर सके । 





आयंसमाज दीवानहाल दिल्‍ली का १०८वां वाषिकोत्सव 


शुक्र, शानि तथा रविवार, दिनांक २६,२७ व २८ मार्च १६६३ को 


लालक्लिा मेंदान में समारोहपुर्वंक मनाथा जायेगा। 


३३ जतवरी १६६३ 


साप्ताहिक थाये उन्देषा ृ 





स्वास्थ्य चर्चा -- 


सिर के बालों को हिफाजत 


सिर के बाल चेहरे की ध्योभा बढाते हैं । बाल जितने काले होते हैं उतने 
हो सुन्दर लगते हैं। सिर के [बालों को देख कर प्राय आयु का अनुमान 
लगाया जाता है। यदि सिर पर बाल न हो तो उसे ग जा कहने लगते हैं । 

आपको लम्बे लम्बे बाल रखरे का शोक है तो उनकी हिफाजत करना भी 
आपका क्षतंच्य है। यदि बालो को सवार कर नह्ही रख सकते तो बालो को 
बढ़ाना कोई आवश्यक नहीं है. अब तो महिलाए भी बालों सै तग आकर 
कटवा रही हैं ओर काला करने के लिए रगवा भी रही हैं बहुत से लोग 
खिजाब लगाते रहते हैं । साराश यह है कोई भी सफेद बालों को पसन्द नहीं 
करता । 

आजकल देखते मे आता है कि तवयुवक ओर युवतियों के बाल जबानी मे 
ही सफेद हो जाते हैं ओर नाता प्रकार के सुगन्धित तेल ओर शैम्पु आदि का 
प्रयोग करता आरम्भ कर देते हैं फिर भी बाल कड भड़कर गिर रहे हैं । क्या 
कारण है कि बाल जल्दी पकने और भड ने लगते हैं ? निम्त चार अवस्थाओ 
म बाल सफेद होकर गिरने लगते हैं--- 

१--उमर का तकाजा अर्थात वृद्ध अवस्था आने पर बाल पकने लगते हैं। 

२--फिकर या गम अर्थात हर समय चिन्ता करते रहने पर भी बाल 
सफेद हो जाते है । 

३--शारीरिक कमजोरी या नजला के प्रभाव से वाल सफंद हो जाते हैं। 
बाल हमारी अस्थियो के अम हैं ओर अस्थिया कलशियम (चूने) से बनती हैं। 
क्षरीर मे कैलशियम की कमी के कारण बाल मडने लगते हैं । 

४--हर समय सिर पर सख्त पगड़ी बाघने या टोपी पहने रहने के कारण 
भी बाल भड जाते हैं। यही कारण है कि महिलाओ की अपेक्षा पुरुषो मे गजा- 
पन अधिक होता है । 

बालो की सुरक्षा के लिए निम्न बातो पर ध्यान दीजिए -- 

१--बालो को गम पानी की बजाय ताजा पानी से घोना चाहिए । धोने 
के बाद धूप की बजाय छाया में खुशक करना चाहिए । 

२--मीले बालों में कभी तेल न लगावें। बालो के सूखने पर ही तेल 
लगाना चाहिए। तेल लगाकर बालो मे बार-बार क घी करनी चाहिए। 

३--बालो को धोन के लिए साबुन का अधिक प्रयोग न करें। साबुन से 
घोने की जब कभी आवश्यकता पडे तो अच्छी प्रकार का साबुन प्रयोग करे 
जिसमे कास्टिक की मात्रा अधिक न हो । सिर के बालो को दही, छाछ, मुल 
तानी से घोना हिंतक्र है। त्रिफला के पानी से धोना भी लाभदायक है । 
त्रिफ्ला ४० ग्राम कूटकर एक किलो पाती में रात को किसी मिट्टी के दतन 
में भिगो दो । प्रात छानकर सिर धो लो । 

४--बालों में लगाने के लिए गोले (नारियल) का तेल उत्तम है। इसके 
अतिरिक्त गर्िया मे ब्रह्मी आवला का तेल का प्रयोग करें । यदि सिर मे जू 
वड गई हैया फ्राम मी रहता हो तो शुद्ध सरसो के तेल म॑ कपूर मिनाकर 
लगायें या तल में नीम के पत्ता का रस मिलाकर लगावे । 





५--बाला के पाषक त व की कमी को दूर करने के लिए घों-दूक, फलों 
का रस जंसे पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें । 

६-.-चिन्ता को छोडकर चिन्तन करना चाहिए । 

3---ईर्ष्या द्वंघ को त्याग कर प्रसन्‍न रहना चाहिए | 

८--आजक्ल के फैशन के अनुमार बालो को भुण्ड की तरह खुश्क रखना 
नेत्रो के लिए हानिकारक है । 

६-बालो को वल गद से बचाने के लिए महिलाओ को सिर ढक कर 
रखता चाहिये । 

नोट--क्सी प्रकार की कोई शका हा तो अपता पता लिखा हुआ डाक 
टिकट लगाकर लिफाफा भेजे या स्वय सम्पक करें-- 

--देवराज आर्यों मित्र 
वेद्य विशञारद 
आयें समाज बलल्‍लभगढ, जिला फरीदाबाद 


स्वामी समर्पणानन्द 


( पृष्ठ २ का शेष ) 


सामजस्य स्थापित करने वाला ग्रन्थ ,ऋग्वेद मडल सूइत भी लिखा है| पाणिनौय 
प्रवेश्िका, (सस्कृत माषा-शिक्षण) श्रथ ब्रह्ायज्ञ, झष देवयश् पचयक्ञ प्रकाश भी 
धगूठे ग्रथ हैं। 
प्न्य प्रन्ध--बुद्धवेव जी का साहित्य प्रत्यधिक विस्तृत है। भग्य ग्रन्चों में 
उन्होने पशुश्बलि बेद शास्त्र विरुद्ध है, किसकी सेना में मर्ती होंगे ” कृष्ण की या 
कस की ? (सरिता मे प्रकाशित रतनलाल बसल के भाज का सबसे बडा देश- 
द्रोह गो पूजा शोीषकू लेख का खडत किया भौर उसकी वेद विरोधी बातो के 
विरुद्ध भानदोलन मी । वेदों के सबध में क्या जानो भौर क्‍या भूलों ? गोपाकर्त 
पुस्तक मे गाय की महत्ता दिखलाई है । वर्ण व्यवस्था भ्ौर उस पर भ्र'क्षेप, मनु 
शोर माँस, श्रीमद्‌ मगवद्‌ गीता समपण मसाध्य, श्री प० इद्धराज जी प्रधान श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा सफलित प्‌ डतजी के कारावास से दिए गए प्रव- 
चनो का स ग्रह वैदिक अग्नि प्रकाश! नाम से किया है सुर श्रौर भसुर, भारतीय 
लोक सघ की स्थापना क्यो ? ससार का पुननिर्माण, हिन्दू समाज मत चूक प्रादि 
इनके चालीस के लगभग प्रकाशत ग्रथ हैं। हिन्दू समाज मत चूक हिन्दुशों के 
लिए मागदशन का काम करेगी । 


विद्यामातण्ड श्री प० बुद्धदेव जी विद्यालकार के प्लादर्श महर्षि दयान द ये 
झोर धाय समाज के लिए वे प्रपना तन, मन, घन समर्पित करने को सदा उद्यत 
रहते थे। उत्तर व दक्षिण भारत की प्राय समाजो में सवंत्र उच्चकोटि के वक्‍ता, 
शास्त्रार्थ महारथी, गुरुकुल कागडी के धाचाय प्रगल्भ लेखक भोर प्रनुपम विद्वान्‌ 
श्री बुद्धदेव जी के प्रति मैं अपतीश्रद्धाजलि प्रपित करता हू प्रौर उनके कायो को 
पूरा करने का आयजनो से आद्वान भी । 


हरिजन पुरोहितों को नियुक्ति 


आय समाज के प्रवतक मह॒पि दयानन्द सरस्वती ने गुण-कर्म स्वभावानु- 
सार वर्णों का चयन करता स्वीकार किया है। इस प्रकार आया समाज की 
बेदी से पौरोहित्य पद पर विद्गवत्ता की कीमत ग्रुण-कम-स्वभाव थे नियुक्ति की 
मान्यता देती है। दिल्ली में दो सो पचास आरय॑ समाजें हैं जहा पर सस्कारों 
की पृर्ति हेतु इतने ही त्यक्ति पौरोहित्य का कार्य करते हैं। जिसमें जाति-पाति 
का कोई भेद नहीं है। सम्कारों में या प्रवचतों में जाने पर यह कोई नही 
पूछता कि आप किस वण के है । अप पाडित्य कम करते हैं इतनी जानकारी 
पर्याप्त है। मैं समभता हू कि शायद दो सो पचास में ५० के )करीब जन्मना 
ब्राह्मण होगे । शेष इतर जन्म जात से विद्वानों की सख्या है। बहू विद्वान 
बायसमाज की वेदी के अतिरिक्त जब वह अपने परिवार या बिरादरी में जाते 
हैं तब जन्मना वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस बात का सभी 
जातीय बिरादरी के लोगा को ज्ञान है परतु फिर भी कोई आपत्ति नहीं 
करता है ओर पोरोहित्य-पा ण्डन्य का कमर योग्यता के मापदण्ड से कराया 
जाता है । 





अभी बिहार राज्य की सरकार ने ४ शकराचार्यों की गद्दी पर चार दावे 
दार घोषित किए है | इस प्रकार न तो वह गद्दीधर बन सकेंगे ओर न वह 
कमकाण्ड के अधिकारी ही बत सकेंगे | सर्व प्रथम उन*े कसम काण्ड कराने की 
विधि बताई जाय और फिर जो भी उनसे सम्कार कराए उतकी गणना कर 
हरिजन पडितों से सस्कार कराए । 

शकर की गद्दी के दावेदार न बनाकर और चार गद्दी शकर के ताम पर 
बनाई जाए । तब उस पर वह तथाकथित आचाये बठाकर शकर के माम पर 
न सही जिसके ताम पर गद्ी बताई जाय उसके नाम का उदधोष किया 
जाय । 


आज का शकर भीमराव अम्वंडतर या रामविलास पासवान या विश्वनाथ 
प्रतापसिह कोई भी बन सकता है। केवल समाज में जातोय विद्व ष की भावना 
पैदा कर विष के बीज बोए जा रहे है | जन्मना व कमंणा वर्ण व्यवस्था से 
मतलब नही है * 


३१ जनवरी १६६३ साप्ताहिक आयसदेश र 
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आकाश की बुलन्दी पर चमकते नक्षत्र ने घरती के कणो को धुणा की इंष्टि 
से देख कहा तुम्हारा अस्तित्व कितना नगष्य है अधकार मे विलीत तुच्छता की 
पराकाष्ट है। मुझ देखो देवों के लोक में जगमगा रहा ह । क्‍या तुम्हें अपने अस्तित्व 
पर ग्लानि नही होती ? 
घरती पर पढ़ें अच्धकार म विलीन एक कण ने कहां मित्र ! इसनी यर्वोक्ति 
से काम न लो थोडी प्रतीक्षा करो। हमारी तपस्या को तुच्छता मत गिनो । कुछ 
ही काल परचात हमारा तप पूव से प्रकाश के पुज रूप स उभरेगा जिसके प्रकाश 
की तीत्रता को तुम सहन न कर सकोगे और ससार की दृष्टि से ओभल हो जाओगे । 
बहू प्रकाश पुज धरती और आकाश को जगमग्य देगा तब बरती पर सोना बरस 
जाएगा और तुम्हारी दृष्टि मे तुच्छ लगने वाले कण चमक उठा। मित्रवर ! तुम्हारा 
बरतेमान विलासमय है और भविष्य अन्धकार युक्त हमारा वत्मान तपोमय है और 
भविष्य जाज्वल्यम्ात । बस इतना अन्तर है। 





[26८७ 5७//५ लर्त॑तात , 
पुरोहित की आवश्यकता 0४ छत) शरग विव्एट लर्टा १०० 092०/2 छ्जां । 


धणटतरां (॥0#स्‍5ठ5 टतउरगल)ऱि्< [7#०एवरश्व॑ 
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भादि कराने में दक्ष हो । निशुल्क निवास सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक सज्जन 


आवेदन शीघ्र भेंजे एव सम्पक करें। 


भाय समाज बी ०एन० पूर्वी शालीमारबाग दिल्‍ली ५२ के लिए एक 
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भाय॑ समाज बी० एन० पूर्वी शालीमार बाग दिल्‍ली ५२ 


दूरभाष 3२२३६८५७ . प० परमान द नागर प्रधान ॥९70.07१50॥५5 


23% 80४ शाध्या ॥॥00 # पर 08॥॥ 5 
?। 5747]] 978089 





छह 



















के « चोट मसाला 
सूट सटाद और फलो को 
पर ५५ अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये के 
९ यह बेहतरीन मसाला है। ५ 
पे ् 
| 5. अप 
दि (+/४वग ४258 


६१०8७॥९॥॥ 60। हुढ॥आ।॥9876 
ट7१7$, 89[905$ 9700 (0७॥ 0 
70५॥08 08॥0005 [99566 870 
49४0प्ा 


2227 /24% 





722 
(६८५८ 


23 रु बूटियों से 
आयुर्वेदिक औषधि 


2. कक 
सात आर र्ण दंत सुरक्षा 
हुँ 


। गक 
हू का 
६ ् 
| 
; 
डर 


ः जय) 


+$ 
हे 
हक हर हे ५. 
३ 
४ 
| द् हि ् ० 
कं ३ 


अपने निकटतम 
७] शुकानदार से खरीदे « 









| अमचूर 


अपनी उ्वालरटी तथा शद्धता के 
कारण यह सान म॑ विशेष स्वाद 
और लज्जत पंदा करता हे। 








दातों का दट मूह फ्री दर्गन्ध 
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प० इन्द्र विद्यावाचस्पति रचनावलो के प्रकाश न को योजना 

दय, 
34 हम प० इन्द्र विद्यावाचस्पति को सम्पूर्ण पुस्तकों तथा अन्य साहित्यिक कृतित्व 
का सकलन तथा प्रकाशन कर रहे हैं। इसके लिए हम आये समाज तथा हिन्दी 
प्रेमियों की सहायता चाहते हैं। हमारा उनसे आग्रह है कि उनके पास १० इन्द्र 
विद्यावाचस्पति की जो पुस्तके हैं, वे कृपया उनकी सूची अधोलिखित पते पर भेजने 
का कष्ट करें । इस सूचना के बाद हम उन्हें लिखेंगे कि हमे उनसे कौनसी पुस्तक 
मगाती है। उसके बाद हम उनके द्वारा भेजी गई पुस्तककों फोटो कापी कराकर उन्हें 
लौटा देंगे । 


हमे विश्वास है कि हमारे पाठक इस मह॒त्‌ कार्य मे हमारी सहायता करेगे । 
पता- डा० धर्मपाल, डा० कमल किशोर भोपनकर 


१५, हनुमान रोड दिल्ली आग्रे प्रतिनिधि सभू नई दिल्‍ली-११०००१ 
नि शुल्क योग चिकित्सा शिविर 
प्रतिदिन प्रात ७ से ८ बजे दिनाक १४ १-९३ से २५ १-६३ तक सरल योग 
क्रियाओं द्वारा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वय पघारे तथा समस्त 
पारिवारिक जनों को भी इसकी सूचना देकर लाभान्वित करें। 
इस योग चिकित्सा शिविर का सचालन श्री ओ० एस० वर्मा डायरेक्टर योग 
कन्सिलटैन्सी सविस पिलानी (राजस्थान) करेंगे । 
कैप्टिन देवरत्न आये (प्रधान) नरेन्द्र अम्बालाल पटेल (महामन्त्री) 
आय समाज मन्दिर सान्ताक्र्ज (प०) विठठलभाई पटेल मार्ग, 
बम्बई-५४, फोन ६४८२८०० 





कांग़ड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्धियां सेबनकर 


गुरूकुटल 
चध्यलसनणाधष्श 

वर परिवार के लिए शॉक्लिवर्ध॑क 
एवं स्फतिंदायक रसायन 

पारी रह वे शारीरिक एव 

फेकर) दे टर्जस्ता में 

उुयोोने अह्वटिक 

औषधीय टानिक 


द्वातों 4 मसथी के संगत रायो 
घपविरीषतर प्योरिया 

के लिए उपयागी 

॥पुर्वीटक औषधि 


लाभकरे 


जुकाम 4 इफलाजी बकान 
है । आदि थे उड़ी दरटिां 
अर्न लाधकरग 
आयुर्देटिक औष्शी, 
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आर्यसमाज सरोजिनी नगर का ४२वां वाषिकोत्सव 


अमर बलिदानी हकीकतराय ने एक नया इतिहास रचा था 


नई दिल्‍ली, ७ फरवरी । आज से लगभग २२५ वर्ष पूंवं सियालकोट मे एक 
२२ वर्ष के बच्चे हुकीकतराय ने अपना वलिदान देकर एक नया इतिहास रचा था। 
चस्य हैं, वे माता-पिता जिम्होंने धर्म पर प्राण न्‍्यौछावर करने वाले ऐसे अमर बलि- 
दानीं को जन्म दिया था। ये उदगार स्वामी आनन्दबोध सरस्वत्ती ने आज आर्यसमाज 
सरोजिती नगर के ४२ वें वाषिकोत्सव पर आयोजित राष्ट्रीय चेतना सम्मेलन मे 
ज्यक्त किये । इस अवसर पर अखिल भारतीय हकीकत राय सेवा समिति के तत्वाव- 
कान शे वसन्‍्तोत्सव एवं धर्मवीर हकीकतराय बलिदान दिवस समारोह भी आयो- 
जित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार सभा के श्रधात 
श्री कष्णलाल सिफ्का ने की । 


स्वामी आनन्दोध सरस्वती ने आगे कहा कि सन्‌ १६८६ में कश्मीर में १०४५ 
मन्दिर तोडें गये थे। बहा से भागकर आये कश्मीरी पंडितों को लेकर हम श्री माखन- 
खाल फोतेदार से मिले थे । कश्मीर जाकर हमने ध्वस्त मन्दिरों के चित्र लिए थे जो 
शाज भी सभा मे हैं। जब हम टूटे हुये मन्दिरो के चित्र लेकर पूर्व प्रघानमत्ती श्री 
राजीव गांधी से मिले तो उन्होंने दस करोड रुपये मन्दिरों के पुनिर्माण के लिए 
आवंटित किये थे | इस प्रकार टूटे मन्दिरों का निर्माण हुआ था। स्वामी जी ने 
अताया कि वे उत दिनो जम्मू व कह्मीर के तत्कालीन राज्यपाल श्री जगमोहत से 
औ मिले थे । 


स्वामी जी ने आगे कहा कि आज परिस्थिति अजीव है। ६ दिसम्बर की 
अष्टना के बाद देश मे हिन्दुओ के ३५० मन्दिर तोडे जा चुके हैं | हरियाणा का मेवात 
मिनी पाकिस्तान बन रहा है। मैंने स्व्यथ दौरा कर देखा कि वहा दगाईयो से २४ 
भब्दिर तोडे हैं परन्तु देश में टूटे इन मन्दिरों के लिए क्‍या किया गया है। (उल्लेख- 
मौध है कि पुन्हाना मे ल्ायंसमाज और उसके प्राचीन पुस्तकालय को जलाकर दस 
खास का नुकसान किया गया, इसी मे आये वेद प्रचार मडल मेवात का कार्यालय भी 
आ । स्वामी जी दोरे के बाद दगाईयो की माग की, मन्दिरों के पुतिर्माण करने एव 
औड़ितो को तुरन्त मुआंबजा देने की भी माग की थी।) 

स्थामी जी ते हिन्दुओं की घटती हुई जनसख्या पर भी चिन्ता ध्यक्त की । 
कहने कहा कि बाज मुसलमानों व ईसाईयो को जनसख्या निरन्तर बढ रही है। 
स्वामी जी से बताया कि मह॒षि दयानन्द ने इसके लिए शुद्धि का चक्र अलाया था । 
ऋषि दयानन्द ने देहरादुन में 'अल्हा रवख। नामक मुसलमात के शुद्धकर उसका नाम 
अलसभारी रखा था और इस प्रकार ऋषि दयानन्द ने भारत की राष्ट्रीयता मे एक 
तथा जध्याय जोड़ा था । 

स्त्रामी जी ने कहा कि जायंसमाज व आर्येसमाज के सेवकों ने हिन्दू जाति की 
रक्षा के लिए संद्रेव आगे बढ़ कर अदितीय कार्य किये हैं। उन्होने आश्या व्यक्त की 
जि अमर बलिदानी हुकीकतराय के वलिदान से बच्चे प्र र॑णा लेगे। 


कांग्रेकम मे रतनभनन्‍्द आये पठिलक स्कूल सरोजिती नगर के नन्हे बच्चों ने 
बाल हकीकत राय साटिका प्रस्तुत की । विवेक विहार कक्षा ४ के छात्र आशीष 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


कौशिक ने हकीकत राप के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध 
कर दिया । हकीकत राय पर सुश्री सुषमा शर्मा की कविता को भी सराहुया गया । 
बच्चों ने अतेक सास्कतिक कार्यक्रम भी पेश किये जिन्हें स्कूल की प्रिसपिल श्रीमती 
अनिता कपिला व सहयोगी अध्यापिकाओं से तैयार कराया था। 

कार्यक्रम के मुख्य भ्तिथि श्री केदारनाथ साहनी ने भाषण व कविता प्रति- 
योगता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया । 


श्री साहनी ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि जो जाति, समाज वे 
देश अपने वलिदानियो को भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करता । आज 
यदि देश की आत्मा को जिन्दा रखना है तो हमे वीर वलिदानी हकीकत से प्र रणा 
जैनी चाहिए। उन्होने कहा कि चादनी चोक मे शिव मन्दिर के बारे मे लगायी ययी 
पाब नदी को हटवाने के लिए आये समाजियों ने आगे बढ कर जोरदार काम किया था। 


दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिधि सभा में महामनन्‍्त्री डा० धमपाल ने कहा कि हम सभी 
वीर हकीकत का नाटक देखकर रोमाचित हो गये | हुकीकत ने सिर कटा दिया पर 
सिर झुकाया नहीं परन्तु आज अनेक लोग थोडे से लोभ के कारण अपना घधमे परि- 
बतन कर विधर्मी हो रहे हैं । गिरिचल मे अनेक ईसाई बन रहे हैं। आयेसमाज ने 
राष्ट्र की अखण्डता के लिए धर्म परिवतन के इस खतरे का आगे बढकर सामना 
किया है। उड़ीसा, भाबुआ, मीनाक्षी पुरम आदि अनेक स्थानों पर आयसमाज ने 
हजारो लोगो को शुद्ध कर पुन वैदिक धर्म मे दीक्षत |किया है। डा० धमपाल ने 
कहा कि हमे आदिवासियों की निर्धनता क्रम करने के लिए और कार्य करने 
चाहिए ताकि के गरीबी के कारण वे धर्म परिवतन न करे । 

सासद श्री बी० एल० शर्मा 'प्रम ने भपने उद्गार व्यक्त करते हुये कहा कि 
ऋषि दयानन्द ने हमे बलिदान का सन्देश दिया था और त्याग व वलिदान आये 
समाजियों के ससकारों में विद्यमान है। वीर हकीकत व अनेक वलिदानियों के 
बलिदान से आने वाली पीढियो प्र रणा लेती रहेगी। इस अवप्तर पर श्री प्र मचन्द 
श्रीघर, श्री विश्वमित्र मेघावी विद्यावाभीश एवं पूर्व महानगर पार्षद श्री रामभज ने 
भी अमर वलिदाती श्री हकीकत के वलिदान से प्र रणा लेते का आह्वात किया । 


इससे पूर्व प्रात राष्ट्र चेतना यज्ञ आयोजन किया गया एवं श्री ग्ुलावर्सिह 
राघव के मनोहर भजन हुये । दिल्ली आय॑ प्रान्तीय महिला सभा की प्रधाता श्रीमती 
शकुन्तला आर्या, अखिल भारतीय सैवा समिति के अध्यक्ष श्री रतन लाल सहदेव, 
मस्‍्त्री श्री रोशन लाल गुप्ता, सरोजिनी तमर समाज के प्रधान श्री तिलकराज चोपडा 
दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार सभा के सगठन मन्‍्त्री श्रो आय मित्र समाज आदि ने अति- 
थियो का माल्यापण द्वारा स्वागत किया। कार्यक्रम का सचालन द० दि० वेद प्रचार 
सभा के मन्त्री श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ले किया । 

उल्नेखनीय है कि ६ फरवरी को समाज मन्दिर मे अखिल भारतीय हकीकत 


राय सेवा समिति के अध्यक्ष श्री रतन लाल सहदेव की अध्यक्षता मे धर्मंब्ीर हकीकत 
राय पर कविता व भाषण प्रतियोगताओ में बच्चों ने उत्साहपुवक भाग लिया । 
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सहसम्पादक - विमलकान्त शर्मा 
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साप्ताहिक आयें सन्देश २ 





आनन्द स्रोत बह रहा, त्‌ क्‍यों उदास है ? 


चमनचलाल 


प्राय सुनने मे श्राता है ' नानक दुखिया सब सस्तार”। यदि हम विधार- 
पूर्वक देखे तो गुरनानकदेव की यह उक्ति स्वेया सत्य ही है कि सारा सतार दुख 
धोर शोक से ग्रतह्त है । भाप किसी से मिलें चाहे प्रात काल सेर को जाते हुए 
बाग मे, या कही बाजार मे या सडक पर, सभी कुछ न कुछ अपने दुख-दर्द को 
बात कहे बिना न रहेंगे । किसी भी नगर-ग्राम मे घर-परिवार मे कोई भी ऐसा 
नहीं मिलेगा जो कुछ न कुछ दुख की कट्टानी लिये न हो । किसी को नौकरी न 
मिलते का दुख, तो किसी को मन पसन्द रोजगार न मिलने का गम, किसी को 
दुकात पर छापा पढने का दुख, तो किसी भ्रन्य को प्पनी फैक्टरी में आग लगने 
का दूख है। घतवान का दुस कुछ धौर है तो तिधंत का किसी झौर प्रकार का 
है। सब दुखी हैं। ससार की इस स्थिति को देखकर कपिल मुनि ते धपने सुप्रसिद्ध 
ग्रथ 'साख्य दर्शन' में बडे ही सरल, परन्तु मामिक दाब्दों मे इस भाव को यू 
व्यक्त किया है --- 
“को5पि कुत्रापि सुखी ति न | 
इसी तत्व को मह॒षि पतञ्जलि ने भ्रपने हृविस्यात ग्रथ--“योग दर्शन' में 
ऐसप्ते लिखा है-.. परिणाम-ताप-प्स्कारदुर्खगु णवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्व 
विवेकिन ” । (२/२५) पर्थात्‌ परिणाम, पाप, सस्कार और गुणवृत्ति विरोध इन 
चार कारणों से पता चलता है कि ससार में सब दुल ही दुख हैं, सुख कुछ 
भी नहीं । 
जन्म-समत्यु का चक्र 
हमें यदि किसी भाग्यशाली परिवार भें किसी प्रकार का दुख नहीं दीख 
पड़ता, तो वह कम्र से कम अपने किसी सम्बन्धी की मृत्यु के कारण तो भ्वश्य 
दुखी होगा ही | क्योकि प्रकृति का यह प्रटल नियम है कि “जो जन्‍्मा है वह 
मरेगा भ्रवदय ही” | योगीराज श्री कृष्ण ने भी यही बात भ्रजुन का मोह दूर 
करने हेतु गीता मे इस प्रकार कही है-- 
“जातस्य हि ध्रूवो मृत्युप्र व जन्म मृतस्य च । (गीता २/२७ 
यही नहीं, भ्रथवंवेद में तो स्पष्ट तौर पर लिखा मिलता है [क मृत्यु सब 
पर सवार है, इसके पाशों से कोई प्राणी बचा नहीं है -- 
“मृत्युरीक्षे द्विषदाम मृत्युरीशेवतुष्पदाम्‌ ।/ भ्रधर्ववेद ८/२/२३ 
झाश्चय की बात तो यह है कि जिस प्रकर अपनी बुद्धि श्रौर दूसरे का 
धन सबको अधिक प्रतीत होता है, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक भ्रादमी भ्रपने को दूसरे 
से भ्रधिक दुखी समझता है। कवि शिरोमणि रविन्द्रभाथ ठाकुर ने ससार की इस 
बास्तविक्ता का एक प्रस्नग मे बहुत द्वी सुन्दर छझन्दों मे यू व्याक्त किया है -- 
“तदीर ए पार कहे कर या पुकार, जे शुख जगते थे शकल श्रो पार । 
हो पार कहे छोडया दीघ॑ वास शुखरे शकल खानी परे पार 
प्र्यातु नदी का यह किनारा पुकार पुकार कर कहता है कि सप्तार से 
जितना भी सुख है, वह सब का सब दूसरे किनारे पर है। में तो दुल्ली हु, सब सुख 
तो दूसरी भोर है, दूसरा किनारा भो लम्बी श्वास भर कर यही कहता है कि सब 
पमुसो का मण्डारा तो पहले किनारे पर है मेरे पास तो कुछ भी नहीं | प्रत यहा 
तो प्रत्येक हृदय में दुख की ज्वाला है भोर प्रत्येक भझाख में आसू । इस भाव को 
बाबा फरीद ने यू व्यक्त किया है -- 
“फरीदा मैं तो जानिया, मैं दुखो सुखी सब जग्ग । 
ऊचे चढ-घढ देखिप्रा, तो घर-घर एहो प्ग्ग |” 
विद्वानों का कथम और प्रत्येक मनुष्य का भ्रनुमव सी यही हैं कि सब 
प्राभी दुख से भबराते हैं भौर सु चाहते हैं -- 
“दुखादुद्विजते सर्व सर्वस्य सुखमी शितम्‌'' 
हां यह बात प्रलग रही कि पुण्य के फल (सुख) को तो सब चाहते हैं परत्षु 
कोई भी पुण्य-घर्मं का काम करना नहीं चाहता, जबकि पाप के फल (दुख) को 
कोई मी नहीं चाहता, तो मी लोग पाप करने से नहीं घबराते। महाभारत में 
कहा है -- 
फल पर्मध्य चेच्छन्ति, धर्म नेच्छन्ति-मानवा ! 
फल पापस्य नेच्छन्ति, पाए कुवेन्ति यलत ॥ 


परन्तु वास्तविकता तो यह हैं कि यहा घर-घर दुख व्यापने पर भी कोई 
भी ससार को छोडने को तेथार नहीं है। भला कौन भारमी दुख में रहना पसस्द 
करेगा ? परन्तु कुछ है ऐसा हो | जजेर शरीर वाली उस दुखी बुढिया की कहानी 
को कौन नहीं जानता, जो मल-पुत्र से लिप्त, भूखी-प्यासी, मविद्यों से सताबी 
जा रही, चिलला-चिल्ला मौत को बुला रही थी । यमराज ते उत्त बुढिया पर दया 
करके भपने दूृतो को उसको लाने हेतु उसके पास भेज दिया, परन्तु जब यमदुर्तों 
को प्रपने पास देखा तो बोली -- 

“मं तो मौत को मजाक में बुला रही थी, भाग जाओो यहां से ! 


जीने को प्रभिल'षा 

महात्मा विदुर ने घृतराष्ट्र से यही तो कहा था कि जीबों में जीने की 
धाक्षा बड़ी बलवती है---“प्रहो महीयसी जन्तो जीविताशा बलीयसी । * 

झाचाय कौटिल्य ने तो यहां तक कहू दिया कि मनुष्य इन्द्रपद के बदले 
भी भपतना छरीर त्यागना नहीं चाहता “देही देह स्यवत्वा एन्द्रधद्नपि ते 
बाज्ठति ।' 

भरत इसमे सिद्ध हुप्ना कि वास्तव में सतार में सुख की मात्रा दुख की 
झपेक्षा कही प्रधिक है इसीलिए तो इसको किसी भी प्रलोगनों के मिलने पर भी 
कोई भी छोडना नहीं चारता । प्रधिकृतर लोग जो सुस्त में विचरते हुए भी भपने 
को दुखी समभते हैं, यह उनकी मानसिक दुबंसता के सिया भौर कुछ भी नहीं । 

इस पभ्रवस्था को देखकर कविवर प्रकाक्ष ने बड़े पुर्दर भ्दों में यू 
कहा है -- 

“पग्रानरद स्रोत बह रहा, पर तु उदास है । 
झभचरज है जल मे रहकर मी, मछली को प्यास है ॥ 

सभी जानते हैं कि मछली की जान पानी से है । इसके बिता यह जीविक 
नही रह सकती । परन्तु यदि मछली समुद्र के भ्रयाह जल्न में रहकर भी ध्यासी 
रहने की शिकाबत करे तो इससे भ्रधिक मुर्खता की बात धौर क्‍या होगी। वस,. 
ठीक यही दशा इस उभय योनि (मोय योनि प्लौर कमयोनि) वाले प्राणी भनुष्य की 
है। जगत तियत्ता प्रभु न इसकी तुप्ति के वास्ते क्या कुड नही दे रखा है, परन्तु 
यह फिर भी दुखी, अशान्‍्त चित घौर परेशान दिखाई देता है । 
ईश्वर का यह काव्य 

प्रभु बड़े दयालु हें । जस कोई भौतिक पिता भपने बच्चो का सर्देव हिल 
चाहता है, ठोक इसी अलवर उस स्वेनियता पिताझ्नो के मी पिता ने उसते भी 
कह्टी अधिक हमारे हितो को दृष्टि में रवकर इस दृश्यमान बअ्रदूभुत सृष्टि की 
रचना की है -- 


“ पश्य देवस्य कांव्यमू तने मधार ने जीयंति। 

०ह सूष्टि प्रभु को काव्यपूण रचता हैं। इस अद्भुत रचना को देखकर 
प्राज के बड़े बड़ मनाषी वेज्ञानिक दग रह जाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक इस्किय की 
तृप्ति के लिए सभी भ्रकार की सामग्री उपलब्ध है। पडुकऋतुशों का अपने-प्रपने 
समय पर प्राना जाना प्रच॒म्भे मे डाल रहा है सबको । बसन्‍्त ऋतु भाई है निकल, 
गये ध्राप प्रात भ्रमण के लिये, क्‍या सुन्दर दुष्य देखने को मिलता है बाय में 
कोयल अपनी मघुर, सुरीली मीठी वाणी से राग भलाप रहो है तो बविड़ियईः 
चहच॥ रही हैं वक्षों के हिलते हुए हरे-हरे कोमल पत्ते मावो कोई हाथ हैं करे 
प्रापको बला रही हैं। मनोहर समीर लताधों की कॉमेल नल्हीं-तम्हीं पतियों में से 
होती हुई जब धापके शरीर को छूतो है तो तबमुक्त एक विचित्र प्रभार भर[द»। को 
प्रनुभूति होती है। भावों की तृप्ति के लिए तो ग्रानो परमात्या ने सासवों के 
भण्डार खोल दिये हो । दायों में नाना प्रकार के सुन्दर रथ-बिरंगे फूल, भाँतिं-- 
भांति के जीव-जन्तु श्रौर समुद्र को रमोन मद्च॒लियों के परिवार तथा श्रस्य पौँदे 
जैसे दिखाई देते वाने धनेक जीव-जन्तु झांशों को कैसे सुन्दर लगते हैं। इसी प्रकार 
वासिका, जिल्ठा भ्ादि दूसरी इस्द्रियों की तृप्ति के खिए भी इस झुंस्बर पृष्ठि की 
रचना करके हमारे ऊपर कितना महान्‌ उपकार किग्रा है। उडी भहीं, प्रमु के होः 
इस जीव हित के लिए भ्रपना तब कुछ भ्राहुत कर दिया है, इसी लिए हो क्वास्‍्तों हे 


झेघ पृष्ठ ४ पर ) 
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महषि दयानन्द 
सरस्वती 


महापुरुष वे होत हैं, जो युग को न सदेश प्रौर प्रगति वे लिए नये मार्ग 
यतात हैं या किसी क्षेत्र में नये श्राविष्कार करत हैं। उन्नीवदी सदी का पदाघ 
मारत के इतिहास का स्वर्ण अमात है | कई पावन चरित्र पहापुरुष भ्रलग-प्रलग 
उत्तरदायित्व लेकर इम पुण्य भूमि में भ्वत ण होते हैं | महर्षि दयान द सरस्वती 
भी ऐसे ही एक महाप्रतिमा-मण्डित महापुरुष हैं। चरित्र स्वास्थ्य, त्याग, ज्ञान 
भोर विष्टता में >ो प्रादश महषि दयान द जी महाराज मे प्राप्त होते हैं उनका 
लेशमात्र मी धमारतीय पश्चिमी शिक्षा सम्भूत नही है। फिर भी ऐसम॑ श्राय॑ ज्ञान 
तथा कर्म का कितना प्रसार रह सकता है, वह स्वय इसके उदाहरण हैं। कुछ 
सोम वह कहते हैं वेदिक तथा प्राचीन शिक्षा द्वारा मनृष्य उतना उन्नत मन, 
मस्तिष्क वाला नही हो सकता, जितना अग्रजी शिक्षा द्वारा होता है। परन्तु 
सहूषि दयानन्द सरस्वती के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का >ब हम प्राकलन करते है 
तो यह सिद्धान्त ध्वस्त ह्वो जाता है । मह॒षि दयानन्द सरत्वती का चितन महान 
था । वे एक महान मनुष्य थे | वे वेदिक ज्ञान को मनुष्य के उत्क्ष मे प्रत्यक्ष 
उपलब्धि थे | महषि दयानन्द सरस्वती ने प्राय समाज की स्थापना की। मानों 
उन्होने नये जीवन की प्रतिष्ठा कर दी हो । देश मे महिलाप्रो, पतितो तथा जाति- 
पाति के भेदमाव को मिटाने के लिए उन्होंने "तो कार्य किया वहू दिव्य है। ऋषि 
द्वारा सस्थापित पभार्य समाज ने धनेक दिशाओं में कार्य किया | राष्ट्रमाषा हिन्दों 
के भी स्वामी जी प्रवत्तक हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रव्तन भी उनके समय 
में ही हो गया था । किसी दूसरे प्रतिभाशाली पुरुष मे स्‍भ्रौर जो कुछ उपकार देक्ष 
तथा जाति का हुआ हो पर ऋषिवर का उपक्तार सर्देव स्मर्णीय रहेगा। सबसे 
पहले बेदो को स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ही हमारे सामने रखा। इस बात पर 
गव करते हैं कि हम ऋषि सन्‍्तान है । 


महूषि दयाननद सरस्वती की मान्यता थी कि विभिन्‍न मतो का भ्रचलन 
हमारे देश के पतन का कारण है। उ होने मारतवर्ष को मिलते भि'त मतवाद के 
के भ्रज्ञान कीचड़ में से निकालकर वैदिक विचारधारा झा प्रारम्म क्या | उन्होंने 
याममारपियों को भ्ाड़े हाथो लिया | यहा तक कि रामानुजाचाय जेसे मान्य धर्मा 
भाये को मी उन्होंने ललकारा ! मूरिपूजा का उन्होंने सशकत विरोध क्या। 
जैनियों तात्रिको तथा वेष्णवों के घख, घन्टा घड़याल का विरोध करके उन्होंने 
सही मार्ग प्रशस्त किया | ग्रवतारवाद मे वह विश्वस नहीं करत । उन्होंने वेदो 
से उदाहरण लेक्र कहा कि परमात्मा की प्रतिमा नहीं हो सकती। वे कहते हैं 
किसी भी जास्त्र मे ब्रह्म का विग्रह सिद्ध नही होता | ब्राह्मणों की ठग विद्या की 
उन्होंने भालोचना की । उन्होने शैव शाक्‍त भौर वे णव के साथ साथ कबीर दाँदू 
को मी फटकारा है। उनका कहना है कि जो थरापाण को छोडकर पलग, गहीं 
सक्रिया, खड़ाऊ प्रोर दीप की पूजा करते हैं वह भी उचित नी है। उन्होने 
मुसलमान सिखों तथा ईसाईयो की कमियों को तो सामने रखा ही साथ हा अपनों 
की कमियों को भी प्रस्तुत करने मे कमी नही रखी 

स्वामी जी के ध्यग्य बडे उपदेशपूण हैं। प्राय सस्क्ृ त के लिए उन्होंने 


निस्सहाय होकर भी विजयघोष किया प्रौर साथ हा उप्तको सम्यक प्रतिष्ठ की। 
महषि दयानन्द सरस्वती ने भपने भमर ग्रय स यार्थ काश में विभिन्‍्त विषयों पर 
झपने विचार व्यक्षत किये । उन्होंने इसकी भूमिका मे ही लिख दिया--मेरा इस 


अथ के बनाने का मुल्य प्रयोजन सत्यासत्य के प्रथे का प्रशाश करना है और जो 
सत्य है उसको सत्य ध्ौर जो मिथ्या है उसको भिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य 
अर्थ का प्रकाश समझा है । वास्तव से महत्व दयानत्द ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 


कप्नी किसी का पक्षपात नही किया। वे सारे विश्व को उसी मार्ग पर ले जाना 
चाहते थे जिसमे मानव मात्र का सुख व कल्याण निहित है। 


इस वर्ष मह॒ि दयानन्द सरस्वती का ज्न्मदिवस समारोह दिल्‍ली के ताल 

कटोरा इण्डौर स्टेडियम में १६ फरवरी १६९९३ को सावदेशिक श्राय प्रतिनिधि 

समा के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती की प्रध्यक्षता में मदाया जा रहा है । 

ऐसे ही समारोह विश्व के विभिन्‍न कोनों मे मनाये जायेगे। धाभो--हम प्रण करें 

कि-- महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों भौर सिद्धास्तों का प्रचार प्रसार करने 

मे सलस्त हो जाये । जब हम यह काम कर सकगे तभो हमारा ऋषिवर के जत्म- 
#दिवस समारोह को प्रायोजित करना साथक होगा । 





--डा० धर्मपाल 


“साप्ताहिक आय सन्देश ' ३ 


सम्पादक के नाम पत्र 
सराहनीय प्रयास पर हादिक बधाई 


आये सन्देश का महषि दयानन्द निर्वाण दिवस एवं प० नाथूराम शकर शर्मा 
का सयुक्ताक बहुत ही पश्चन्द आया । महाकवि शकर पर दुलभ लेख उनका काव्य 
चेतना पर विद्वान लेखको के लख जहा उनके व्यक्तित्व व क्रतित्व पर विस्तार मै 
प्रकाश डालता है वहा उतका काव्य आरयों के मन-मस्तियक में नव उत्साह का सचार 
करता है| यह सयुकताक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आय साहित्य में बेजोड 
उपहार स्वरूप है। हिन्दी साहित्य मे भी आय समाज ने ऐसे अनमोल रतन दिए 
जिनकी काव्य साधना सै हम गौरवान्वित हो सकते हैं। आशा है भविष्य में भी आये 
सन्देश प्र रक ज्ञानवर्धक व आये सस्कृति का मांग दशन करने वाले अक प्रस्तुत 
करता रहेगा | मरी हार्दिक बधाई स्वीकारें। 
नरेख्र अवस्थी प्रचारमन्त्री 
दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार सभा 


संग्रहणीय-विशेषाक 


आय सन्देश का महषि निर्वाण दिदस एवं १५० नाथ्राम शकर शर्मा शकर 
सयुकताक प्राप्त हुआ वास्तव में विशेषाक काफी सुन्दर एवं आक्थक निकला है। 
आपने इस अक में महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं प० नाथूराम झकर शर्मा शकर 
के विषय मे पाठकों को ढेर सारी सामग्री दी है। आय सन्देश के विशेषाका की बडी 
धूम रहती है । यह भी अपनी उसी शान के अनुरूप निकला है। इस पत्रिका का 
आये जगत की तमाम पत्र-पत्रिकाओं मे अपता विशिष्ठ स्थान है। अत पत्रिका का 
यह अक सभी दृष्टियों से उत्तम तथा सग्रहणीय रहा है। विशेषाक की सफलता के 
लिए बधाई । 
रामकुमार आर्य 
वाटर सप्लाई वक्‍्स जोशी चौहात (सोनीपत) हुरि० 


उत्कृष्ट सम्पादकीय 


मैं आपके आय सन्देश को नियमित रूप से पढता हू ! प्रकाशित लेख 
सामग्री उच्चस्तरीय होती है। लेकिन मैं सबसे पहले सम्पादकीय लेख पढ़ता हू । 
वास्तव में अत्यन्त जान वधक होता है । 

साप्वाहिक आय सन्देश की जितनी प्रशसा की जाए कम्र है सभी विशेषाक 
बडे आकषक रूप पे हाथ में आते ही महापुरुषों के बारे मे पढते ही मन बड़ा प्रसन्नता 
से भर जाता है। आपने दीपावली पर आय सन्देश की सम्पादकीय जो सरदार 
वल्लभ भाई पटेल” की जीवन के अन्तिम वापिक उत्सव में आय केन्द्रिय सभा का 
विवरण लिखा पढ़ा आपन तो कमाल ही कर दिया । बधाई रवीकारें वास्तव में यह 
आपका एक अल त सराहनीय प्रयत्न है। 

आय ज त व राष्ट्रहित में आपके समपण भाव के प्रति में नत मस्तक हु । 
ईश्वर से आपकी भागु सतआयु करने की कामना करता हू । धन्यवाद 

अशोक कुमार आये, प्रधान 
आय बाल युवा मच पूर्वी दिल्‍ली बी-२/३० नन्द नगरी दिल्ली ६३ 


अनु पम॒ विशेषांक 


माय सन्देश का श्रद्धानन्द बलिदान दिवस एवं स्वामी प्मपणानन्द सरस्वती 
सयुक्ताक मिला । आदि से अन्त तक पढ़ गया। आप लोग! ने यह महिम ज्ञान यशे 
किया है जो हमारे मविष्य की नींव को अपराजेय व अटूट बनायेगा । स्वामी समपणा- 
नन्‍्द जी वस्तुत त्याग, शुचित्ता एव कर्मठता के जीवन्त स्वहूप थे । 
यह अक वास्तव मे उनके महान व्यक्तित्व के प्रति लघुंतभ बिनश्न श्राद्ध है 
सुन्दर आकषक साज सज्जा, शुद्ध मुद्रण व वर्तेनी की एक भी त्रूंटि नहीं--इस दृष्टि 
समग्र आय सामाजिक प्रकाशन म आय॑ सन्देश का यह अक अनुपम, निराला ओर 
स्प्रहणोय [सद्ध हुआ । याद स्वामी जी अका।शत क्रातयों का उल्लेख कर दिया जाता 
तो सोते पर सुहागा सिद्ठ होता । 
मरव दत्त तुक्‍्ल, जाबा ले जानने पा3 तिकुनिया उ०३७ 


डड “आयंसन्देश साप्ताहिक 


१४ फरवरी, १६६९२ 





वीर हकोकत से भारत मे भेजो 


हे जगदोदबर बच्चे 


भारत वीरों सुनो सुनाए, तुमको सच्ची एक कहानी, 
ताम अमर कर गया जगत भें, वीर हकीकत वहू बलिदानी । 
बीर हकीकत राय वास्तव, में था बालक बडा निराला, 
ईदवर-भक्त, साहसी, निर्मय दयावान, योद्धा मतवाला । 
पिता भागमल का वह बेटा, माता कौरा ने था पाला, 
बुद्धिवात, सत्य का पालक, सभी बालकों मे था आला । 
राम, कृष्ण की वीर कथाएं, उसको थी याद जुबानी, 
नाम अमर कर गया जगत मे,वीर हकीकत वह बलिदानी। 
मुसलमान बच्चों ने उस पर झूठा था आरोप लगाया, 
करता है तोहीत खुदा की, मौलवियो को था बहुकाया | 
कट्टर पथी मुल्लाओं को, तरस नहीं बालक पर आया, 
मजहूब की तोहीन समझकर, कैस बता लाहोर पठाया। 
भारत में थी सुनो, मोहम्मदशाह रगीला की सुलतानी, 
नाम अमर कर गया जगत में, वीर हकीकत वह बलिदानी । 
कहने लगा नवाब काजियो से, सुन करके किस्सा सारा, 
कान सोल कर सुनो हकीकत राय फैसला क्वाण हमारा | 


मुसलमान बन जा, मैं दृ गा धन-दौलत का बडा सहारा, 
मुख पाएगा हरे लगा दे, अल्लाह हो अकबर का नारा | 
मोज उडाएंगा तू, तेरी हो जाएगी सफल जवानी, 
नाम अमर कर गया जगत मे,वीर हकीकत वह बलिदानी। 
बीर हकीकत बोला, 'बंदिक धर्म कभी मैं ना छोडूगा , 
है हस्लाम मू्लों फा मत, उससे ना नाता तोडूगा। 
“अमर आत्मा है, ओ पापी केवल” मानव तन है तद्वर, 
“धर्म एक हैं सच्चा साथी , तेरा है अब ध्यान कहा पर । 
जग का स्वामी है जगदीश्वर, कहते हैं सब ज्ञानी ध्यानी, 
नाम अमर कर गया जगत में, बोर हकीकत वह बलिदान। 
घन्य-घन्य उस वीर बाल को,नही मोत का भी भय खाया, 
बसत पचमी के दिन तिभय, घम की खातिर शोष कठाया। 


वीर हकीकत से भारत मे, भेजो हे जगदीश्वर बच्चे, 

ईर्वर विव्वासी, सतवादी, परोपकार मन के सच्चे । 
प्यारी भारत माता को दें, बना सकल जग की महारानी, 
ताम अमरकर गया जगत में बीरहकीकत वहू बलिदानी । 


--१० नन्दलाल निमय सिद्धात शास्त्री, भजनोपदेशक 
ग्राम व पोस्ट बहीन, जिला-फरीदाबाद (हरियाणा) 


हिन्दु संगठनों पर प्रतिबन्ध अनचित 


प्रातीय आर्य महिला सभा की अध्यक्षा श्रीमती शकुन्तला जार्या ने आयंसमाज 
लाजपत नगर में दो दजन से अधिक घामिक एवं सामाजिक महिला संगठनों की ओर 
है| एक सभा में कह्दा कि बेन्द्रीय सरकार ने जिस ढम से राष्ट्रीय स्वयं धैवक संघ, 
विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरग दल पर प्रतिबन्ध लगाया है, उससे ये स्पष्ट हो गया 
है कि सरकार अयोध्या के मसले को प्रजातात्रिक ढंग है न सुलका कर विघटनकारी 
तत्वों के दबाव में ध्राकर ५२ प्रतिशत हिन्दुओ की भावनाओं को उपेक्षित कर रही 
है। हिन्दू सगठतों को प्रतिबंधित करने का सरकारों निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण, अविवेकपूर्णं 
तथा मुस्लिम तुष्टिकरण का परिचायक है। श्रीमती कर्या ने प्रतिबन्ध आदेश को 
अनुचित ठहराते हुए कहा कि यदि विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ और 
बजरग दल को प्रतिदधित किया है तो मुस्लिम लीग को क्यों नहीं प्रतिबन्धित किया, 
जिसके विषवमन सैं पाकिस्तान बना । 


तु क्यों उदास है ? 
( पृष्ठ २ का शेष ) 
में प्रभु को घ्राहुत' कह कर पुकारा है। उसका सारा ऐश्वर्यं इस शरीरधारी जीव 
मनुष्य के लिए ही तो है । 
प्रत सिद्ध हुआ प्रभु ने तो हमें यहा दुख मोगते के लिए नहीं भेजा है, 
झपितु उसने तो हमे यहा प्रानन्द आ्रामोद-प्रमोद का जीवन बिताने प्ौर भानन्द 
पे नाचते, हुसते-व्यवहार करते भ्रागे बढने के लिए भेजा है --- 
"प्राम्चों भ्रगाम नृतमे हसाय |” भ्रथेववेद १२/२/१ 
“प्रतिक्रामन्तो दुरिता पदानि मत हिया स्वंवारों मदेम ।” 
भ्रथथवेद १२/१/२८ 
“पिबन्तो मदिर मधु तत्र श्रवासि कृष्वते” ध्तामवेद ३५६ 
ऐस! हर्षोल्लास का सौ वध या इसमे भी प्रधिक दीं जीवन यापन के 
“प्रभु | हमारे कर्मानुसार यह सर्वश्रेष्ठ योगि मानव देह भी प्रदान की है । 


मानव जीवन श्रमल्य 
वास्तव में यह 'मृण्मयम्‌ गृहम्‌! (मिट्टी का बना घर) सानव देह कुछ 
साधारण सी वस्तु नहीं है। यह बडी मूल्यवान्‌ ध्यान देने योग्य वस्तु है। हमारे 
धरम प्रन्थों में कही इसका निवंचन, कही प्रपराजित, तो कहीं सर्वश्रेष्ठ योनि, जौर 
प्रभु की श्रेष्ठतम कृति, तो कहीं जीव का प्राधार भौर प्रभु मिलने का एकमात्र 
साधन इसको ही कहां गया है -.. 
इस वपु निवंचमम्‌ , ऋगवेद ५/४७/४ 
न मनुष्यात्‌ श्रेष्ठतर हि किज्चित । महामारत शान्तीपवं 
प्य लोक प्रियत्मों देवानामपराजित । प्रथवेवेद ५/३०/६७ 
प्रत हमते देखा कि प्रभु ने इस सार की रचना जीवहित के लिए को 
है धोर इसको सुख का धाम बनाया है न कि दुख का धर चारो पोर ध्ानन्‍द ही 
झानरहद का मानों भ्रपार सागर उम्र रहा हो | साथ ही इसका भाननन्‍्द रसास्वादन 
करने हेतु प्रभु ने उसको प्रपनी सर्वोत्कृष्ट कृति मातव देह भी प्रदान की है। हवा, 
जीव की यह अपनी इच्छा है कि मोग को भावना से इसमे फस जायें झौर दुख 
उठाये, या इसका सार जानकर इसे भ्रपवरगं का साधन बना दे । 
एच-६४, प्रश्ञोक बिहार, दिल्ली ४२ 


ईववर के नामों की 
पद्यमथ व्याख्या (३) 


भगवान वास, स०-सम्पादक पालिका सम्ताचार 
पाप पुष्य फल देत है, सत्य न्याय अनुरूप । 
नाम “अयमा ईश का, न्यायाधीश अनूप ॥ ३४ ॥। 
सकल सुखो से युक्त है, परमानन्द अनन्त । 
“इन्द्र” उसे कहते सभी, योगी-मुनिवर-सन्त ।। हे४ |) 
नभ-ब्रह्माण्डो से बडा, प्रीतम पालनहार । 
तभी “बृहस्पति” नाम है, उपका बृहताकार ॥ ३६॥॥ 
अचर और घर जगत मे, व्यापक जो सब ठौर । 
“विष्णु” ईश का ताम है, जपो द्ञाम अरु भोर ॥ ३७ |॥ 
अतन्त बल सामथ्य है, महापराक्रम युक्‍त। 
तभी 'उरू्कम नाम से, होता ईश प्रयुक्त ॥ ३५ ॥। 
जो जड-चेतन सृष्टि का, प्राण-प्रकाशा धार | 
स्वत प्रकाद्ित ईश है, “सुय” ज्ञान-आगार ॥ ३६ ॥॥ 
बह जड-चेतन जयत मे, सतत रहा है व्याप। 
चर्वोत्तम उत्कृष्ट है, अपना स्रष्टा आप ॥॥ ४०॥ 
जीव-प्रकृति-आकाश है, सुक्ष्मतर सर्वात्म ॥/ 
परमेदवर का सार्थक, नाम अमर “परमात्म” ॥ ४१ |॥॥ 
ईशो का भी ईश है, पूरो तरह समयें। 
अनुपम और अतुल्य है, “परमेश्वर ' प्रभु-अर्थ ॥ ४२ ॥ 


ब्८ 


भर साप्ताहिक “आयें सन्देश 


१४ फरवरी १६६३ 


आत्मबोध का पते शिवरात्रि 


डा० महेश बिद्यालंकार 


झाय समाज के जन्म, निर्माण भौर इतिहास मे शिवरात्रि की महत्वपूर्ण 
भुभिका रही है | इसी पर्व पर ग्रायें समाज वे उदय का वीजाकु र हुभा था | शिव- 
रात्रि के मगल पावनपवे पर ही पुण्यात्मा मुलशकर को कण-कण में व्याप्त शकर 
के वास्तविक मूल को जातने झौर पाने की प्रबल जिज्ञामा उठी थी। इसी दिन 
मूलशकर की प्रसुप्त चेतना उदबुद्ध हुई थी | जीवन में मयकर भूमावात प्राया 
था। विचारों में ऐसा तूफान उठा कि सब कुछ तोडता, छोडता, मोडता, दुनिया 
से भ्रफेला, प्लग जा खड़ा हुआ। बाद में वही पहचान दयानन्द बनी । वह देवपुरष 
शिवरात्रि की रात जागने के बाद जीवन सर कभी तहीं सोगा। उस महामानव 
के हृदय मे सत्य और प्रसत्य को, धर्म ओर भ्रधम को, जड भौर चेतन को, शिवे 
झौर भ्रशिव को जानने की प्रबल इच्छा थी ' सच्चे शिव को जानने की उसी बल- 
बती इच्छा से हृदय में सत्य ज्ञान का बोध हुप्ना। जीवन में तप-त्याग तपस्या 
और सकलप का सहारा लेकर घर से निकल पड़ा श्रनेक कष्ट-बाधाए-विरोध 
धाए, पर वह महाथोगी भागे ही बढता गया। जिसने सप्तार के इतिहास में 
जीवन्त-चेतना प्रध्याय जोडा । उसो ऋषिवर की भात-स्मृति झ्ोर प्रेरणा का पवे 
है शिवरात्रि ! 


पर्ष जीवन मे प्र रणा, चेतना, उत्साह, सकल श्रद्धा धौर नुतनता का 
सन्देश दैने के लिए भाते हैं। महापुरुषों फे जीवन की भायन्त घटनाएं ससार को 
प्रे रणा, हपदेश सन्देश और कादर प्रदान करती हैं। शिवरात्रि ध्रात्ममोघ भौर 
प्रात्म चिन्तन का पवे है। हमने जोवन में क्या पाया भौर क्‍या खोया हे ? हम 
किधर जा रहे हैं ? हमारा लक्ष्य कया है ? कही हम ऐसे दुगुण, दुव्यंसनों और 
कर्मो मे लिप्त तो नही हो रहे हैं ” जिनसे मानवता का पद कलकित होता है ? 
कही मेरे भन्‍्तस मे काम, क्रोभ, लोम, मोह, ईर्ष्या, हू ष, धृणा भादि छत्रु प्रन्दर 
ही प्रन्दर खोखला तो नही कर रहे हैं ? कह्दी मैं मात्र श्रपने लिए ही तो नहीं जी 
रहा हु ? मैं भ्रात्म कल्याण के लिए क्‍या कुछ पूजी एकत्र कर रहा हू, या कि 
व्यर्थ मे ही भोग-विलास तथा वासनाभ्ों की पूर्ति में श्रमल्य मानव जीवन व्यतीत 
किए जा रहा हू ? मैं ससार में किसलिए भ्राया हू ? मेरा क्‍या कत्तंथ्य है ? कहा 
जाना है ? क्‍या लेकर जाना है ? किसके पास जाना है ? 


यही है प्रात्मरोध जीवन बोध, कत्तंव्य बोध श्रोर दिशा बोध की घारा । 
भारतीय सस्कृति की मूल-चेतना में ध्रात्ममोध का स्वर मुखर है। इसी कारण 
भोग के साथ योग, मौतिक्ता के साथ आध्यात्मिकता शरीर के साथ प्रात्मा भ्रोर 
प्रकृति के साथ परमात्मा को जानने का भाव जोडा गया | जिससे जोवन में समर- 
सता बनी रहे । जीवन मूल-उ दृश्य से भटके नहीं । आज जीवन झर जगत के प्रति 
दृष्टिकोण मात्र भोगवादी भर प्रकृतिवादी हो रहा है। उसी का परिण'म है कि 
सर्वेत्र अधान्ति, कलह, रोग, शोक, प्रसन्‍्तोष मारकाट लडाई भगडे भ्रादि हो रहे 
हैं। ये बढेंगे, घटेगे नहीं ” क्योकि मानव मूल से तेजी से हट और कट रह्ष है । 


इतिहास साक्षी है कि छोटी-छोटी बातो, घटनाप्ो और उपदेशों ने लोगों 
के जीवन बदल दिए | जीवन की दिल्ला ही बदल गई । जीवन का कायाकछ्प हो 
गया । पतित जी वन से पवित्र जीवन बन गए, पापात्मा से पुण्याध्षमा हो गए। 
जोगी विलासी दुर्व्यसनी जीवत ने ऐसा काँटा बदला कि जीवन तपस्वी, त्यागी, 
परोपकारी धौर घर्मात्मा बन गया । नास्तिक से झास्तिक बन गए। एक वाक्य 
से कीचड में फते हीरे को अपनी पहिचान करा दी । ये सब जब होता है जब 
झन्दर में ज्ञान विवेक भौर श्रद्धा की त्रिवेणी बह रही हो। हृदय सत्य धम को 
जानते के लिए लालायित हो । प्रात्मबोघ जागा हुभ्ना हो । भात्म चेतना की पकड़ 
बहुरी, मजबूत झौर पक्की हो | सकलप मे तीव्रता, प्रातुरता तथा वेदना मरी हो । 
प्त्दर से जागे हुए हो । भाज हुम सब भन्दर से सोते जा रहे हैं ” बाहर से जाग 
रहे हैं ? पव॑ प्राते हैं | उत्सव, वेद कथाएं, जलछे, जलूस घौर सम्मेलन होते है 
झौर चले जाते हैं | किन्तु हमारे जीवत में कहीं मी भात्म चिन्तन, प्रात्म सुधार 
झात्म कल्पाण पभ्रादि का भाव नही जगता है ? दुमुण, दुव्यंतन तथा दुराईयों से 
टुटने की लल॒क, बेचेनो एवं बेदना नजर नही भाती है। बाहर की हुब्षिया में खूब 
जुमधाम टीमटाम व प्रदर्शन हो रहे हैं। प्न्दर की दुनिश सोई भौर छ्लोई पडी है। 


प्रावश्यकता है अन्दर की शोर देखने की । धन्दर छिपे हुए सुख-शान्ति एवं प्रातन्‍्द 
के स्रोत तक पहुचने की । तमी जीवन यात्रा साथक बन सकेगी । 


शिवरात्रि झात्म-ज्ञान का पव॑ है। सत्य की खोज करने का पे है। प्रात्म 
चेतना को जाग्रत करने का उत्सव है। श्ात्मानुभूति को जाग्रत करने का 
प्रवसर है । 


शिवरात्रि श्रेष्ठ सकल्‍पो भौर ब्रतो को दृहराने का त्यौहार है। जीवन में 
कुछ करने झोर धागे बढने को निरीक्षण बेला है। सच्चे शिव के साथ पपने को 
जोडतने का पावन सन्देश लेकर पब्राती है हर वर्ष शिवरात्रि | महषि के जीवन से 
शिवरत्रि की रात सत्य को खोदझ प्लोर जीवन परिवर्तन का कारण बनकर प्राई 
थी। इससे पूर्व जितनी छिवरात्रिया भाई होंगी ? भाज भी भा रही हैं? कहीं 
कोई परिवर्तन धौर सत्यवोध नजर नहीं पा रहा है ? उस महापुरष ने ससार को 
प्रसत्य से सत्य की घोर, प्रधर्म से धर्म की भोर, पाप से पुण्य की धोर, भृत्यु पे 
प्रमरता की ध्रोर भागे का मार्ग दिखाया | वे मनु के इस कथन को साकार करना 
चाहते थे-... 


एतह श प्रसूतस्य सकाश|दग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षरेत्र पृथिव्या सवंभानवा ॥ 


समग्न वसुधा के लोगो ! मारत भूमि की शरण में श्वाप्रो | बहा से जीवन 
भौर चरित्र के लिए उन्‍नत शिक्षा एवं प्रादश ग्रहण करो । इसी में तुम्हारा 
कल्याण सम्मव है। 


भ्राज भाय॑ समाज को ध्ावद्यकता है - प्रात्मशुद्धि श्रात्म निरीक्षण भौर 
प्रात्म विश्लेषण की । मन, वचन भ्ौौर कर्म मे भ्राई हुई भ्रपवित्रता भ्रसहिष्णुता, 
प्रध्यामिकता तथा नास्तिकता भ्रादि दुगुणो को दूर करने की । समा-सगठनों 
सस्थाप्नों तथा समाज मन्दिरो में व्याप्त परस्पर ईष्या, देष, घृणा, भ्रसहयोग, 
स्वार्थ, पदलीलुपता भ्रादि बुराईयो को दूर करने की । ऋषि ते जो वेद प्रतिपादित 
विचारों की मश्ञाल जलाई थी, उन विचारों के प्रचार-प्रसार की ध्ाज महती 
झ्रावश्यकता है। धायं समाज का चिन्तन विचार प्रधान है। यह सगठन संसार 
को विचार देता है किन्तु पीडा तो यह है कि भ्राज हम स्वय विचार ज्ञान भौर 
कत्तेब्य मावना छून्य होते जाते रहे हैं। जिस उदंश्य, भावना झौर कर्तव्य के 
लिए उस महापुरुष ने भ्राथ समाज बनाया था, वह हमारी स्‍प्राखो से भोमल हो 
रहा है | हम श्रौरो की तरह ई ट, पत्थर भवन पैसा, फिक्स डिपोजिट चुनाव 
पद भ्रह्कार प्रादि मे फसते जा रहे हैं, मूल टुट रहा है। प्राज हम दयानन्द के 
नाम को कंश करने में श्रपनी शान समझ रहे है ? उस महात्यागी तपस्वी महा- 
मानव ने भ्रपने नाम, पद महत्व और स्वाथ के लिए कभी कुछ नहीं किया। 


उन्हीं के भ्रनुधायी श्राज किघर जा रह हैं ? यह इसके लिए चिस्तनीय प्लौर 
विचा रणीय है । 


शिवरात्रि का पव हमे जगाने के लिए प्ाता है। ससार जड़ पूजा में 
लिप्त, प्रगाट निद्रा मे सो रहा है श्रार्यो | तुम स्वय जागो | दूसरो को ज्ञान 
विचारो से ज्याधो | ऋष ने हमारे हाथो मे प्रभु की पवित्र वाणी वेद ज्ञान को 
घरोहर साँपी है। इस वेद ज्ञान के प्रकाश को घर घर तक पहुचाना है , यह तभी 
होगा, जब हम यह सकल्‍प लेगे--.इद दयानन्दाय इृद न मम्‌ | यही ऋषि के ऋण 
से उक्रण होने का सच्चा माग है यही उनका तर्पण है। यही उनकी श्रद्धाजलि 
है । यही शिवरात्रि की प्र रणा, भावना भौर सन्देश है कि उठो ! जागो ! प्रपने 
कर्त्तव्य का बोध करो । जड़ पूजा से चेतन पूजा की धोर बढो । ऋषि ने जो हमें 
चिन्तन विचार जीवन दर्शन, सत्य धरम भौर कत्तव्य का बोध कराया, उस्ते बाटठों, 
फेलागो ! धागे बढाधो ! ससार विचारों से दरिद्र हो रहा है! विचारों की 
शनन्‍्यता से लोग जीवन भौर जगत वो नरक बना रहे हैं। 3 हे विचारों की 
सजोवनी बूटीदे दी ! वे जी उठेगे। यहो दयानन्द हमसे चाहते थे । यही शिव- 
रात्रि हमे कह रही है ? प्रार्यो ! भव तो कुछ सोचों समझो भौर करों | क्या कर 
रहे हो ? भ्पने घर्मं-कम भौर उद्देश्य को पहिचानो | तमी कुछ बात बनेगी। 
तमी छिवरात्रि का आना सार्थक होगा | 


६ साप्ताहिक “आयंसन्धदेक्ष 


१४ फरवरी १६६३ 


आदर्श त्रेतवाद (१८ 


राजसिह भल्‍्ला 


सवकर्मा सर्वकाम सवगघ सवरस सर्वमिदमम्यात्तो वाक्यनारर । 

एष म भ्रात्मान्तेहृदये एत्तद्‌ ब्रह्म तमित प्रेत्यभिसमवितास्मीति। 

यस्य स्थादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्य शाण्डिल्य !। 

छान्‍दों ० ३-६ ४-४ 
वह मेरा भात्मा सर्व समर्थ है। पूर्ण काम है। सर्दंगन्ध ज्ञानवान्‌ है। सर्वे 

रस ज्ञानवान है सब इस शरीरको सुप्राप्त है, बाणी रहित है, क्सी भोग के भादर 
से ऊपर है, पर पदार्थ की प्रपेक्षा नहीं करता तथा यहू मेरे हृदय में भीतर जो 
साक्षीरूप प्रात्मा है यह ब्रह्म है । मैं यहा से मर कर इसी को प्राप्त होऊगा । जिस 
छपासक की आत्मा परमात्मा में ऐसी श्रद्धा हो सन्देह वा शका न हो वह भी इसी 
ब्रह्म को प्राप्त होता यहू शाण्डिल्प ऋषि ने कहा था | यह चिन्तन द्वारा स्व स्वरूप 
उपासना है । इससे भात्म सत्ता जग जाया करती हैं भौर जीवन सफल हो जाया 
करता है ऐसा महात्माभों का कथन हे। 


हात्मा निकाय, जरा रहित पाप व शोक रहित 

स ब्रयान्तास्य जरयेतज्जीयति । न बधेनास्य, हन्यते । एतत्सत्य ब्रह्मपुरम्‌ 

प्रस्मित्‌ कामा समाहिता एष आात्माउपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको 

विजिधत्सो5पिपास सत्यकाम सत्यसकल्प यथा हा वेह प्रजा भ्रन्वा- 

विशन्ति यथानुशासन य यमनन्‍्तम मिकामा मवन्ति य जनपद, य क्षेत्रमाग 

ते तमेवीप जीवन्ति ।। छान्‍दो ० ५-१-५ 

हरीर की जीणता मे यह ब्रह्मपुर स्थित झात्मा नही जीण होती। इस 
शरोर के वध से यह हनन नही किया जाता । यह आत्मा सच्चा बहयपुर है। इसमे 
ही मनोरथ मली प्रकार स्थित है | यह हृदय स्थित भात्मा निष्पाप है, जरा रहित 
है, मृत्यु रहित है, शोकत रहित है, क्षुधा रहित है तृष्टा रहित है, सत्य इच्छा 
वाला है प्रोर सत्य सकल्पवान है। उसको कामनाए ऐय पूर्ण होतीरे जेंस ही इस 
लोक मे प्रजाए जा के पी चलती है। राजा का जसा पभादेश हो प्रजा उसके 
पझनुसार उस-उस भादश को चाहने वाली हो जाती है जिस देश को जिस क्षेत्र 
भाग नो राजा प्रदान करे उस उसका ही भोगती है। 
जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है 
प्रज्ञानादव समारो ज्ञानादब विमुच्पते ज्ञानस्वरूमवादी 
ज्ञानश यक साधनम । योग तत्वो० 
अ्रज्ञान म# ससार में भव त होती है भौर ज्ञान स मोक्ष प्राप्त हुता है। यह 

जीवात्मा पहल ज्ञान स्वरूप ही है ह इस ज्ञेय के लिए ज्ञान ही साधन बनता है। 
क्योकि इससे जीवात्मा की भश्रान्ति दूर होती है | यह ज्ञानी द्वोत हुए मी शभ्रपने 
झापको प्रज्ञाना समभन लगा है। जब साधना क॑ द्वारा आपको जान घाता है तो 
सब कलेश समाप्त हो जाते है । 


प्रात्मा का निवास हृदय 
ह्वौ सुपर्णो शरीरे$स्मिज्जीवेश।रूपो सह स्थतो । 
तयीर्जीव फल भुक्तनकमणों न महेश्वर ॥ प्रन्‍्नपूर्णो० ४ ३२ 
मनुष्य के शरीर मे प्रत्यन्त शोमायमान जीवात्मा भोर ईश्वर हृदय प्रदेश 
से,साथ मिलकर विद्यमान हैं इन दोनों मे जीवात्मा ही कम फल का भोग करता 
है, ईश्वर नही । बेवल साक्षी रूप होकर बिना किसी प्रकार के मोग के वह महेश्वर 
निवास करता है । 


धात्मा श्रमत है 


वायूरनिलममृतमथेद मस्मान्‍्त ९१ शरीरम्‌ । श्रोक्त्तो समर 
कृत ९१ समर तो । कृत (9 समर ॥ ईशो० १७ 


ज्ञान, क्रियाबान प्रात्मः 

व्यष्टि रूप टेहस्थ चतन, भ्रपाथिव हैं---प्रकृति का विकार नही है, भ्रमृत 
है, प्विनाशी है तथा (इसको) हू भो तक स्थूल शरीर भस्मान्त है। जोवबनात 
में प्रात्मा के निकल जाने पर, भस्म हो जाने वाला है। ऐसा निश्चय रख व र। हे 
कमंशील मात तू दाष्यान का--भो३म का स्मरण कर भात्म चिस्तत से जीवन 
को सफ्ल बना धौर क्ये हुए कर्मों को स्मरण कर--प्रपने किये हुए कर्मों वी 


भालोचना कर देहस्थ चेतन जीवात्मा जन्मास्तर में जाने वाला है| यह अक्ृति का 
विकार भी नहीं है किन्तु अविनाशों पदाथ है। विनाश तो केवल देह का ही होता 
है वह भी भन्‍्त में--जीवात्मा के निकल जाने पर । इसलिए ऐसे देह भौर ध्ात्मा 
के विवेक से कमेशील मानव को भगवान्‌ की प्राराधता करनी चाहिए धभौर पयने 
किये हुए कर्मों की झालोचना करनी चाहिए। ये दोनों साधन मानव जीवन को 
उन्नत करने के लिये बडे उपयोगी हैं | ऐसा शास्त्रों का कहना है। प्रनुभव भी 
वही बताता है । 
जीवात्मा पश्रगुण्ट मात्र रणि तुल्य 
प्रमुष्टमात्रा रवितुल्यत्प सकल्पाहकार समन्वितो य । 
बुद्ेगु रोनात्मग्ररोन चब पाराग्रमात्रो हापरोडपि दृष्ट ।| एवेता० ५ ८ 
परमात्मा से भ्रलग दूसरा मी जो प्रात्मा है वह श्रगुष्टमात्र है--अ्रगो मे 
रहने वाला है सूयं के समान रूयवान्‌-प्रकाशमान्‌ है। सकल्प पौर प्रहेकार समुक्त 
है। बुद्धि के गुण से ही वह सुई का नाक बराबर प्रत्यन्त सूक्ष्म देखा गया है। 
प्नुमव किया गया जीवात्मा प्रकाशस्वछूप परम सूक्ष्म है । 
जीव का परिमाण 
बालाग्रशत्तमागमस्य शतधा कल्पितस्य थे 
भागों जीव स॒ विज्ञेगय स चानन्ताय कल्पत ।| शवेता० ५-६ 


बाल की नोक के सो भांग का सी प्रकार से टुकड़े किये हुए का भाग 
जितना हो वह जीव का परिमाण जानना चाहिए वह अनन्त के लिये कल्पित 


जिया जाता है। भप्रात्मा का उक्त परिम ण स॒ुक्ष्मता दह्यक है। वास्तव में झात्मा 


परम सूक्ष्म है। 
77] 
:4/४४८८४०४॥ 
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शेड फरवरी १६६३ 


साप्ताहिक आयंसन्देश छ 





गुरकुल भबपरी (फरीदाबाद) वाषिकोत्सव 


श्रीमद्‌ दयावन्द गुरुकुल विद्यापीठ गदपुरी तहसील पलवल जिला फरीदाबाद 
का ४६ वा वाषिकोत्सब ६१२ १३ १४ माच १६९३ का मनाया जा रहा है। इस 
अवसर पर अथर्ववेद पारायण महायज्ञ सस्कृत भाषण प्रतियोगिता इलोकोच्चारण 
प्रतियोगिता गौरक्षा, राष्ट्ररक्षा नशाबन्द सम्मेलन रख हैं। 


५ मांच से १४ माव तक पुरोहित प्रशिलण शिविर डा० धर्मदेव शर्मा 
क्षास्त्री के सानिध्य मे रखा गया है। उत्सव एर भारत के प्रसिद्ध आये विद्वात 
भजनोपदेशक, सम्यासी तथा समाज सेवक नेतागण पधारगे। अधिक सख्या में उप 
स्थित होकर घ॒र्म लाभ उठाए । 


सधस्यवाद तैज० तेवातिया 





ऋषि पर्व 

तई दिल्‍ली आय समाज हनुमान रोड न० दि० में १६ से १६ फरवरी तक 
ऋषि पर्व (महषि दयानन्द जमोत्सव से बोधोत्सव तक) धूमधाम से मनाया जा रहा 
है । प्रतिदित प्रात डा० कणदेव के ब्रह्मत्व मे बजुर्वेद पारायण यज्ञ तथा रात्रि को 
डा० महेश विद्यालकार के विशेष प्रवचन होगे। सभी सादर आमान्त्रित हैं । 

राममूति केला प्रधान वेदब्त छर्मा मन्त्री 
महूषि दयानस्द जन्म दिवस 

१६ फरवरी १६९३ तालकटोरा इृदोर स्टेडियम नई दिल्ली में स्वामी 
आतन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता मे । मुख्य अतिथि आत्तिरिक गृह राज्य मन्त्री 
श्री राजेश पायलेट । 

ऋषि बोधोत्सव 

१६९ फरवरी १६६३ की दिल्‍ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में दक्षिण 
केसरी प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव की अध्यक्षता में होगा | मुख्य अतिथि हरियाणा 
के मुल्यमन्त्री चौधरी भजन लाल जी होगे। अ ये और भी नेता पषारेंगे। 
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200 तथा 500 ग्राम की पैकिंग में हर जयह उपलब्ध 








शुद्ग घी के साथ शुद्ध जड़ी 
बूटियों से निर्मित 


09% 


हवन सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेयस है। 


6 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 
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आर्य आदर्श विद्यालय का १० वा 
वाधिकोत्सव समारोह पूर्वक सम्पन्न 


नई दिहली १७ जनवरा। आय आादश स्कूल शभादश् नगर दल्ली का 

१०वा वाषिकोत्सव शाह भ्राडिटोरियस में श्राज समारोहुपृवक मनाया गया । 

रग बिर गी पोक्षाकों में नन्हे मुन्‍्नो ने गीत सगीत व नत्य के धनेक सुन्दर 
व आकर्षक सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खचाखत् भरे छाल में हजारो दर्शक का 
सत मोह लिया । 

मुख्याध्यापिका श्रीमती पुष्पलता मैन्दिकत्ता ने वार्षिक रिपोट पडते हुये 
बताया कि विज्ञात मेधावी छात्रवृति प्रतियोगिता मे सिखिल जोन मे इस स्कूल की 
८२ में से ७७ बच्चों को छात्रवति प्रदान की गयी है यह हमारे लिए गोरब की 
बात है। 

समारोह में मु्प अतिथि दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के महामस्त्री डा० 
बमंपाल ने ७७ छात्रवृति प्राप्तवर्साओं को पुरस्कार प्रदाव कर सम्मानित किया | 
कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में समपित सैवाओ के लिए सुश्री पुष्यलता मैन्दिकत्ता सुश्री 
आशा दर्मा सुम्री अजु सक्‍सेना सुश्री उषा बच्रा एवं निष्ठ वान प्रबन्धक श्री महादीर 
बन्रा को भी डा० घर्मपाल ने सम्मानित किया । 

डा० घर्मपाल ने अपने उदगार व्यक्त करते हुये कहा कि शिक्षिकाओं ने 













कांगड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक 


गुरूकुत्ल 
च्यलनशण्ाध्श 

पर॑ परिवार के लिए शक्तिवर्ध॑क 
एवं स्फर्तिदाप्रू रसायन 
लाठी ठड व शारीरिक एड 
कफेफडो दी दर्बरता यें 
उपय"गी आव्देडिक 
औष धीत टागिक 











थायुबंदिक औषधि आयुर्देटिक जा 9 


रजनी 


साप्ताहिक आर्यंसच्देश 
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१४, हनुमान रोड नई दिल्‍लो-११०००१ 
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पूर्वे भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स नं० यू (सी०) रै३६१/६२ 
१४ फरवरी १६६३ 


वाषिकोत्सव एवं यजुवेंद पारायण महायज्ञ 


धर्मप्र मी बन्चुओ ! आपके प्रिय ग्रुरुकुल पूठ का वाषिक उत्सव १९,२०,२१ 
माच १६६३ को समारोहपूवक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्‍न 
सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। देश के उच्चकोटि के विद्वान सन्यासी, 
नेता एव भजनोपदेशक पधार रहे हैं। अप सब भी बन्धु-बरधवों एवं दृष्ट भित्रों 

प्चा कर अनुगृहति करें। 
सहित पन्ना कर अनुग गम 
सत्यानन्द आये (प्रधान) घम पाल आाचाय (संचालक) 
यशपाल सुधाशु (उपृप्रघान) डा० शझिवकुमार शास्त्री (महामरत्री) 
गुरुकुल महाविद्यालय पुठ जि० गाजियाबाद (उ« प्र०) 
आयंसमाज सेस्टन रोड, कावपुर, उ प्र. 

आर्यसमाज मेस्टन रोड कानपुर का ११३ या वाषिकोत्सव दिवरात्रि के 
पावन पव पर प्रतिवर्ष की भात इस वर्ष भी १८ फरवरी है २२ फरवरी १६६३ 
तक आये समाज मच्दिर व श्रद्धानन्द पाक से समारोह पुर्वक्ष मताया जाता निश्चित 
हुआ है। शोभायात्रा नगर कीतन है८ फरवरी को तथा महषिबोधोत्सव-शुक्रवार, 
१६ फरवरी को मनाया जयेगा। 


अत्यन्त परिश्रम बच्ची को तैयार कर के कार्यक्रम प्रस्तुत कराये हैं सभी बधाई के 


पात्र हैं। आयें समाज वास्तव में एक रचनात्मक व क्रान्तिकारी आनन्दोलन है जेशा 
कि एक नाटिका में दर्शाया गया है । 





| 


लेथा में... 


जकार 


डा वि व्विद्यालय 
प्र) 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


खुरूयुकतन 
चाय हरिहार 
द्षातों व कहूहों के लमरत रोगो जुका० 4 इस्कलएंशा बंझा>े 
घेविशेदत प्रयोरिया कि मारि धर मही बीए ) को श्रोषधियों का 
के लिए उपयोगी || ई रह लाचकाएं सेवन करें । 


रू 


आला कार्बाल॥--६३, गली राजा केदरनॉथ 
भावड़ी बाबार, दिल्‍्शी-६ फोन ३२६१८७१ 


34 एक अकक.४७.... धकज 





भाभाकाभाााभाधााााा करारा शा भा कप धाााम पा ऊ भाइम पथ रद ध वादधभाभवाभा वाद यनाभधा ८पाभााका कामना इक दक ना काश का नाक कमाना भा दादा नाश ९ का भतार] ान दा ॥ दादा काका दान नकद आता ध का नाक थक थकान 
सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सा्वंदेशिकप्र स पटौदी हाऊस दरियागज नई दिल्‍ली ११०००२ में मुदित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा 


१४, हसुमात रोड नई दिल्‍ली-११०००९१ फोन-३१०१५० के लिए प्रकाशित ॥ रजि० ते डी० (एल १०२४/१--०४२ 
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वर्ष १६ अक २०-२१ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, ७ मार्च १९९३ 
वाषिक--२४ रुपये आजीवन २४० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४६ 


्््ट पा 80227 
302 मम 


जड़ 
े->क ४... ४० >> 


दयानन्दाब्द १६८ 
विदेश में ५७ पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत १६९७२९४६०६३ 
दूरभाष ३१०१४५७ 





राजधानों मे ऋषिवोधोत्सव 


आयेसमाज ने अद्भुत कार्य किये पर राजनंतिक 
लाभ नहीं उठाया 


चोघरो भजन लाल 


नई दिल्‍ली १६ फरवरी । हरियाणा के मुख्यमन्त्री चोघरी भजन लाल ने 
क॒टद्दा कि महान समाज सुधारक ने समाज में व्याप्त छआछत जैसी कुरीतियों एव 
धुराइयो को दूर करने मे अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका मिभायी थी। श्री भजन लाल 
आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य द्वारा फिरोजशाह कोटला मैदान में आयोजित ऋषि- 
बोधोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप मे बोल रहे थे। श्री भजन लाल ने 
कहा कि आर्य समाज ने राष्ट्र के स्वाधीनता सग्राम मे अमृल्य योगदान दिया परन्तु 
आयें समाज ने कभी भी राजनैतिक लाभ नहीं उठाया है। उन्होने नारी शिक्षा, 
दलितोद्धार आदि के क्षेत्र मे आये समाज द्वारा किये गये कार्यों की भी सराहता की । 

दधानन्द जयन्ती पर सार्वजनिक प्रवकाश 

श्री भजन लाल ने करतल ध्वलि के बीच युगपुरुष दयानन्द सरस्वती के जन्म 
दिवस पर हरियाणा में सावंजनिक अवकाश को घोषणा की । उन्हीने आगे कहा कि 
हरियाणा स्कूली पाठ्यक्रम से इस गलत ऐतिहासिक तथ्य को निकाला ज्ञायेगा कि 
आयें लोग बाहर से आये थे। ञी भजन लाल ने यह भी घोषणा की कि हरियाणा 
में वृद्व आश्रम बनाने के लिए आर्य केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली को दस एकड भूमि 
दी जायेगी । 


विमोचन 
चौधरी भजन लाल ने आचार्य हरिदेव सिद्धात भूषण तक केसरी द्वारा 
लिखित वैदिक ज्ञान आलोक पुस्तक का भी विभोचन क्या | 


चइधायभ्द अस्वात्तय 


युवक दयाननद से प्रेरणा ले व 
संस्कृति को रक्षा करें 


श्री श्रविन्द नेतास 
नई दिल्‍ली १७ फरवरी । केर्द्रीय कृषि राज्यमन्त्री श्री अरविंद नेताम ने 
कहा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने समाज में व्याप्त अनेक दोषो व विकृतियों को 
दूर करने मे अपना सारा जीवन अपित कर दिया ओर रूढिवाद में डूबे समाज को 
एक नया रास्ता दिखाया था । श्री नेताम आये केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य द्वारा 
वार्लकटोरा स्टेडियम में आयोजित दयानन्द सरस्वती के १६६ वें जन्म दिवस 
“उमासह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे । समारोह की अध्यक्षता सावदेशिक 

आाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने की । 

( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


श्रो भजन लाल ने कहा कि ऋषि दयानन्द इतिहास में सदेव याद किये जाते 
रहेगे क्योकि स्वामीजी ने अपने अन्तर्ज्ान के प्रताप से ससार को वेदों का प्रकाश दिया 
था और साथ ही मानव मात्र को एक दूसरे की सेवा करने की प्रेरणा दी । 


वरततंमान परिस्थितियों के लिए तुष्टोकरण 
को नीति जिम्मेदार स्वामों श्रावन्दबीध 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने 
इस अवसर पर अपने उदगार व्यक्त करते हुये कहा कि आयंजनो को राष्ट्र की एकता 
व अखण्डता का सकल्प लेना चाहिए तथा वर्तमान परिस्थितियों में संविधान के प्रति 
सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए । स्वामी जी दे आज के हालात के लिए राजनेताओ और 
तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बताया । 
हिन्दू धम में हस्तक्षेप बन्द किया जाए प वन्देमातरमें 
प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी और सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ 
उपप्रधान प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव ने कहा कि भारत के मुसलमान भाईयों को 
यह समभना चाहिए कि वे आरयों की सतान हैं तथा राम व कृष्ण उनके पूृव॑ज हैं। 
यदि वे इस तथ्य को समभले तो देश में साम्प्रदायिक सदभाव के समक्ष कोई चुनौती 
नही रहेगी | प० वन्देमातरम्‌ जी कायक्रम में अध्यक्ष पद से अपने विचार व्यक्त कर 
( शेष पृष्ठ ४ पर ) 





सन्देश 


दिनाक १६-२-६३ 

आदरणीय स्वामी आनन्दंबोध सरस्वती जी, 

में आये समाज के प्रवर्तंक महर्षि स्वाप्ती दयानन्द सरस्वती जी के १६९वें 
जन्म दिवस समारोह मे सम्मिलित होने के लिए बहुत उत्सुक था, किन्तु खेद है 
कि मै अस्वस्थ होने के कारण इस पुतीत अवसर पर उपस्थित नही हो सक्‌ गा । 

मैं महषि दयानन्द जी के प्रति अपनी असीम श्रद्धा व्यक्त करते हुए समा- 
रोह के आयोजको और इसमे सम्मिलित होने वाले सभी महानुभावों को 
अपती शुभ कामनाए भेजता हु और समागम की सफलता की कामना 
करता हु। 


ज्ञानो जेलावह 
भारत के पृव राष्ट्रपति 








प्रधान सम्पादक -सूर्यदेव 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


७ माच १६६९३ 


साप्वाहिक आये सन्देश २ 





मानव निर्माण कां श्रेष्ठ योजना 


आज विश्व मानव प्यास से व्याकुल हिरण की तरह मटक रहा है। वह 
मानसिक शान्ति चाहता है। उसके लिए शान्ति मृग मरीचिका बन गई है। चारो 
प्रोर भरा त ही भ्रश्वान्ति दृष्टिगोचर होती है । चाहे ग्राश्नम हो चाहे घर चाहे 
व्यक्ति हो या परिवार, चाहे समाज हो या राष्ट्र हर क्षेत्र में बिल्‍्ता क्षोम झोर 
प्रधान्ति का वातावरण है। कहने के लिए हम प्रगति के पथ पर बढ रहे हैं पर 
परिणाम सर्वथा प्रतिकूल ।, 


प्रत्येक देश मे योजना भ्रायोग बने हैं। इन विभागो मे मानव की प्रगरत्ति 
के लिए योजनाएं तैयार को जाती हैं। मौलिक साधने जीवनोत्योगी भ्रावध्यक- 
तापभो की सीमा लाध रहे हैं| पर फिर भी चारो प्रोर हा हा कार मचा है । 


इसका कारण क्या है ? मनुष्य शान्ति को बाहर खोज रहा है। कस्तुरी 
मृग की तरह वास्तव में शान्ति की खोज बाहर नहीं मीतर की जानी चाहिए । 
पर भीतर शान्ति प्राप्त करने कै लिए भीतर से मी विकास करना चाहिए। ठोक 
है कि एक बीज को बाहर से खाद व पानी दिया जाता है पर उस बीज का 
विकास भोतर से ही होता है। यदि बोज में मीतर से विकसित होने का सामथ्य 
नही है तो बाहर को बढ़िया से बढ़िया खाद व मरपूर जल भी उसे विकसित नहीं 
कर पाता । भ्ाज का मनुष्य भीतर से सामरथ्यं हीन हो चला है। बाहर साधनों 
का ढेर पडा है। साधनों का अ्म्बार लगा है पर मनुष्य मुरका रहा है। 


यह समभ लेना चाहिए कि सारी बाह्य शक्ति भीतर को जागृत नहीं कर 
सकती है जब तक कि भीतर से जागरण की योजना नहीं बनती । रोटी को तवे 
पर डाल देने के बाद उस पर कुछ लिखा जाना या अकित करना समव नहीं हैं। 
यदि भाटे के कण-कण को भनुप्रणीत कर गुण युक्त करना है तो यह योजना 
बीजारोपण से पूर्व ही करनी होगी । 


प्रभी-प्रमो हमने समाचार पत्र में एक समाचार पढा है कि, एक पझ्ांष 
विद्या का नया केन्द्र स्थापित हो रहा है इस केन्द्र मे मेट्रिक पास सोलह वर्ष से 
प्रधिक की आयु वाले छात्रो को प्रवेश मिलेगा। भनुमव हीनता की पराकाष्ठा 
है । गुरुकुल कागडी जैसे विद्या प्रतिष्ठान जहा ७ ८ वष की प्रायु के छात्रो को 
प्रवेश दिया जाता है वे भी निमाण में श्रसफल हो चुके हैं! फिर सोलह वर्ष की 
प्रायु के बाद मानव निर्माण की कल्पता भी मृंग मरीचिका मात्र बने कर रह 
जाएगी । सोलह वर्ष की श्रायु तो विकास की सीमा से परिपृण होती हैं। यह 
विकास उसका भीतरी विकास से सबधित है। बालक सोलह वष तक सब संस्कार 
भीतर भ्रकित कर चुका होता है अब तो उसका बाहरी निर्माण प्रार्म्म होता है। 
झ्लीतरी विकास की सामग्री जुद चुकी है नीव प्राठ वर्ष की प्रायु से भी पूर्व बल्कि 
गर्भाघान से कई वष पूव ही डालो जाता है । 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम भौर सीता ने नियमपुवक ब्रह्मचयाश्रम पूर्ण किया 
था पुन १४ वै का वनवास काल में किया | इतनी तपस्या के बाद कही सीता 
ने लव भौर कुश को जन्म दिया । योगेश्वर कृष्ण ने विवाह के बाद ग्यारह वर्ष 
का ब्रह्मचयं धारण किया तब भ्रद्य मत जैस एक वीर योद्धा को जन्म दिया । 


बात स्पष्ट है कि--मानव निर्माण की योजना माता पिता को करनी 
होती है । 
तमी महषि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में 
परमात्मा के नामों की व्याख्या करके सत्याथ प्रकाश में क्तेव्य कर्म का भारम्म 
मातमान पितमान भाचायवान पुरुषों वेद ” इससे भ्रारम्म किया है । 


पर प्राज तो माता और पिता को ही गृहस्थाश्रम के सूक्ष्म विज्ञान का बोध 
ही नही है । ऐसी स्थिति मे एक मात्र उपाय यही है कि दक्ष प्रशिक्षित पुरोहितों 
का निर्माण किया जाए ये पुरोहित परिवारों में जाकर गृहस्थजनों का पथ- 
प्रदान कर । जब तक गुह॒स्‍्थाश्रम की योजना सुनियोजित नहीं होगी तब तक 
मानवीय समस्याएं सुलभंगी नहीं । 


मले हो राष्ट्र में प्रजातन्त्र रहे, घमंनिरपेक्षता रहे या देश फिर से सोने की 
बिडिया बन जाए या अयोध्या मे सोने का राम मन्दिर बत जाए मनुष्य समाज 


में प्रशान्ति ही झशान्ति रहंगी। प्राज मानव समाज में जडता का या जड़ पूजन 
का महत्व बढ़ गया है। 

जो मुमलमान प्रपने को बुत परस्‍्ती का घोर विरोधी मानता है वह भी 
झाज ग्टिटी की मस्जिद के लिए रक्त पात की तैयारी कर रहा है | हिन्दू ने तो 
सारी मर्यादाओं को तिलाजलि दे डाली । भ्रयोष्या में ही पत्रकार बहनों को 
ग्रपमानित कर सीता के सतोत्व पर प्रहार किया है । 

चेतन से प्रधिक जड को महत्व देने का कारण श्रेष्ठ सत्कारो का श्रमाव 
है प्राज राम को झ्रावश्यकता नही है केवल मन्दिर की श्रावध्यकता रह गई है । 

जब राम का >माण नही होगा तब तक हजारों लाखों मन्दिरों के 
निर्माण से भी कुछ नही होगा । 

मनुष्य को सस्कारित करना होगा योग्य पुरोहितो का निर्माण हो [भाज 
समाज की प्रथम प्रावरणक्ता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद प्रपने भ्रल्य सामर्थ्य के प्रनुसार मानव 
निर्माण की इस योजना मे रचनात्मक प्रयत्त कर रहा है। पुरोहित की मान्यता 
समस्त विश्व में है। वन्य जातियो में भो पुरोहित की मान्यता है। पर पुरोहित 
स्वय पथ भ्रष्ट हो चला है । जब तक पुरोहित का निर्माण नहीं होगा मानव 
सस्कारित नही होगा । बद ने स्पष्ट कहा है कि “राष्ट्र बय पुरोहिता जागृताम । 
राष्ट्र को जागरूक रखने के लिए पुरोहित की जागरूक होना पडेगा । 

इसलिए प्रतिवष अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान की शोर से एक महीने का 
पुरोहित प्रश्चिक्षण शिविर लगाया जाता है। पिछले छ शिविरों में हमने चार सौ 
पुरोहितो को प्रशिक्षित किया है। इस व प्रतिष्ठान की ध्ोर से काठमाण्डों नैपास 
देश को राजघानी में १५ मई से १५ जून १६६३ तक इस शिविर का झायोजन 
किया जा रहा है। मारत के सुयोग्य व्यक्तियों को चाहे वे पुरुष हो या स्त्री एक 
सीमित सख्या में उन्हे भी प्रनुमति दी जाएगी । 

इसके लिए वे ही सज्जन श्रावेदन करे जो भ्रपने श्रेष्ठ चरित्र धौर[ धच्छे 
व्यवहार से नेपाल के माइयो को अभावित कर सके । 

सरकार ने भी एक विमाग खोल रखा है परिवार नियोजन का। इत्त 
नियोजन से मानव निर्माण की दिशा में प्रतिकुल प्रभाव पड रहा है, क्योकि 
यह नियोश्न है सयोजन नदी । बुद्धि जीवी परिवारों का ध्यान मानव निर्माण की 
पुयोजना को प्रोर प्राकृष्ट करना चाहते है । 

हमारा यह प्रमियान मानव मात्र के प्रत्यस्त हितों को ध्यान म॑ रखकर 
चलाया जा रहा है. हमारा ध्यय मनुष्य मे मानवीय गुणों को स्थापना हेतु 
सम्कारों की शुद्ध प्रत्रिया को समकाना व माता पिता को सुमच्तात निर्माण की 
प्रेरणा प्रदान करना मात्र है। 

हमे विश्वास है कि मातव समुदाय गभारता से सोचेगा पधौर विश्व,मे 
शान्ति के प्रचार ब प्रमार हेतु मानवाय मूल्यों को मनुष्य में मरने का सत्प्रयत्त 
करेगा । 

प्राचाय वेदभूषण अ घष्ठाता प्रन्यराष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद-२७ 


पाणिग्रहण-संस्कार 

नई दिल्‍ली १४ फरवरी | सुप्रसिद्ध समाज सेवी स्व० प्रहलाद दत्त जी के 
पौत्र एव दिल्ली प्राय प्रति नधि सम के प्रधान श्री सूयदेव के सुपुत्र चि० शशि- 
कानत का शुमविवाह सस्कार सौ० भ्रल्का, सुपृत्री श्री कलाश चन्द वर्मा के साथ 
१४ फरवरी, १६६९३ को नई दिल्‍ली में सम्पन्न हुप्ना । 

इस शुभ अवसर पर साव॑देशिक प्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्य स्वामी 
प्रानन्‍्द दोध सरस्वती, भृतपूत्र राष्ट्रपति शानी जेलपसिह, पूर्व कैन्द्रीय मन्त्री प्रो० 
शेरमिह, गुरुकुल कागडो विश्वविद्य लय, हरिद्वार के कुनपति श्री सुभाष विद्या- 
लकार, दिल्ली भायें प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० धर्ंप्राल, दिल्ली भार्य 
प्रान्तीय महिला समा की प्रधाना श्रामती शबुन्तला प्रार्या एव प्रनेक घाये व घामिक, 
सामाजिक, राजनेतिक सस्थाझ्रो के गणमान्य मह्टानुभावों ने तव-दम्पति को 
स्नेहाशीष प्रदान किया। 

प्रायं सन्देश परिवार को भोर से चि० शक्षिकान्त व सौ प्रल्का के सुद्दद | 
व मगलमय मविध्य के लिए शुभकामनायें । 
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“साप्ताहिक आये सन्देश पे 





पं० लेखराभम को 
कहीं हम भूल 
तो नहों गए 


बीरप्रसुता मा मारती ते देश, बम व जा'त पर बलिदान देने वाले ऐसे 
झनेक वीरो को जन्म दिया है जिन्‍्होने प्रतने व्यक्तित्व व कृतित्व से मानवता की 
अनुपम रवा की है। स्वताम घन्य घमग्रीर १० नेखराम एक ऐसे ही बलिदानी थे 
जिन्होंते ६ माच, १८६७ को वदिक घम के लिए ब लदान देकर एक नया 
डूतिहास रचा । 
प्रमर हुतात्मा प० लेखराम का जन्म ८ चेत्र सवत्‌ १६९१५ (सन्‌ १८५८) 
को श्री ताराधि]ह मेहता के घर मैयदपुर तहसील चत्रवाल (पश्चिमी पाकिस्तान) 
अपनुद्ना जा । प्रापकी माता का नाम श्रीमती शगभरी था। ६ वर्ष की श्रायु में 
कुशा ग्रबुद्धि के बालक लेखराम को एक देहात मदरमे में पढने भेजा गया प्रौर 
उनकी प्रारमिक शिक्षा उदू' व फारसी में हुई। प० जी को प्ररवी, हिन्दी सस्कृत 
व गुरमुखी का मी भ्च्छा ज्ञान था परस्तु वे प्रग्रेजी नही जातते थे । 

“5, द्म्बर, १८७५ को प० लेखराम गेशावर में पुलिस सेवा मे मर्ती हो 
गये प्ौर उन्नति करते करते सा्जेण्ट के पद तक जा पहुचे। प्रारम्भ से घामिक 
प्रवृत्ति के लेखराम ने जब मु शी कन्हैयालाल प्रलखघारी को पुस्तक पढी तो वे 
दयानन्द की वैदिक विचारधारा से प्रत्यत "भावषित हुये भ्ौर सन्‌ १८५० में 
उन्होने भ्रजमेर भाय॑ समाज की स्थापना की | सन्‌ ८८१ में महू दयानन्द के 
दक्षन कर उनसे शका समाघान किया और वेद प्रचार के लिए प्रेरणा प्राप्त की । 
स्वामी जी ने उन्हे २५ वर्ष से पूर्व विवाह न करने का परामक्ष दिया। ऋषि 
दयानरद से मिलकर लेख रास, दयानन्द के ही हो गये ग्रौर उनके जीवन की धारा 
ही बदल गई । सन्‌ १८५४ को प० लेखराम ने पुलिप की नोकरी से त्यागपन् दे 
दिया और समपित भाव से झाये समाज वी सेवा करने लगे। 





प० लेखराम ने ऋष दयाननद का जीवन चरित लिखकर शब्राय सशाज के 
इतिहास में एक प्रत्यन्त महत्वपूण प्रध्याय जोन है। इसके लिए देश में ग रात, 
काठिय।वाड मथुरा, राजस्थान प्रादि प्रतेक स्थानों का म्रप्तण कर उपहोगा जान 
कारी प्राप्त की भौर तैथ्यो की खोज की । तथ्यमूलक व मौलटश व३ लसकर 
प० नंखराम ते प्र द्वीय काये किया । 

पेज्ञावर प्राय समाज मे प० लेखराम ने धर्मोपत्श तामद रद का एए 
मासिक पत्र निकालना शुरू किया जिसका सम्टादन वे सचालन वे स्थथ करत थे 
पर तु प्राथिक कठिनाट्यों के करण इसे कुए वप दे ३३ हर हा वा। 

फिरोजपुर से प्रकाज्षित होने वाले उदू झथ जेट उामाउ हे सन्‌ (८७ 
में सम्पादक नियुक्त किया गया और २ वष तर उ हा) उस! कुशजताबूवक सम्पा 
दन क्या। प्रजमेर गे भी 'वेदिक विजय पत्र तिसलवेया। 


प० लेखराम एक सिद्वहस्त लखक ये। प्रतक पत्र पत्रिकाग्नो में उसने 
प्रकाशित लेखों की धुम मचो रहती थी प्राय समाज के इम महान साहित्यकार 
ने छोटी बडी ३४ पुस्तक लिखी हैं | >तका समस्त साहित्य उह्ू में ही है परन्तु 
प्राय सभी का हिन्दी प्रनुवाद हो चुका है। प० जो ते मनुरमृति के २६ सस्करण 
एकत्रित किए ये और वे एक बिशुद्ध मनुस्मृ ति प्रकाशित करना चाहते थे। मनु- 
स्मृति के एक प्रध्याय वा भी उन्होंने माष्यः तर कर लिया था: दाल्मिकी रामा- 
यण का भी शुद्ध सस्करण निकलवाने को “नवी इच्छा थी। 

बैदिक सिद्धान्तो के भोजस्वी व प्रखर प्रवक्ता प० लेखराम न देश में 
स्थान-स्थान पर घुमकर भार्य समाज का डका बजा दिया । उनके व्यास्यानों को 
लोग घन्टों तक मन्त्रमुग्ध हो सुनते रहूत थे । उन्दोग प्रतक स्थानों पर श्षास्त्राथ 
दिए । इस शास्त्राश्व महुःरथी के तकों के सप्मते विधर्मो 5हर न पात थे । प० जी 
ने प्रपते व्याक््यानों के दौरान जगह जगह नवान प्राय समाजो का स्थापना की। 
सियालनोट में सिखो की रक्षा, मुज्फ्फरनमर मे प्रत्ध विश्वासों का खड़न, कर- 


प्रस्तर्राष्टीय वेद प्रतिष्ठांग हैदराबाद हारा काठमाण्डो 


नपाल में वेद प्रशिक्षण शिविर 
आगामी १५ मई से १४ जून ६३ तक एक मास का वेद प्रशिक्षण शिविर 
काठमाडो नैपाल में लगाया जा रहा है, सभी स्त्री पुरुष इस प्रक्षिक्षण में भाग ले 
सकते हैं । इस शिविर में आचारय॑ वेद भूषण स्वय पौरोहित्य का प्रशिक्षण देगें | 


इच्छुक जनों को फरवरी ६३ के अन्त तक पाच रुपये के पोस्ट के टिकट 
भेजकर नियम व आवेदन पत्र प्राप्त कर भेज देने चाहिए ।॥| 
सम्पकक सूत्र--श्राचार्य अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद-२७ 


बच्चों को प्रसाद देवा चाहिए था 


केन्द्रीय प्राय सभा दिल्‍ली राज्य द्वारा १६ फरवरी को तप्ल कटोरा इडोर 
स्टेडियम में “दयाननद ज मोत्यव' ऐे श्राय समाज तिलक नगर के ब्रन्तगत चलने 
बाने दयानन्द प्रादर्श विद्यालय के बच्चों ने उत्माहपुवक माग लिया। महाह्षय 
धर्मपाल जी ने दयानत्द दिवप्रदशन पुस्तक २५ रुपये के रियायती पृूल्य पर उप- 
लब्ध करा कर प्रशमनीय काय किया । श्राय स्कुलो के छात्रो को ऐसे क्ायक्रमों में 
प्रवद्य भाग तेना चाहिए। समारोह में पदि बच्चों को प्रसाद के रूप में कुछ दे 
दिया जाता तो बच्चे प्रत/त हो जात । 

वीरमात बीर' 
जज एफ जफर:शशकजाशशड कप कत एफ फसाजत करत कप जता काल 
ताल में कपोल कल्पित ज्ञातिष खडन भज़मेर में कब्न परस्ती का खड़न प्रादि 
उनके महत्वपूर्ण क्रार्यों को सदेव याद रखा जायेगा। 

ऋषि दयानन्द द्व रा प० लेखराम को लिखे दो पत्र उपलब्ध हैं। स्वामी 
जी ने एक प* में गोरक्षा के बारे में ज्ञापन पर हम्ताक्षर कराने को कहा था प्रौर 
दूसरे में हिन्दी के प्रचार की बात थी प० लेखराम ने इन दोनों पर प्रत्त त 
लिष्ठापुर्वक काय किया । 

३६ वष की आ्रायु में प० लेबराम ने लक्ष्मी देवी से विवाह किया। वे 
एक पतिब्रता नारशथी | प० जी ने उन्हे घर हो पढाया | उनके एक पुत्र मी हुप्रा 
परन्तु बामारी के कारण ग्रल्पायु मे हो चल बसा । प० जो के निघन के बाद 
उनकी दो हजार रू० *। बीमा राशि श्रोमती लक्ष्मी “वी ने गुरुकुल कागडी का 
दनमे दी जिससे एक ब्रह्मचारी का दाखिला टुप्रा जो ग्रागे चनक” १० बुद्धदेव 
(स्वामी समपणान दो के नाम 7 विख्यात हुप्ना । 

ग्रय मसक्ृति के शहन क्षण” प७ जेखराम सादग। व यदाचार के प्रतीक 
थे वे नित्य प्रति सम पया हवन स्वाध्यय व लेखन ऊू ये करते थे। सच्चाई व 
ईमानद री उनमे कू कूट कर नरी थी! समा से केवल ते से रुफप मालिक वेतन 
खत थे प्रव॒ 7 भ्रपण के दौ ते ले एये वाह पर सम्मा से एक प्सा मी 
नही उते ध। 

निर्यकिति वा मूर्ति पे उद्धरास वी भाषण, छा स्त्राथ व वेदप्रवार के दौरात 
बा बा विमिनते मर कया मत्रता ”हते दी। एक बार 5 होते ऊहा था 
कि पके पुरक्ष का ब्रब्र सकता नर है श्री० हो मेर कुछ नही कर सकता । 

प्‌ खराम सिर पर 7फन बार घूमते थे । हाद्धि के क्षेत्र मे ते 
गर्व का | क्या हस्मू प्रत्यर हैद बाद मुस्तफाब'द ग्रादि कई स्याटो 
पर अनेक लोगो का ते केवल यर्मी होते रू बच था अग्ति कई बिछुड़ भारयों 
को नी पुन थे दर उम्र पर दीचित कया फरवरी १८६९७ को एक गठे बदन का 
मुस्लम युवक प० जी के पास शुद्ध होते झ्राया शौर उनक पाप्त रहने लगा। ६ 
मार्च १६६७ की उमने पेट में छुरा घुपेड कर प० जा की प्राते बाहर निकाल 
दी । रात्रि दो बजे ग्रोम्‌ विश्वानि देव व गायत्री मन्त्र का उच्चारण करते हुये 
श्रत्तिम इवास ली । प्रन्त में च्होंनेकहा प्राय समाज का भाषण वे लेखन का 
कार्य ब द नहीं होना चा हुए । 

पाये मुसाफिर लेखराम सारी प्रायु समपित भाव से प्राय समाज की सेवा 
करते हुये शहीद हो गये | भाये समाज के लिए उनके दिल में गजब का दद वे 
तडय थी । ६ माच को उसके बलिदान दिवस पर हमने क्या किया श्लौर उनसे 
कितनी प्रेरमा लो। वास्तव में हमें प्रमर शहीद प० लेखराम जी को तो बष में 
हर पल स्मरण कर उनसे नई ऊजा व प्र रण प्राप्त करते रहना चाहिए। 

पड़ित जो के बलिदान [दिवस पर विनत श्रद्धांजलि | 

--विमलका्त शर्मा 





४ 'आयेसन्देश साप्ताहिक” 


७ मार्च १६६३ 





आयंसमाज ने अद्भुत कार्य किये 


(पृष्ठ १ का शेष) 
रहे थे। उन्होने घमनिरपेक्षता के नाम पर हिन्दू धर्म में परिवतन एवं हस्तक्षेप की 
भी कडी तिन्‍दा की और कहा कि अन्य धर्मों में सामाजिक व धार्मिक सुधारों के नाम 
पर हस्तक्ष प क्यो नही किया जाता जबकि इसकी वहा अत्यन्त आवश्यक्ता है। 


प० वन्देमातरम ने देश की आजादी में आयंस्म्राज के ऐतिहासिक योगदान 
को चर्चा करते हुये कह कि आज देश में कश्मीर को पाकिस्तान मे मिलाने के 
षड़यन्‍्त्र चल रहे हैं तो कही खालिस्तान की माग उठ रही है। दक्षिणी भाग एवं 
देश के अन्य भागों भें भी नकक्‍्सलवाद के कारण आज देश की एकता व अखण्डता 
को खतरा पेदा हो गया है, अत आय समाजियों को दयातन्द के बताये रास्ते पर 
सल कर इस खतरे का सामना करना चाहिए । 


बी० ए० तक नारी शिक्षा घुपत श्री बच्चन सिह 

इस समारोह में हरियाणा के कृषि राज्यमन्त्री श्री बच्चनसिंह ने प्रमुख वक्‍ता 
के रूप मे अपनी श्रद्धाजलि अपित करते हुये कहा कि महुषि दयाननद सरस्वती ने 
राष्ट्र भे सबसे पहले नारी दिक्षा के लिए अद्भुत कार्य किये हैं। उन्होने घोषणा की 
कि हरियाणा में स्नातक स्तर तक स्त्री शिक्षा नि शुल्क की जायेगी । 

समारोह में आर्य विदुषी डा० रमा, प्रमुख व्याकरणाचार्या डा० प्रज्ञा देवी 
आदि ने भी देव दयानन्द की सैवाओ का स्मरण कर उन्हें भावभीती श्रद्धाजलि 
श्रपित की । 


राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रस्ताव पारित 
कार्यक्रम में सवसम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर सावदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा से यह अपील को गयी कि देश की त्रतंमान विषम परिस्थितियों पर आर्यसमाज 
का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर कोई ठोस निणय. शीघ्र लिया जाए ताकि देश और 
समांज की अधिक क्षति न हो सके । 


ऋषिबोधोत्सव समारोह का शुभारम्भ कोटला मंदान*में प्रात यज्ञ से हुआ । 
प्रख्यात वेदिक विद्वान प० रामकिशोर जी ने ओमध्वजारोहण करते हुये कहा कि यह 
पताका आरयों को अ्रज्ञान, अन्धकार व कुरीतियो का उन्मुलन करते हुये विश्व विजय 
का सन्देश देतो है। यह ध्वजा गति का प्रतीक है और आरयों को गतिशील व सक्रिय 
रहकर समाज व राष्ट्र उन्‍तति भे योगदान देते रहना चाहिए। 


उल्लेखनीय है कि समारोह में भय केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य के प्रधान 
महाशय धमंपाल, दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव, महामस्त्री डा० 
धघमंपाल, सावदेशिक सभा के भन्‍्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री, दिल्‍ली आये प्रातीय 
महिला सभा की प्रधाना श्रीमती शकु तला आर्या, श्रीमती कृष्णा चड़ढा, एडवोकेट 
श्री सोमनाथ मरवाह, चौधरी लक्ष्मीचन्द, प्रख्यात वैदिक विद्वान डा० महेश 
विद्यालकार जैसे गणमान्य महानुभावो सहित राजधानी की अनेक आर्य समाजों 
शिक्षण सस्थाओों के अधिकारियों व आरयंजनों ने भारी सख्या में उत्साहपूर्वक भाग 
लिया। सभा के महामन्त्री डा० शिवकुमार बास्त्री ने मच सचालन किया । 

ज्ञातव्य है कि फाल्युन कृष्ण १४ सवत्‌ १८६४ को छिवरात्रि पव पर बालक 
मूल शकर के मन में सच्चे शिव के दशन की लालमा जागी थी और इसी कारण देश 
विदेश की आय समाजें श्रद्धापवक ऋषिबोधघोत्सव पव मनाती हैं । 


उप-राष्ट्रपात सच्चिवालय नई दिहलोी 
सन्देश 


१२ फरवरी, १६६३ 
उपराष्ट्रपति जी को यहू जानकर बडी प्रसन्नता है कि सस्द्वत के प्रकाण्ड 
विद्वान, महान समाज सुधारक ओर आये समाज के संस्थापक महूवि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी का १६ फरवरी, १६६३ को नई दिल्ली के ताल कटोरा 
इस्होर स्टेडियम में १६६ वा जन्म दिवस समारोह आयो।जत किया जा रहा 
है। वह भाशा करते हैं कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व भावी पीत्पयि के 
लिए प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता रहेगा। 
उपराष्ट्रपति जी इस समारोह की पूर्ण सफलता की कामना करते हैं । 


शम्मु नाथ वर्मा 








सावधान 


आये केन्द्रीय सभा के महामन्त्री डा० शिवरुमार शास्त्री की हरे 
रग की कपडे की एक फाइल १६-२-६३ को ऋषि बोधोत्सव के अब- 
सर पर कोटला फिरोजशाह मैदान में कसी ने मठ्च से उठा ली है । 
उसमे आवश्यक कागजो के अतिरिक्त दो आर्य केन्द्रीय सभा की रसीदें 
जिनका रसीद बुक न० १०७ है, भी हैं। जिस किसी सज्जन को मिले 
उसे सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभ,दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, 
नई दिल्‍ली के कार्यालय में भिजवा दे । दानी महानुभावो से प्रार्थना 
है कि रसीद बुक न० १०७ पर फ़िसो को दान राशि न दें । ऐसे व्यक्ति 
की सूचना हमे तुरन्त और अवश्य दे । 





युवक दयानन्द से प्रेरणा 
( पृष्ठ १ का शेष ) 


श्री नेताम ने आगे कहा कि आर्य समाज के कारण ही आज विदव की सबसे 
प्राचीन सस्कृति एवं वेद की विचाराघारा जीवित है। आर्थसमाज ने देश के आदि- 
वासी व वनवासी क्षेत्रों मे सामाजिक कायक्रम चलाकर क्षोत्र के लोगो को राष्ट्र की 
मुख्यधारा में जोडने का महत्वपूर्ण काय किया है । 

कृषिमन्त्री श्री नेताम ने कहा कि दयानत्द ने अहिन्दी भाषी होते हुये भी 
हिन्दी भाषा के माध्यम से जत-जन को एकता का सन्देश दिया तथा हिन्दी भाषी 
क्षेत्र ही उनकी कर्मभूम रहा । उन्होंने युवकों से कहा कि सस्कृति की रक्षा का 
दायित्व आज उनके कन्धो पर है। स्वामी दयानन्द के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि 
यही है कि स्वामी जी से प्र रणा लेकर उनके बताये रास्ते पर चलते रहे। 


श्री नेताम ने कहा कि स्वामी दयानन्द नारी शिक्षा पर बहुत बल देते थे । 
स्वामी जी वे कहा था कि यदि महिलायें ही अशिक्षित रहेगी तो ओौरो का उत्थान 
कंसे होगा । 

सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने 
अध्यक्षीय भाषण में अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि यदि युग पुरुष महूि 
दयानन्द सरस्वती न होते तो आज हिन्दू जाति (आये जाति) का अस्तित्व ही न झेता। 
उन्होने आगे कहा कि स्वामी दयानन्द ने मानव जाति के कल्याण के लिए बेद प्रति- 
पादित वैदिक सिद्धातो के अनुसार क्षाचरण पर बल दिया। स्वामी आनन्दबोध ने 
कहा कि दयानन्द जी स्वराज्य के सर्वप्रथम उद्घोषक थे और उन्होने आजादी 
की लडाई में महत्वपूण योगदान दिया है । 


हरियाणा के खादय मन्त्री श्री महेन्द्र प्रताप ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते 
हुये कहा कि जब-२ समाज मे दोष आते हैं तो उनके निवारण के लिए सन्त व महा- 
पुरुष हमारे बीच आते हैं। स्व्रामी दयानन्द भी एक ऐसे ही सन्त थे जिन्होंने स्व॒राज्य, 
स्वभाषा, स्वधम व स्वदेशी का मन्त्र सबसे पहुले दिया था । 
इस अवसर पर सनातन धर्मी सन्यासी स्वामी सर्वज्ञ मुनि, हरियाणा के विधायक 
श्री पुरुषोत्तम लाल आदि ने भी आय समाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द को 
श्रद्धासुमन अपित किये । 


प० गणपति ह्र्पा विधेषाक का विभोचन 


केन्द्रीय मन्त्री श्री अरविन्द नेताम ने इस भव्य समारोह में हिन्दी साप्ताहिक 
भाय॑ सन्देश के 'ऋषिबोधोत्सव एवं प० गणपति शर्मा सयुक्ताक का विमोचन किया । 
कार्यक्रम मे वेदिक सत्सय समिति 4 दक्षिण दिल्ली वेद अ्रचार सभा द्वारा प्रकाशित 
तथा डा० घर्मंपाल द्वारा सम्पादित युग प्रवत्तंक महर्षि दबानन्द सरस्वती का एक 
फोल्डर भी प्रचारार्थ वितरित किपा गया । 

उपराष्ट्रपति के आर० नारायणत, लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल आादि 
ने अपने सन्देश भेजकर महवि दयानन्द सरत्वती को श्रद्धाजलि अपित की । 

केन्द्रीय सभा द्वारा आयोजित इस' समारोह में केन्द्रीय सभा के प्रधान 
महाशय धर्मपाल, सार्वदेशिक सभा के वरिष्ठ उपप्रधान प० रामचस्द्रराव वन्देभातरम्‌.. 
दिल्ली क्षय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयंदेव व मन्त्री ढा० धमेपाल सहित अनेक 
गणमान्य नेता व विभिस्त समाजों के आये नर नारी, गुरुकुलों के ब्रह्मतारी व शिक्षण 
सस्थाओ के बच्चों ने श्रद्धापूवक भाग लिया। कार्यक्रम का सचालन केन्द्रीय सभा 
के महामस्ज्री डा० क्षिवकुमार क्षास्त्री ने किया । 


भर साप्ताहिकआरये सन्देश 





श्री सजीव गुलाटी का दु खद निधन 





नई दिल्‍ली । झाय के'द्रीय समा दिल्‍ली राज्य के प्रधान एवं प्रमुख शाय॑ 
समाजी नेता महाशय धमपाल के कनिष्ठ पुत्र श्री सजीव गुलाठी का दु खद भ्राक 
पहिमिक तिधन १० जनवरी १६६३ को हो गया वे २६ वष ६ महीने के थे । 


श्री सजीब गुलाटी का ज म १० जून १६६६ को हुआ था वे महाक्षय 
जी की सबसे छोटी सतान थे। सरस्वती शिशु मदिर मे उनकी प्रारभिक शिक्षा 
“हुईं ब्िक्षा ग्रहण के बाद सन्‌ १९८४५ में एम डी एच कारखाने में बठने लगे 
झोर उसी वष नवम्बर माह में उ हे वम्पती का निदेशक बना दिया गया। 
श्री सजीव भयत दक्षता व निष्ठा से भ्पने दायित्व का निर्वाह करते रहे। 


ह समुख मिलनसार व्यवहार कुशल व तकंपटु श्रा सजीव प्रात व साथ 
नियमित रूप से मजन पूजा पाठ के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे । २० तव 
स्वर १६८६ को प्रायुष्मती सोनिका के साथ उनका विवाह हुमप्ना था । 


इस हृदय विदारक घटना पर सावदेशिक ध्रय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी प्रान द बोध सरस्वती दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सम के प्रध न श्रा सूथदेव 
महाम त्रा डा० घमपाल तथा भनेक भ्ाय व स म जिक सस्थाप्रों ने तोक प्रस्ताव 
पारित क्र दिवगत के प्रति मावीनी श्रद्धाजलि भ्रपित थी धश्ौर परमपिता पर 
मा मा से प्राथना की कि क्षोक सतप्त परिवर क दस दारुण दुख सहने को 
दाकित प्रदान करे एव दिवगत झा मा को शा त व सदगति दे । 


श्री सुरेश चन्द वेद!लकार नहीं रहे 
नई दिल्‍ली । प्रखर झाय विद्व न एव सिद्ध हस्त लेखक श्री सुरेशच द 
बेदालकार का विगत मास गोरखपुर में निधन हो गया । वे ७५ वष के थे । 


प० सुरेश्च द जी का ज म १७ भक्तूवर १६१७ को देवरिया जिले के 
हाटा नामक गाव में श्री हरीप्रसाद के यहा हुभा था पापने गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार मे स्वामी श्रद्ध नन्द के चरणों में बठकर १४ वष तक 
शिक्षा प्रहण कर १६३६ में वेदलकार की उपाधि ग्रहण की। भ्ागरा विश्व 
विद्यालय से एम ए करने के बाद प्राप १६४० से १९ ६ तक छ वष तक बिहार 
हैं वेध्नाथधाम मे प्रध्यापन करते रहे भ्रौर ब द मे १९४८ से १६४८ तक भ्रध्यापन 
किया । तत्पदचातु १९४८ ४६ में योरखपुर से प्रकाशित होने वाले पत्र भरोग्य 
के सम्पादशीय विमाग में कायरत रहे | सत्‌ (६५१ में डी ए वी कालेज बोरख 
पुर मे हि दी प्राध्यापक पद पर नियुवित के दाद प्रवक श ग्रहण तक वहीं सेवारत 


श्हे। 


७ मात्र १६६९३ 


हसराज गुप्ता कम्प्यूटर इस्टोच्यूट 
बेद ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का 


अध्ययन भी जरूरो हे 


“>>डा|० -मपाल 
नई दिली २२ फरवरी हमराज गु ता कम्यूटर इ रूट “यूट झ्राये मवत 
जोर बाग नई दिल्‍ली का प्रज श्र मती अगिरा टवी गु ता ने करतल घ्वात्त के 
बीच दीप प्रज्ज्वलित कर बघधिवत रूप स उद्घाटन किया इस कम यूटर सस्थाव 
कु निय त्रण एवं प्रब घ॒ श्रद्धान द सवा सघ के श्र तगत है । 


श्रद्धान द सवा सब के प्रधान प० ज्ञानच दश्न यु सवक ने समारोह में 
प्रपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कम्प्यूटर सस्थान के शुरू होने से न 
केवल दात्रो व युवकों को कम् यूटर जमे मह वपृण क्षेत्र मे प्रशिक्षण मिल पायेगा 
बल्कि उनके लिए रोजगार के प्रवसर भी उपलब्प हो सकगे। उ होने भ्रागे कहा 
कि इस जनोपयोगी प्रशिक्षण से भर पस मे मेल मिल प की मावता बटगी प्रौर 
राष्टीय भावना भी सुटढ होगी । 
प्‌० झाय सवक ने यह भी बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं मधावी 
प्रशिक्षणायियों को छात्रवत्तिया भी दा जायगी । 
दिल्‍ली भाग प्रतिनिधि सभा के महाम त्री डा० धमपाल ने इस कम्प्यूटर 
सस्थान को शुरू करने पर भपनी शुमकामनाए दी भौर बताया कि दल्ला में 
किसी प्राय समाज या झाय ससस्‍्थात के अघीन चलने वाला यह प्रपने किस्म का 
। बसे पहला कम्प्यूटर प्रशिक्षण सस्थान है। उ होने ध्रागे कहा! कि वेदादि शास्त्र 
ज्ञान विज्ञान के भ्रन ते मडार हैं। गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार के 
सस्यापक स्वामी भ्रद्धात द ते भी वेद एवं प्राचीन वदिक सस्कृति के भ्रध्ययन के 
साथ २ भाधुनिक ज्ञान विज्ञान के शिक्षण पर बल दिया था। उन्होंने बताया कि 
इस कम्प्यूटर सस्थान के डाइरेक्टर श्री वनीष वी० हर्मा गुरुकुल कागडी के होने 
हार छात्र हैं। 
कायक्रम में प्रकाशन विभाग भारत सरकार के महानिदेशक पदमश्रो 
डा० ध्यामसिंह शशि एवं पग्रन्य प्रतिथियों का पुष्पमालाप्रो द्वारा स्वागत किया 
गया। पत्रकार श्री भ्रजय मलला दीवानहाल भ्राय समाज के प्रधन मूलचद 
गुप्त सावदेशिक भाय वीर दल के मत्री श्री वेदव्रत शर्मा श्लादि महानुभाव भी 
सम्मिलित हुए क यत्रम का शुमारम्स डा० कणदेव श म्त्री [एवं प० मिश्र के 
ब्रह्म व में यज्ञ पे हुधा श्रद्धान द सवा सध के मत्री क्री हसराज चो डा ने धन्य 
वाद यक्‍त किया । श्रा खर ती लाल भाटिया ने कायक्रम का सचालन किया । 


आगामी कार्यक्रम 
वाधषिकोत्सव 


झप क या गुरुकुल महाविद्य लय नरेला का व धिक्र महो सव १३ वे १४ 
मार्च १६ ३ को मनया जा रहा है। इस पुनीत श्रवसर पर सभो सादर 
आम तन हैं 


बच्च कसवीर झ्राय महामत्री कन्या गुरुकुल नरेला 


घमनिरपेक्षता और भारतोयता 


प्राय राष्ट्रीय मच के तत्वावधान मे १४ मच €३ को प्राय समाज 
मा दर मांग नई दिल्‍ली भें धमनिरपेक्षता और भारतीयता पर एक विचार गोष्ठी 


होगी । इसमे पूव राष्टपति ज्ञानी जलसिह श्रो प्रभाष जोशी श्री वीरेद्र प्रादि 
प्रामत्रित वक्‍ता विचार रखगे । 





मिलनसार मघुरभाषो एवं प्रतिमासम्पत्त श्री वेदालकार भाव सिद्धातों 
के प्रखर वक्ता थे । झतेक पत्र पत्रिकाप्रो मे उभके सिद्धांतपरक लेख छपते रहे हैं । 
विद्वान लेखक १० वेदालकार ने हंसते जीमा मानव कम सूत्र दुगुण दूर मगादइये 
मातभूमि की वदना कम का स्वरूप सहित तीस से भो प्रधिक परस्तक लिखी हैं । 
प० वेदालकार के निधन से धर ये जगत की भ्रपूर्णीय क्षति हुई है। परमपिता 
परमात्मा से प्राथना है कि दिवयत की झात्मा को शांति एवं सदगति प्रदान कर। 


साप्ताहिक आयंसन्दैश 
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आदर्श त्रेतव!द (१९ 


राजतिह भल्‍ता 


जीव ग्रलिग है! 
सेव झत्नी न पुमानेष न चेवाय नपु सक | 
यचच्छद्व री रमादत्त तेन तेन स रक्ष्यते ॥| श्वेता० ५ १० 
यह देही--जोवात्मा न ही स्त्री है न पुरुष है भौर न ही यह नपु सक है 
किन्तु जिस जिस स्त्री प्रादि के शरीर को ग्रहण करता है उस उस से वह रक्षित 
वा ल क्षत किया जाता है। पात्मा वास्तव में त्रिलिज्भातीत है । 


जीव का कर्मानुधार जन्म 
सकत्यतस्पशनद्ष्टिमोहैर््रसि म्वुवष्टया चात्मविवृद्धि जन्म । 
कमतुग च्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रुपाण्य मिसम्प्रयते ।। श्वेता० ५ ११ 
सकक्‍लल्‍प मोग दशन भौर मोह से भौर प्रन्न तथा जल सचन से जीव के 
शरीर का बढना धौर >न्म है। जीवात्मा लोको में क्रम स कर्मानुसार जन्मों को 
प्राप्त होता है । 


जीव की कर्मानुधार गति 
ग्रुणान्वयों य फलकमर्ष्ता कृतस्य तस्येव स चोपमोक्‍्ता। 
से विध्वरूपस्त्रिगुण स्त्रिवर्मा प्राणाघिः सचरति स्वव्मभि |) 
है ता० ४७ 
॥ करते हुए ऋषि कहते हैं कि जो प्रात्मा गुणों से युक्त 
है फल वाल कमों का कर्ता है। उस किये हुए कर्मो के फलो को भोगने वाला है। 
अनेक जन्म यो तयो के रूप वाला है सत रज तम तीन गुणयुक्त है--तोनों 
मागों में चलने वाना है उत्तम मध्यम नोच कर्मों के करने वाला है 
इन्द्रियों का स्वामी हैं तथा प्रषत्त कर्मों से जम ज मच्तरों में फिरता है 
सक्षेप में  वाप्मा का स्वरूप इस प्रकार कह सकत हैं। यह चेतत सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म जिसका प्राग विभाग ने हो सके जिसमें किसा भा जड यथा चेतन के प्रवेश 
करने का अभ्रवकाश न हो. कूटस्थ विविकार असग नष्क्रम नये अल्पन्ञन निरा 
यव प्रप णामी चतन सत आत्मा है सुक्ष्मता में इसमें पराक्ाष्टता है। प्रकृति के 
तर से ममत्व को भावना या ब 3 मोक्तापत के आरोप का और चित्त के सबोत 
से अनेक प्रकर के गुगी ॥[आराप ती जता है इसके सग से ही जममरण 
बघ आरांए मक्ष मानता ग्या है तना र ॥क प्रभाव मंया सम्बंध छूट जने 
पर मुक्तिको गा हता है। 


जोव के शरोर का बढता शोर जन्म 
सक्ल्यतत् शतद प्ट हैग्रा ग्वुवष््या च सबब दधज मे 
व विंग यनृक्रमेण हू र घु स्पाण्या रूस बबते तृ० ५११ 
घकल्ा वोग वात भ्री माह और पग्रततथा जल चत से जब के 
शरा के बढ़न प्रोएण जम हैं जाबव मा लोको में क्रम ह॥ 4 विसार अन्‍पमरो 
प्राप्त होता है । 
जीवात्मा 
प्रगु ट० त्र पुम्पो5 तर त्मा सदा जन वा हुटये ह न्वविष्ट । 
ने स्व व्छरीखत बन मुझ्जा दवेषीका घैयण। 
त वलद्याच्छुक्रममूत त विद्य ज्छुक््ममृतमिति कठो० १६ ७ 
जीवात्मा को मबसे भ्र घक प्रय प्रपना शरार है। प्रतादि वाल से हस 
दरार में सुख भोगे प्र र मोगता है उसमे उसे राग है वही बत्यन है धौर ग्रन्यि 
है । भ वद्या ग्रतित य” ज व शरीर म प्रथक होना नही चाहता भोर शरीर मज 
बुरन छोड । पड़गा ऐसा जानकर बडा कष्ट मानता है । प्रयुष्ट मात्र स्थान में 
रहता हुग्ना जाब त्शा योगास्यात के द्वा । झरोर के बच्चन से छुटा द जिससे 
फिर शरीर धारण करने का इच्छा ते करे | 
प्रस्य विस्सम रए गरीरस्थस्थ दे हने 
देजु। दरभुच्यमानत्य क्मि+ पार शप्यते एतद्वत्त । कटो० ६ ५४ 
ईस पूजनाय ?ह में रहने वाला दहाँ श्रात्मा का >ब वह देह स॑ फिनलता 
वा छूटता है तब देह में क्या शेष रहता है । अर्थात्‌ कुछ मी पौछे नहीं रहता यह 
बद्टाप्रामा है 


झात्मा सूक्ष्म परम सत्य भ्रविकार। है 
से य एबो5णिपा ऐतदा म्य मद सर्व तत्सत्यम्‌ । मत भ्रात्मा तत्त्वमत्ति 
श्वेतकेतोइति | भूय एवं मा मगवान्‌ विज्ञापयत्वि ते | तथा सोम्येति होवाच ॥। 
छातन्दो ० ध्पछ 
बह जो यह प्रकृति के विकार स ऊपर प्रात्मा है परम सुक्ष्म है, यह ही 
शुद्ध आत्म भाव है यह सत्र वह सत्य है परम सत्य है इसमें विकार नहीं है। 
हे श्वेतकेदु| वह शुद्ध प्रात्मा यह तु है तेरा स्वरूप परम शुद्ध है। उसने कहा भौर 
मी मगवान बताये । प्राढणा ने कष्टा--प्यारे | तथास्तु । 


आत्मा सक्ष्म ज्ञानवान परम धत्य 


स य एषो5णिमा एतटा म्यधिद सर्वे तत्सत्यम्‌ | से ब्रात्मा तत्त्वमत्ति 
श्वेतकेतो इति भूय एबं मा भगवान्‌ विज्ञापयरिवति तथा साम्येति होबाच। 
छान्‍्दो.० ६ € ४ 
वह जो भविक्वारी है यह परम सूक््म है। यह ध्रात्म भव है यहू सब वह 
सत्य है. परम सय है। है श्वेतकेतु।! वह यह प्रात्मा विकार भ्रशन र हृत तु है। 
उसने कहा प्लौर मां मगव न मु उपदेश करे । प्रारुणि ने कहा प्यारे तथास्तु । 
भात्मान राचन वद्धि शरीर रघथमेव तु । 


बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रसमेव च ।। कठों० १३३ 
ऋषि कहने हैं कि प्रा मा को रथ का स्वामी जान प्लौर देह को रथ ही 
समझ बुद्ध । सार ब जन प्रर मन को लगाम समसऊर्दा द्रयो को घोड कहते 
है श्रौर उतके # भ॑ बपय मग है इ द्रयो शौर मन सहित शभ्रामा को विद्वान्‌ 
लोग _र्ता और भमक्ता कह है 


फ्ञ्छे ५१8०5 5६. 
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साप्ताहिक “आयंसन्देश' छ 





आय वन में योग शिविर 


श्लायं वन विकास फार्म मे २४ माच से २ अप्रल १६६३ तक दस दिवसीय 
योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है । - ४ अप्रल को उत्सव मनाया 
जायेगा । शिविर मे क्रियात्मक योग प्रशिक्षण के साथ योगादि दर्शनों के चुने हुए 
स॒त्रों का अध्यापत भी किया जायेगा | शिविर शुल्क ५० रुपये रखा गया है जो 
“आयिक दृष्टिस असमर्थ होगे उनको योग्य जानकर शुल्क मे छट दी जा सबेगी। अपनी 
योग्यता, व्यवसाय आयु सहित आवेदन पत्र निम्न पत्र पर लिखकर स्वीकृति ले लेवे 
तथा मन्‍्त्री आयेवन के पास शुल्क जमा करवा देव 


आचाय दशन स्णेग महाविद्यालय 
आय वन विकास, रोज्ड, पो० सागपुर 
जिला साबरकाठा गुजरात-३८३३०७ 


धनजीवाल थी पटेल (प्रधान, आयवन ), स्वामी सत्यपति (शिविराध्यक्ष) 


अस्त्र-शस्त्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 


राष्ट्र के देशद्रोही तत्वों को कुचलने के लिए तथा भारत,के नौजवानो मे राष्ट्र 
प्रेम पेदा करने व इनका सैनिकीकरण करने के उद्देश्य से “आय युवा विकास 
परिषद, दिल्ली प्रदेश परिषद के अध्यक्ष डा० जसबीर सिंह आय जी के निर्देशन में 
मार्च, १९६३ में एक मास का अस्त्र-इस्त्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आर्येसमाज 
राजनगर, पालम कालोनी नई दिल्‍ली ४४ म करने जा रही है। 


इस शिविर में भारत के समस्त राज्यो से चुने हुये युवकों को जुडो कराठे, 
नानचाक, कु गफु, बारक्सिंग तलवार, छूरी, भाला, लाठी व आधुनिक हथियारों 
सहित यज्ञ, सन्ध्या ईश्वरोपासना, राष्ट्रभक्ति का गहन प्रश्षिक्षण धैना के सैवा निवृत्त 
प्रधिकारियो व आयेसमाज के विद्वानों द्वारा दिया जायेगा। 


2९ 896 98836 92 90306 386 356 30 36986 30230 36 32 34306 386 32692 908 32032 


3336 926 326 306 324 38 उस 39 305 उस 322 322 366 उपट 2 326 32 386 32232 326 302 322 328 302326 









200 तथा 500 ग्राम की पैकिंग में हर जगह उपलब्ध 
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शुद्ब घी के साथ शुद्ध जडी 
बूटियों से निर्मित 


हवन सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेयस है। 


एम (एच हे 


प0 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 


हि ही ही हैक दि हित कह 80 80 की के हक है है 80 80 कक 07 है 80 केक कक कि 


020. 


प्रायंसन्वेश-विल्लो श्रायं प्रतिनिधि सभा, १४, हनमाव रोड, नई दिल्‍लो-११००० १ 


ह पे, ज्र0 82387/77 ए056व 6 0780 0४ 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल-११०२४/६३ 
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पूर्व मुगतात किए बिना भेजने का लाइसेन्स नं० यू (सी०) १३६/६३ 
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आयंसमाजो के अधिकारियो की सेवा 
मे नम्न निवेदन 


माननीय प्रधान जी, मन्त्री जी सादर नमस्ते। 
प्रभु कृपा से आप स्वस्थ एवं साननन्‍्द होगे । 

निवेदन है कि आयेसमाजो का वित्तीय वष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होता 
है । आयेसमाज के नियम उपनियमों तथा दिल्‍ली बारय॑ प्रतिनिधि सभा के नियमा- 
नुसार सभा है सबधित प्रत्येक आयसमाज को भप्रतिबर्ष अपनी आर्यंसमाज के सदस्यों 
से वर्ष भर मे प्राप्त कुल चन्दें का दसवा भाग दशाहा राशि, न्यून से न्‍्यून १०१ रुपए 
(सामथ्यं भायंसमाजें अधिक भी भेज सकती हैं) वेदप्रचार राशि सभा के साप्ताहिक 
पत्र जायें सन्देश का वाधिक शुल्क २५ रुपए अथवा आजीवन शुल्क २५१ रुपए, आये 
वीर दल के लिए सहयोग राशि अवश्य भिजवानी होती हैं । 

सभा कार्यालय के परिपत्र दिनाक ६-४-१६९२ दिनाक १६ ४ ६२ दिनाक 
२३६९-१०-६२ में आपसे फ्राथला की गयी कि आप अपनी आयंसमाज की गतिविकियों 
की रिपोर्ट, सदस्यो की सूची तथा उपयु कत देय राशिया यथाशक्षी्र सभा कार्यालय 
की भिजवा दे । 

आपकी आयंसमाज से अभी तक वर्ष १६६१-६२ की दशाश, वेदप्रचार, बाय 
सन्देश, आये वीर दल की राशिया सभा कार्यालय को प्राप्त नही हुई हैं । 

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त राशिया सभा को यथाशी प्र भिजवाकर 
संगठन शवित का परिचय दें | डा० धर्मपाल, महामन्त्री 





कांग़ड़ी फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 


गुरूकुटन 
चस्यसनफ्राश 

परे परिवार के लिए शक्तिबरध॑क 
एवं स्फर्तिदायक रसायन: 

बाती 53 | शारीरिक एक 
फेफड़ों दी दर्बलता में 

उपय*री आगुर्देदिक 

औषधीय टानिक 


परायोकिंलल 
द्वातों 4 मसूड़ों क समस्त रागो 
मे विरोधत फयोरिया 
के लिए उययाती 


आपुर्वीटक औषधि 


ह ऐ युकार व इफजएजा बकरत 
हज लि । ऊादि 7 हड़ी चीरिएे 
है अर्न वीभकाग 
आायुवी शक फ्रैष्गछ 





वेद बेदांग प्रस्कार एवं बेदोपदेशक 
पुरस्कार १६६३ 


आये समाज सान्ताक्रुज १९६३ में दो प्ररस्कारों से आर्य विद्वानों को 


सम्मानित करेगा | 
१ वेद वेदाग पुरस्कार --- 
जिस विद्वान ने जीकन पर्य॑न्त वेद वेदागों पर अनुस्धान किया हो एव ग्रन्थ 


लिखे हो उत्हे वेद वेदाग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रस्कार राध्ि 


२१ ००० रुपए से बढ़ाकर २५,००१ रुपए दी जाएगी । 
२ वेदोपदेशक पुरस्कार -- 


वेद देदाग के अनुसधात कर्ताओं के अतिरिक्त जिस बिद्ांत ने जीवन पर्येन्श बावें 
समाज के उपदेशक, भजनोपदेशक, अथवा कायकर्ता के रूप में सैदा की हों, उन्हें 
वेदोपदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा । पुरस्कार की राशि ११,००० रपये 
है बढाकर १५,००१ रुपये होगी । 
बुरस्कृत किये जॉनि कंलि प्रत्येक विज्ञान की अंमिनेन्दस पत्र, शाल एवं रजत 
ट्राफी से सम्मानित किया जाएगा । उपरोक्त पुरस्कार हेतु आर्य समाज सान्ताक्ज 
बम्बई-५४ योग्य विद्वातो के प्रस्ताव को आमन्त्रित करती है जो बाय बन्घु किसी 
विद्वान का नास उपरोक्त पुरस्कारों हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं उन विद्वानों के 
जीवन परिचय, कार्य एव लिखे गये ग्रन्थों की सूची सहित विस्तृत पत्र दि. १००३-९३ 
तक भेजने की कृपा करें । जो विद्वान अपने नाम का स्वंय प्रस्ताव करेंगे वे अयोग्य 
कलम मरना बस मल जककर कपल कस जाएगे। ध्यक 
कक ५० एफ कतजदा पा २42 ८८ पद ासलत८ ९8१ १ा-ए८-पश॒लर८रभदरक 
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उत्तय स्थारुष्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को श्लोषधियों का 
सेवन करे। 


शाखा कार्यालय---६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍्ली-६ फोन ३२६१८७१ 


सूयदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेश्िकप्र स, पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्ली-११०००२ में मुदित होकर दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 
१४, हृतुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन-३१०१५० के लिए प्रकान्षित | रजि० नं० डी० (एल १०२४।१-०६२ 


बढ १६ अक २३ 
पुल्य एक प्रति ५० पंसे 





रविवार १४माच १६६३ 
वाषिक--- २५ रुपये आजीवन २५४० रुपये 


विक्रमी सम्बंत्‌ २०४६ 


दयानन्दाबद १६८ सृष्टि सम्बत १९७२६४९०६३ 


विदेश में ५० पोण्ड, १०० डालर द्रभाष ३१०१४० 





सावदेशिक सभा के वाधिक अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय 


देश की एकता की रक्षा के लिए आयंसमाज को काम करना है 


मेवात में हिन्दुओ पर 


नई दिल्‍ली, २८ फरवरी । आय समाज के सर्वोच्च सगठन सावदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा का वाधिक अधिवेदन सभा प्रधान पृज्य सवा आनन्दबोध 
सरस्वती की अध्यक्षता मे १८ फरवरी को आर्या समाज मन्दिर दीवान हाल 
में सम्पन्न हुआ। २६ व २७ फरवरी को सभा को कार्य समिति एवं धर्माय॑ 
सभा की महत्वपूर्ण बैठकें हुई । 

स्वामी आनन्दबोध ने अपने सम्बोधन मे कहा कि आज जब देश अनेक 
समस्याओ सै ग्रस्त है तो आय समाज को आगे बढकर देश की एकता व 
अखण्डता की रक्षा के लिए जन जन की आकाक्षाओं के अनुरूप आगे बढ कर 
कार्यों करना होगा। ऐसे हालात में आर्य समाज को महत्वपूण भूमिका 
निभानी होगी । 

स्वामी जी ने;स्मरण कराया कि अ ग्रेजो व प्रतिक्रियावादी देशी नरेशो के 
विरुद्ध सधर में आये समाज ने उल्लेखनीय भूमिका निन्ना ) थी । 

सभा के साधारण अधिवेशन में आय प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका से 
पधारे श्री सत्यदेव श्ञानन का जोरदार स्वागत किया गया । 

अधिवेशन में द क्षण भारत से प० वन्देमातरम्‌ रामच द्र व बम्बई से 
कैप्टन देवरत्त आय, गुणराज से मधुसूदनलाल पित्ती श्री रत्न प्रकाश गुप्ता, 
मध्यप्रदश से श्री रमेशचन्द श्रीवास्तव बंगाल से बटअ#ष्ण वमन पजाब ते 
श्री वीरेन्द्र, हरियाणा से प्रो० शेरसिहु, हिमाचल से प० विद्याघर राजस्थान 
मै श्री छोट सिह एडवोकेट दिल्‍ली से बाबू सोमनाथ मरवाहा महाशय 
धर्ंपाल, श्री सूयदेव, सावदेशिक न्याय सभा के प्रधान जस्टिस महावीरसिह 
3० प्रदेश से डा० सच्चिदानन्द शास्त्री और जयतारायण सहित कई प्रमुख 
भहानुभाव सम्मिलित हुए । 

अधिवेशन में निम्न चार महृत्वपृण प्रस्ताव पारित हुये -- 


प्रस्ताव सं०-१ 


आज देश जिस प्रकार से सकटमय परिस्थितियों से गुजर रहा है 
यह आय॑ समाज के लिए गहरा चिन्ता का विषय है।इन बिगडती 
यरिस्थितियों के बावजूद राजनीतिक दलो द्वारा चेतनन्‍्य हीनता और 
भी अधिक दयनीय है। 

हम एक ऐसी अवस्था में पहुच चुके है जहा अपने आपको दो 
बुराइयो के बीच मे फसा पाते हैं । 

--राष्ट्रीय एकता की भावना का सरव्वेत्र अभाव । 


--बाहरी झत्र ताकतो द्वारा महायता प्राप्त विघटनकारी प्रयास । 


प्रधान सम्पादक- सूर्यदेव 


अयोध्या मे केवल 
; 
अत्याचार की निन्‍दा | राम मन्दिर का निर्माण हो ' 





| महाराणा प्रताप जथन्ती 
मनाने की घोषणा 


आये समाज का यह दृढ विश्वास है कि भारतीय सविधान के 
कुछ प्राववान तथा हमारे देश के कुछ तत्वों (स्वेधानिक अगो) की 
स्वय को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग रखने की इच्छा दोनो ही 
राष्ट्रीयता के अभाव के लिये जिम्मेदार हैं । 


आर्यसमाज यह महसूस करता है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र के 
तहत ऐसा किया जा रहा है जिससे भारत को कमजोर करके इसे 
विभिन्‍न स्बतन्त्र राज्यो मे बाटा जा सके और यह सब उसी प्रेरणा से 
किया जा रहा है जिस प्रकार ब्रिटेन के नेताओ ने स्वतन्त्रता से पूर्व 
हमारे देश को धर्म के नाम पर बाटकर इस देश के दो टुकडे किए थे। 


आये समाज का यह मत है कि हिन्दुत्व चेतना का उदय” केवल 
मात्र एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है उस व्यवहार की जो हमारे देश के 
आदर्शवादियो ने इस देश के बहुसख्यक लोगो के साथ किया है। यह 
तथाकथित आदरशंवादी यथार्थ से परे ऊची हवा मे उडान भरते हुए 
ऐसा पिछले कई वर्षों से करते रहे है । 

भारत आज उन कट्टरवादी इस्लामिक देशों के बीच दबकर रह 
गया है जिनमे से एक इसके पूव में है, एक पश्चिम मे है, इसके अति- 
रिक्त अन्य इस्लामिक देश की एक विस्तृत श्र खला । इन इस्लामिक 

(शेष पृष्ठ २ पर) 





कि स्थापना दिवस 

२४ भाच १६९६३, बुधवार 

मध्यात्वीत्तर २ से ५ बजे तक 

हिमाचल भवत्र, मण्डी हाउस, नई दिल्‍लो 
आप सब सपरिवार एव इष्ट-मित्रो सहित सादर आम-न्त्रत है । 

निवेदक 

महाशय धमंपाल डा० शिवकुमार जा ्त्रो 
प्रधान महामन्त्री 
आय॑ केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली राज्य 
१४ हनुमान रोड, नई दिल्‍नी-११०००१ 


कि ललिलिशशिमिनिमिििफिकिलन अल ककक जल आज क अ ३. इनननननुुनुुु मा ल्‍ए८्एशरशशणशशशणणशशणशशशशशणणणणणणनणणशशशाशाा॥ 


सहतम्पादक - विमलकान्त शर्मा 


१४ माच १६६३ 





साप्ताहिक आये सन्देद श्‌ 





(संत डरने १ कक कमल फनी +५०त-अककस+नक+ के. कवर कब ता. कब 


सावेदेशिक सभा के महत्वपूर्ण निर्णय 


( पृष्ठ १ का सेष ) 
देशो के कुछ ऐसे सगठन जो गेर इस्लामिक राष्ट्रो को प्रत्येक क्रिया 
पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रक्रिया मे 
अन्य समस्त पथिक समुदाय उनके लिए असहनीय हैं । 

यही नहीं भारत में भी इस प्रकार के इस्लामिक कट्टरवादी 
सगठनो के समर्थक मौजूद हैं जो भारत को खण्ड-खण्ड करना चाहते 
हैं, जिसके पीछे इनका उद्देश्य या तो एक नये इस्लामिक देश की 
कल्पना है या पाकिस्तान को कुछ अतिरिक्त भूमि लाभ है। इन्ही 
लोगो द्वारा कुछ हिन्दू मन्डिरों को तोडे तथा अपवित्र किए जाने के 
उदाहरण हमारे सामने हैं । 

“हिन्दुत्व चेतना का उदय” यदि आलोचनात्मक पहलू से भी 
देखा जाय तो भी यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया ही है, उस व्यवहार के 
प्रति जो मुस्लिम कट्टरवादियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता रहा, तथा 
सरकार की मुसलमानों के लिए तुष्टिकरण नीति जो सेक्यूलरिज्म के 
नाम पर अपनाई गई है। 

सेक्यूलरिज्म (पथ निरपेक्षता) का अभिप्राय भेदभाव कदापि नही 
है । यदि इसका अर्थ “सव्वेतर्म सम्भाव लिया जाता है तो समाज 
सुधार तथा समाज कल्याण के नाम पर केवल हिन्दू घ॒र्मं के कार्यों मे 
ही हस्तक्षेप को सवेधानिक व्यवस्था क्यो ? जब कि दूसरे अन्य पथों 
मे इससे भी अधिक सामाजिक बुराईया विद्यमान है और जहा 
हस्तक्षेप सम्भव भी है । 

आये समाज यह महसूस करता है कि यही उच्चित समय है जब 
समस्त राजनैतिक दलो के द्वारा अपनी र्ज्नैतिक सोच से ऊपर 
उठते हुए समस्त राष्ट्र तथा इसके लोगो के विषय में बिना किसी 
भेदभाव के विचार किया जाये । 

भारत की जनता बिना कसी जाति या पथिक भेदभाव के 
भारतीय है, उन्हे एक मानकर चलने की नीति ही राष्ट्रीय एकता की 
भावना को मजबूत करेगी। 

अत आये समाज का यह सुझाव है कि सेक्यूलरिज्म से सम्बन्धित 
उन समस्त स्वेधानिक प्रावधानों मे यथोचित परिग्तेन किए जाए 
जिससे कसी भी पथ के हित में पा अहित में र्सी प्र-ार का भी 
भेदभाव सम्भव न हो ! 


«स्वाव सं ०-८ 

अयोध्या में ढाचा गिराए जाने के बाद उत्पन्न परिम्थिनिथा और विशेष 
रूप से प्रधानमन्त्री द्वारा मम्जिद के पुऑ्नानिर्माण की घोषणा मैं आय समाज, 
सरकार द्वारा इस विवाद को समाप्त करने के लिए किये जा रहे इन प्रयासों 
है सहमत नही है । 

अब जबकि राष्ट्रपति द्वारा इस विवाद को सर्वोक्ष्च न्यायालय की राय 
हेतु सविधान के अनुच्छेद १४३ के तहुत माननीय न्यायाधीशों के सुपुर्दे कर 
दिया गया है, इन परिस्थितियों मे आर्यसमाज सरकार से यह माग करता है कि 
सर्वोच्च न्यायालय की राय से पूर्व इस विवाद के निपटारे मे किसी भी प्रकार 
का हस्तक्षेप, सरकारी कार्यवाही द्वारा या बयानों द्वारा न किया जाए क्योकि 
यह न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना होगी । 

आय॑ समाजों की शिरोमणि सस्था सार्यदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का 
यह निश्चित मत है कि अयोध्या, जो कि मर्यादा प्ृरुषोत्तम राम की जस्म 
स्थली है, मे मस्जिद निर्माण की बात अब नहीं की जानी चाहिए । बहा फेवल 
राम मन्दिर का निर्माण होना चाहिए । इस मार्ग मे आने वाली किसी भी 
प्रकार की अडचनों को देश का राष्ट्रवादी तत्व कदापि स्वीकार नहीं करेगा। 

आरय॑ समाज उत प्रबुद्ध मुसलमानों की राय का स्वाग्रत करता है जिन्होंने 
उदारता पुर्वेक राममन्दिर निर्माण के पक्ष मे राय दी है और देश के अन्य 
समस्त समुदायों और स गठनों से अपील करता है कि वे भी एक मिवियादित 
सत्य के समर्थन में आवाज उठावें | 


इस विवाद के चलते देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार 
ओर कल्याणकारी कदम सफ्ल नहीं हो तकते । 


अस्तावब स०-३ 
अधिवेशन में सवसस्मति से यह भी निर्णय हुआ कि आये समाज द्वारा 
राष्ट्रीय प्रमुसत्ता और अखण्डत्ता के महापुरुष महाराजा प्रत्ताप की जय॑न्‍्ती 
राष्ट्रीय स्तर पर समारोह पूर्वक मनाई जायेगे । इस निर्णय के क्रियान्वयन 
के लिए एक उपसमिति का गठन कर दिया गया है । 


प्रस्ताव सं०-४ 


सा्वदेशिक सभा के इस अधिवेशन में अयोध्या काण्ड के बाद हरियाणा में 
मेवात क्षत्र के हिन्दुओं पर मुस्लिमों द्वारा किए गये अत्याचारों, मन्दिरों की 
तोडफोड ओर सम्पत्तियों के नुकसान की कडी निन्‍दा की गई और एक प्रस्ताव 
द्वारा भारत सरकार और हरियाणा सरकार से माग की गई कि मेवात क्षेत्र 
में असुरक्षित अल्पसख्यक हिन्दुओ के सम्भावित पलायन को रोकने के लिए 
तुरन्त कडी कार्य दाहों की जावे । | । 
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भारतीय लोकतन्‍्त्र की अग्नि परीक्षा 


देशरथ जेत, पृथ मन्त्रा स०प्र० प्रशाधन 

कही अयोध्या प्रकरण ने उमारी राष्ट्रीय एकता पर प्रहार कर 
मुस्लिम लीग के द्वि-राष्ट्रवाद के सिद्धान्त को पुष्ट तो नहीं किया ? 
जो भी हो विद्व के मुसलमानों को यह कहने का मोका जरूर मिल 
गया कि कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्‍्ना बडे ही दूरदर्शी थे और 
उन्होने पाकिस्तान के निर्माण की शर्ते पर भारत की आजादी स्वी- 
कार करने मे बडी ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। अयोध्या 
प्रकरण से ही पडोसो और दूरस्थ देशो में हिन्दुओं को कितनी क्षति 
पहुची है और वहा उनका जीन! क्रिस प्रकार दूभर हो गया है? 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भो कितनी क्षति पहुची है? यदि एक 
मस्पिद को ध्वस्त हरत में पाकिस्तान में लगभग ५५० और बागला- 
देश मे लगभग १२५ मन्दिर व्वस्त होते है और उन देशों मे मजहबी 
उन्‍्माद के कारण अल्पसख्यक हिन्दओं को बडी सख्या में मौत के 
घाट उतारते हुए उनकी बहसुल्य सम्पत्ति नष्ट कर उन्हे दर-दर का 
भिखारी बनाया जाता है तो यह सौदा हमारे लिए कितना महगा 
पडा है, यह भी विचारणी। है। भा"त में ऐसा मस्जिदों की सख्या 
लगभग ३,००० बताई जावा है, जो मन्दिरों को ध्वस्त कर बनाई 
गई। यदि एक तथाकथित विवादिन ढाचे को ग्रिराने की देश को 
इतनी कीमत चुकानी पडी है, तो ३,००० मस्जिदों को गिराने की 
कितनी कीमत चुकानी पडेगी और इप्च कीमत को चुकाकर भी क्या 
हम भारत को विकसित देशो की श्रणी में रख पायेंगे ? 
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चुनाव समाचार 


श्रार्य समाज पीपाड़ नगर जोधपुर (राज०) 
प्रधान--श्री वृजवल्लभ जी खण्डेंलवाल 

उपप्रधान-श्री कवि कस्त्रचन्द जी घनसार 

मत्री---श्री विजयकुसार जी आर्य 

कोवाध्यक्ष--त्री जगदीश घन्‍्द जी आयें 


वस्तकाध्यक्ू--पुनमचन्द जी जडिया। 
चम्पालाल आयें, प्रृ० मरी 


१४ मार्च ११९३ 


साप्ताहिक “आर्य सन्देश '। 





देदीप्यमान नक्षत्र 6 मल 
पंडित गरुदत्त ही 


व 


विद्यार्थी / > 


झाये॑ समाज के देदीप्यमान नक्षत्र पड़ित गुम्दत्त विद्यार्षो २६ वष की 
प्रल्षायु मे १६ साथ, सन्‌ १८८६ को प्रात ७ बजे चल बसे | उन्होने जो अद्वितीय 
काये किये उनके कारण पडित जी का ताम शभ्राय समाज के दतिहास में मदेव 
चवर्णाक्षरों मे प्रकित रहेगा । 

प० गुरुदत विद्यार्थी का जन्म २६ भ्रप्रल, १५६४ को मुल्तान के एक 
र्भपरायण परिवार में लाला रामकृष्ण के घर हुप्ना था। उनके बचपत का नाम 
पुला था। उनके सरदाना बुल गुरु ने उनका नाम वैशंगी रखा परन्तु बाद में वे 
ुरुदत्त के नाम से विस्यात हुये । 

विलक्षण प्रतिभा के घती मुनिवर प० गुरुदतत विद्यार्थी एक मेधावी छात्र 
प्रै। सन्‌ १८८० को हुई मैट्रिक की परीक्ष) से उन्होंते सारे पजाब मे प्चम स्थान 
ब्राप्त किया । एफ ए की परीक्षा में वे प्रथम स्थान पर रहे । लाला लाजपतराव, 
ए_तराज भादि उनके सहपाठी थे । एम एस, सी की परीक्षा में त्तो पूरे विध्व- 
विद्यालय में सर्वाधिक अक प्राप्त करके उन्होंने एक नथा कीतिमान स्थापित 
किया था । 

अद्भुत तकंशक्ति सम्पन्न १० ग्रुरुदत्त विद्यार्थी प्रत्येक बात को तक के 
तराजू पर हो तोलते थे । प० रैमलदास व लाला चेतनदास की प्र रणा मे सत्यार्थ 
प्रकाश पढने के बाद वे भ्रार्य समाज की ओर भ्राक्ृष्ट हुये भौर २० जुन १८५८० को 
पाये समाज के विधिवत्‌ सदस्य बन गए । 


जब महवि दयानन्द की बीमारी का समाचार लाहौर पहुचा तो पजाब 
प्रतिनिधि सभा की और से १० गुरुदत्त विद्यार्थी एव लाला जीवनदास दो युवकों 
को प्रतिनिधि के रूप में अजमेर भेजा गया । वे ६ प्रवतुबर, १८८३ को भ्रजमेर 
पहुचे । प० गुरुदत्त ने ऋषि के जब दर्शत किये तो वे मृत्युशय्यां पर पड़े थे। 
प० गुरुदत्त तब तक घोर नास्तिक थे परच्तु जब उन्होने ऋषि की मृत्यु का प्द- 
भुत दृदय देखा तो पडित जी के हृदय मे ईद्वर के प्रति प्रगाघ विश्वास ने जन्म 
लिया और उनके जीवन की दिल्षा ही बदल गई । भ्रन्तिम समय मे ऋषि के पाप्त 
केवल प० जी ही थे और “हे प्रभो तेरी इच्छा पृर्ण हो ' कहते हुए ऋषि ने नश्वर 
शरीर त्यागा था। 

लाहौर पहुचने पर पंडित जी ने ऋषि दयानन्द का मृत्यु के बाद में एक 
मर्मस्पर्शी व्यस्यात दिया और ऋषि की स्मृति में एक महाविद्यालय खोलते का 
प्रस्ताव रखा । 

१ जून, १८८६ को स्थापित प्रथम डी ए वी स्कूल के सस्थापकी व 
कर्णधारों मे पडित जी का नाम उल्लेखनीय है॥ प डत जा ने स्थान स्थान एर 
व्याख्यानों ढ्वारा घन संग्रह से भ्रपूव योगदात दिया । 


शिक्षा सम्राप्ति के बाद पडित जो को प्रतिरिक्त सहायक प्रायुकत 
(प्रकस्ट्रा प्रमिस्टेट कमीश्षनर) का सम्मानजनक पद मिल रहा था पर तु उन्होने 
झिक्षक का व्यवसाय प्रपताया | वे सरकारी कामेज मे विज्ञान क॑ प्राध्यापक के 
रूप में नियुक्त हो कार्य करने लगे और भाय समाज की भा सेवा समर्पित भाव 
पै करते रहे । 


प० गुरुदत ने सत्पार्थ प्रकाश का १८ बार स्वाध्या: क्या था भौर हर 
बार उन्हे उससे नवीन प्रकाश व ज्ञान मिलता रहा । बार बार भनु रोध बरतने पर 
सी उन्होंने ऋषि की जीवनी न लिखने का यह कारण बताया कि भमी तो 
वे देव दयानन्द के जोवत चरित्र को अपने जीवन में ढालने का प्रथास कर रहे हैं। 
ऐसे आदर्श मनीषी थे प० गुरुदत्त विद्यार्थी । 


प० थी की स्मरण दक्ति गजब की थी , उद्', फारसो, हिन्दी, सस्कृत 


पंजाब, भ्रग्रे जो मुल्तानी भादि माषाप्ो पर उनका अधिकार था। वे एक प्रच्छे 
भाशु कवि भी थे । 


प्रबुद्ध पत्रकार १० गुश्दत्त ने एक उच्चर्तर को थदिक्‌ मेगजीन का मी 
प्रकाप्षत व सम्पादत किया । १० जी को विद्वत्ता का अझनुमाच इस तथ्य से लगाया 


सम्पादक के नाम पत्र 


पठनोीय व सग्रहणीय विशेषाक 
झाय॑ सन्द्रेश का महृषि दयानन्द निर्वाण दिवस एवं प० नाथुराम कर 
शर्मा 'शकर सयुक्ताक प्रकाशित कर आपने भत्य-त प्रश्तनीय कार्य किया है। 
विशेषाक पठनीय व सम्रहणीय है | बधाई स्वीकार करे । 
प्रनत्त प्रसाद आय पुरोहित 
श्रायं समाज मन्दिर, छपरा, बिहार 





आय सन्देश' सम्बन्धी घोषणा 


फार्मे-४ 

१ प्रकाशन का स्थान १४५ हनुमान रोड नई दिल्ली 
२ प्रकाशन भ्रव्ि साप्ताहिक 
३ मुद्रक का नाम सूर्य देव 

बया मारत का नागरिक है हां 
४ मुद्रक का पता १४ हनुमान रोड, नई दिल्ली १ 
५ प्रकाशक का नाम सूथदेव 
६ क्‍या भारत का नागरिक है हटा 
७ प्रकाशक का पता १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-१ 
८ सम्पादक का नाम सूयदेव 

क्या भारत का नागरिक है हवा 


१४ हनुमान रोड नई दिल्‍ली-१ 
दिललों प्राय प्रतिनिधि सभा, 
१५ हनुमान रोड, 
नई दिक्ली ११०००१ 


सम्पादक का पता 
उन व्यक्तिथों के नाम व पते जो समाचार 
पत्र के स्वाप्ती हों तथा जो समस्त पृ शो के 
एक प्रतिशत स ग्रधिक के सामेदार या 


हिस्सेदार हो 


मैं सूर्य देव एतद्‌ द्वारा घोषित करता हु कि मेरी ध्रघिकतम जानकारी एव 


विश्वास के प्रनुसार ऊपर दिये हुए विवरण सत्य हैं । 
सूये देव 


प्रकाशक 
प्याज सत्र पा-प्स्क्ड्फसप्प्त स्श्ापकफ्फा-तल-ाए्राफपताउपटउवाड' 


जा मकता है कि उनके द्वारा तैयार टर्मिनोलोजी प्राफ वेदाज नामक कोष पधाक्स- 
फोड विश्वविद्यालय के पाठयज्रम मे भी सम्मिलित किया गया था। पश्रापने कुछ 
उपनिषदो का मी प्रप्रजी में अनुवाद किया। 


प डत जी स्वय को एक विद्यार्थी ही मानते थे पर तु उनके पाडित्य के 
कारण उन्हे पडित जा कह कर सम्बोधित किया जाता था। प०जी पग्रोजस्वी 
वक्‍त! थे । बेद प्रचार के लिए घुम-घूम कर व्याख्यान देने, अ्रष्टाध्यायो की कक्षाय 
नेने, डी ए वी के लिए प्रथक काम करने भ्रादि शे उन्हे क्षय रोग हो गया प्रौर 
१६ मार्च १६६० को उन्होने तश्वर देह त्याग दी । लाहौर में शमशात् भूमि मे 
एक विशाल जन-समूह को उपस्थिति से वेदिक रीति से उनकी पन्न्‍्येष्टि की गई। 

प० गुरुदत्त विद्यार्थी भार्य समाज के प्रकाशस्तम्म हैं। १६ मार्च को उनके 
निर्वाण दिवस पर प्रतिवष समाप्रो, गोष्ठियों व कायज्रम द्वारा उनके सौरबशाली 
व्यक्तित्व व कृतित्व का स्मरण कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तिथि के 
धासपास के भाय॑ समाज के रविवारीय सतसग, देनिक यज्ञ, उत्सवों प्रादि में भी 
पडित जी पर विक्षेष व्याख्यान कराये जाने चाहिए | वे जातिया मिट जाती हैं जो 
देश व धम पर बलिदान होने वाले भपने शहीदों को भूल जाती हैं। प्रत पढित 
गुरुदत जी का पुण्य स्मरण कर, उससे प्रेरणा ले और पभ्धिक सक्रिय होकर सच्चे 
मन से हमें भ्राथ समाज की क्या करते रहना चाहिए | 


प्रदूभुत मनीषी को कोट कोटि नमन 
--वि मल कान्त शर्मा 


४ 'आयंसन्देश साप्ताहिक 


१४ मार्च ६६६३ 





महषि दयानन्द को मान्यताएं 


डा० नरेन्द्र कुमार 'मालोक सपना ई १२० डी, प्रताप विहार, गाजियाबाद उप्र 


विहव की महान विभूतियों में महर्थि दयानन्द का विज्विष्ठ स्थान है। 
उन्होने १९वी छाती में सम्पूण विदव को मानवता का पाठ पढ़ाया |” सम्पूर्ण विश्व 
को एकात्मकता का चोला पहलाने के लिए उस समय प्रावश्यकता थी एक युग- 
दुष्ठा की । उप्ते महि दयानन्द ते पुरा किया | उन्होंने समय को पहचाना। 
वेदिक सस्कृति में छिपे हुए भ्रमूल्य वेदिक सिद्धास्तो को पुन ससार के सम्मुख 
रखा । सिद्धा तो का प्रचार प्रसार सस्था द्वारा सुव्यवस्थित ढंग रे हो इर्सा ए 
उश्होते १८६७४ में भार्य समाज की स्थापना की * 

महथि दयानन्द ने ध्पने विचारो के सम्बन्ध में लिखा है--''मैं कोई नया 
मत-मजहब-सम्प्रदाय चलाने नही प्राया हु । प्रपितु ब्रह्मा से लेकर जेमिनि परयन्त 
वैदिक विचारों का ही प्रचार-प्रसार करना चाहता हू । 

स्पष्ट है कि स्वामी दयातन्द ते कोई नया मत नहीं चलाया। पाय॑ समाज 
को सम्प्रदाय विशेष मानना उचित नही । 

उन्होंने तत्कालोन समाज का गहुन चिस्तन व मनन कर तदनुकूल वेदिक 
सिद्धातो का पुन प्रतिपादन किया । यहा उनकी प्रमुख वेदिक विचारधारा को 
सक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है--- 
दाष्यात्मिक मान्यताएं 

ईइ्वर-- स्वामी दयानन्द ने परमात्मा के विभिन्‍न गुण-कर्म-स्वभाव के 
प्राघार पर उसके शताधिक नामों पर प्रकाश डाला है। फिर भी परमात्मा का 
निज व भुख्य ताम प्ोरेम माना है। उसो नाम का सबंदा प्रयोग करता चाहिए । 

बहुदेवतावाद--भनेकेश्व रवाद एवं जड देवी देवताप्रों की उपासना को 
नकारते हुए उन्होंने-- 

इन्द्र मित्र वरुण म्निमाहुरथों दिव्यस्सुपर्णों गरत्मान । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति भ्रर्नि यम' मातरिश्वानमाहु ॥ 

जैसे नेक प्रमाणो से एक परब्रह्मै की उपासना पर बल दिया है। 

ईइवर के सम्बन्ध में स्वमन्तव्यामन्तव्य में वह लिखत हैं-...'“ईएबर 
जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदान न्द भादि लक्षणयुकत हैं जिसके गुण- 
कर्म-स्वभाव है जो सर्वत्र निराकार, सर्वव्यापक, भ्रजन्मा, प्रतच्त, सर्वशक्तिमान 
दयालु, न्यायकारी एवं सृष्टि का कर्ता पर्ता, हर्ता सब जीवो को करर्मानुत्तार सत्य 
न्याय से फल देने वाला दाता प्रादि लक्षणयुक्त है, उसी को १रमेश्वर मानता हु।” 

परमात्मा के इन ग्रुणों के प्राधार पर महषि दयानरद ने अ्रवतारवाद, 
मूतिपूजा, प्रनेकेश्व रवाद को ध्रवैदिक सिद्ध कर सृष्टि के ग्रादि कर्तारूप में एक ब्रह्म 
को ही उपास्य बताया है। ईश्वर निय है। वह जन्म, मरण, इच्छा, द्वेष श्रादि 
कर्मो से सवथा पलंग है । उसकी प्राप्ति वेदीक्त धर्माचरण-उपासना प्वादि से 
सम्भव है । 

जीव-- महषि दयानन्द के ग्रनुसार जीवात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त 
स्वभाव सम्पन्त है जाव को परिभाषित करते हुए वह लखते हैं--- 

“जो इच्छा, द्वष, सुख, दु ख प्रौर ज्ञानादि गुण युक्त श्रल्पज्ञ नित्य है. उसी 
को जीव मानता हू ।/ 


जीवात्मा कर्मो को करने मे स्वतत्र है। किन्तु फल भोग्ने मे परतत्र है। 
जीव भौर ईइवर स्वरूप भ्ौर वैधम्य से मिन्‍न झौर व्याप्य-व्यापक शौर साधम्यं से 
प्रमिन्‍नत है । श्र्थात जैसे भ्राकाश् से मूतिमान द्र०' कमी मभिन्‍त न था, न है भौर 
होगा, न कभी एक था, न होगा--इसी प्रकार परमेश्वर व जीव को व्याप्य- 
व्यापक उपास्य-उपासक झौर पिता-पुत्र श्रादि सम्बन्ध युवत मानता हू ।' 


जीवात्मा परमात्मा से मिन्‍न है--- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाज तृक्ष परिषस्व जाते 
तयोरनन्‍्य पिप्पल स्वादत्यनश्नस्नस्पों भ्रभिवाकश्ीति । 
जैसे भनेक प्रमाणो से प्रपती मान्यताभो को स्पष्ट किया है । 
प्रज्ञान ब्रह्म । भह ब्रह्मास्पि । आदि ब्राह्मण बचनो की व्याल्या करते हुए 
बहू लिखते हैं-- 
प्र्ात्‌ ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप है (भ्रहम्‌) भर्थात्‌ बरह्मास्थ हू । यहा तात्स्थ्यों- 
पाधि है। मचा क्रोशान्ति का भ्रम्िप्राय है--मचस्थ पुरुष पुकारते हैं । न कि मच । 
क्योंकि मद जड है | शत सच पुकारने में प्रसमर्य है। इसलिए थीव ब्रह्म का 


सहचारी है। वेदोक्त तकों के भ्राधार पर स्वामी दवानन्द ने ईश्वर, जीव-प्रकृति 
तीनो को भनादि माना है। प्रक्रत जड है। ईश्वर जीव चेतन होते हुए भी भिन्न 
है । उन्होने द्वेत-पद्व त प्रादि को व्यवह्वारिक न मानकर तर तवाद की पुष्टि की है ॥ 

प्रकृति --इस दुश्यमान जगत का निमित्त कारण परमात्मा है। एर्व 
उसका उपादान कारण प्रकृति है। साख्य दशन के प्रनुतार- सत्व (शुद्ध) तभ: 
(जाडय ) पर्थात्‌ तीनो का सधात ही प्रकृति है। उसस महत्तत्व, महत्तत्व से 
झहुकार, भहकार से पचतन्मात्राएं, उनसे सूक्ष्म भूत शौर दस इन्द्रिया ग्यारहवा 
मन पाच तन्मात्राओ से भौर इन्द्रिया, मन स्थुल भुतो का कारण है। पुरुष प्रकृत्त 
का ते उपादात कारण है श्रौर न किसी का काय॑ है। 

सदेव सोम्यंदग्न झ्रासोत्‌। ब्रह्म वा इदमग्न प्रासोत्‌ । सर्व खल्विद ब्रह्म नेहु 
नास्ति किचित्‌ । जैस् कुछ वचनो के झग्राधार पर कुछ लोगो ने इस दृश्यमात जगत 
को ब्रह्म माना है. उनके भ्रनुसार सब कुछ ब्रह्म ही है। उसके शभ्लावा कुछ मी 
नहीं है। परस्तु स्वामी दयानसद का मानता है कि जैसे छरीर के 
ग्रप जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब्र तक फार्य कर 
सकते हैं। भनन्‍्यथा निष्किय हो जाते हैं। केसे ही प्रकरणस्थ विषय 
सार्थक और प्रकरणसे झलग करने का किसी प्रन्य के साथ जोडने पर प्रतथे हो 
जाते है। भ्राशय यह है कि यही सत्यस्वरूप प्रकृति एव जगत का मुलाधघार और 
स्थिति का रथान है । यह सब जगत सष्टि के पूर्व भ्रसत्‌ के सदश भौर जीवात्मा 
ब्रह्म प्रकृति में लीन होकर वतंमान था अ्रम्माव न था । 

जग का निर्माण निमित्त उपादान एवं साधारण कारणो से होता है। 
निमित्त कारण के दो भेद हैं-१ सब सुष्टि को दो कारकों संबनाता, धारण 
एवं पालन करना साथ ही सबका व्यवस्थापक मुख्य लिमित्त कारण परमात्मा है । 

२ परमात्मा की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर भ्रनेक विघ कार्यान्तर बनाने 
वाला साधारण निमित्त कारण जीव है । 

उपादन कारण का भ्रभिप्राय है प्रकृति-परमाणु एवं ससार के बनाने की 
सामग्री । जगत को उपादान अह्य को माने, तो ब्रह्म परिणामी प्रवस्थान्त रयुक्त 
विकारी हो जाएगा । वेशेषिक दहन के भ्रनुतार, जेसा उपादान कारण होता है 
वैसे ही उससे होने वाले कार्य मे भी गुण भ्रा जाते हैं। मुण्डफोपनिषद्‌ में लिखा 
है - ' यथोवनिाभि सुज्त गृहणते च यथा पृथिव्यामोषधय सम्मवन्ति, यथा सतः 
पुरणाप्केशलोमानि तथा द रात्सम्भवतीह विश्वम्‌। 

इसका प्राशय यह है कि जगत का उपादान कारण ब्रह्म नही है। क्योंकि 
वह जडरूप शरीर ततु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है। वेसते हो 
व्यापक ब्रह्म ने भ्रपने मीतर व्याध्य प्रकृति शौर परमाणु कारण से स्थूल जगत को 
बनाकर बाहर स्थूल रचकर श्राप उसी में व्यापक होकर साक्षी भूत प्राननन्‍्दमय 
हो रहा है । 

वेद --सुष्ट के प्रारम्म मे परमात्मा ने भ्रित प्रादित्य, वायु तथा 
प्रगिरा के भ्रत करण में ज्ञान कम उपासना एवं विज्ञान युक्त चार वेद ऋग्वेद, 
य्जु्वेद, सामवेद एव अथववेद प्रकट किए | परमात्मा नित्य होने से उसके द्वारा 
प्रदत्त ज्ञान विद) को नित्य मानना चाहिए। देश, काल, धीमा श्राद की दृष्टि से 
बेद को बाघा नहीं जा सकता । मह॒षि दयाननद ने वेदोत्पत्ति, नित्यत्व व विषय 
विचार प्रादि में वेदोक्त परपरा का प्नुसरण करते हुए स्पष्ट किया है कि पर- 
मात्मा ने मनुष्यों को वेदिक ज्ञान दिया । ताकि मनुष्य सृष्टि के तमाम पदार्थों 
का ज्ञान प्राप्त कर, उनसे यथावत लाभ उठा सके। वेदादि सत्यक्षास्त्रों का शान 
निमित्त परपरा से ही समव है । स्वामाविक ज्ञान से थोडा बहुत ही हो सकता है। 

प्रभ वेद, ब्राह्मण, भारण्यक उपनिषद्‌ प्रादि का ज्ञान गुरुमुख से प्राप्क 
करना ही श्र बस्कर होता है | 

देवता --वैदिक दुष्टि से देवता तैंतीस होते हैं। धाठ बसु, ग्यारह रह, 
बारह भादित्य, एक इन्द्र एव एक प्रजापति को मिलाकर घेतीस देवता होते हैं। 
शतपथ ब्राह्मण एवं निरक्‍तादि के भ्रनुसार कुछ देवता जड धौर कुछ चेतन होते 
हैं। सूर्व-चन्द्रमा धादि को जढ देवता कहते हैँ | माता-पिता श्रात्रार्य धाभिक क 
विद्वानों को चेतन देवता माना जाता है | वेद में, देवता से प्तगत विषय को 
सकेत होता है। सुयय, चन्द्रमा व पृथ्वी धादि व्यावहारिक व जड़ देवता हैं। धह:. 
इतकी उवाश्षतां करना उचित नहीं है । ऋमक्ष: 


4 साप्ताहिक आयेंसन्देश 





आचार्य विश्वश्षवा व्यास का निधन 


वैदिक वाहुमय के प्रसिद्ध विद्वात्‌ तथा आर्य समाज के वरिष्ठ नेता महा- 
महोपाध्याय आचायें विदवश्नवा व्यास का ६० वष की अवस्था मे २७ फरवरी 
१६६३ को रात्रि लगभग ३ बजे बरेली में देहात हा गया । 

आये जगत में आचार्य जी महूपि दण्पनन्द सरस्वती के अनन्य भक्त और 
सिद्धांतो की रक्षा में हर किसो से सवंदा टकराने और जूभने के लिए विख्यात 
रहे हैं। अपनी विलक्षण प्रतिभा, उम्रस्वभाव ओजस्वी भाषण और प्रभावी 
लेखन के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे । वे अपनी ही धुन के घनी थे। व्याकरण 
एवं साहित्य के एक अच्छे शिक्षक होते हुए भी वे सरल और भावुक हृदय 
व्यक्ति थे । उतका सरल एवं सरस काव्य अनायास हो पाठकों के हृदय को 
छ जाता है। 

आचाये जी ने आये समाज के सगठन मे विभिन्‍न पदों पर रहकर महषि 
दयानन्द सरस्वती के मिशन की महान सेवा की है। अन्तिम समय तक वे 
सक्तिय रहे । पिछले कई वर्षों से नेन्न ज्योति प्रायः नष्ट हो जाने पर भी अपने 
साहस ओर दृढ इच्छा शक्ति से दयानन्‍द ओर आयें समाज की घुन में ही 
मस्त रहे । अपने घर ओर परिवार को कभी भी अपेक्षित समय नहीं दिया । 

एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अभाव एवं उपेक्षा के वातावरण मे 
जांते हुए भी उन्होंने अपने अथक परिश्रम, अदम्य साहस ओर महान लगन से 
विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न गुरुओं से विद्याष्ययन करते हुए स्वय को एक 
उच्चकोटि के विद्वान के रूप में स्थापित किया । उन्होने अनेक उत्तम ग्रन्थ 
लिखे जिनमे कुछ अप्रकाशित ही रह गये । 

शाघार्य जी वी अन्त्येष्टि २८ फरवरी को बरेली स्थित श्मशान भूमि 
पर पूर्ण बेंदिक रीति से सम्पन्त हुई | सस्कार प० अशर्फीलाल आये तथा प० 
विद्याशकर अनलेश ने कराया । इस अवसर पर डा० ओमप्रकाश झार्य, सत्य 
स्वरूप एडवोकेट, डा० सतोष “कष्व ” डा० प्रकाश, आचार्य प्राक्षदेव डा० 
विश्वमित्र आदि अनेक विद्वात और आय समाज की विभिन्‍न सस्थाओ के 
प्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित थे । 





भ्र रक प्रसग 


मां की याद 


उन दिनो घन्द्रशेवर आजाद की क्षग्रेजी सरकार मुस्तैदी से खोज बीन 
कर रही थी । पर आजाद उसके दह्वाथ नही लग रहे थे । वह घूमते हुए डी० ए० वी ० 
कालेज लाहौर पहुचे । वहा वह द्वारका दास पुस्तकालय आने जाने लगे। एक दिन 
वह पुस्तकालयाध्यक्ष राजाराम श्ञास्त्री जी के साथ घूम रहे थे । शास्त्री जी ने बातो 
ही बातो मे पूछ लिया -' आजाद भाई, तुम दिन रात क्रान्ति में लगे रहते हो । 
अधिकतर घर से बाहर रहते हो | म्‌ मगत भी रहते हो | क्‍या कभी तुम्हे पूजनीय 
माता जी की याद नहीं आती । उनकी जब याद आती है तो तुम क्‍या करते हो । 

इतना सुनना था कि आजाद का चेहरा उदास हो गया। आखें भर आई। 
बोले-- “भाई, जीवन की यही मेरी सबसे बडी कमजोरी है। पुलीस भी यह समभती 
है कि जब भी मुर्से मा की याद सतायेगी तब मैं घर पहुचु गा ओर पुलिस मुझे 
पकड लेगी। मातृभक्िति के कारण मैं पकड़ा गया, तो पार्टी का बहुत बडा नुकसान 
होगा | इस लिए मा के दर्शन से कचित रहना पडता है, मुझे ।” 

राजाराम उतकी बाते ध्यान से सुन रहे थे । आजाद बोले--“मा की याद 
सताते ही मैं उनकी पूजा करने लगता हू ।” कहुकर वहु भुके । सिर धरती पर टिका 
दिया । बोले--“मैं मा से क्षमा मागने लगता; कि मा यहु न समभना कि मैं तुम्हें 
जल गया हू । इस तरह धरती माता को ही अपनी भाता समभकर बदता कर 
लेता हू ।” 

वाह रें आजाद | धन्य है तुम्हारी जननी ओर जस्ममूमि के प्रति श्रद्धा । 
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सदावों का यह त्योहार 
पाठ पढ़ाता मानवता का, तथा सिखाता सदव्यवहार । 
ऋतु बसनन्‍्त के बीच पधारा, सदभावों का यह त्योहार । 


आओो बालक बृद्ध थुवां सब, खेलें समरसता कारग। 

जन जन के अन्तर में पावन, उठे पून भपनत्व तरग। 
गले परस्पर मिलें समी हम त्याग आपसी द्वे ष-मावना । 
घुल-समृद्धसफलता सरसे, पूर्ण बने नर-तारि कामता। 


भेद भाव की कलृष कुटिलता का हो अब सम्पूर्ण समापन। 
मानव में मानव के प्रति हो,फिर से मघुरिम सा अपनापन। 


जाति तथा सम्प्रदाय वाद के, विष का हो फिर पूरा अन्त । 
आए सदगुण सदवत्तियों का हृषित सा ऋतुराज बसन्‍्त | 


र|धेश्याम आय, विद्यांवाचस्पति 





वेदिक विद्वान की आवश्यकता 


दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के वेदिक प्रकाशन विभाग तथा साप्ताहिक मुख-पत्र 
थाय॑ सच्देश मे सहयोग के लिए वेदिक सिद्धातों के ज्ञाता आये सपाजी विद्वान की 
आवश्यकता है। वेतन योग्यता व अनुभव अनुसार निश्चित किया जायेगा। कृपया 
सम्पक' करें। 
डा० धर्मपाल महामस्त्री 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली-१ 


ईदवर के नामों को 
पद्यमय व्याख्या (४) 


भगवान दास, सल>न्‍्समस्पादक बालिका समाचार 
जड-चेतन जग की करे, जो रचना अविराम । 
सविता ' इससे सिद्ध है, परमपिता का नाम ।। ४३ ॥ 


सत्पुरुषो की जीत हित रहता सदा सचेष्ट । 
स्वय प्रकाशक जगत को करे उजाला भेंट ॥ ४४ ॥ 





स्तृति करने योग्य है सभी सुखो का सार । 
जग को सुख, मदमस्त हित है वह ताडनहार।। ४५॥। 
निद्रा हित उसने दिया, रेत प्रलय उपहार । 
काम्य ज्ञामय ईश है देव ज्ञान आगार ॥ ४६॥॥ 
सवपिता सबका करे पालन, दे सुख ढेर। 
परमेश्वर का नाम है, इससे सिद्ध “कुबेर” ॥ ४७॥ 
विदश्वद विश्व का कर रहा, पुन पुन विस्तार॥ 
सर्व शक्तिमय ईश है, 'पृथिवी” जगदाधार ॥ ४८ ॥ 
अकथ-परम अणु परस्पर, करे सयोग वियोग । 
दुर्जन हन्तत ईश को, “जल” कहते सब लोग ॥ ४९ ॥ 
बहुविधि इस ब्रह्माण्ड का, करता सतत्‌ प्रकाश । 
हत पृज्य परमात्मा, कहलाता “आकाश ॥ ५० ॥ 
सबको रख निज गर्भ मे, स्वय वरण के योग्य । 
सब जग को स्वीकारता, पाते है सब भोज्य ॥ ५१४७ 
परमेश्वर के सिद्ध हैं, ताम “अन्त ! “अन्नाद ॥ 
“जअत्ता-तीनों से मिले, सबको पुणे प्रसाद ॥ ५२॥ 
बसते जिसमे भूत सब, सबमे जिसका वास | 
परमपिता “बसु” नाम का, देता है जामास ॥ ॥॥। 





| 


दर साप्ताहिद “आय॑सन्देक्ष 
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आदशे त्रेतवाद 


९० 


राजपिह भल्‍ला 


हस शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षतद्वोतावेदिषदतिथिदु रोणसन्‌ । 
नृपद्वरसदुतसद्व्योससद धब्जा गोजा ऋतजा भद्विजा ऋतम्बहत्‌ ॥ 
कठो० १-५ २ 
यह जीवात्मा एक शरीर को छोडकर दूसरे शरीर को जाने वाला है। 
बाहर की कोई वस्तु भी इसको प्पने अधीन नहीं कर सकती | जो सम्पूर्ण शरीरो 
भ्र्थात्‌ चींटी से लेकर मनुष्प तक में जाने वाला जिसका दर्शत केवल मलुष्न के 
हृदयाकाश मे हो सकता है यज्ञों भ्रादि कर्मों का करने वाल! भौर शरोर की भूमि 
में रहने बाला--.जिसकी झ्राते जाने की कोई तिथि नियत नही मुक्ति के लिए केवल 
मनुष्य शरीर में श्राने वाला मुक्ति से लोट कर ऋषियों के शरीर में भ्ाने वाला, 
नित्य ज्ञान के द्व रा ब्रह्म में ध्यिर होने, तत्व ज्ञान के न होने मे जल जम्तुप्ो के 
जन्म धारण करने वाला, भूमि मे रहने वालो के शरीर में जाने वाला पहाड़ी 
जन्तुओ की दक्षा में उत्पल्न होने वाला भौर वास्तव में वह संब विकारों से प्रलग 
है । क्योंकि वह भ्रलिप्त है भ्रविकारी है बाहरी प्रभाव उसमे नहीं जा सकता। 
जक इसको भ्रप तत्त्व का ज्ञान हो जाता है तब सबसे ब्रह्म ही उसका उद्देध्य होता 
है। सारांश यह है कि ज्ञान और श्ज्ञात के कारण जीवात्मा की भनेक दशा 
होती है । शञान के कारण यह उत्तम दशा में होता है ध्लौर प्रशान के कारण नीच 
दक्षा मे होता है। इस कारण तीच भ्ति से निकल कर उत्तम गति को पहुचता है। 


धात्मा श्रमर हे 
जीवापेत वाब किलेद पम्रियते न जीतो प्रियत इति । 
से य एषघो5णिमा एतदात््म्यमिद सव तत्सत्यम्‌ ॥ छान्‍दो० ६-३१ ३ 
निश्चय से यह शरीर भात्मा रहित ही मरता है। भात्मा नहीं मरता। 
मरण भाव प्रात्मा में नही है । यह सदा भ्रमर सत्ता है। वहु जो यह प्रविनाशी 
झात्मा है परम सूक्ष्म है। यह प्रात्म भाव है। यह सब वह सत्य है। परम 
सत्य है । 
ध्ात्मा परम सक्ष्म है 
स य एधघोषणिमा | एतदा८म्यम्‌ इद सब तत्सत्यम्‌ | छान्दो० ६ १२ ३ 
बहू जो यह देह मे जात्मा है परम सूक्ष्म है। यह प्रात्मा भाव है। यह 
सब वह सत्य है 
श्रात्मा प्रविकृत और श्रम्मत सत्ता है 
मधघत्रन्म ये वा इद शरारमात्त मृत्युना । तदस्यामृतस्थाशरीरस्या 
त्मता घष्ठ मम प्रात्तों वै सझरीर प्रियाप्रियाभ्याम्‌ । न वे सशरीरस्य 
सत्‌ प्रयाप्रष्योरपहुतिरस्ति श्रशरीर बाव सतत न प्रयाव्रिये स्पृश्तत | 
छान्‍दो ० ८ १२ १ 
है द्रव | यह पाच भूतां का बना देह मरण घर्मा है। मृत्यु स ग्रस्त खाया 
हुआ है । वह “रार स ग्रविनाती भ्ररीर प्र त्मा का प्रधिष्टान रहने का स्थान 
है। न चय महरार झारण प्रियाप्रिय स सुख द ख स प्रस्त है। निःिबय शरीर 
वाले भ्रात्मा क॑ सुख दु वो का तश् नही है। आत्मा के पभ्रशरोर हो जाने पर सुख 
दुख नही ₹”श करने प्रात्मा अशरीर भविकृत और प्रमृत सत्ता है । 
धात्मा शुद्ध चेतन्य हे 
एवमेवेष सप्रसादोपस्णान्छरीरात्स मु थाय पर ज्योतिरुपसपद्य स्वेन 
रुपेणामिनिष्यडवते । स उत्तम पुरुष । मसतत्र पर्यात जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाण 
स्ोमिवा यानर्बा जातिमिर्या नोपजन स्मर्रा तद शरीर । स यथा प्रयोग्य 
प्राचरणग युक्त एवमवाप्म श्मिज्उरी २ प्राणों यक्त । छन्दो० ८ १२ ३ 
ऐमे हा यह प्रसच्त ज्ञात्मा उस शरीर से निकल कर परम ज्योति परमेवर 
घाम को प्राप्त करके प्रपने परम शुद्ध स्वरूप म॑ प्रकट होता है। यह मुक्तात्मा 
उत्तम पृरुष है । वह अ त्मा वहा मुक्ति में रहता है । मुक्त होकर यह स्थ्रियों से 
यातो से व ठश्नो से हमता हुआ्ा खेलता हुपश्रा झौर जो रमण करता हुग्ना 
सशरोर भ्रात्मा या उसका ण्त्र वन को झौर रस भो तक शरीर को ने स्मरण 
करता हुत्रा रहठा है । वह जेसे रथ में जुडा हुप्रा घोड़ा होता है ऐसे ही यह 
झात्मा इस शरोर मे जुड़ा हुप्रा है । मुक्त होकर हु इससे प्रलय होता है। वह 
छुद्ध चेतन्य है । 


चोथा अध्याय 
प्रकृति 
तीसरा प्रनादि तत्त्व प्रकृति है। यह कारण रूप मे नित्य और काय रूप 
में प्रनित्य, परिणाम को प्राप्त होसे बाली, भोग श्रोर मोक्ष प्रदात करने वाली है । 
बैतन के मन्निधान से क्रियाशील होकर सतार का सुधन करन वालो है। श्रपने 
सब कार्यों की धपेक्षा विभु कारण रूप में सूक्ष्म, कार्य रूप ब्रह्माण्डो के रूप में 
स्थूल है । जड है पर*तु चेतन ब्रह्म के सन्निधान से चेतन सी बन कर जीवों को 
भोग पभौोर मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। प्रलयकाल' की प्रवस्था में कारण रूप मे 
स्थित होकर साम्य भाव को प्राप्त होतो है भौर सृष्टि के सुजन काल में महात्‌ 
प्राकार वाली बनकर समस्त ब्रह्माण्ड को ग्राच्छादित कर लेती है श्र सदा चेतन 
ब्रह्म के सम्बन्ध से क्रियाशील बनी रहती है । ये सब इस प्रकृति के धर्म हैं। 
बत्तीस प्र कार के पदार्थो का तिर्माण् करके सब प्राशियों का भोग और प्रपवर्ग 
प्रदान करना इसके मुख्य कम है। ज्ञान भौर क्रिया इसके सर्व प्रथम दो हो मुख्य 
हैं। इसके द्वारा ही यह गतिशील होती है । चेवन ब्रह्म के साथ इसका नित्य 
सम्बन्ध है | यह व्याप्य है भौर ब्रह्म इसमें व्यापक है। 
ब्रह्म के सम्बन्ध से प्रकृति में अनेक गुण उत्पन्त होते हैं । वास्टव में प्रकृति 
का अपना एक ही स्वरूप है जडता | शेष जितने भी घ॒र्म इसमे उत्पन्त होते हैं- वे 
चेतन ब्रह्म के सम्बन्ध से होते हैं । इस प्रकृति की जो जडता है वह नित्य है इस 
की इस जडता का कभी प्रमाव नहीं होता इसलिए प्रकृति को सत्‌ कहा है। 
क्योकि ईश्वर, जीव प्रकृति तीनों पदाथ नित्य भौर प्रनादि हैं। चेतन के सबंध 
से यह प्रकृति ज्ञान भर क्रिया वाली हो जातो है। हालाकि चेतन कृटस्थ है 
परस्तु इसमे ज्ञान ओर क्रिया सन्निधान भात्र हे ही हो जाते हैं । 
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दशरथपरो में सोता जन्म दिवस 


रविवार, १४ फरवरी ६३ को वेद प्रचार मण्डल, वि 
आर्य नेता श्री सत्यपाल आये की अध्यक्षता में सीता जी 
समारोह पूर्वक मनाया गया । इस अवसर पर स्वामी 
प० उदय श्रेष्ठ, श्रीमतती उज्जवला वर्मा एवं श्री सपन 
महत्व पर प्रकाश डाला । 


धार्ण कन्या गुरुकुल महाकिद्यालण नरेज्ी का वाषिक महोत्सव 
महर्षि दयानन्द के स्वप्नो को साकार करेंते व्ली गौरबमयी सस्था कन्या 
गुरुकुल नरेला का संतीसता वापिक महोत्मव १३, १४ साच १६६३ को बडी 
घुमधाम से मनाया जा रहा है। सभी आय प्रेमियो वो इस पुनीत अवसर पर सपरि- 
वार सादर आमन्त्रित किया जाता है। कृपया अपने इष्ट-मित्रो सह अधिक से अधिक 
सख्या में उत्सव में पधार कर घामिक व ्ामाशक लाभ उठावे । 
वेद क्मदीर आये, महामन्‍्त्री 


देहात की ओर से 
ज्न्मदिवस बड़े हीं 
जीवनी आनन्द सरस्वती 
रही ने इस आये पर्व के 
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नेत्र चिकित्सा शिविर 


आत्मशुद्धि आश्रम, बहादुरगढ़, मे २० माच १६६३ को अनुभवी डाक्टरो 
द्वारा आखो के आप्र क्षन किये जायेंगे । रोगी २७ माच' को नेत्र शिविर भे दाखिल 


हो जायें । दवाई, ऐनको, भोजन आदि की नि शुल्क व्यवस्था है। शिविर वेणु, नैत्र 
सस्थान, नई दिल्‍ली के सहपषोग से लगाया जा रहा है । 
२७ मार्च को महात्मा राम किशोर जी वैद्य क॑ ब्रह्मत्व में चतुर्वेद शतक 
बृहुंद यज्ञ प्रारम्भ होगा ओर २८ मार्च को पूर्णाहुति होगी । 
सभी साथी सादर आमन्त्रित हैं । 
डा० नरेन्द्र कुपार को मातशोक 


हिन्दी मासिक नन्‍्दत के उप सम्पादक डा० नरेन्द्र कुमार वी पृज्य माता 
श्रीमती विमला देवी का ११ दिसम्बर ६२ को इटावा उ प्र में निधन हो गया। थे 
७० वष की थीं। श्री छेदी लाल वी धमपत्नी श्रीमती विमला देवी सरल व ह समुख, 
धामिक स्वभाव की पतिब्रता नारी थी। उनके परिवार में ३ पृत्र व १ पूरी है। 


परमपिता परमात्मा से प्राथेना है कि दिवगट की शक्रात्मा को शातति एवं 
सद्गति तथा परिवार जनो को दु ख सहने वी शक्ति प्रदान करे । 
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महषि दयानन्द ने कुरोतियो के विरुद्ध 
संघर्ष का बिगुल बजाया था 


डा० घर्मवाल 


नई दिल्‍ली, १४ फरवरी । आर्य समाज बाहरी रिंग रोड, विकासपुरी का 
वाषिकोत्सव ११ से १४ फरवरी, १६६९३ तक समाज मन्दिर में धमधाम से मनाया 
गया । 

११ फरवरी से आचार्या प्र मशिक्षु के ब्रह्मत्व से प्रारम्भ हुये चतुर्वेद शतक 
पारायण महायज्ञ की १४ फरवरी को प्रृर्णाृति के अवसर पर सैकडों आय नर- 
नारियो ने श्रद्धापूवंक माग लिया । 

समाज सुधार के मन्त्रदाता विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुये दिल्ली 
आयें प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० धमपाल ने कहा कि १६ थी झताब्दी के 
भहानतम समाज सूधारक स्वामी दयाननन्‍्द ने जात पात छुआ छात सती प्रथा, 
अनमेस़ विवाह जन्मना वृ्ण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाया था तथा 
विधवा विवाह को वेदानुकूल बताकर नारी शिक्षा पर बल दिया था। कायक्रम मे 
डा० घर्मपाल ने श्रीमती सरोजनी सचदेव द्वारा सम्पादित एक स्मारिका का भी 


विमोचन किया । 
डा० श्रीमती शजक्षी प्रभा कुमार ने कहा कि नारी को सम्मान दिलाने वाले 









कांग़ड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्धियां सेवनकर 
गुरुकुल. 


चस्यसटानकफ्रांध्श 
परे परिवर के लिए शक्तिवरध॑क 


| स्फतिंदायक रसगन 
खासी ठट व शारीरिक एव 
फेफडा दी ”र्बनता में 
उपयाती आगुर्वेटिक 
ओऔष धीय टानिक 





क्षत्रों 4 धसूड़ों के समस्त रोगो 
पेविशोेदचत पायोरिया 

के लिए उपयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 


है अर्त लाभकारी 
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सुर्येदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वदेशिकप्र स, पटौदी हाऊस, दरियाग्ंज, नई 
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कन्या गुरुकूल महाविद्यालय नरेला का 
भाषिक वृतान्त 


जनवरी १६६१ से माच ११६२ तक गुरुकुल नरेला में चम्रकरण सस्‍्कार 
शान्ति यज्ञ, जन्म दिन यज्ञ गृह प्रवेश, विवाह सस्कार, दुकान उद्घाटन पारिवारिक 
सत्सम, पे दहेज प्रथा, शराबबन्दी सिनेमा के खिलाफ प्रचार आदि के १६६ काये- 
क्रम आयोजित कर लोगो में जागृति पैदा की गयी । ये कार्यक्रम कादीपुर, *०डली, 
सिरसपुर बाकनेर सिघोला, कुरेती, समयपुर, सफिदाबाद, अलीपुर, भो' न्गढ, 
णाहपुर गढी, मुखमैलपुर आदि नरेना से बाहर के ग्रॉमीण क्षेत्रों व नरेला में आयोज्जित 
किये गये । 


की 





स्वामी दयानन्द ने हमे स्वराज्य, स्वसस्कृति, स्वधर्म, स्थभाषा स्वरसाहित्य का मन्त्र 
दिया । इस अवसर पर क्आारय॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के महामस्त्री डा० शिवकुमार 
शास्त्री, डा० महेशचन्द्र विद्यालकार, प० जैमिनी शास्त्री, आदि ने भी प्र रक विचार 
प्रस्तुत किये । 

कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि श्री तिलकराज चोपड़ा ने सर्व श्री कुलमुषण कुमार, 
रामनाथ आहूणा, रविन्द्र आय, श्रीमती जनक चौधरी एवं श्रीमती सुशीला साहनी को 
सम्मान चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। समाज मन्‍त्री श्री यहापाल सलूजा ने 
मच सचालन किया था प्रधान श्री चन्द्रभान चोधरी ने धन्यवाद व्यक्त किया । 
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उत्तम हथाहष्प के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 
को धोौषधियों का 
सेवन करें । 


धायुर्वेविक औषा 


शाखा कार्यालय --६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन ३२६१८७१ 


दिल्ली-११०००२ भे मुदित होकर दिल्‍ली जायें प्रतिनिधि सभा 


१५, दृसुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन-३१०१५० के लिए प्रकाशित । शणि० मं० ही ० (एल ११०२४/-६ ३ 





ें१६ अंक २४५ 
हुय एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, २८ माच १६६३ 
वाधिक--२५ रुपये आजीवन २४० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४६ 


दयानन्दाब्द 
विदेश में ५० पोण्ड, १०० डालर 


१६८ सष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६३ 


द्रभाष ३१०१५० 





गाजियाबाद जनपदीय महासम्मेलन 


आयेंसमाज के मंच का राजनंतिक दलों को दुरुपयोग 
न करने दिया जाये 


गाजियाबाद, १६ मार्च । आय समाज के मच का राजनैतिक दलो द्वारा किये 
वा रहे दुशपयोग को रोकना ही होगा तभी आर्य समाज अपने वास्तविक स्वरूप मे 
इनता की भ्ौर अधिक सेवा कर सकेगा | ये उद्गार सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रघान पूज्य स्वामी आन द बोब सरस्वती न आर्यसमाज सूरजपुर (ग्रेटर नोएडा) 
पे आयोजित गाजियाबाद जनपदीय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विशाल 
बन सभा को सम्बोधित करते हुये प्रकट क्यि । स्वामी जी ने आगे कहा कि आय- 
प्रमाज ने अतीत में देश धम व जाति को बचाने के लिए जो बडे-२ त्याग व 
इलिदान दिये हैं वे इतिहास मे स्वण अक्षरों मे अ कित है। 

स्वामी आनन्दबोध ने आगे बताया कि अयोध्या काड के बाद पाकिस्तान में 
४४५०, बगला देश मे २२० तथा हरियाणा के मेवान क्षेत्र म॑ २४ मन्दिरों को अपवित 
व्‌ ध्वस्त किया गया है उल्लेखनीय है कि स्वामी जी न मेवात का दौरा करते के बाद 
हरियाणा के मुख्य मन्‍्त्री श्री भजन लाल से मन्दिरों के शीक्ष 'निनर्माण को 
पाग की है ! 

स्थामी जी ने यह भी बताया कि सतू १६८० के आसपास मीताली पुरम के 
गाव के सब हरिजनों को मुसलमान बता लिया था, उसे सभी को आय समाज ने 
बैदिक घमम में पुन दीक्षित कर महत्वपूण काय किया है। रसक लिए आय समाज के 
शीर्ष नेताओं ने सात बार दौरा क्या और राष्ट्रीय स्तर क। जाय महामम्मेलन क्‍या 
था जिसका प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में पड़ा था। उहूान आगे वहा के सी 
प्रकार दयानन्द पैवाश्रम[सध विशेष रूप से उन क्षेत्रा में उत्लेखनोप्र काम्त कर रहा 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


है जहा ईसाई मिशनरी सक्रिय होकर लोभ व धन द्वारा शोषण करके उन्हे बलात 
ईसाई बता रहे हैं। इस सेवाश्रम की स्थापना २५ वष पूव घम परिवतन की गति- 
विधियों पर रोक लगाने हेतु की गयी । कतमान दयानन्द सेवाश्रस सघ आसास, 
नागालैण्ड, राची, कालाहाण्डी, झाबुआ बासवाड़ा सीतापुर, सलकिया एवं मध्य- 
प्रदेश व महाराष्ट्र के अनेक ईमाई बहुल क्षेत्रों मे कायरत है । 





| नव वर्ष शुभ व मंगलमय हो 


चेत्र शुवला प्रतिपदा विक्रमी सम्बत्‌ २०५० के शुभारम्भ एवं आय समाज 
स्थापना दिवस के पावन पव पर हादिक शुभ कामनायें । 
दिल्‍्नी आयें प्रतिनिधि सभा एवं आय सख्दश की ओर से नव सम्वत्सर एवं 


आय समाज स्थापना दिवस (२४ माच, १६६३) आप वे आपके परिवार के लिए 
मगवमय एवं कल्यागकारी हो । 


डा० धर्मपाल 
महामनन्‍्त्री 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा 


| 

| सु देव 

| प्रवान |दल्‍्नी आय प्रतिनि ते सभा 

। एवं प्रवान सम्पादक आप्र सल्टेश 

| विम्तन कान्‍त शर्मा 
| सह-सम्पादक 








आयंसभाज दीवान हाल का १०८वां वार्षिकोत्सव 


२६९ मार्च से १ अप्रंल : वेद प्रवचन समाज मन्दिर मे 
लाल किला मंदान मे 


२ अप्रल : 
३ अप्रैल ; 


हो 


ध्वजारोहण, भाषण प्रतियोगिता व कार्यकर्ता सम्मेलन 
महिला सम्मेलन एवं संस्कृति रक्षा सम्मेलन 


४ अप्रैल : बेद सम्मेलन एवं राष्ट्रक्षा सम्मेलन 





प्रधान सम्पाद ₹- सूर्येदेंव 


सर सम्पादक--विम लकान्त शर्मा 


२ साप्ताहिक आयेंसन्देश 


२८ मांच १६६३ 





लो श्रद्धाउजलि आये पुरुष ! 


(पं० रामाज्ञां ध्रायेपुत्र' की लेखतों से) 


आय जगत्‌ के यशस्वी लेखक श्री सुरेशचन्द्र जी वेशालकार का निधन गत्‌ 
३० जनवरी १६९३ ई० को गोरखपुर स्थित उनकी पुत्री के निवास स्थान पर 
हो गया। अपने एक अभिन्‍न मित्र द्वारा यह सूचना पाते ही जहा गहरी वेदना 
हुई, वही उनके सानिध्य मे बीते कुछ दुर्लभ क्षणों की स्मृतिया ताजी हो उठी । 
बैतै तो उनका परिचय आये पत्र-पत्रिकाओं के स्वाध्याय से व्ष १६८६ ई० मे 
ही प्राप्प कर लिया था परन्तु जब उक्त मित्र द्वारा यह पता चला कि अपने 
मिकट के ही एक ग्राम हाटा, डाकधर नदौली, जनपद-देवरिया के ही मूल 
निवासी है तो बडी हो प्रसन्‍तता हुई। श्री वेदालकार जी की जीवन-यात्रा 
अपने पैतुक ग्राम से शुरू होकर, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थादि की परिक्रमाकर, गोरखपुर 
में स्थायित्व को उस समय प्राप्त हुई जब वे गोरखपुर स्थित दयानन्द एग्लो 
वेदिक विद्यालय मे अध्यापक नियुक्त हो गये । इस स्थल को कमभूमि बनाकर, 
सतत आर्य सामाजिक प्रचार यात्राए कर, ऋषि दयानन्द जी को वैदिक विधा र- 
धारा का प्रचार-प्रसार करते हुए ही, ईश की ऐसी कृपा, कि अन्तत उसी 
स्थल पर अपनी इस नह्वर काया को सदा सदा के लिए छोडकर, उस परमेश 
की परम सत्ता में विलीन हो गये । जिसे मैं गोरखपुर वासियों का सोभाग्य ही 
समभता हूं क्योकि वे इधर अनक वर्षों से स्वदेवी जी के साथ अपनी जन्मभूमि 
के दर्शनार्थ गाव आकर कई कई माह प्रवास करने लगे थे । 


परमात्मा की महती कृपा है गतवर्षों में एकबार्राउनके पैतृक निवास स्थान 
पर स्वमित्रों के साथ उनके साकार दर्शन का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ 
था, और यह सुयोग इसलिए बन गया था कि उसी गाव के एक पौराणिक 
परिवार ने उन्ही की प्र रणा से स्वनिवास स्थान पर शान्ति,यज्ञ का कार्यक्रम 
निश्चित किया था । उस परिवार मे पहुचने से (पृ हम तीनो जन सर्वप्रथम 
उनके आवास पर गये। लेखन कार्य छोडकर श्री वेदालकार दम्पती ने, अपनी 
अवस्था विशेष की शारीरिक दुबलताओ के बावजूद भी आतिथ्य मे काई कोर 
कसर नहीं छोडी । 'विद्याददातिविनय की सूक्ति का सजीव स्वरूप प्रत्यक्ष देख, 
मुझे तो एक विश्लिष्ट आनन्द प्रात होइुरहा था जबकि हम सब वार बार 
यह आग्रह करते रहे कि आप आतिथ्य सम्बन्धी कोई भी कप्ट न उठाए 
क्योंकि हम सब जलपानादि अभी-अभी करके ही चले आ रहे है ।/ स्वास्थ्य 
की प्रतिकूलता के बावजूद भी वे कुछ क्षणे के लिए ही रह जाल यज्ञ मे 
यजमानों को आशीर्वाद देने पहुचे जबकि इसके पृच हम सत्र वहा "हचकर 
श्री पण्डित जी के विशेष निवेदनों के बाद यज्ञ की प्रक्रिया सम्पन्न कराये । 
इसके बाद श्री वेदालकार जी हुए सबको अपन घर ल आय । उत्तकर पैतृक 
आवास जो भाज भी उनके पुरखों के वेभव की याद दिला रहा है के सम्बन्ध 
में उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा इसमे एक पाठशाला व यज्ञगाना सहित 
आय समाज स्थापित करने की है साथ ही साथ,ब यह भी चाहते थ॑ कि मेरी 
जन्म धरा से निव्यप्रति ध्वन्ति विस्तारक यन्त्र के माध्यम से सुमधुर वेद की 
ऋचाए प्रसारित व वैदिक धम प्रचारित हो परन्तु ये सारी दच्छाएं अधूरी 
छोडकर ही वे यहा से चल गये। अपने जावास पर उन्होंने हम सबको 
स्वलिखित छपी अनेक पुस्तक भी दी | मैंने तो अपनी उन प्रुस्तकों पर यादगार 
हेतु हस्ताक्षर भों करा लिया पश्चात पृ छ लिया कि इन पुस्तकों की कीमत 
कितनी है ? (ऐसा इसलिए किया कि उन्होने प्रवम ही, वार्तालाप के दौरान 
बताया था कि प्रकाशक बच्चुओ द्वारा मुझ तक मात्र इतती ही उदारता बरती 
जा रही है कि मेरी स्वलिखित पुस्तकों के प्रकाशन के बाद आवश्यक प्रतियों 
के आदण पर पचीस प्रतिशत छट देकर शेष राशि की वी० पी० कर दी जाती 
है जिसे आप सके प्रकाशक बन्घुओ द्वारा लेखक/कों दिया गया प्रोत्साहन, या 
जैसा चाहे उचित शब्द दे सकते हैं,/सो कुछ सोच विचारकर लौटा” उचित 
न समभते हुए, आधिक तगी|के दोर में भी उसे छूडा लेता हु) उत्तर में 
उन्होंन तुरन्त कहा कि मैं जानता हू आर्यपृत्र” जी कि आपकी आशिक स्थिति 
शून्य है, इसलिए ये पुस्तकें आशीर्वाद केहैंहूप में उपहार ही समझी जाए, 
साथ ही यह भी कहा कि भविष्ण में आप तक उपलब्ध पुस्तकें मिजवाता 
रहुगा । भाव सम्प्रंषण में उनकी दीघ-कालीन अनुभव की ऋलक स्पष्ट 
हो रही थी | जब हम संब उतका अभिवादन कर चलने को हुए तो वे यह 


कहुते हुए कि अभी तो आप सबको छोडने कम से कम दरवाजे तक तो चलते 
ही है और वे रुग्णावस्था मे भी हम सबके साथ कुछ दूरी तक चलने के परचात हो 
लौटे थे । ऐसे सुयोग्य आय पुरुष का आशीर्वाद ले हप सब स्वस्थाद लौद आए । 
बाद में मेरी उनकी मुलाक्त नहीं हो पायी । अर्थाभाव के कारण आन्तरिक इच्छा 
के बावजूद भी मैं उनसे गोरखपुर मिलने नहीं जा सका, अतएव दूसरी बार के 
साकार दर्शन से बचित है! रहा फिर भी पत्राचार की यदा-कदा प्रक्रिया मे, मैंने 
कभी भी शिथिलता नहीं बरती । 
श्री राजे द्र जी 'जिज्ञ/स' के पत्र के बारे म॑ जब मैंने उनसे चर्चा की तो 
उन्होंने बताया कि “उनकी मेरी मुलाकात, एक उत्सव पर हुई थी, जहा उन्होंने मेरे 
धारा प्रवाह मन्त्र पाठ की प्रशमा की थी । इधर सम्भवत वेदालकार जी का अन्तिम 
प्रकाशित लेख स्वामी समर्पणान'द जी महाराज के सम्बन्ध में ही था जिसे आर्य पत्रों 
मे प्रमुखता से स्थान मिला था| सम्भवत कुछ ऐसे भी लेख हो, जो मृत्यु-पूर्व आये 
पत्रो को प्रकाशनार्थ प्रेषित किया गया हो। जब मुझे यह पता चला कि श्री 
वेदालकार जी के कर कमलो मे उस समय भी साहित्य सुजन करती लेखनी विद्यमान 
थी, जब उनके प्राण पखेरू निकल थे, तो मेरे सजल नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए बिना 
नही रह;सके । लेखनी के धनी गुरुकुल कागडी के,सुयोग्य स्तातक व स्वामी श्रद्धानन्द 
जी की साधना का आजीवन दीप प्रज्जवलित रखने वाले इस श्रेष्ठ मतीषी को मैं 
अपनी विनम्र स्मृति श्रद्धाजलि अपन करता हू । 
भागलपुर-देवरिया (3०५१०) 


सरकारी कामकाज मे हिन्दी 
श्री रामताथ सहगल 


भारत को स्वततन्त्र हुए ४५ चष और इसे गणतन्त्र घोषित हुए ४३ वष बीत 
गये है। संविधान में हिन्दी (देवनागरी लिपि सहित) को राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा 
का पद दिया गया है और जब तक समस्त देशवासी इसे राष्ट्रभाषा एवं राज- 
भाषा के रूप से स्वीकार नहीं वर लत तब तक अ ग्रेजी सह-भाषा के रूप में मान्य 
रहेगी, ऐसा भी उल्तव आया है, इस प्रमग में मुर्के इजराइल का एक उदाहरण 
स्मरण आ रहा है। इजरा”ल के अस्टत्व में आने के उपरान्त वहाँ पर भी राष्ट्र- 
भाषा एवं राज भाषा का प्रतत आय। था। विद्वान से परामर्श किया गया तो ' हिल्न” 
को राज्भाषा के स्प में प्रति प्ठत करने के लिए समय-सीमा की अनेक बातें सम्मुख 
थाई, जिनमे न्यततम अव घ ४ मात्त की थी । सब देख-सुनक्र शासक ने कहा 
“छमास की अवर्र जांज सम प्त होती है। और भअग्ले दित से हिंब्र  इजराइल 
की राष्ट्रभापा घोष हो गई कमी का किसी प्रक/र वी कठिनाई नही हुई। श्रीलका 
में भी ऐसा हीह॑कुछ हुआ था जब वहा सिहली को राष्ट्र एव राजभाषा घोषित किया 
गया था ) 

भारत की स्थिति विचित्र है। स“कार की शोर थे हिन्दी के प्रयोग के लिए 
निर तर पब्यत्र भेजे जात है, रसम कोई सन्देश नहीं किन्तु अग्रेजी की अभ्यस्त 
नौव रक्षाही इससे परेशान है। विनागो मे हिन्दी के टाइपराइटर खरीदे गये, हिन्दी 
के स्टेनों टाइपिस्टों की नियुवितिया हुई । इसके लिए विश्येष प्रबन्ध विए गए, किन्तु 
वही ढाक के तीन पात । हिन्दी म॑ डिक्टेशन कौन दे, परिणामस्वरूप कार्य नही 
चला । ठब हिन्दी अधिकारियों और अनुवादकों की नियुक्तियां हुई । कार्य में कुछ 
गति आते लगी । के'द्वीय सचिवालय हिन्दी परिषद जैसी अनेक सस्यायें आगे आई तो 
कार्य मे ओर भी गति आने लगी । 

वबतमान में सरकारी काम काज में हिन्दी की ल्यिति यदि सन्तोषजनक नहीं 
है तो अब उतनी निराशांजनक भी नही है। शर्ते दाने सरकारी काम काज में हिन्दी 
के चरण बढते जा रहे हैं और आशा करनी चाहिए कि ये चरण अब रुकेंगे अथवा 
थकेंगे नहीं अपितु बढते हो जायेंगे । 

अनेक जन यह कहते नही थकते कि दक्षिण भारत में हिन्दी का विरोध होता 
है। फदाचित यह पूर्ण सत्य नहीं है। अरधसत्य भी केवल इसलिए कि वोट की राज- 
नीति ने अपने चरण जहा-जहा, जिस-जिस क्षेत्र मे रखे, वहा शेष सभी चरण पिछडते 

( शेष पृष्ठ ७ पर ) 
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अमर ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश के प्रचार- 





प्रसार का सकल्‍प हे 


सावंरेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा ने प्रधान स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती 


के निर्देशन मे समा ने १०--२ की न्यूननम योग्यता वाले १८ से ४० वर्ष के देश 
विदेश के प्रतियोगियों के लिए सत्याथ-प्रकाश पत्राचार प्रतियोगिता शुरू की है। 
प्रतियोगिता का माध्यम हिन्दी भ्थवा श्रग्नेजी है मोर प्रथम, द्वितीय व तुतोय 
प्राने वाले विजेता को क्रश ११ हजार, ५ हजार व २ हजार के भ्ाकषक 
पुरस्कार प्रदान किये जायेगे। सभा में इसके लिए एक भलग परीक्षा विभाग को 
भी स्थापना की गई है । 

मह॒षि दयानरद सरस्वतोी द्वारा कृत सत्याथ-प्रकाश वस्तुत एक प्रमर प्रत्य 
है। प्रात सन्ध्या व यज्ञ के पदचात्‌ इसी प्रनमोल ग्रन्य का स्वाध्याय करके ही 
धमर शहीद बिस्मिल ने फासी का फदा द्ूूमा था। भाय॑ समाज के देदीप्यमान 
नक्षत्र पडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने भी इसी धरदुभुत ग्रन्थ को १८ बार पढ़ा था भ्ौर 
हर बार उन्हे इससे एक नवीन प्रकाश, ज्ञान व प्र रणा मिलती रही । इसी काल- 
जयी कृति को पढ़कर भनगिनत लोगो का जीवन ही बदल गया । भ्त इस पावन 
प्रन्थ के प्रचार प्रसार की महती प्रावध्यकता को ध्यान में रखते हुये स्वामी 
प्रानःद बोध जी द्वारा प्रारम्भ कराया गया यहू अभियान भ्रत्यन्त स्तुत्य है भौर 
सभी प्राय जनो को इसमें भ्रधिक से श्रधिक प्रतियोगियो को भाग लेने के लिए 


प्ररित करना चाहिए। यदि समा ४० से धधिक प्रायु के प्रतियोगियों कै लिए एक 
झलग वग बत्ताये अथवा ४० को प्रधिकतम प्रायु सीमा समाप्त कर दे तो ठीक 
रहेगा । 


इसी संदर्भ में स्वामी भ्रानन्‍्द बोघ जी ने समा की भोर से इस प्राशय की 
एक भ्पील भी जा।री की है कि सभी पायें समाजे व भ्रायंजन प्रपने-प्रपने क्षेत्र मे 
बिभिल्‍्त विषयों के बुद्धि जीवियो, स्कुल-कालैज की कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व 
तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों प्रादि को प्रति वर्ष कम से कम २०० सत्यार्थ- 
प्रकाश सप्रेम भेंट करे शौर वाछित रिकाड रखे | सभा द्वारा इस दिल्ला मे सर्वो- 
त्तम काम करने वाली सस्था व्‌ व्यबिस को भी ग्राय समाज स्थापना दिवस पर 
सम्मानित किया जायेगा | 


पझत प्रत्येक भाये समाज व प्ार्य शिक्षण सस्या एवं प्रार्य सल्थान के शीष 
अधिकारी हिन्दी एवं प्रावश्यकतानुसार भ्रन्य भाषाप्रो के सत्याथ प्रकाश पर्याप्त 
मात्रा में मगाकर रख ले उत्सबों, कायक्ररो, सस्कारो श्रादि के श्रवसर पर 
भतिथियो, मेघावी छात्रों, पुरस्कार विजेत।ग्रो आदि को सत्याथ प्रकाश को एक- 
एक प्रति भी प्रवध्य मेंद करे। 

इतना ही नहीं, भायेजनो को तो ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए घर 
से ही पहल करनी चाहिए । प्रत्येक भ्रायजन को प्रतिदिन सन्ध्या-प्राथना एव 
देनिक यश्ञ के पश्चात्‌ सत्याथे-प्रकाश के पावन ग्रन्थ का श्रद्धापुवक स्वाध्याय 
करना चाहिए । जैसे प्रत्येक प्रायं समाज मे रविवारीय सत्सग मे यज्ञ के बाद 
सत्याथ॑-प्रकाश का पाठ होता है उसी प्रकार समाज मन्दिर में प्रतिदिन देनिक यज्ञ 
वे सत्या् प्रकाश का भी पाठ होना चाहिए । समय श्रद्ध" व सुविधानुसार नियत 
किया जा सकता है। समाहों व आर्य सस्थाप्रो द्वारा प्रत्येक उत्सव पर सत्याथा- 

[ प्रकाश सबधी प्रतियोगिताए भी अ्रायोजित करनी चाहिए । 


भाईयो, नव वष में इस क्रान्तिकारी अमियात को सफल बनाने के लिए 
सकहप ले । 


--विमल काप्त शर्मा 


साप्ताहिक “आर्य सन्देश ' ३ 


ईद्वर के नामों को 
पद्यमय व्याख्या (५) 


भगवान दाप्त, स०-सम्पादक पालिका समाचार! 


दुजन श्रति रोदन करे, पाप ईश का दण्ड । 
वह सर्वेदवर 'रुद्र' है, न्यायिक शक्तित प्रखण्ड ।। ध४ ।। 
तारा हैं जल जीव तो, सबके वासस्थान | 
सब जीवो में व्याप्त वह, “नारायण भगवान ॥ ५५ ॥। 
सबको सुख देता, स्वयम है प्रानन्दस्वरूप । 
'चन्द्र' नाम से रुयात है, ईश्वर तत्त्व प्रनूष | ५६॥ 
मगलमय है स्वयम्‌ सब, जीव-सुमगल हंतु । 
'मगल' प्रभु का नाम है मोक्ष माग का संतु॥ ५७ ॥ 
बोघ रूप खुद जीवगण, उससे पाते बोध ! 
'बुध' है वह भ्रज्ञान के, दूर करे भ्रवरोध ! ४८ !। 
प्रति पावन प्रभु, जीव सब उस संग होय पवित्र । 
'शुक्र' है वह शुत्र जसे, धवल है नक्षत्र ॥ ५६॥ 
सहज भाव से प्राप्त है, सबको घीरजवान | 
तभी शर्नेइ्चर' नाम से, उसकी है पहचार ॥ ६० ॥ 
एकाकी जिसमे नहों, कोई वस्तु सथुकत । 
'राहू खुद तज दुष्ट को सबसे करे वियुक्त ॥ ६१॥। 
जिसमें सारा जग बसे, सब रोगों स मुक्त । 
मुक्त जनो का रोग हर, 'केतु' नाम उपयुक्त ।' ६२ ॥ 
सकल द्र॒व्य ब्रह्माण्ड के, जो करता संयुक्त | 
विद्वानों का पूज्य है, था, होगा, हर वक्‍त | ६३ ॥। 
ईशा व्याप्त स्वेत्र है निराकार सर्वेज्ञ। 
इस कारण परमात्मा, कहलाता है “यज्ञ ॥ ६४ !। 
देता है वह जीव को सभी पदाथ यवथेष्ट। 
करता ग्रहण सुपात्र को 'होता' है वह ठेठ ॥ ६५॥। 
नियमबद्ध सब चर प्रचर रखता है निज अग। 
अभञ्रात तुल्प रक्षा करे, नियम करे नहीं भग ॥ ६६ || 
हु पृथिथ्यादि सब लोक का धारक रक्षण हार । 
सुख देता प्रभु बन्धु है, दे श्राता सम प्यार ॥ ६७॥ 
स तति रक्षण-अगनि हित, पिता मचेष्ट हमेश । 
सब जीवोन्नति-चाहना, करे 'पिता' परमेश ॥ ६८ । 





भारतीय नव वर्ष २०५० विक्रमी 


स्वामी स्वरूपानद सरस्वती 
ग्रत्र, तत्र, सवत्र सनातन वेडिक घम ध्वजा फहराओों । 
भारतीय नव वष हमारा दो हुजार पचास मनाश्रों॥ 


प्रति पुनीत घरतो भारत की विश्वम्मरा उवेरा बनाओ। 
सौख्यथधाम नयना भराम भारत में सोना उपजाझ्नोीं ॥ 
भारतीय नव वष मनाप्रो ॥ 
देश काल की घोर निहारो करो सगठन प्रीति बढ़ाशो | 
कलुषित, कलह, कंपट, कटुता को उर भ्रन्दर मे मार गिराशो | 
मा तीय नव वर्ष मनाप्नों॥ 
ज्ञान ज्योति जगमगा सकल भ्ज्ञान तिमिर को दूर भगाशो । 
मारतवासी ज्न-जनर में चेतनता नई जवाती लाओो ॥| 
भारतीय नव वष मनाभो।॥। 
पानी दूध समान परस्पर देश निवासी मिलो मिलाप्ों 
करो राष्ट्र रक्षा सब मिलकर जन्मभूमि की शान बढाझो ॥| 
भारतोय नव वष मनाप्रो । 


हा “आमंसन्देंद साप्ताहिक 
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महषि दयानन्द की मान्यताएं (२) 


डा० नरेन्द्र कुमार 'पालोक 'सपना' ई १२० डी, प्रताप विहार, गाजियाबाद उप्र 


उपासता परब्रह्म परमात्मा को प्रार्थता स्तुति-उपासना के द्वारा मानव 
उसे प्राप्त कर सकता है। उपासना का प्रभिप्राय है--परमाप्मा के समीप बैठकर 
उच्चका चितन व मनन करता । यज्ञों की चर्चा आ्राश्वम्त प्रकरण में की गई है। 
मोक्षेच्छुक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 


मोक्ष वेदिक सस्कृति के चार लक्ष्यो--धम प्रर्थ काम व मोक्ष में से 
सोक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुषाथ माना गया है। स्वामी दयाननन्‍द का विचार है कि 
जीवात्मा जन्म-मरण के चक्‍क्तर से छूट जाता है तो उप्ते वह परातकाल तक सूक्ष्म 
इरिद्रियों से प्रानन्‍्द प्राप्त करता है। इच्छानुसार प्रनेक लोको में स्वच्छद विच- 
रण करता है। मुक्ति मे जोवात्मा का लय नहीं होता, उसकी सत्ता बनी रहती 
है। मोक्ष काल की एक निश्चित सीमा है। मृकत जीवात्मा उतने समय तक 
प्राननद में रहुती है । समय पूरा होने पर पुन जीवात्मा शरीर घारण कर इस 
ससार में भ्रा जाता है। श्रवण, मनन, निरदिष्यासन एवं घारणा ध्यान समाधि 
धादि योग के प्रष्टागो से मोक्ष को प्र प्ति सम्भव है ! 


सामाजिक मान्यताए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिम भी समाज 
में मनुष्य रहता है उछ समाज की बुछ मूलभूत विशेषताएं प्रवध्य होत॑' हैं। 
भारतीय समाज भी इसमे प्रहता नहीं है। स्वामी दयानन्द ते सामाजिक दोषो को 
दूर करने का प्रयास किया | 
वण व्यवस्था महूषि दयानन्द के समय वैदिक वण व्यवस्था क्षीण हो 
घली थी उस व्यवस्था को सुधारना भर यत भ्रावश्यक था। प्रत -.. 
ब्राह्मणोस्य मुखभासाद बाहू राजन्य कृत । 
उरु तदस्य 7द्व॑ंश्य पद्भ्या शूद्रो प्रषायत । 
के धाधार पर उनका मानना है कि जिस प्रकार शरीर के श्रग अत्यागा मिलकर 
सपूर्ण शरीर का सचालन करते है, ससी प्रकार राष्ट रूपी शरीर जो ब्राह्मण, 
* श्रय वेश्य एवं घूद्र परस्पर मिलकर सचालित करत हैं, क्रमश ये चारो बर्ण 
शान, बल घन व सेवा से राध्ट को सुदृढ एवं उन्नत बनाते हैं । 


कुछ लोगो ने जन्म के प्राधार पर वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा है। परन्तु 
स्वामी दयान द इसका झ्राधार गुण कर्म स्वभाव मानते है। निरुकत में लिखा 
है-- वर्णो वणुते जो वरण किया जाता है वह वण है | मनुष्य गुण, कम स्वभाव 
के श्राधार पर प्रपना प्राजाबिका चुनता है। इस पर प्राघारित वण व्यवस्था में 
प्रत्यक बण ऋ लिए मयादाए हैं। जन यह पालन करना जरूरी समता है। 
ब्राह्मण मयभात हू। य द वह झब्यना मर्यादा का पालन नही क्रता | ब्राह्मणों 
चित भ्राच ण न >रने र बल घूद्रवतु समभा जाएगा । छूद्र मिथ्या झहुकार तज- 
कर वदोक्त पठन पाठन मजन जन श्रपने श्रप्ठ श्राचार विचार व कम से 
उच्चवण को प्र प्त कर स+ता है उसझे भरत करण म उच्च वंण ग्रहण करने के 
लिए श्रा+क्षा बना रह सकता दे 

दरों ब्राह्मणताम त ब्राह्मणश्चेति शुद्गरताम्‌ । 
क्षात्र ज्जातमंव तु वद्याद्वश्य त्तवव च ॥॥ 

मनु लिखित इस इलाक का तान्‍यय है जि चारो वर्णो म जिस जिस वण 
वे सदृद्द जा जा पुस्वष य + हद वह वह उस वण में 7गता जावे । 

सामाज्कि मयादा क र॒ णाथ वण परिवतन का भय बना रहता प्रावश्यक 
है। आपरतम्बाय सूत्रो की «्याख्या करते हुए स्वामी दयाननद ने स्पष्टत यह 
व्यवस्था दी कि घमाच ण # निकृष्ट गण उत्तम वण को प्राप्त कर सकता है 
तथा अभ्रधम श्राचरण र उच्च बण निम्न वर्णों मे चला जाता है । 

बण व्यवस्था का घुचार रूप से चलाने के लिए [वद्या समा व राजसभा 
का सहवाग प्रत्यत प्रावश्यक है । 


ग्रुण कम, स्वमाव पर श्राघारित कण व्यवस्था क [लए प्रावश्यक है कि 
कन्या एवं पुरुष की क्रमश १६व एबं २४व वर्ष में वर्णानुकुल परीक्षा ली जाए 
तत्पश्चात्‌ विवाह की अनुमति दी जाए । 

ब्र हण के लिए पठन पान यजन याजन, दान ग्रहण, प्रतिग्रण छह कर्म 
बत्ताए गए हू । इसा प्रकार से भबका पालन किय्रा--बम की पश्रवति एवं सुपातों 
को सवा में घनादि का उपयोग करना आरि्निहरोत्रांदि करना, कराता वंदादि 
झास्त्रो का प वारत थौर हयप्रो ॥रर रहकर झ सी रक एव् श्र (मेक उन्नति 


करना, क्षत्रिय के प्रमुख कार्य हैं। बेरश के लिए पशुपालन, दान पण्निहोत्रादि, 
वाणिज्य कृषि एवं कुसोद कम बताये गए हैं | शूद्र के लिए तीन वर्णों की यथा- 
योग्य सेवा करना निरदिष्ट है । 

गुण, करें, स्वभाव पर प्राबारित वर्ण व्यवस्था से प्रत्येक मनुष्य स्वृप्तावा- 
नुकूल काय कर देश को उ नति में परम सहायक हो सकता है । 

आश्रम महुधि दयानरद ने ब्रह्मचये गहस्थ, वानप्रस्य एवं सच्यातप्त प्राश्रम 
पर विशद चर्चा करत हुए प्रत्येक प्राश्षम की महृत्ता को स्वीकारा है । 

ब्रह्मचर्याश्रम जन्म से २५ वर्ष पर्यंग्त था उससे प्रधिक ४८ वर्ष भ्रयवा 
जीवनपयेन्त तक चलता है | इस प्राश्मम की घाधारशिला प्राचायंकुल में सुद॒ढ़ 
होती है | ब्रह्माचारी को विनय मघुर मितभाषी तथा सत्यवक्ता होना श्रावश्यक 
है । जितेन्द्रिय रहकर विद्याजन करना उप्तका लक्ष्य होता है। उसके लिए मद्यमास, 
गध माल! स्त्री घोर पुरुष सग त्याज्प हैं। ब्रह्मचारी को सवदा शुद्ध पवित्र एव 
सात्विक मोजन ग्रहण करना चाहिए । ब्रह्मचय भाश्रम मे अजन छूत्र उपानह, 
चूतक्रीडा, परनिदा प्रादि ग्रकरणीय है । 


ब्रह्मचारों को प्रतिदिन प्रात साथ न्यूनतम एक घटा दत्तचित्त होकर 
सत्यासत्य परमेश्वर का वितन तथा मनन करता चाहिए। मत को एकांग्र करते 
के लिए महषि पतजलि द्वारा निर्देशत याग के श्राठ श्रगों का श्रम्यास करना 
चाहिए । प्राणायाम स मन शुद्ध व पवित्र हो जाता है हृठयोग का प्राभ्रय लेना 
उचित नही प्रात साय वेल्मत्रोच्चारण फरते हुए, देवयज्ञ करना चाहिए। मत्रों 
के प्रथों को जानना प्रावश्यक है। घृत को श्रच्छी तरह स तपाकर सद्योषित द्रव्यो 
से होम के ने पर वायुपडल शुद्ध व मिरोग बनता है। वेदिक मत्रो का उच्चारण 
मनुए को वेया ही बनने की प्ररण हता है। 

छातन्‍्दोग्योप नषद्‌ में ब्रह्मचारी के क्रमश कनिष्ठ (२५ वष) मध्यम 
(२५ ४० वर्ष) एवं उत्तम (४८ वष) तीत भेद बताए गए है , ब्रह्म चारो ध्रधिक- 
तम ४८ वष तक ब्रह्मचर्याश्रम का पालन कर सकता है प्रथवा सपुण जीवने ब्रह्म- 
चारी भी रह सकता है । 


स्त्री २४ वष तक ब्रह्मचारिणी रहकर गुण, कमें, स्वमाव के घनुकुल 
विवाह कर सकती है । भव्यथा वह भी प्राजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे । यह 
तलवार की घार पर चलते के समान है | यह कठोर काय योगामभ्यास एव पूर्ण 
विद्याभ्यास स ह संभव है 

सतान का शिक्षा स्व्रामा दयानच्द ने बालक के प्रति माता-पिता के 
उतब्यों का दर्शाते हुए बताया है कि सतानो को उत्तम शिक्षा, ग्रुण कम से सुशो- 
भित करता माता पता का प्रमुख क्तब्य है । व्सकी पूति घामिक जिनतेन्द्रिय व 
वद्वान प्राचाय के समीप बालक को विद्या के लिए छोडने से ही सभव है। श्राठ 
वष का संतान को आश्रम में गडने के 'लए भेजना आवश्यक है। कन्या पाठशाला 
बालक की पाठ” ला रे दर होती चाहिए। साथ ही एक दूसरे का भन्य विद्यालय 
में प्रवेत निषिद्ध हुन॒ चाहिए । 

सतानो का शिक्षा दीक्षा प्राचाय के निर्देशन मे हो। राजा समय समय 
पर उनका निराक्षण कर राजनियम हो कि कोई श्राठ वष से ऊपर के बालक- 
वालिकाग्रों को प्रपन यास न रखे । विद्याष्ययन काल मे माता-पिता सतातों से 
कम ही मित्र । 

प्राचार्य ब्रह्मचारी को सवदा च्याय एवं सत्याचरण के पथ पर प्र रित करें। 
ब्रह्मचारी को परीक्षा जकर प्राचाय उसको बुद्धि के प्रनुसार विद्या प्रदान करे। 
प्राचाय के लिए भाव यक है कि वह ईश्वर एवं वेदोक्त सिद्धातानुसार विद्या 
प्रदान करते हुए सु ष्टक्रम के विपरीत कुछ भी ने पढावे। ब्रह्मचारी सर्वागीण 
विकास करे इसके लिए सुयोग्य प्राचाय का साल्निध्य प्रावश्यक है। 

राजा एवं दरिद्र के बच्चों की शिक्षा-दोक्षा का प्रवश गक सम्तान होता 
चाहिए । आश्रम मे जेसा राजा का बच्चा मोजनादि करे वैता ही दरिद्र के बच्चो 
को भी मिले। 

पटल-पाठन प्राय पद्ध त ये हा एवं धाय ग्रन्थों का प्रध्यवत कराया जाए। 
कन्या पाठशाला में बिदुषा म हलाए प्रध्यापत कराए | सह॒क्षिक्षा त्याज्य है। 

क्रमश 


रद मार्च १६६१३ 


साप्ताहिक आय॑ सन्देश 





प्रादर्श त्रेतवाद (२१ 


राज धिद भल्ला 


ब्रह्म भ्रौर प्रकृति का नित्य सम्ब 4 है। श्र न्‍्तस ज्ञन॑ और गति को 
अुइथर के गुण कह देते हैं। वास्तव म॑ ये गुण प्रह्मा के नहीं हैं क्‍योंकि ब्रह्म तो 
निगुण है। ये गुण प्रकृति के भी नही है क्योकि वह जड़ है श्रत इसमे भी ज्ञान 
और गति की बडी भ्राति ही है परतु हते प्रकृ त मे ही हैं। ऐता चेतन ब्रदा क 
सम्ब घ से होता है । यथाथ मे तो <व जब प्रक्र त तीनो नित्य अपने एक हा 
स्वरूप वाले हैं । जड में जो गुण उत्पन्न होते है वे सयाग से होते हैं। *श्वर झौर 
जीब में कोई भा गुण रत्प न नही होता पर त्‌ चित्त और प्रक त के सम्बंध से 
इनमे प्रारो ०्त कर दिये ज ते हैं चेतन के सम्पक से इस जड़ में क्रिया रूप परि 
जाम होने लगता है क्योकि दोनो नित्य है प्रत इस काय में भी नित्यता सां जा 
जाती है। वे" दोनो का सम्ब व है मा नय सम्ब थे होते से ज्ञान क्रिपा बल को 
कोई प्रकृति के गुण कह्ृवत हैं कोई ब्रहा के पर त ये तानो घम हात प्रकृति मे ह्‌ 
हैं ब्रह्म में ही क्योकि ब्रह्म तो निगुण है । प्रक्रृत शो क्सि ने भी निगमुण नही 
माना है। कुछ लोग श्रह्मा को भी निगुण प्लौर साण दोना मानते हैं। निगुणत 
तो ब्रह्म का प्रपन। स्वरूप है और समगुणता इसमें प्रकृति में सम्बन्ध से मान लते है। 
चेतनता के श्र तरिक्त जितने भी गुण ब्रह्म में भ्रात्मा मे माने जायगे वे प्रकृति के 
ही सयोग से उत्पन्न होकर इनमें ही भारोपित किये जायेंगे। क्योकि ब्रह्म श्लौर 
जीव तो दोनो निगुण हैं भोर प्रसग है । भ्सग इ ह इसलिए कहा गया है व 
सम्बन्ध होते हुए भी इनमें कोई परिवतन या विकार नहीं होता यदि इनस 
विकार श्रा जाये तो इन्हे भसग श्रलिप्त नही कह सकते । 

प्रकृति विभु है भ्ौर ब्रह्म भी विभु है। परन्तु अ्रपेलाकृत ब्रह्म प्रकृति स 
बडा विभु है। प्रकृति विजातीय है। भ्रत ब्रह्म पौर झाप्मा के समान मिल नही 
सकती है । यह ब्रह्म की प्रपेक्षा कुछ स्थूल ही मानना पडगा। क्योकि परमात्मा 
तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है| स्थूल मानने पर ही इसमे विकार सम्भव ही सकत हैं भ्रौर 
नानारूप परिणाम हो सकते हैं | स्थूल होने से इसमें ब्रह्म भ्रा भी सकता है । ब हर 
हो भी सकता है । इसी लिए इसमे ब्रह्म प्रोतप्रोत है ओर प्रक् त का व्याप्य व्यापक 
सम्बन्ध ब्रह्म के साथ है । 

प्रकृति यह बनी हुई स्‌ ष्ट क्तितों विद्वाल है इसका प्रनुमान लगाता 
भी कठिन है यह सौर मण्डल जिसके बाच मे सूथ है इसका घेत पच न प्र व 
झठा रह करोड मांल है यह सारे ब्रह्माण्ड का अपेक्ष सतना छोर हैज चल 
मनुष्य के तीत कदम चलने से पेरो को घूल लग ज 7० | बडा विद ल है यह »हा एड 
झासमान में दिखाई दने वाजे ये छोटे छोटे 8 त रे हैं बढ बड़ नक्षन हे वास्तव में 
ये हमारे सूय स भी कई गुणा बद्ध हैं। जरा सोचता पश्रगस्य ते | सयथ * एक 
करोड गुणा बड़ा है। जो नश्षत्र सौर ब्रह्म प्डफ ब तसमाप बेभ लेटा (र 
हैं कि उस दूर क मण्डल म॑ सात खरब छाम्ट श्र ब॒ सौर यहूं प्ड समा जाय 
कितना बडा है यह प्रक्रृत का विस्तार भला सपे मनृष्प शव तो काटे 
अ्रचरज की बात नही । 

माया तु प्रकृति विद्य न्माथन तु मत्श्वरम्‌ 
तस्थावयवसश्ृतेस्तु व्याप्त सबर्मिद जगत । उज्ेत्ता० ४ १० 


ल्क्ल 


प्रकृति को माया जानो और मायी को * बर या महेश्वर समझो । इस 
माया के झ्वयवो है यह सारा जगत भरा हुझा है कोई स्थान एसा नहीं है 
अहां इस प्रकृति माया के काय रूप पदाथ न हो। सारा ब्रह्माण्ड इसके काय रूप 
पदार्थों से भरा हुप्ना है । 


माया से जीवात्मा बन्धा हे 
छु दासि यज्ञा ऋतवो ब्रतानि भूत मन्य यच्चवेदा वर्दात। 
भ्रस्मात्मायी सृजते विश्वमेतत्त स्मिश्व यो मायया सनिरुद्ध ॥ 
इबेता० ४ है 
छन्‍्द यज्ञ इष्टिया ब्रत जो हा चुका श्रौर जो होगा वद कहत हैं इस सब 
को भ्रौर हम को भगवान्‌ रचता है--प्रकत करता है। उसमें सृष्टि मे माया से 
दूसरा-- भगवान्‌ के अलावा जोवात्मा रुका हुआ है । माया सम जोीवात्मा ही बद्ध 
हैं। मगवानु सदा निलेंप है। 


क्रियाज्ञील प्रकृति 
नील पतज्ी हरितो लोहिताक्ष स्तडिदृगम ऋतव समुद्रा । 


प्रता दमन्‍व विभृत्वेन वतप्ते बत्ो जातानि भवनानि विश्वा ॥ 
इवेता० ४ ४ 
कौर पासक प्रक्रत को--जगन के उप लानत कारण को लक्ष्य बना कर 


कहता है. प्रनादिमत +रण तू +िसी सामश्य से वत रहा है । भगवान्‌ की इच्छा 
स क्तिताशील है. जत्ून # ले वण प्रदाथ गमनशील लोक हरित पटाथ रक्त 
वण पद थ ब टल कऋ्रतुए समुद्र प्लौर सारे लॉक उत्प न हुए हैं। 
प्रकृति को जीव सेबन करता है 
अ्जमेका लोहितग॒कलक्ृष्णा वचद्दी प्रजा सृजमाता सख्पा । 
प्रजो छ को जपमाणों नुशेते जहात्येना भुक्त भोगामजोडन्य ॥ 
इवेता० ४ ५ 


पग्राक[र या रूप वाली बहुत प्रजा रचती हुई रक्त वण एक प्रकृति को 
एक अनादि जीवा मा सेवन करता हथभ्मा झविकार में करता है--उपमें बस जाता 
है | भ्रथवा सो जाता है तथा दूसरा प्रजन्मा भगवान्‌ जीवात्मा द्वारा भोगी हुई 
इम प्रकृति को याग तेत है परमात्मा उसमे--प्रकृति मे बढ्ध नही होता । 
। ईश्वर जोव प्रकृति का सम्बन्ध 
दवा सुपणामयुजा सखाया समान वक्ष परिपस्वजात 
तयोर य पिष्पत स्व द्वप्यतइ्नत्त यो प्रभिवाकशाति॥ स्वेता० ४ ६ 
ईश्वर जीव प्रोर प्रकृति का संम्ब घ बतात हुए ऋषि कहते हैं कि ईदवर 
और जाव दोतो सुतक्ष सुगुण वाले हैं प्रात्ममाव में मिले हुए हैं सखा हैं भौर 


समात -एक ही प्रकृति रूप वक्ष को प्रालिगत कर रहे है. उत दोनों में एक 
जोवात्मा वक्ष प्रक्ृ त के स्वाद फल को खाता है और टूमसरा भगवान्‌ प्रक्रति के 


फनों हो न ख ता हुग्ना साक्षी रूय से देखता है । 


8 4० मी ८ « मे 
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महषि दयानन्द जन्म दिवस सम्पन्न 


ग्राय समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली में १७स १६ फरवरी ६३ तक 
दयानन्द जन्मोत्मव घुमघाम से मनाया गया। पएतिदेन प्रात डा वर्णदेव के 
ब्रह्मत्व मे यजुर्वेद पारायण यज्ञ, स्वामी स्वरूपानन्द के मधुर मज्न तथा रात्रि को 
वेदिक विद्वान डा० महेश विद्यालकार के मनोहर प्रवचन हुये । 


समारोह में सादंदेशिक भार प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी झान द 
बोच सरस्वती व उपप्रधान श्रो रामचन्द्र बन्देमातरम महूामन्‍्त्री डा० सच्चिदान द 
शाह्री एवं दिल्ली भाय॑ प्रतित्तचि समा के महामन्दी डा० घमपाल के पघारतने 
पर पुष्पमालाओ्ो द्वारा भव्य स्वागत किया गया सर्म नतंताप्रो ने प्रेरक उदवोधन 
दिया समाज के प्रधान श्री राममूरति कल! ने विभिन्‍न समाभो से पघारे मशनु- 
भावों का स्वागत किया एवं वरिष्ठ उपप्रधान श्री रतननाल सहदेव ने धन्यवाद 
किया । ऋषि पव॑ पर समाज मन्दिर में शानदार रोशनां भी को गई , 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय नरेला दिल्‍ली मे २६ फरवरी को महान्‌ 
क्रातिकारी एवं समाज सुधारक स्वामी दयानन्द के जन्म दिवस पर कम्याग्रोंने 
वेदमन्त्र गायन, संगीत व माषण प्रतियोगिताग्रों द्वरा दयानन्द का गुणगान किया। 
प्रध्यापिकाभो ने ऋ!ष के प्रेरक प्रसग प्रस्तुत किए | ग्रुदुकुल को आवचार्या डा७ 
प्स्‍्नपूर्णा एम ए पी एच डी ने भी उदवोधत दिया। 


केन्द्रीय प्राय युवक परिषद दिल्‍ली के तत्वावबधात मे १४ फरवरी को 
झाय समाज मन्दिर मांग, नई दिल्‍ली में दयानत्द जन्मोत्सव सासद श्री मदनलाल 
खुराना की अध्यक्षता मे मताया गया। पूर्व सासद श्रा रामचन्द्र विकल ने दयानन्द 
के प्रादर्शों को जीवन में भ्रपलाने पर बल दिया। जय मारत मारुति के निदेशक 


श्री सुरेन्द्र आर्य ने ध्वज्ञारोहण किया । स्वामी जीवानन्द, स्वामी दिव्यानन्द, दि 


प्राय प्रतिनिधि ममा के महामस्त्रो ड/० धर्मपाल, दिल्‍ली प्राय प्रान्तीय महिला 
की सभा मन्त्राणी श्रीमती कृष्ण चड्ढा, प्रि० तिलकराज प्लादि ने दरानत्द के 
सन्देक्ष व प्रसार पर बल दिया । मच सचालन प्रतिल आय ने किया | 


प्राय युवक सभा पजाब द्वारा दयानन्द का १६६वा जन्मोत्सव १६ फर- 
बरी को शान्ति निकेतन झादर्श विद्यालय बेजमन रोड, लुधियाना में घुमधाम 
से मनाया गया | भ्रध्यक्षता प्रि० रणघीर शर्मा ने की एवं सयोजक थे सन्ना के 
प्रगन श्री रोशनलाल भाय मुख्य प्रतिथि श्रो एम एम कालिया ने श्री कमलमोहन 
चोपडा एवं भारत कम्प्यूटर के प्रबन्ध निदशक श्री सुमाष पिगला को सराहनीय 
समाज सवाओ के लिए सम्मानित किया | यूनियन के महासचिव श्री घी० एम्र० 
फ्र ट्रिक व श्री कालिया ने दयानत्द के उपक्तरों का स्मरण कर श्रद्धासुमन प्रस्तुत 
किये। स्ंश्ष। शब्रोमप्रकाद श्राय, देवपाल प्रार्य, वुज भूषण असल ने विशेष 
सहयोग दिया 


धाय समाज महति दयानन्द बाजार (दाल ढाजार) लुधियाना द्वारा 

१६ फरवरी को श्राय पमाजी सेठ श्री योगेन्द्र पाल की प्रष्यक्षता मे घुमधाम से 

मनाया गया । समाज पुरोहित ग्राचाय राजेइ्वर शास्त्री के ब्रह्मत्व मे विशेष यज्ञ 

हुप्ना । सर्वेश्री जगत जी वर्मा प्रो० वेदब्त विद्यालकार, सेठ योगेद्धताल प्रादि ने 

युग प्रवतक दयानन्द को मावाजलि दी । सशज के महामन्त्री श्री महेद्व प्रताप ते 

मच सचालन किया। सवश्री नरेन्द्रप्तिह जी मलला, श्रोमप्रकाश पासी, बलराज 
कृष्ण वर्मा, श्रवण कुमार धादि ने कायक्रम में सराहनीय योगदान दिया । 





प्रथम : 


११ हजार 
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सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
द्वारा आयोजित 


सत्याथ-प्रकाश पत्नाचार प्रतियोगिता 


“ पुरस्कार :- 
द्वितीय : जे हजार 
न्यूनतम योग्यता : १०+२ अथवा अनुरूप 

आयु सीमा : १८ से ४० वर्ष तक 


तृतीय: २ हजार 


माध्यम : हिन्दी अथवा अंग्रेजी 
उत्तर पुस्तिकायें रजिस्ट्रार को भेजने की अन्तिम तिथि ३१-८-१९€३ ल्‍ 
| 


विषय : मह॒षि दयानन्द क॒त सत्यार्थ प्रकाश 


नोट --प्रवेश, रोल न«, प्रइन-पत्र तथा अन्य विवरण के लिए मात्र बीस रुपये नगद या मनीआर्डर द्वारा रजिस्ट्रार, परीक्षा विभाग 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, महषि दयानतन्द भवन, रामलीला मैदान नयी दिल्ली-२ को भेजें । पुस्तक अगर 


पुस्तकालयो, पुस्तक विक्र ताओ अथवा स्थानीय आयें समाज कार्यालयों से न मिले तो तीस रुपये हिन्दी सस्करण के लिये 
और पेसठ रुपये अग्रेजी सस्करण के लिये सभा को भेजकर मगवाई जा सकती हैं । 


डा० ए. बो. आये 
रजिस्ट्रार 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


प्रधान 
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सभा वाहन द्वारा वेद प्रचार 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रचार वाहन द्वारा दोपहर भोजन अवकाश 
समय कृषि भवन बोट क्लब पर प्रतिदिन सोमवार से गृस्वार तक १ घण्टा घूमघाम 
के साथ वेद प्रचार होता रहता है जिममें श्री सयदव स्मानक श्री जनादेन श्री 
चन्नीलाल आय ओर श्री चरद्रपात आय ढोनक बादक सभी का पूण सहयोग मिलता 
है यहा हजारो सरकारी कमचारियों वी उप बत होती है। 


६ फरवरी १६६३ को ग्राम प्रचार राव मदनप्र वबास मे यज्ञ प्रवचन 
भजनोपदेश हुआ । सशी ग्रामवासियो है घम्र लाभ उठाया। ७ फरवरी को थी 
धर्मेन्द्र कुमार भार्य के निवास स्वान झकरपुर मे उनके सपुत्र (पिन के कणवेयन 
सस्कार के शुभावसर पर यज्ञ भजन प्रवचन का आयोजन रखा पया यहा सकडा 
श्रीतागणों ने कार्यक्रमों मे भाग लिया । २१ फरवरी को आपसम्गज लक्ष्मी नगर के 
वाधिकोत्सव मे यज्ञ प्रवचन भेजना का कायक्रम रहा या से मसदनपुर डबास वेद 
सन्दिर के प्रागण में हवन सत्संग हुल 


साप्ताहिक आयेसन्देश ७ 
'७णण्णणणणणणाभाभाभाााााास्‍आा इस सु ३ 8 च  आ आकलन कल बअ बल क कक क लिन क मलिक शक लक शक लक कई 





(पष्ट २ का गेष) 
गये। यही स्थि ते दक्षिण मे हिन्दी की भो है। अ यया दक्षिण भारतोय जितनी शुद्ध 
हिन्दी बोलत अथवा लिखत है उतना शुद्ध तो हम जो स्वय को हिन्दी भाषी कहते 
हैं वे भी नही लिखते अयवा बोलते है 


प्रशश सरकारी कामकाज में हिन्दी के बढने चरण का है। ये चरण शर्ते 
शर्नें बढ रहे है ब्नकों से थर गति समय शकतर लीब्रन्ग ग्रहण करेगी और वह दिन 
दूर नही जब हन्दी सरकारी कामकाज की आ4 बने हायगी और सहभाषा के रूप 
भे अग्रजी का वचस्व समाप्त हो जायेगा । अ वग्यव्ता है रढ सकलप की कत्तव्य 


पालन में निष्ठा और तत्परता की । जय हि ही जय नागरी। 
ब्रह्म आ रियो को कम्बल व चंद र वितरित 
२४ फ बरी का गूरुकल खटड्दा खुद में जाकर ब्रह्मचारियों को कम्बल चददद 
बादी गई । साथ हा भजनापदेश का कायक्रम रखा गया यह कम्बल गौर चददर 
दिल्नी आय प्र तनिधि सभा के प्रधान श्री खुप्तैव जी से प्राप्त हुए । 


२७ फरवरी को श्री अनल कमा चण्डजा एवं श्रीमती राजेश्वरी खण्ड्जा 
की शादी व गाठ पर हवन ससग व प्रवचन का के यक्रम दिलशाद गाइन में 


रखा गया। 
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200 तथा 500 ग्राम की पैकिय में हर जगह उपलब्ध 





ग र्ढँ 
शुद्ध घी के माथ शुद्ध जडी 
बूटियों मे निश्ति 





हवन सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेयम ह। 


हक, 


प0 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 


की कई कक कक कक हक 800 0 00 00208 86 7087 ?ै'ह 2 की कर शी की 200 60 कै 


स्ड 
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प्रायसन्देश-दिललो श्राय प्रतिनिधि सभा, १४, हनमान रोड नई दिल्‍ली-११००० १ 
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कि साप्ताहिक आगयंसन्देश 
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पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स नं० यू (सी०) १३६/६३ 
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अपील 
देश विदेश का सभो ग्रायसमजो एवं सदस्यों से सश्वदेशिक सभा को ओ्रोर से विशेष पनुरोष 


(क) वह अपने गाव अयवा तगर के बु द्धजीवियों डाक्टरो इ जीनियरो 
वक्कीलो जजों अध्यापकों कवियों लेखकों सम्पादको विधात सभा राज्य सभा के 
सदस्यों अन्य मत मतान्तरों के महा ता अनुयाइयो पडितो अपनी दभाओं में प्रथम 
द्वितीय तुतीय आने वाल विद्याथियों मे प्रतिवष कम से कम दो सौ प्रतिया सत्याथ 
प्रकादा की सप्र म वितरित कर और सबके नाम पता फोन आदि का रिकाड एक 
अलग रजिस्टर मे रख । 

(ख) प्रत्येक आय समाज अपने गाव अथवा नगर में स्थान स्थान पर निम्न 
लिखित नारे लिखवायें। शारीरिक आत्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक उन्नति 
के लिए-- महूपि दयानन्द,कृत सत्याथ प्रकाश पढ़ 

सिलें--समाज व व्यक्ति का पूरा नाम पता फोन न० 
(इसके स्टीकर बनवाकर उपयुक्त स्थाना पर चित्रकाए जाए ) 

(ग) प्रत्येक समाज अपन अपने स्थान पर वष में कम से कम 7क बार सत्याथ 
प्रकाश पर भाषण प्रतियोगिताए एवं लिखत प्रतियोगिताए करवाय और इसके लिए 
सभी स्कूल व कालेजो मे सुचना दी जाए। 

(घ) आय समाज के विद्वानों का स्कूल कालेज व अय सभा सोसायटियों 
एवं क्‍्लबो आदि मे प्रवचनों का प्रबघ किया जाए ओर [वद्वानो से भी विनम्र अनुरोध 
किया जाए कि वह प्रात ससग के प चात दिन भर खाली रहने की बजाए इस 
तरह के प्रवचननों के लिए यब्तिग्त प्रयाय भी कर। समाचार पत्रो में अपने लेख 
भेज । प्रादेशिक सभाए भी वढद्धानों के लेखो को अपनी अपनी आय पत्रिकाओं तक 


सोमित न रखकर समाचार पत्रो में भी छपवाने का भरसक प्रयास करें । 

(ड) प्रयेक समाज पर्याप्त मात्रा में सत्याथे प्रकादा की हिन्दी अभ्रेजी अथवा 
अन्य प्रादेशिक भाषाओ की प्रतिया मगवाकर रख और उन्हें अपने नगर के प्रमुल 
प्रमुख पुस्तक |वक्र ताओ रेलवे तथा बस स्टड आदि के बुक स्टालों पर भी उपलब्ध 
करवाए ताकि सार्वदेशिक सभा की ओर से की जाने वाली 'पत्राचार सत्यार्थ प्रकाश 
प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियो को सत्याथे प्रकाश की प्रति प्राप्त 
करने मे कोई असुविधा न हो। प्रत्येक समाज एवं व्यक्तित इस पत्राचार प्रतियोगिता 
का पर्चे बाटकर अथवा विज्ञापन देकर यथा शक्ति खूब प्रचार करें। 


प्रतिवष सर्वोत्तम काम करने बाली ससस्‍्था प्रथया 
व्यक्ति को भा को झोर से धायंजमाज स्थापना 


दिचस पर सम्मानित किया जायेगा । 
निवेदक 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


प्रधाव 
सावदेध्षिक आय प्रतिनिधि सभा मह॒षि दयानत्द भवन 
रामलीला मेदान पर दिल्‍ली ११०००२ 
दृरमभाप ३२७४७६१ २२६०६८४५ 
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कांगड़ी फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औषचियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


गुरूकुत्ल 
च्याव्यगध्ाध्र 

परे क्वषरिवार के लिए शक्तिवधक 
एवं स्फर्तिदाघक रसायन 

बारी ठड व शारीरिक एठ 
फेफड़ों की दर्बगता में 

उपयोगी आशुर्वेटिक 

ओऔचष धीए टानिक 


दांतों 4 मसूड़ों के समात रोगों 
पवियोधत पायोगिया 

के लिए उपयागी 
आपुर्वेटक औषधि 


[&$ गुरुकलक्जंगझफामसी हरिक्वार व प्रण.] क्ञंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (35 प्र) 





जुकाम व इफलएजा धकाऋ 
है। आदि थे जड़ी दरिएों 
है. बर्तन लाभकारी । 
आपर्देशश+> अऑनच 





श्री सपातक जी गुहकुल पत्रिका 
गुस्नुल काँगड़ी विश्वविद्यालय 


हरिद्वार (उ०प्र०) 





उत्तम स्वारृण्य के लिए 


गुरुकुल कागड़ो फार्मेसी 


ह हरिद्वार 
को झोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय--६३ गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार दिल्‍ली ६ फोन ३२६१८७१ 
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१५ हनमान रोड नई दिल्‍ली ११०००१ 
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वर्ष १६ अंक २६ 
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अक्षर. 





“ब्िवार & अप्रैव १६६३ 


वाधिक- २४५ रुपय आजीवन २४० दपये 





'>अपे 3... मर ८-ा 


विक्रमी सम्वतू २०४० 


द्ज 





दयानन्दाब्द १६६ 


विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत १६९७२६९४६०६३ 
द्रभाष ३१०१४० 





तय समाज का ११ ८वां स्थापना दिवस समारोह 





आये समाज सभो का मित्र है और भाईचारे का सन्देश देता है 


डा० भवातोलाल झारतीय सम्मानित 


शः नई दिल्‍ली २४ मार्च आर्य केर्रीय सभा दिल्‍ली राज्य के तन्‍्वावधान म 
आये समाज का ११८ वा स्थापना दिवस आज हिम्ाउन भयन में समारोहुपूबक 
सनाया गया । दिल्‍ली की समस्त आये समाजो व आय सस्य ओ को ओर से आयो 
जित इस कायक्रम की अध्यक्षता सावेंदेशिक आय॑ प्राततधि सभा के महामन्त्री डा० 
सच्चिदानतन्द शास्त्री ने की । 


इस अवसर पर अपने उदगार व्यक्त करत हुए समारोह के प्रमुख वक्‍ता 
सावंदेज्षिक सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने कहा कि युग पृरुष 
दयानन्द ने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को आज ही के दित सन (८७४ को बम्बई में 
क्रान्तिकारी आन्दोलन आय समाज बी ससार का वल्याण करने के [लए स्थापना 
की थी और इसके लिए एक मुपलमान भाई न पाच हजार रुपये का दान दिया था 
जिसका उल्लेख समाज मन्दिर के शिलालेख में अक्ति है । 


आय समाज सभी का मित्र है, भाईचारे का सन्देश देता है और कसी के 
प्रति शत्र ता की भावना नहीं रखता । स्वामी जी न आगे कहा कि आय संपाज का 
सिद्धान्त वदो का मन्देश है जो इश्वर वाणी है। ऋषि दयान द ने "कथा नये मठ का 
स्थापना नहीं की दी बल्कि ब्रह्मा से जे! मना पर्य त जो सन्‍्य से तन वैदिक घम्र था 
दयानन्द न उसे ही पुन प्रतिष्ठित किया था। 
स्वामी जी ने आय जनो को आय सा धवाशला दतन एवं तब विक्रमो 
सबत्‌ २०४० को शुभ कामनायें देते हुए कहा कि आज + पवराजत पव पर सभा 
आत्म निरीक्षण करे कि हमने आय समाज को अप्ग कड़ाव के 'लझ | क्‍या क्‍्या। कथा 
हमारे कारण कही आर्य समाज की बदनामी तो नहीं टुई। स्वामा जो ने आगे 
कहा कि कुछ स्वार्थी लत्व अपने निहत स्वार्ओों के _ला। आय समाज को 
नाम करने में लगे हैं अत आाय॑जनों को उनसे सचत रहकर काम करते रहना 
हिए और तप, त्याग व बलिदान को नीव पर खड़ इप महान सपठन को मजबूत 
"ने में योगदान देना चाहिए । 


स्वामी जी ते बताथा कि गऊ की रक्षा फे लिए ऋषि दयानन्द ते एक 
हस्ताक्षर अभियान चलाया था । स्वासी दयानन्द ने कद के सही भाष्य कर वेद ज्योति 
जलायो भी जबकि इसके पूर्व वेदों के नाम पर अनेक जा न्‍्तया फैली हुयी थी । ऋष 
दयानन्द ने साथ हो सभी को आये (श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति) बनने का भी 
उपदेश किया था| स्वामी आनन्द बोध ते जअगे बताया कि रझूये विभाजन के बाद 
ससार में ६४ मुस्लिम देश हो गये हैं परन्तु विश्व में नेपाल ही एकमात्र आय राष्ट्र 
है और आर्य सस्कृति का रपक ही नेपाल का राजा हो सकता है। उल्लेखनीय है 
हि स्वामी जो ब प० रामचन्द राव बन्देमानरम न दस सदम में महत्वपण योगदान 
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प्रदान पम्पारत सूचदद 


स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 
। पाय सप्तः | को तोड़ने वाले ब्रह्म ह॒त्यरे हे 


दिया था और महाराती विक्‍्टो रियो के दरबार मे हस्ताक्षरों का ज्ञापन भी प्रस्तुत 
करन का उनका विचार था पर वह पूरा न हो सका । स्वामी जी ने कहा कि गो 
रक्षा का सर्वोत्तम उपाय गऊ का दूध बढाना है। गऊ को अच्छा भोजन दिया जाये। 
स्वामी जी ने बताया कि सावंदेशिक सभा द्वारा साढ़े बारह एकड भूमि में गाजीपुर 
में एक गो-सरक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है और हमारा लक्ष्य अच्छी नस्ल की 
एक हजार गाय रखने का है। 
वामी जी ने मीनाक्षीपुरम में शुद्धि काय मे आर्थ समाज की भूमिका की 

जानकारी दा और बताया कि आज तामिलनाडु मे ३१ आयें समाज हैं। हम बिछुडें 
हुए भाइयों को पुन शुद्ध करवे भारतीय बतात है। 

न्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने इस सुभावसर पर प्रख्यात वैदिक विद्वान 
डा० भवानील ल भारतीय को श्री लालमन आये बैदिक विद्वान पुरस्कार प्रदान कर 
सम्मानित किया | स्वामी जो ने उन्हे शाल ओढाकर, सम्मान राशि व श्रीफल भेट 
कर मम्मा|नत किया। दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रयान श्री सूयदेव, आये 
केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के प्रधात महाशय घमेपाल' प्रो० उत्तमचन्द शरर, दिल्‍ली आय 
श तोप महिला उभा की प्रयाव श्रीमती झकुन्तता आय सरला मेहता श्रीमती 
दतु तला दी जत, श्री वश्म्भर नाथ भांटया आदि ने श्री भारतोय जी का पृष्पहारो 
द्वारा स्वागत किया। प्रादे शक् सभा के मनन्‍्त्री श्रा रामनाथ सहगल ने प्रशस्त पत्र 
मेंट किया। यह पुरस्कार श्री सत्यानच्द याथ के पृज्य पता श्री नानमन आय की 
स्पृति में प्रत वष प्रदान किया जाता है। 
आय समाज का ज्वाला न प्रस्याय व शोषण मध्य हो जायेगा 

डा० भवानीलाल भारतीय न अपने सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते 
हुए कहा ॥क आय समाज के जीवन के ११७ वष व्यतीत होने के बाद भी इस महान 
सगठन में तेजस्विता व कमेठता है जबकि इसके समकालीन प्राथना समाज, ब्रह्म 
समाज आदि का आज नाममात्र का प्रभाव है । डा० भारतीय ने बताया कि दयानन्द 
के समकालीन अमरीकी विद्वान ऐन्डयू जेक्सित ने ऋषि दयातन्द को श्रद्धाजलि देते 
हुए कहा था कि भारत में मुझे एक ऐयी ज्वाला दिखाई दे रहो है जिसमे अन्याय, 
शोषण, सामाजिक कुरी तेया आदि सब्र जल कर राख हो जायेंगी। दयाननन्‍्द द्वारा 
जलाई गई यहू आय समाज की ज्वाला है । 
धाये| समाज देश नतकतो के दिल को यड़कन है 

बहुआयाभी व्यक्तित्व के धनी प्रो० उत्तमचन्द शरर ते कहा कि आर्य समाज 
दयानन्द की यादगार है, श्रद्धानन्द की श्रद्धा है, लेखराम का लहु है तथा हर देश 

( शेष पृष्ठ ४ पर ) 
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मह॒षि दयानन्द की मान्यताएं (३) 


डा० नरेन्द्र कुमार आलोक सपना ई १२० डी, प्रताप विहार, गाजियाबाद उप्र 


धाचाय ब्रहचारी को क्रमश व्याकरण, निषण्टु निरुक्त, छुद बाल्मीकि 
रामायण के उद्योगपर्वाश्तर्गत विदुरनीति, दर्शन, उपनिषद एवं चारो वेदों को स्वर, 
झब्दाथ एव ।क्रया सहित पढ़प्ते सदुपरा त चरक सुश्रुत (त्रियात्मक) घबुवेंद, 
गजविद्या गान्घव वेद शिल्प विद्या एवं भूगोल झ्रादि की ।शला द 

भार्ष छिक्षा प्रणाली की प्रशसा करते हुए स्वामा ट्यातन्‍्द लिख हैं-- 
जितनी विद्या इस नीति से बीस शा इक्क्रीम वर्षों ? हो सकती हैं उतनी अन्य 
परपरा मे शत्तवष पे भी नही । 

स्त्री शुद्रो नाघीयताम्‌ पर प्रहार करते हुए यथेषा वाच कल्याणी माव- 
दानि जनेम्य । ब्रह्म राजच्याम्या छूद्वाय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ 

आांद उद्धरणों मे उन्होंत स्पष्ट किया है कि वेद सपूर्ण मानव के लिए हैं । 
वण विज्येष के लिए उन्हे बताना उचित नही | शुद्ध एवं स्त्री का बेद का ज्ञान न 
दिया जाए ता प्न्य वणो की सेवा एवं सतान का उत्तमोत्तम रीति म॑ पालत कस 
समव हांगा। 

'अह्यचर्येंग कन्या युबान विन्दत पतिम्‌' का प्राशय है कि सतान वी स्व" 
प्रथम चिक्षा माता का गोद से प्रारभ होती है यदि माता ही प्रशिक्षित हैतो 
सतान की दिक्षा-दीक्षा केस हो सकती है। प्रशिक्षित माता बच्चे को डउांचत 
भार्यानिर्देशन नही दे सकती । गार्गी, मेत्र यी सीता सावित्री प्रा द प्रतेक बिदुषी 
महिलाए हू चुकी है जिन्होंने श्रपन कतव्य का निर्वाह करत हुए सतानों को 
उत्त म बनाया 

'शक्षा प्रतिवार्य हो जिससे कि कोई सतान भ्रशि क्षत न रहे | माता व 
पिता मो बच्चे से पढाई की अ्रवस्था मे दूसरा काम न ले सके जिमस कि उसकी 
शिक्षा मे व्यवधान पड । 

राजनियम हो जो बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास न करे तो दण्ड 
मिले सामाजिक भय भी बना रहना चाहिए, प्रशिक्षित का उपेक्षा की जानी 
चाहिए | समावतन सस्कार पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को घर मे रखना चाहिए । 


गृहस्थाभ्रम 

पुरुष कम स कमर एक वेद का साग्रोपाग पश्रध्ययन कर गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करे। प्रध्यय” समाप्त हो ब्रह्मचारी का समावतेन सम्काए किया जाए। 
गुरु की श्रनुज्ञा स माता पिता द्वारा प्रनुमो[दत रूपया से कबह के ना चाहिए। 
विवाह के समय माता-पिता को विशेष सावधान! बरतनी चाहिए। वर-क्न्या के 
गुण कम, स्वभाव, विद्या, बुद्धि प्लाद को ध्यान में र॒ क्र कटा के कुल, नारो- 
गता ग्राद पर ध्यान दना प्रावश्यक है । जहा तर हां सत्र वबाह ६रस्थ प्रदशों 
स करन चाहिए। विवाह के तीन भेद हैं--निकृष्ट (पुल्प २४ वष क्म्या १६ 
वष), मध्यम (३०-२४ या ४० बच का पुरुष एवं १८-२० वष की कून्या। उत्तम 
(पुरुष ४८ वष, कन्या २४ बष) | सोलह वष से न्यूल कन्या का वग्वाह एवं २४ 
वर्ष स कम पुरष का वण नही करता चाहिए। प्रन्यथा प्रनक प्रता की बीमा 
रिया उत्पन्न होते की समावनाए होती है । 

ब्राह्म, देव, ध्राध प्राजापत्य प्रसुर, ग।न+7, राक्षस एवं पेशाच बबाहु के 
प्राठ भेद हात हैं । य क्रमश सर्वोत्कष्ट मध्यम, निकृष्ट प्रथम और महाअ्रष्ट 
होते है । स्वयवर विवाह एक सीमा तक ३'चत माना गया 6। जिसमे कम्या 
श्रपन भ्रनुकुल कुलीन योग्य वर का स्वय चयन करता है। सता, द्रौपदी, सावित्री 
प्रादि का विवाह स्वववर स हुआ था। उसमे माता पिता की सलाह को मी 
ध्यान में रखना चाहिए । 

गर्माधान सस्कार के [विषय में स्वामी दयानन्द मे लखा है “पश्चात्‌ जिस 
दिन कन्या रजस्वला हांकर जब शुद्ध हो तब वेद भौर मडप रचकर प्नक सुग- 
घित द्रव्य भ्ौर घृता।द का होम तथा प्रनेक विद्वान पुरुष [स्त्रयो का यथायोग्य 
सत्कार कर । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देन थाग्य समझ उसर दन सस्कार 
विधि पुस्तकस्यथ विधि के अनुसार सब काय क रके मध्य रा त्र या दस बजे प्रति 
प्रसन्‍तता ये सबक सामत पाणिग्रहण पूतवक विवाह विधि में पूरा उरके एकाच्त 
सबत कर । 

गभस्थित होते पर प'त पत्ना सात््विक एवं परींष्टक पदार्थों का सवन 
करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर । गरम के चोये मड़।ने पुन्‍्सवन तथा ग्राठवें महीने 


में सीमन्तोस्तथन करना चाहिए ' प्रमवोपरात् बच्चे एव माता की पूरी तरह से 
देखभाल करते हुए दोनर की रक्षा करना पत्ति का मुख्य कतंव्य है । 

गृहस्थ के लिए पचमहायज्ञों का करना भ्रावश्यक होना चाहिए। ब्रह्मयन्ञ 
एव देवयज्ञ की चर्चा ब्रह्मदय प्रतुरण में की जा चुकी है । 

पितृयज्ञ में गृहल्थ प्रयने माता पिता, भ्राचाय विद्वान पभादि की यथाब्रोग्य 
सवा शुश्रूषा करता है। ग्त्यज्ञ क दो भेद किए गए हैं। शाद्ध भौर तपंण । 
मृतक श्राद्ध एव तपंण प्रनु चत है। श्राद्ध का प्राशय है जिम क्रिया से सत्य का 
ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा श्रोर जो श्रद्धा स काये किए जाए उए ही श्रा 
कहत हैं तथा जिम जिम कप से तप्त प्र्थात्‌ विद्यमान माता-पिता पितर प्रसर 
हो किए जाए उन्हें तपण कहते हैं ! ब्रह्मा प्रादि ऋषि, पुत्र पीत्र, प्रपीत्त श्रादिं 
पितर कहलात हैं । इनके द्वारा बताए गए प्राचरणों का पालन करना पितृतपंण 
है। ऋषियो द्वारा निर्दिष्ट प्रनचरण का सेवन ऋष तपण है। माता-पिता-पिता- 
मह-मातामही प्रादि को स्वश्य किए गए कायो को पितृतपँण कहते हैं । 

गहस्थ व्‌ लिए प्रावश्यक है कि प्रतिदिन पत्नो को बलिवश्व करने को 
कहे । सिद्ध भोजन में मे लवण रहित प्न न ले तथा ग्रो प्रस्तये स्वाहां। सोमाय 
स्वाहा । श्रादि दस मत्रोी स दस प्राहुतिया चूल्हे की पअभगिनि में दें। श्री सानु 
कानेनद्राय नम । भादि मत्रो स भोज्यान्त निकाले । इन्हे भ्रग्ति में डाल दें। या 
कोई भतिधि हो तो उस खिला दे | इसी प्रकार श्वम्पों नम । इत्यादि से कुछ 
मोजनादा निकाले । उसे किसी बुभुक्षित पानी अथवा पशु-पक्षी को खिला दें। 
इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि प्रज्ञात रूप से जिन जीव-जतुझो की हत्या हो 
जाती है उनका प्रत्युपक्षार ही जाए। 

धर पर झाए हुए भ्रतिथि को यथायोग्य सवा करना भ्रतिथि यज्ञ कहलाता 
है। विद्वान, घारमिक सत्योपदेष्टा भाचाय॑, साधु व सयासी भादि पूज्य जनों की 
समुचित ऐेवा शुश्रूषा करना गहस्थ का परम कत्तंव्य माना है। श्रतिथियों को 
उचित है कि जिस घर में ग्रातिथ्य स्वीकार करे उस घर के लोगो को सत्य मार्ग 
का उपदेश करे, रनके दुग्र णो प्रादि को दूर करे । 
विवाह * 

स्वामी दयानरत ने बा «स्पा दे कि गृहम्थ का मूल प्राघार गुण, कर्म, 
स्वमाव पर आधा रित धबाह होना चाहिए। विपरीत विवाह गृहम्थ में विष घोल 
टेता है । बह-विवाह का निषेय क्या गया है। 

पुनविवाह के लिए प्रावश्यक हैं कि स्त्री और पुएष त्रमश शभ्रक्षत योनि 
एवं श्रधतवीयें हा । श्र यया पुनविवाह से परस्पर बलह्‌ द्वष तथा कुल में विद्रोह 
को समभाव॥१। बनी रहती हे । 

निरंग प्रया पुरी है व शार नुकूल है। लेकन इस प्रथा का दुरुपयोग 
नहीं होना चाहिए । नियो! एवं विवाह में भेदों को दर्शात हुए स्वामी दयानन्‍्द 
ने साष्ठ या है कि विवाह मं एति पत्ना दस सन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हैं। 
लश्नि तियोग म दो या चार सन्तपन पैदा कर सकते हैं। विवाहित पुरुष-स्त्री 
साथ रहते हैं, किन्तु ।नयाग में उन्ह ऋतुदान के सम्र+ को छोड साथ-साथ रहना 
वर्जित है। कुछ लोग नियोग्र को भ्रष्ट व पाप मानत हैं। उनकी तमाम शकाओरो. 
का निराकरण कर स्पथामा दयान द ने नियोग को वेद सम्मत सिद्ध किया है। 
ईश्वर के सष्टि त्मानुस्प स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवद्दार भ्रधिकतर रुक नही 
सकता । समाज अ्रष्टाचरण से दूर रह इसके लिए प्रावश्यक है कि मनुष्य को 
स्वाभाविक प्रवतिया की पूर्ति हो । प्राय कामवासना सबंधी बातों को लेकर ही 
समाज मे प्रनतिकता का बोलबाला होता है। जब भनुष्य का स्वाभाविक इच्छा 
नियोग द्वारा सम्पन्न हा रहा है ता योग को भ्रष्ट व पाप कृहृता उचित नहीं 
है । सामाजिक मान-मर्यारा के सरक्षग हृतु हू इस प्रथा का उदथ हुआ था। यही 
कारण टे कि नियोग की ब्राक्रया में पुरुष छत्री को समाज से भ्नुमात लेना प्रनि- 
वाय स्वाकार किया गया है । 

तियवाग में पुरुष व सवा दोना का ही इस बात को प्रतिज्ञा करतो पढ़ती है 
कि तियोग का काय हो जाने पर दोनों प्लग-भलग रहेगे, अन्यथा उत्हे जाति- 
नियम तथा राजनियम तोड़ने के अ्रपराष में दड दिया जा सकता है। 

क्रमश: 


४ अप्रल १६६३ साप्ताहिक “आर्य 


सन्देश * .। 





आइए बड़ी 
लकौर खीचें 





युग पुरुष महृधि दयानन्द सरस्वती ते चैत्र शक्‍ला प्रतिपदा को सन्‌ १८७५ 
में बस्वई मे ऋश्तिकारी भान्दोलन भ्राय समाज को स्थापना की थी । आये समाज 
ने ध्राज वट ब॒क्ष का रूप घारण कर लिया है। प्रनुमानित आ्राकडो के प्रनुमार 
देश मे आज ८००० भाय॑ समाजें हैं पऔौर समाज क॑ सदस्यो की सख्या ५ लाख 
है। दस करोड लोग प्रार्य समाज की घारा्रों म प्रमा वत हैं। सर्वोच्च सगठन 
सावदेशिक ग्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधीन ५० प्रतिनियि एवं २०० जिला सभाय 
कार्य कर रही है । ६५ गुरुकुनो मे १० हजार से श्रधिक विद्यार्यी शिक्षा ग्रहण 
कर रहे हैं। २५ कन्या गुरुतुल, १०० कन्या महाविद्यालय १२५ कन्या पाठ- 
शालाओं में भी हजारो छात्राय शिक्षाग्रहण कर रहा हैं। १५००प्राथमिक विद्यालय 
१२०० हाई स्कूलो एम ए स्तर के ५०० काजेजो भ्रादि में भी लाखों छात्र- 
छात्राये शिक्षा पा रहे है । १५ प्ररव रुपये म मी प्रायक धाय समाज द्वारा शिक्षा 
पर प्रति वष व्यय किया जा रहा है। हिन्दा व अन्य भाषाप्रों में १२० पत्र- 
पत्रिकाये प्रकाशित हो रही हैं प्रौर ५५ प्राय पुस्तक प्रकाशक हैं। दस प्रनाथालय 
शव २४५ विधब्राश्रमो द्वारा भी श्लायं समाज सेवा कर रहा है। प्राय समाज के 
१५०० वैतनिक व २००० प्रवेतनिक उपदेशक व मजनोपदेशक हैं। ग्रय समाज 
अपनी विचारधारा के प्रचार-प्रसार पर लगमग टेढ कराड रुपये प्रतिवर्ष खच कर 
रहा है । ४५० सम प्रधिक व्यवित प्राय समाज सम्ब धी क्रियाप्रो पर पी एच डी 
कर चुके हैं प्रौर चार विश्व विज्ञालयों मे दयानन्द पी6 स्थापित है। स्वामी श्रद्धा- 
जन्द की श्रद्धा लेखराम के लहु, प० गुरुदत्त विद्यार्थी की विद्वता, महात्मा हमराज 
के त्याग प्रादि ने भाये समाज के इस विशाल व भव्य इतिहास में स्वणिम 


भ्रध्याय जोडे हैं । 
झात समाज का इतिहास बलिदानों का इतिहाम है। रवराज्य के सव- 


भ्रथम मन्त्रदाता दयानन्द के ८६० प्रतिशत से अ्रधिक अनुपरांययों ने स्वतन्त्रता 
सग्राम मे प्रभुतपुव योगदान दिया था। भ्रनेक शास्ताथ महारांथयो, उदमट 
विद्वानों, तिद्धहस्त लेखकी प्रख्यात पत्रकारों व साहि कारों उपदेशको समीता- 
बयों व भजनोपदेशकी, कमठ काय कर्ता प्रो त रात दित काय कर प्राय मशाज 
की प्रमुल्थ सवा की है , नारी उद्धार, समाज सुयार, शुद्धि भ्रान्दोलन वेद प्रवार, 
मो सरक्षण व हिन्दों के उचार आदि में भी ग्राय समाज न कीतिपन स्व पित्त 
किये हैं । 

२४ माच को दश-विदेश मे आय समाज स्थप्पना दिवस का पावन पर्व 
शुमधाम से मनाया गया । यह हम॑ ग्रात्म नरीक्षण व ग्रान्म चच् न का वर्मा 
दता है | वेद के उपदर्श व श्राय समाज के भिद्धात द्वारा छग प्रशस्त करत हैं, 
झाय सम्र/ज के दम तियम कत्तव्य बाघ करात है भ्रय सक्षज 7 ऊझूये 'नरत्वर 
चल रहा है पह यज्ञ तमो पुरा होगा जत्र ग्रतविक्षा प्र रत्र ग्र/रक मतमतातर 
आदि हमार प।रबार, समाज, राष्ट्र व देश से समाज हा जायगे। इसके लिए 
हमें सत्याचरण द्वारा जीवन मे प्रायेत्व लाकर मृदुलम व 7 आये समाज की सवा 
करते रहना है । निराशा व कायरता को दूर कर एवं प्रतुशासित हो संगठन को 
सुदृढ़ करता है। यदि हमे कही भी कोई छोटा लकार दिखाई देती है तो उसे 
मिटाने की बजाय रसे बडा लकीर खीच कर आगे ब ।न। है 

--विमल कास्त शर्मा 
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१ सब सत्यविद्या और जो पदाथे विद्या से जाने जाते है, उद सब का आदि 
सूल परमेब्वर है। 

१ ईहबर साच्चदानन्दस्वरूप निराकार, सवशक्तिमान न्यायकारी, दयालु, 
जअजस्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाघार, सर्वेश्वर सवव्यापक, सर्वा- 
न्तर्यामी अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सुप्टिकर्ण है, उसी की उपासना 


करने योग्य है | 


ईश्वर के नामों की 
पद्यमथ व्याख्या (६) 


भगवान वाल, स०-पसम्पादक पालिका सपाचार' 


जनको का भी जनक है, 'पितामहू जगदीश । 
पितु-पितरों का मी पिता है 'प्रपितामह' ईशा ॥। ६६ ॥ 
जननी निज सनन्‍्तान की सुख उन्नति में लीत । 
जीव-प्रगति चाह सदा, *मात्रा-ईश प्रवीन ॥ ७० ॥| 
सदांचार दाता तथा, विद्याप्रों का हेतु । 
परमेश्वर 'आचाय है, ज्ञान ज्योति का सेतु ॥ ७१ ॥ 
सत्य घम प्रद ज्ञायमय-जेद पढ़ाता नित्य ! 
सृष्टि श्र दि प्रगता, पवन श्रौर अगिरा दित्य ।। ७२ ॥| 
ब्रह्मादिक गुरुप्रन-गुरू, श्रक्षय ज्ञानागार । 
परमेश्वर ग्रुरु ताम से रूयात सकल मसार ॥। 3३ ॥ 
प्रक्रति-तत्व नभ भाद के, सकल भूत परमाणु । 
यथायोग्य समग्रथित कर, देह संग जीवाणु ॥ ७४ ॥ 
देता जन्म, स्वयंत्‌ कभा होता ना उत्परते । 
“प्रज ईश्वर बिन दंहू सब, काय करे सम्पस्त ।। ७५ ॥ 
रचकर सारे जगत को करता है विस्तार । 
परमेश्वर का नाम है, “ब्रह्मा' सजन हार ॥ ७६ !। 
'सत्‌' कह॒त हैं द्रव्य को, उससे होता साधु । 
परमेश्वर ही “मत्य' है, श्रद्धा करो श्रयाघ ॥ ७७ ॥ 
सब कुछ जाने वह प्रभु इसीलिए है “ज्ञान!। 
लम्बा चोडा लघु गुरू ना कोई परिणाम || ७८॥ 
मर्यादा प्ररु प्रवधि का नही कही है श्रन्त 
तभी ईश का ताम है जग-विख्यात प्रनल्त' ॥ ७६ ॥ 
जिससे पहल श्रन्य का, नहीं रहा भ्रस्तित्व । 
जन्म-पमृत्यु में जा परे वहा ग्रादि है तत्व ॥ ८० ॥ 
जिसके ना ग्रारम्म का, कारग जग में प्रन्य । 
बया एक परमात्मा, तन्तव 'प्रतादि' प्रनन्‍्य ॥ ८१ ॥ 
जा प्रान द स्वरूप है मुक्त जाव जिस बीच । 
पत हैं ब्रानन्द्र सब, नहीं लेथ दु ख-कीच ॥ ८४२ ॥ 
धर्माचारों जांव मी, नित थाव खुख-कद | 
निरचय वह परपात्मा, अहलाता ओआनत्द ॥ ८३ । 
तन काल “ है परे, वच्ग्मान मब-काल | 
स भी उसका नाझ है सबकी करे सम्माल ॥| ८४ ॥ 
चेतनमय, देता मंत्र, शगासत्यथ विवेक । 
“दजत्‌ सज्ञा रा र्यात है, मात्र ईश हा एक ॥ ६५ || 
ढ़ 2... 
तोन वशेषण युक्त हैं वह गअ्र-्पक्‍त प्रनूप । 
इयो लिए कहते उसे, 'सतृ-चित-प्रानन्द” रूप ॥ ८६ ॥ 
निश्चल श्रविनाशी प्रभु, कहलाता है /न या । 
शुचि, सबका शाधन करे, 'शुद्धा ईश आदित्य ॥ ८७ ॥ 
सदा समी का जानता, परमश्वर है 'बुद्ध। 
जगतोी मे कोई उस, कर नहीं सके अशुद्ध।। ८८ ॥। 
मुमुक्षुप्रो के कण सब हरता है वह मुक्त । 
तभी प्रकृति 7 है वह “नित्य शुद्ध बुय मुक्त ॥ ८६ ॥ 
है वह जिस झाकार 3, हू घार॑ नहीं मूल । 
'निराकार। व्यापत्त भू छाए जग की चूल ॥8०॥ 


डड साप्ताहिक आयेसन्देश 


४ अप्रैल १०६३ 





(पष्ठ १ का शेष) 

भक्त के हृदय को घड कन है और में इस महान सगठन का एक साधारण सा सेवक 
हू । आज हर आय समाजी का कर्त्तव्य है कि व सम कि आय समाज क्‍या है। 
काज लोग वेद मत्रों का गलत अथ कर रहे ह। आज वेदों मे से लोग कृष्ण-सुदामा 
व ऋषभवेद के प्रसग ढू ढने का य'न कर रहे हैं। ऐसा करना वेदों का उपवास है 
और प्रत्येक आय समाजी को इस बारे मे सचेत रहना चाहिए । वम तो केक्‍्ल वेद 
का है। शेष सब मजहुब हैं। उन्होन इस बात पर दुख जताया कि आज हिन्दू लोग 
कब्ो की पूजा कर रहे हैं और मि-न्तें मागते हैं । 

प्रो शग्र ने आगे कहा कि आज के इस पवित्र दित पर हर आय समाजी 
प्रतिज्ञा करें कि वह सबसे पहले आय समाजी हैं फिर कुछ और तथा वह आय समाज 
के वचस्व को कम न होने टेने का भी सकल्प ले। उन्होने कहा कि दयानन्द ने एक 
आग जलाई थी उसमे से शोले निकलते रहने चाहिए बफ नहीं निकलनी चाहिए। 
उन्होने कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आय समाज के नप्म 
पर कोई दाग लगे। आय समाज मुख्य है और गौण हैं। हमे जीना है तो आय समाज 
के लिए जीना है और मरना है तो आय समाज के लिए मरना है । 

प्रो० शरर ने आय समाज के सगठन को सुदृढ करत का आह्वान करते हुए 
आस्तीन के उन सापो से सचेत रहने को कहा जो आज सगठन में निराशा का वाता 
बरण पंदा करना चाहते हैं। उन्होने कहा जो सगठन को तोडता है अथवा कमजोर 
करता है वह बरह्म-एत्या का पाप करता है ! 

धम को परिभाषित करने को जरूरत हें 


पृव सासद श्री रामचद्र विकल ने कहा कि आज आय समाज को घम कीं 
ठीक परिभाषा सप्तार को बतानी है। राजनीति धर्म के बिना लगडो है परन्तु धर्मे 
को राजनीति पर हावी नहीं होने देना चाहिए । देव दयानन्द न सबसे पहले स्वराज्य 
का नारा दिया था और वे राजनीतिज्ञों के ग्रुरुओं के भी गुरु थ श्री विकल ने 
स्वस्थ रहने के लिए योगासनों को अपनाने पर बल दिया। 


ऋष न नारीं को सम्मानजनक स्थान दिलाया 

डा० रमा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देव दयानन्द ने एक सदी 
पूर्व एक ज्योति जलायी थी। उन्होने समाज सुधार का एक यज्ञ शुरू किया था। 
नारी को शिक्षित करने पर बल दिया था तथा तारी को समाज मे गरिमापुण स्थान 
दिलाया था। वह यज्ञ अभी पूरा नही हुआ है ओर हमे श्रद्धावतक उसमे आहुतिया 
डालते रहना चाहिए । डा० रमा ने कहा कि आज विद्या के मन्दिरां से अहिंसा की 
लहरें चल रही हैं। अत माता पिता को बच्चों को अच्छ सस्कार देक उनकी नीव 
पक्की करनी चाहिए ताकि वे राष्ट के अच्छ नगगरिक बन सक 


जीवित माता-पिता की पूजा कर 

अन्त में डा० सच्चिदानन्द शास्त्री ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे कहा कि आज 
हिन्दू लोग मजारें पूज रहे हैं । इ/दरा गाघी अन्तर्राष्टीय हवाई अडड में भी एक 
मजार पर पूजा की जाती है। उहोने दुख व्यक्त किया कि हिंद़ओ की जेब से इन 
मजारो पर करोडो रुपए का चढावा चढाया न्यता है। उन्होने मूर्ति पूजा के स्थान पर 
जीवित मूर्तियों माता पिता व गुर की पूजा अर्थात आदर स कार मान सम्मान करने 
की अपील की । 

उन्होंने आय जनो से कहा कि वे ग्राज़ के दिन चिन्तन व मनन करे कि आय 
समाज के लिए उन्होने क्‍या किया है तथा आय समाज उनके कारण कितना आप 
बढा है । डा० शास्त्री ने बच्चों को गूरुकलो में भेजने का भी आहवान किया । उल्ले 
खनीय है कि डा० सच्चिदानन्द के परिवार से १४ व्यक्ति गुरुकलो में शिक्षा ग्रहण 
कर चुके हैं। उन्होने आय समाज के लिए हर सभव त्याम व बलिदान देने को भी 
कहा क्योंकि इसके बिना आय समाज फल फल नही सक्रता है । 


ग्र-्थो का लोकापण 
समारोह में स्वामी आनन्दबोध सरस्वतो ने आचाय धमवीर शास्त्री द्वारा 
लिखित हात पर्णा एक मह॒षि माल्याप णम्र का भी विमोचन किया। स्वामी जी ने 
भाचाय हरिदेव द्वारा लिखित एक अय पुस्तक शिव पावता--सवाद का भी विमों 
चनत किया । 
खेत्र शुक्ला प्रतिपदा को राष्ट्रीय पवर घोषित किया जाए 
कार्या क्रम में सवसम्मति से भारत सरकार से यह भी माग की गयी कि आज 
चत्र शुक्ला प्रतिपदा के दित को राष्ट्रीय पत्र के रूप मे मनाकर अवकाश घोषित 


प्रादर्श त्रतवाद (२२) 


कप धिह महल! 
पुरुष भोगो मे फसत है 


समान वक्षे पृर्षा. पर्न 5न शया गोच ति मुहाधान 
जुष्ट यदा ५ य यन्प्रमाशमच्य माहमानमि ते बीतश्ञार 
हू ला०४ ७ 
जिस प्रकृति रूप पट पर परमच्वर प्रारूष्ट है उसा समान वक्ष 7र पुरुष 
बद्ध त्म मोगो मे नम ते प्रपनत ग्रस्मथता र मोह में फसा हुड्ला सरोक करत है 
भौर जब 3 सना रू तान होने पर दूपर सखा ईइवर को झौर 7 भगव ने की 
महिमा को दखता है तत्र रोक हत हां जता है 
भगवान ने नाना पदाथ प्रकट किये 
तदेतत्सत्य. यथ सुहो तान पावडाद्वि ल्‍क लड्ज़ा सहस्त्रर प्रमवन्‍्तर स्वरूपा । 
तथाक्षराद्‌ ह्वि वद्य सोम्प मात्रा प्रजायन्ते तत्र चच वियन्‍्त । 
मुण्डको ० २१ १ 
प्रनत ईइवर हासष्नक 3पत्ति मि ति तथा लानता दिखत हुए 
झगिरा ने ह सा यह तय है ज+ प्रचण्ड श्रग्नि स सहस्ो समान रूप वाली 
चिगा रिया उत्पन्न हांतो है ऐस हो हे साम्य प्यारे | प्रविनाशी भगवात्‌ से नाता 
पदाथ प्रकट होते हैं--ताना पदार्थों को मगवात्‌ प्रकट करता है श्लौर फिर वह 
सब उसा थें लय हो जश्ते है । 
पाचो महाभूतों को ईइयर हो प्रगट करता है 
एतस्माञ्जायते प्र णो मन सर्वे हेयाणिच । 
रव वायुज्यों त्तराथ पविवी विश्वस्यथ धघारणी ॥ मण्डको० २ १ ३ 
उसा मगवान्‌ से प्राण जीवन उत्थ्न होता है। मनोवति श्लौर सब 
ई द्रया भा उसा से उत्पन्न होतो हैं झाकाश बाय झअग्लि भौर जल भर सबको 
धारण करने वाला पथिवा मा वही उत्पन्त करता है | सृष्टि के बनाने वला वह 
परमात्मा है । 
विश्वरूप 
प्रम्तिमू ढा जक्षुषरी द्र सूर्यो दिश श्रोत्र वाग्वि वृताबय वेदा । 
वायु प्राणी हृत्य तिश्वमस्य पदुमया पृथिवी हा ष सवभूत तरात्मा ॥ 
मुण्डका ३ ४ 
वि व रूप का बणन करत हुए ऋषि कहत हैं---च्यलोक उस बिराट पुरुष 
का मिर है च सूय नत्र हैं दिश ए कान और बण बिस्तत वेद है। वायु 


उसका प्रण: प्रौर उमवा हृदय टिश्व है दोनो पर भूमि है. वह पु ष सबभूतों 
कापग्रतरम है (क्रमश 
उाधजअ5£ दफ 5 ऊ ऋाओा दे ३... डक 


किया जाए। नव वष दिवम को राष्ट्रीय दिवस घोषत करना इसलिए भी आवश्यक 
है क्योकि इसी न राष्ट पुरुष ऋ ष दयान द ते १६३२ म॑ जाय समाज की स्थापना 
की थी । 
शोय पुरल्का 

आय समाज के इस पावन पव पर आय बाल गृह पठोदी हाउस दरियागज 
के दसवी कक्षा के छात्र थो उत्तमच द को स्वण पदक देकर मेजर डा० अध्वितीकुमार 
कण्व शीय पुरस्कार १६६ से पुरस्कत किया गया। विभिन्‍न स्कूलों के 
१२ अन्य छात्र छात्राआं को भी इसी प्रकार सम्मानित क्या गया 

नियम व मन्त्र दोड पुरस्कार 
फिरोजशाह कोटला मदान में १६ फरवरी को बोघोत्सव के अवसर पर आयो- 


जित विभिन्‍न आयु वग के प्वत़ छात्राओं युबको व महिलाओ को नियम मन्त्र दौड 
कबडडो आदि खलो के ४८ विजताओ को पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत 
किया गया। कबडडी के लिए श्ञील्ड आर्य बाल गृह पटौदी हाउस को प्रदान 


की गयी । 

इस कार्य क्रम मे मच सचालन आय केर्द्रीय सभा के महामनत्री डा० शिव- 
कुमार शास्त्री ने किया । उन्होंने आय समाज को राष्ट्र का सजग प्रहरी बताया। 
रात्रि को राजधानी मे अनेक समाज मन्दिरों में रोशनी की गयी । प्रात काल प्रभात 
फरी निकाली गयी । आय पमाज दीवान हाल हुनुमान रोड आदि ने आर्य! समाज 
स्थापना दिवस व नव विक्रमी सवत पर आय जनों को बधाई व शुभकामनाए दीं ॥ 
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त्याग-तपो का 





बलिदानो का 


शत-शत वन्दन राम ! तुम्हारा तुमने जग को मार्गों दिखाया । 


शान्ति-सफलतास-मृद्धि सुख. का 


मर्यादा पुरुषोत्तम तुम थे समरसताका 
मर्यादाओ के अनुरक्षक ! 
सत्य शिवम सुन्दरता पूरित 
मानवता के थे तुम रक्षक । 


शोय शक्ष्िति के 
ढेदो के तूम थे अनुगामी क्षमा-दया के 
वैदिक घम तुम्हे था प्यारी। निर्मित किया 
शतवात वन्दन राम |! तुम्हारा सत्य सत्तातन 


विप्र धनु सुर सन्त जनो मे 
भरा अभयता कास्पन्दन। 
नष्ट किया था बाहु बलों से 
पधृण मनुजता का कट ऋदन। 


मृतत हुआ फिर दानवता थे 
हृषित हो महि. मणुलसारा । 
शत शंत बदन राम ' तुम्हार" ॥ 


आये समाज फोटे 


राज्य बताया । 


गूज उठा फिर भूमण्डल पर 
सत्य धम की जय का नारा। 
शत शत वन्दन राम ' तुम्हारा ॥ 


ओजन्तेज के 
थे प्रतिरूप । 


सुपथ ज्योतिमय 
दिव्य अनूप । 
दुनिया भर की दनुज बृ नयो 
को तुमने निर्मम हलका। । 
शत शत वन्दन राम! तुम्हारा ॥ 
राघर्याम आय विद्यावाचस्पति 


निर्वाचन समाचार 


बम्बई--प्रधान श्री रासरिछपाल अग्रवाल उप- 
प्रधान श्रो सदाशिव आर» प्रणम्बुर जगन्नाथ एन० छेटटी मन्त्री श्री डो० 
सी० शेटटी एवं कोषाध्यक्ष श्री कातिक जी पाडया | 





उकक-मामन>++»« 





उचित दर दुकानों से 
बढ़िया आठा 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्‍ली सरकार ने सावजनिक वितरण प्रणाली के अन्तगेत लगभग 
३४०० उचित दर दुकानों से ६० किलोग्राम की थेलियों मे आटे की बिक्री शुरू की है! 


यह आटा न केवल बहुत अच्छी किस्म का है बल्कि सस्त* भी है । इसलिए दिनों दिन इसकी लोक 
प्रियता और माग बढ रही है । 


कुछ स्वार्थी लोग जिन्हे इस आटे की लोकप्रियता के कारण अपने व्यापार पर प्रतिकूल असर पडता 
नजर आता है इस आटे के बारे म कुछ दुष्पचार करन लगे हैं और आम जनता को गुमराह करने को कोशिश 


कर रहे हैं । 


सावंजनिक वितरण प्रणाली क अ तम्त मिलने वाला यह आटा बढ़िया है ओर इसकी अपनी कुछ 
विशेषताएं हैं जिनके कारण यह दूसरे आट सबेह"र है --- 


(१) सावजनिक वितरण प्रणाली क अ तगत मिलने वाज गेहू को आधुनिक आटा (मसल में पीसकर यह 
आटा तैयार किया जाता है और बढ़िया तरीके से थैलियो म॑ पैक किया जाता है । 


(२) आटा जुद्ध है और इस पर एगमाक का भी निशान होता है। 


(३, भाटे की ववालिटी बहुत अच्छी है ओर से बहुत समय तक रखन पर भी कीडो आदि स॑ नुक्सान 
नहीं हाता है । 


(४) बाजार में मिलने व ल दूसरे आटे के मकाबने इस आटे के दाम भी कम है। 


बहकावे मे न आएं 
सरकार को सहयोग दे ताकि आपकी ओर अच्छो सेवा हो सके 


है. जनहित म॑ प्रचा रत 


(5, छ सूचना एवं प्रचार निदेशालय 
6. राष्ट्रीय राजधानो राज्य क्षेत्र, दिल्‍लो सरकार । 


आपसी मतभेद भुला- 
। कर देश के दुशमनों 
को कचल दे 


| श्री ओमकार आय प्रधान आर्य 
प्रतिनिधि सभा बम्बई ने एक प्रस 
| वक्तव्य में कहा है कि बम्बई से १२ 
माच को जो दुखद घटनायें हुई उसने 
देश को ही नहीं विदेशो मे भी चिन्ता 


खडी कर दी है। इस घटना में दो 
पहलू ध्यान मे रखने पड़ेंगे । पहला 


बाबरी ढाचे को गिराय जाने के बाद 
पाकिस्तान का प्रषागडा ओर दुनिया 


भर के इस्लामी मुंलको को उत्त जत 
करता | दूसरा भारत के इसराईल 
के साथ सम्ब धो को तेकर अन्य 
इस्लामी मलको का रवेया। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि पाकिस्तान 


का हाथ रस में है ताक भारत की 
अथ व्यवस्था और हिन्द मुसलमानों 


व सम्बंधा को बिगाड़ कर आर कुछ 
| अन्य देशों को भारत में “िसम्पर और 


जनवरा वी तरहु फिर अफ्रा तफरी 
पैदा की जाए । 

ट्स समय हम देशवासियां को 
सतक रह कर और जुट रह कर 
इसका मुकाबला करना है। २ किसी 
प्रकार की बशा त और अफ्बाहों को 
नहीं फलाना। ३े अपराधियों के 
खोजन म और अपराध भविष्य मे न 
हो सरकार को पूरी पूरी सहायता 
करना । ४ कम से कम एक वष के 
लिए बन्द मोर्चे रेलिया प्रदक्षत 
हृडनाल इत्यादि समाप्त करके देद्य 
को उन्‍नति की ओर ले जाना देश की 
शकित को बेकार के कार्यों मे न लगा 
कर और अपन मतभेदों को मुल कर 
देश की सुरक्षा और दुश्मन को 
कुचलन में लगानी चाहिए । 


६ साप्ताहिक “आय सन्देश” 
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ऋषि बोधोत्सव 


प्राष्सीय आये महिला सभा दिल्‍ली द्वारा ६ माच को आये समाज राजोरी 
गार्डन में श्रीमती प्रकाश आर्या की अध्यक्षता मे ऋषि बोधोत्सव व सीताष्टमी पर्व 
उत्साह पुवक मनाया गया । श्रीमती चमेली ने ओरदेम घ्वाजारोहण किया। महिला 
सम्मेलत मे श्रीमती ऊषा शास्त्री ने सत्य का प्रकाश करने का सकन्‍्प लेने का आवाह्न 
किया। श्रीमती शकुन्तला दीक्षित न ऋषि को सर्वात्मना समर्पित महापुरुष बताया । 
श्रीमती सरला मेहता ने सत्याथ प्रकाश के नियमित स्वाध्याय पर बल दिया । श्रीमती 
प्रकाश आर्या ने दबानन्द को दया का प्रतीक बताया । [कायक्रम में आदश मा, आदश 
पत्नी व आदह्ाय नारी के रूप मे सीता मा को स्मरण किया गया । श्रीमती शकुन्तला 
थार्या ते ध्यवाद व्यक्त किया । 


आय समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली द्वारा ऋषि बोघोत्सव ऋषि पव के 
रूप में घमधाम से मनाया गया। कायक्रम मे सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती, व० उपप्रधान श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्र राव, 
महामन्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री, दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० 
घमंपाल आदि ने ऋषि दयानन्द को श्रद्धाजलि दी । रात को मन्दिर में भव्य रोशनी 
की गयी । 

टकरा युगपुरुष दयानन्द की जन्मस्थली ठकारा में १८ से २० फरवरी तक 
भव्य ऋषि बोधोत्सव सम्पन्त हुआ । आचार्य सोमपाल शास्त्री, बम्बई के ब्रह्मत्व मे 
शुरू यजुर्वेद पारायण यज्ञ, को पूर्णाहृति १९ फरवरी को हुई १८ फरवरी को ट्रस्ट के 
मेनेजिंग ट्रस्टी की अध्यक्षता में प्रभात फेरी, एव श्रीमती सुदशन मु जाल की अध्यक्षता 
में आय॑ महिला सम्मेलन हुआ । श्री रामनाथ सहगल ने टकारा मे निर्माण काय एव 
भावी योजना की जानकारी दे। कार्यक्रम मे लन्दन से पघारे श्री जी० चन्द्रा ने 
टकारा टस्ट को एक लाख दान दिये। उनका स्वागत सम्मान किया गया । १६ ता+ 
को १२ बजे शोभा यात्रा भी आयोजित की गयी । रात्रि € से १२ बजे श्रद्धाजलि 
कार्य क्रम हुआ । 

आय समाज महषि दयातन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाता द्वारा ऋग्वेद 
शतक से शुरू कर यजुर्वेद झतक तक महायज्ञ का आयोजन आचाय राजेश्वर शास्त्री 
(डबल गोल्ड मभेडेलिस्ट) के ब्रह्मत्व में सम्पन्न हुआ | यह कायक्रम बोधोत्सव के 
उपलक्ष्य में किया गया । राची विहार से प० "ोविन्द प्रसाद विद्यावारिएण, लुधियाना 
के प० वेद प्रकाश शास्त्री विर्जानन्द आये समाज कदवई नगर की भजन मण्डलो, 
“7० बाल कृष्ण शास्त्री आदि न भजनों प्रवचनों द्वारा ऋषि को महिमा का गुणगान 
किया । कार्यक्रम १४ से २१ फरवरी तक मनाया गया । 

आय युवक रूभा नवा कोट अमृतसर क॑ तत्वावधान में बोधोत्सव प्रि० विनोद 
पाल की अध्यक्षता मे मनाया गया । मुख्य वक्‍ता श्री रोशन लाल आय, न ऋषि का 
महन समाज सुधारक व आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया ! मुख्य 
अतिथि श्री हरजीत सिंह न विभिन प्र तयोगिताओ के विजेता बच्चों को पुरस्कार 
दिये । श्री रामकुमार अरोडा न नवनिर्मित यज्ञश्ञाला का उद्घाटन क्या। आय 
समाज मोरिण्डा, पजाब द्वारा ऋषि बोधोत्सव साध्वी स्वामी सुमतायति वी अध्यक्षता 
में सम्पन्त हुआ त्रदिवरीय गायत्री यज्ञ म॑ अवंक आयें जनों ने श्रद्धापूवक भाग 
लिया । 

आर्य समाज हिण्डोत +सटी (राजस्थान!) द्वारा बोघोत्मव पर तीन दिवसीय 
कायक्रम के दौरान आयो जत सत्याथ प्रवाश की परीक्षा में १८०० प्रतियोगियों ने 
भाग लिया । ६० प्रतिशत से अधिक अक प्राप्त करने वाले १०० विजेताओं को 
पुरस्कृत क्या गया । परीक्षा मर्ज श्री विशन स्वरूप आय एवं श्री रामबाबू आयें 
के सराहनीय कार्यो मे ही आयोजन सफल हुआ | पुत्र विव१ह पर दहेज न लेने 
के कारण महेश चन्द्र ग्रो सम्मानित कया गया। इस अवसर पर श्री 
क्षितीश वेदालकार को मरणोपरान्त १० वा घूडमल आय साहित्य पुरस्कार 
नागरिक अभिनन्दन सहित प्रद न क्या गया जो उनकी घमपत्ली श्रीमती पवित्रा देवी 
ने ग्रहण किया । श्रीमती पवित्रा देदी एवं उनके पुत्र श्री विनयादित्य ने २६५०० रू० 
की पुरस्कार राशि मनिवर गुन्दत्त सस्थान को भेंट कर दी। भव्य रोशनी भी 
वी गयी । 

आया समाज जवाहर नगर पलवल, फरीदाबाद में १६ फवरी को श्री 
उतपत राय आय की अध्यक्षता में बोधोत्सव घृमतराम से मनाया गएा ।प राकेश 
गास्त्री देवराज ०स्त्री आंचाय मनुदेव, को मुरारी लाल के प्रवचन व भजन हुये 


तथा बैदिक पाठ्याला के बच्चा न आउपक खेंट दिखा कर सबका मर जीत लिया । 
मन्दिर में रोशती भा गयी। 





महषि दयानन्द मठ जालन्धर मे २१ फरवरी को बोधोत्सव के अवसर पर 
विशेष यज्ञ श्री शालिग्राम पराशर (झास्त्री) के ब्रह्मत्व में सम्पन्न हुआ । श्री वेद 
प्रकाश आय , श्री बेदब्रत मेहरा, पूर्व प्रि० आदि ने दयानन्द ते प्रेरणा ले समाजो- 
त्थान के लिए काय करने का आंद्वान किया । 


आर्य समाज दयानन्द पथ मेरठ में शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बोधोत्सव 
धूमधाम से मताया गया । सावदेशिक सभा के महामन्‍्त्री ड7० सच्चिदानन्द शास्त्री ने 
आरयों से ऋषि के मन्तव्यों का प्रचार करने की अपील की । 


आय समाज तात्याटोपे नगर भोपाल में १९ फरक्‍री को भव्य बोधोत्सव 
मनाया गया । आये वीर दल के सचालक श्री तुलसीदास ने ध्वाजारोहण किया तथा 
प्र रक उदबोधन दिया । आय विद्वान श्री लक्ष्मी नारायण त्यामी ने आर्य वीरों को 
राष्ट्र के लिए हर बलिदान देने का सकल्प दिलाया | 


धाये केन्द्रीय समा चण्डीगठ द्वारा डी ए वी कानज चढीगढ़ के समा- 
गार में हरियाणा के राज्यपाल श्री घनिकलाल मडल की प्रध्यक्षता मे दयानन्द 
जन्मोत्सव पर एक समोष्ठी ग्रायोजित की गयी । प्रर्यात वेदिक विद्वान डा० 
भवानीलाल भारतीय, पजाब क राज्यपाल श्री सुरेद्रनाथ, “यायमूर्ति श्री टेकचन्द 
आा'द न दयानन्द जी को भावमीनी श्रद्धाजलि भ्रपित की । समा प्रधाल श्रो क्शिन- 
लाल मन्त्री श्री इन्द्रराज दार्मान कायक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। 


मोपाल महानगर प्राय समाज विचार गोष्ठो कार्यालय द्वारा १ फर- 
वरो को चार स्थान य प्राय समाजो व तीन डी ए वी स्कूलों द्वारा तात्याटोपे 
नगर समाज मान्दर मे दयानन्द जन्मात्मव पूर्व मनन्‍्त्री श्रा लक्ष्मा नारायण के 
सम तत्व में घूमघ म ? मनाया सपा | खर्वेश्री डा० नागपाल लक्ष्मी नारायण 
प्रादि न प्राजादा क्री लड॒? व समाज सेवा के क्षेत्र मे दयानन्त की सवाध्रो का 
सम ए क्या | सयाजक श्र ग्रादय पल न घन्यवाद ज्ञापित किया । 
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ह अप्रैल १९६३ 


महषि दयानन्द जन्मोत्सव 


“आय केन्द्रीय सभा इलाहाबाद जनपद द्वारा आयोजित दयानन्द 
जन्मोत्सव में आय समाज चौक के पृव प्रउन्‌ श्रां राधमोहन ठाऊुर 
बजरगसिह केन्द्रीय आय सभा के स त्रो गा 7रंश चद्रमोहन झास्त्री एव 
नी पुरुषोत्तम लाल ने महपि य्रानाट का सव आ +। स्मरण कर उह 
भावाञ्जलि प्रस्तुत की । 


“जाष गरुरुकुल महाविद्यालय नमदापुरम मे १६ फरवरी को 
दयानन्द जन्मोत्सव गुरुकुल क आचाय श्री जगटब नष्ठिक की अध्यक्षता मे 
मनाया गया । गुरुक्‌ल के ब्रह्मचारियों ने ऊऋषि »ो श्रद्ध 3्जलि अपित की । 


आगास। कायकप 


वेद सगोष्ठी वेद सस्थान क तत्वावधान मे २४ २४ अप्रैल को 
सी २२ राजौरी गाडन म होगी 


साप्ताहिक आयेसन्देश ७ 
भरमार कानातानाााा इतना काउ कथा 4१७७७ काश ७ ५७.५५ :::९॥: २5६2: पपारा॥ 70५4: ॥थ इराक ७२ का दा व कथा ३०५१० कान, 





वाषिकोत्सव 


“आय समाज आयमगढ उत्तरप्रदेश का €्श्वा वा्धिकोत्सव १८ से 
२१ फरवरी तक दयानद विद्यालय रिसर आयमगढ़ में धूमधाम से 
मनाया गया । १८ फरवरी को नगर कफ्रीवन ?€ फरवरी को राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलन महिला आय सम्मेजन राष्ट्राय छात्र व आय वीर सम्मेलन हुये 
एवं धनुष विद्या का शानदार प्रदशन फ़िया गया । जिला सम्मेलन व आय॑ 
वीर दल गोष्ठी भी सम्पन्न हई। 


सन्यात दाता 


दक्षिण अफ्रीका डरबन के सुप्रसिद्ध समाज सेवो एवं वदिक धम के 
स्तम्भ श्री सत्यदेव जी ने १४ माच €३ को प्रभात जाश्रम टीकरी भोला 
माल मेरठ से सयास की दीक्षा ली इस अवसर पर अनेक गणमान्य 
आय महानुभाव उपस्थित थे । 
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द साप्ताहिक “आयंसन्देश ४ अप्रैल १९६३ 


चुनाव समाचार 
झाय के-द्राय सभा गुडगांव 
प्रधान श्री ओम प्रकाश आये उपप्रधान--शओ चन्दन सिह 
महामन्त्री--श्री ओम प्रकाश चुटानी, मन्तरी---शी जगदीश आर्य 
कोषाध्यक्ष--श्री स्याम सुन्दर आये लेखानिरीक्षक॑---श्री ही रानन्द 
भण्डारी---श्री अमीरचन्द श्रीधर । 
झाय समाज बिन्वापुर मण्डल 


प्रधान श्री जन्मेजय, महामन्त्री श्री डी० सी० वर्मा 
कोषाध्यक्ष--श्री रामपाल पछर्मा । 


वेदिक साहित्य वितरण समारोह 

पद्चिमी दिल्‍ली की आर्य समानो व अन्य सस्काओ का ओर से 
आये समाज स्थापना दिवस के अवसर पर & अप्रैल को दोपहर ३ बजे 
पेराह्नाइज पब्लिक स्कूल यो ४७ किरण गार्डन नजफगढ रोड, नई दिल्‍ली 
में वेदिक साहित्य वितरित या जायेगा । उद्घाटन डा० सच्चिदानन्द 
शास्त्री, मन्त्री सावंदेशिक सभा एवं अध्यक्षता श्री विक्रमक्पुर करेंगे। स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती मुख्य अतिथि होगे । 


मह'त्मा हसराज दिवस सभारोह 
आय 5देशिक प्रतिनिधि सभा एवं डी०ए«वी० सस्थाओं को ओर 
से रविवार १८ अप्रैल १६६३ को प्रात € बजे से दोपहर १ बजे तक महात्मा 
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विगत दिनों आये रुमाज स्थापना दिवस पर हिमाचल भवन में 
आये बाल गृह के बालकों को अन्तर्राष्ट्रीय आयें समाज की खेल प्रति- तथा आये समाज दीव'न हाल के कारयकर्ता प्रधान श्री सूयदेव जी ने एक 
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नित क्रिया गया । के साथ प्रदान किये । 
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आययंसमाज दीवान हाल का १० ८वा वाषिकोत्सव 


आयंसमाज ने अनगिनत 


देश भक्‍त पंदा किये हैं 


ज्ञानी जर्लासह 


संस्कृत-अध्ययन के लिए ७२ हजार की छात्रवृत्तियां दो जायेगी 


नई दिल्‍ली ४ अप्रैल | आये समाज दीवान हाल का १०८ वा वार्षिकोत्सव 
२ से ४ अप्रैल तक अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलनो, यजुर्वेद पारायण यज्ञ एबं प्रति- 
योगिताओं के आयोजन के साथ ऐतिहासिक लाल किला मैदान में समारोहपूबक 
सम्पत्त हुआ । 

पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानीजेलसिह ने राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में 
बोलते हुए कहा कि आय समाज मैन केवल देश की आजादी के लिए अद्वितीय 
योगदान दिया था बल्कि इतने दैशभक्‍त पैदा क्ये हैं क्रि आममान के तारो की तो 
गितती की जा सकती है परन्तु आये समाज द्वारा किये गये देशभक्‍तों की ग्रिनती 
करना कठिन है। आर्य समाज ने समाज सुधार के काम करके ऊच-नीच का भेद 
मिदाया है और दयानन्द के उपदेश केवल आयसम।जियों के लिए नहीं है अपितु 
सारे देशवासिणे के कल्याण के दिए हैं । 

ज्ञानी जी ने कहा कि भाषा भी हमारी मा है। देश को १५ राष्ट्रभाषाए अपनी 

हैं परन्तु हिन्दी जन-जन की भाषा है व प्रमुख है. परन्तु अग्न॑जी देश में भेहमान के 
रूप में ही रह सकती है। देश की आजादी की लड़ाई अग्न॑जी से नही लडी गयी थी 
बल्कि हिन्दी के द्वारा लडी गयी थी । ज्ञानी जी ने सासदो से कहा कि अगने चुनाव 
में यदि वे जनता के सामने वोट अग्रंजी मे माग कर चनाव जीत कर आयेंगे तो 
ठीक है अन्यथा उन्हे मानना चाहिए कि जनता वी भण्पा अग्रेजी नहों है ओर 7 हे 
ससद मे अग्रेजी का प्रयोग नही करना चाहिए ॥ज्ञानी जी न यह भी कहा कि 
सस्कृत हमारी प्राचीनतम समृद्ध भाषा है और पंजाबी, मनयाल्म आदि अन॑क 
भआषाओ में सस्कत के अनंक शब्द हैं । 

ज्ञानी जी ने कहा कि मा के पैरा के नीचे वी धूल माथे पर लगाने 
एबं उसकी सेवा करने से स्वंग मिलता है। साथ ही हम धरती मा भारत माता की 
भी निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए । आयसमाज का हम्रेशा की तरह देश को एकता, 
अखण्डता की रक्षा व भाईचारे के [लए काम करत रहना चाहिए यही सच्ची 
भारतीयता है , 

ज्ञानी जी ने कहा कि मिजोरम, तागालड व मघालय म अंप्र जो मातृभाषा 
हैं। मिशनरियों ने वहा गलत प्रचार किया। वहा के लग्गसिया को भारत के त्याग 
व बलिदानो का सच्चा इतिहास बताया जाना चाहिए ताकि वे दक्ष की मुख्यववारा से 
पूरी तरह जुड़ सकें । 

मुख्य अतिथि ने कहां कि आये समाज अपन मन मे बरा ने रखने वाली 
सत्था है । हमें भी अपने मत मं किसी के प्रति बुराई नही रखनी चाहिए तभी हमे भी 
कोई बुरा नहीं समभेगा । 

सम्मेलन के अध्यक्ष डा० वेद प्रताप वैदिक न अपने उद्गार व्यक्त करते हुये 


” कहा कि आयेसमाज ही देश में ऐसी सस्था है जो राष्ट्र रक्षा की चिन्ता करती है एव 


ऐसे सम्मेलनो का आयोजन करती रहुती है। मैं विशुद्ध रूप से आय समाजी हो हु 
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प्रधान सम्पादक- सूर्यदेव 


झ्ौर आय समाज मेरे रोम-रोम मे बसा है। आय समाज मूलत प्रम का धम है, 
सत्य के प्रचार का सन्देश देता है। दयानन्द ने वेदा के दरवाजे स्त्रियों व शुद्रों के 
लिए खोल कर महान उपक्ार किया है। यदि हमे दयानन्द के सपनो का भारत 
बनाना है तो हमे समाज से अनुचित असमानता दूर करनी होगी । यह सब गुणकम 
योग्यता के ध्राधार पर ही सभव है और जन्मना जाति से नही । 

डा० वैदिक न आग कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि काफिले आत गये 
और देश बनता गया । भारत तो एक ग्राचीनतम देश है।यह तब भी था जब काफिले 
नही भा रहे थे तथा अब आजादी के बाद भी काफिले नहीं भा रहे है तो भी है। 
यहा प्रजातन्‍्त्र की नीव गहरी है और वोटो द्वारा सत्ता परिवतन होता है। 

दिल्‍ली विश्वविद्यप्लय के समस्कृत विभागाध्यक्ष डा० वाचस्पति उपाध्याय ने 
अपने उद्गार व्यक्त करते हुये कहा कि पवित्र गायत्री मन्त्र पावन गगा एवं सत्यार्थे 
प्रकाश के दूसरे सम्मलास की शिक्षाओ द्वारा अच्छे सस्कार देकर विस्मिल जैसे देश- 
भक्त वे चरित्रवात तागरिकों का तिर्माण कर राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है ओर 
ऐसे सम्मेलन साथक होगे । 

सावदशिक सभा के वरिष्ठ उपप्रधान एवं स्वतन्त्रता सैनाती प० वन्देमातरम 
रामचन्द रण्व ने कहा कि समाज सुधार के राम हिन्द्र धर्म मे दखल बन्द करने से 
ही राष्ट्र रता हो। प्रख्यात वेदिक विद्ान श्री विशुद्धानन्द जो शास्त्री ने कहा कि 
सस्कृत के प्रचार-परवार तुप्टीकरण की नीति के त्याग, एवं बलिदान व त्यागो द्वारा 
ही राप्ट्र की रक्षा सभव है । 

प्रो उत्तमचच्द्र शरर' ने वहा कि देश के सभो नागरिकों के लिए एक 
समान कानन बनाने व लागू करन से ही राष्ट्ू की रक्षा सच्चे अर्थोंही सकेगी । 
जाज आयसभाज एक आवाज बुलन्द कर रहा है। आयजन जहा कही भी खड़े हैं उन्हे 
सगठित होकर कुरीतियो, अशिक्षा, घृणा का अन्धेरा दुर कर सत्य, ज्ञान व प्रेम का 
उजाला फैलात रहना चाहिए । आचाय प्रेमचनद्र श्रीवर ने अपने विचार व्यक्त करते 
हुये कहा कि आय समाज एक सगठन है, जीवन दक्षन है प्रोर राष्ट्र रक्षा की बात 
करता है पर तु सत्त। का भूखा व्यक्ति कभी देश भक्त नहीं हो सकता । राजनेताओं 
की गलतिया देश के लिए अभिशाप बन जाती हैं | यह झूठ बन्द किया जाना चाहिए 
कि आये बाहर से आये थे । प० वन्देमानरम ने आगे कहा कि भारत के विस्पाको 
सरदार पटेल समानता के आधार पर राष्ट निर्माण चाहते थे । 

सम्मेलन मे सुप्रसिद् समाज सेवी स्व० वेद्य प्रहलाद दत्त की स्मृति में दिल्‍ली 
आय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित दैनिक यज्ञ पद्धति का पृव राष्ट्रपति ज्ञानी जैच- 
घिह ने विमोचन किया । यह पुस्तक श्रीमती पद्मा देवी धमपत्नी वैद्य इन्द्रदेव जी 
के सात्विक दाने से प्रकाशित की गयी है। समारोह में डा० स्चिदानन्द शास्त्री द्वारा 
सम्पादित 'स्कार चन्द्रिकां का भी लोकापंण किया गया। 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


सहसम्पाद+१--विमलकास्त ज्ञर्मा 


२ “आयंसन्देश साप्ताहिक 


११ अप्रैल १६६३ 





महंषि दयानन्द को मान्यताएं (४) 


डा० नरेत्द्र कुमार प्रालोक 'सपना ई१२० डी, प्रताप बिहार, गाजियाबाद उ प 


नियोग के लिए सम भ्रथवा उत्तम वश को प्रधानता दी जानी चाहिए । 
विधवा पति के छोटे भाई से नियोग कर सकती हैं। प्राचार्य वास्क ने लिखा 
है--देवर कम्मात ? द्वितीयो बर ! उच्चतो ! झ्शय यह है कि विधवा का 
दूसरा पति देवर है । वह छोटा भाई प्रथवा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण या श्रपने 
मे उत्तम बर्ण वाला भी हो सकता है । 

प्रक्षत योनि स्त्री चाहे सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल छोट भाई से विवाह 
कर सकती है या पति की मृत्यु के उपरान्त नियोग ₹। सहारा ले सकती है। 
पुरुष स्त्री की मृ यु के बाद नियोग कर सकता है। 


इसके साथ हो पुम्ष के प्रसमर्थ होने पर, विदश चल जाने पर ब्राठ वर्ष 
तक प्रतीक्षा करने के बाद भी पति न पाए तो स्त्री नियोग कर सकती है। 


यदि छत्री रुण्णा, कुल्टा व वन्ध्या है तो पुरुष नियोग कर सतानोत्पादन 
कर सकता है। 


महूषि दयानन्द ने यह स्वीकार किया है कि विवाह जन्मजन्मातरों का 
मल होता है। इस पवित्र बधन मे जितनी पवित्रता होगी उतनी ही पवित्र 
सतान होगी । गृहस्थाश्रम का निदक स्वय का निदक होता है। सदृगृहस्थ से ही 
समस्त लोगो की उन्‍नति सम्भव है। 


बातप्रस्थाअम 

मनुष्य के लिए ततीय भ्राश्रम वानप्रस्थ होता है। मनुष्य को ५० वर्ष 
पश्चात्‌ यदि पत्नी है, तो उसे उसकी इच्छानुसार जगल में ले जाकर स्वाध्याय 
जप तप ईव्वर चितन व प्रग्निह्ोमादि कर्म करते हुए सयमी जीवन व्यत्तीत करना 
चाहिए । पत्नी न जाना चाहे, तो उसे पुत्रों के पास पुत्र न हो तो सग्रे सबधियों 
के पास, उसके खान-पान, रहन सहुन की यथोंचित व्यवस्था कर स्वव जगल मे 
निवास वरना चाहिए । 

विद्वात घामिक साथु-सन्यासी रा यथायोग्य प्रादर सत्कार करना चाहिए। 


सन्यवासधाश्रम 

७४ वष के पदचात्‌ मनुष्य को सन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो जान' चाहिए। 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--अह्याचय श्रिमसमाप्यगृही मवेतगृही मृत्वावनी मवेद्वती 
बनी भुत्वा प्रश्जेत्‌ । 

मनुष्य त्रमश तीत आश्रमो का पालन करके सच्यस्त हा सकता है। 
इसके साथ हीं क्सी ब्राह्मण ग्रन्थ में भी यह व्यवस्था है--- 

यदहरेव विरजेतदहरेव प्रवजेद्तादा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यारिव प्रव्नजेत । 

मनुष्य को जिस दिन भी पूर्ण वेराग्य हो जाए तो वह गृहस्थ वानप्रस्थ 
श्राश्रमो का स्वन ने करते हुए ब्रह्मचर्याश्रम के परचात्‌ सनन्‍्यसी बन सकता है। 
पर यह काम भ्रत्यन्त कठिन है| क्षणिक मांवावेश में सच्यासाश्रम ग्रहण करना 
सवदा निदनीय है । 


सत्यामी के! प्राचार विचार व्यवहार स्वद! समस्त प्राणियों के लिए 
वेदोकत ही होना चाहिए। पक्षपात रहित न्‍्यायाचरण सत्य-प्रसत्य का निणय 
एवं लोकोपकार की भावना से प्रेरित होकर श्रेष्ठ कार्यो को करे । साथ हो मोक्ष 
प्राप्य सव दा प्रयलशील रहे | मनसा वाचा क्मणा समस्त जीवो का हित- 
चितन कर ; सुख-दु ख मान-प्रपमान को एक-सा ही समझे । 


एक रात्रि वसेत्‌ ग्रामे, यतीना काचनम्‌ जेसे वचनो के भ्राघार पर कुछ 
लोगो की धारणा है कि सन्‍्यासी को एक गाव से एक रात रुकना चाहिए। साधु- 
सन्‍्यासियों को सोना, चादी घन आदि देने वाला नरक जाता है ! परन्तु महृि 
दयातत्द का विचार है कि ऐसी मिथ्या घारणा उत लोगो की है जो यह सोचते हैं 
कि यदि सनन्‍्यासी के पास घन होगा तो हमारी पोषलीला का घूब खड़न करेगा। 
किसी गाव शहर मे ज्यादा ठहरेगा तो हमारे बारे मे उसे सब कुछ पता लग 


जाएगा । सन्‍्यासी वहां रुक कर पोपलीला को खोलेगा । इसी भय से कुछ स्वार्थी 
लोगो ने ऐसे मिथ्या-बचन गढ लिए हैं । 


संन्‍्यासी परिव्राद होता है। सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए सभी के 
हित की बात सोचता है | सन्‍यासी की तुलना मुख से की गईं है । 


राजनेतिक मान्यताए 
शासन की दखभाल का काय क्षात्र;4 का हाता चाहिए। राजा की 
स्वेच्डाचारता एवं ।नरवुद्यता पर नियत्रण रखने के लिए तीन समाप्रो का गठत 
होना चाहिए । वे सभाए हैं -- विद्यार्थ धर्माप, एवं राजार्य॑ 
महाप डतो को विद्याथ सम' का सदस्य बनाता चाहिए । विद्वान व धामिक 
कार्यो मे बुशल को धरमार्य तया नीति राजनीति शास्त्र वेत्ताप्रो को राजार्य समा 
में सम्मिलित करना चाहिए । 


ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों मे स्पष्ट बताबा है ।क एक व्यक्ति को स्वत्तन्न 
राज्य का भ्रधिकार सोयना उचित नहीं है। प्रपितु राजाग्रों को समापति तदधीन 
सभा समाधीन राजा राजा और प्रजा, प्रजा के अ्रधीन भौर प्रजा राजसभा के 
भ्रधीनत रहे ! 


मनुस्मृति मे बताया है कि राज्ञा को हर््र बायु, यूर्य प्रस्ति, वर्ण, बन्द 
एवं कुबेर के समान विभिन्‍न गुणों से युक्त होता चाहिए । 

राजा के लिए यह प्रावश्यक है कि वह धामिक, विद्वान व छूर-वीर दो | 
उसे विद्या एव धभात्मकल्।ण के लिए सवंदा तैयार रहना चाहिए। राजा मृगया, 
सूत, दिवाशयन, मादक द्रव्यो के रवन से दूर रहे। अपनी पत्नी में ही प्रीति 
रखे | नाच-तमाशा, गाना-बजाना, प्रनावश्यक अ्रमण, सप्रय व्यर्थ करना चुगली, 
प्रसूया, इष्या, धन का अ्रपथ्यय, कदु माषा का प्रयोग ग्रादि त्याज्य है । 


राजा अपनी महायता के लिए स्वदेशी एवं उच्च कुलोत्पन्त शूरबीर सुप- 
रिचित व्यक्तिया को भ्रपता सचिव बनाए । सख्या मे सात या ग्राठ हो। इससे 
राजकाज के कार्या में मदद मिलती है । 

पडीसी राज श्रो ? मदुर सबंध बनाए रखने के लिए दूतों की नियुक्ति 
क्रती चाहिए | च्तुर, वुद्धिमात, नीतिज्ञ द दाकपटु निष्कपट को दूत मालना 
चा हुए । 

राज्य वो शासत व्यवस्था को सुदृट एवं सुव्यत्रस्थित बसाने के लिए 
भ्राव प्रक है [क र जा सेवा का सगठन कर॑ । सेना की देखभाल का काय सुयोन्य 
घीर-बीर, तथप्रम उत्स ही स्तापति को शोण्ना चाहिए । राज्य के चारो शोर 
मजबूत दग। व! बनाना छा हुए इनमे सशस्त्र गतापो के भ्रावास मोजनादि की 
व्ग्बस्था हो । 

युद्ध मे र जा को से थ का पालन करते हुए विजयश्रा की ओर बढते रहता 
चाहिए | से नवा का चा ए + वे नपुन्तक रोगी बाल वृद्ध, नारी दथक, 
क्सान, निद्यस्त्र, शरणार्थी, कश खुल सेनिको पर बार न करे । 

युद्ध ₹ होने वाले लामो को राजा प्रपने तक हो सीमित न रखे | प्रपितु 
शुद्ध से प्राप्त घन 7 सालहवा भाग रोजफोष मे रखवा दे, शेष सैनिकों भे बाट 


द | जिसमे कि से नक्ा को राज के प्रति स्वामी भक्ति बनी रहे और युद्धों में 
सोत्साह भाग ले सत्र । 


राजकाल के लिए तियुदत स्वको को यधथायोग्य वेतन देना चाहिए । 
राज्य के एक एक भाग को चलाने के लिए एक-एक प्रधान घुनता 


चाहिए । ग्रापो की सुब क वृद्धि हाने के साथ हो प्रधान पुरुषों की सख्या भी 
बढ़ा दनी चाहिए । 


बडे-बड़े नगरो का सवालत करने के लिए प्रशासन को चुस्त बनाने के 
लिए एक समिति का गठन करना आवश्यक है। समागार में बंद कर उनको 
समस्पाप्नो पर विचार करना राजा का कत्तव्य है। 

राजा को दण्ड के प्रति सजग रहना चाहिए। बिना दड भय के शासन 
चलाना धसमव है। दण्ड का विधात सोद-पम्रक कर करना चाहिए। अन्यथा 


शासन ढीला हां जाता है। शारीरिक एव ग्राथिक दड देने के साथ ही उसे धिक्‌ 
कहकर भी हडित कर सकते हैं । 


सेता के रख-रखाव एव प्रजा की उनति के लिए राजा कर लेता है, 
किन्तु ध्यान रहे जंपे भ्रमर पुष्प से मधु ग्रहण करता है, फूलो को नष्ट नहीं 
करता । राजा को भी प्रजा का कष्ट दिए बिना ही कर प्राप्त करता चाहिए । 


क्रमश: 


११ अप्रैल १९६३ 


प्रेरणास्रोत 


महात्मा हंसराज 





१६ अप्रैल, १८६४ को होशियारपुर में बैजवाडा तामक स्थान पर जनमे 
व्यागमूर्ति महात्मा हुसराज का जन्मदिवत्त गत वर्षों की भाति इस माह भी घूृमघाम 
है श्ताया जा रहा है। मेधावी छात्र हसराज सन्‌ १८८५ में पूरे पजाब विश्व- 
विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के बाद समपित भाव से आये समाज को सेवा 
करने लगे। डी० ए० वी० आन्दोलन के प्र णेता हसराज ने लगभग २६ वर्ष तक 
स्कूल व कालेज में अवैतनिक सैवा की । महान शिक्षाविद्‌ हसराज छात्रो से पितृतुल्य 
व्यवहार करते थे । महात्मा जी ने देववाणी सस्कृत व जनभाषा हिन्दी के अध्यापन 
पर विशेष बल दिया और उन्होने कालेज में एम० ए० सस्कृत की पढाई को नि शुल्क 
व्यवस्था की । 


दढ ईश्वर विश्वासी हसराज के बडे पुत्र बलराज जब दिल्‍ली पड्यन्त्र केस 
के कारण जेल में थे, छोटा पुत्र निमोनिया से पीडित था ओर घर मे आर्थिक सकट 
से विचलित देखकर अपनी पुत्री से कहा कि परमात्मा जो करता है, वह ठीक ही 
करता है । महात्मा जी का कथन था कि सन्ध्या, स्वाध्याय, सत्सग, शुद्ध विचार एव 
समीक्षा को आचरण में अपनाने से आये समाज की दिन दुगनी व रात चोगनी उन्नति 
होगी तथा बेदिक धर्म का भी बोलदबाला होगा। 


ह्सराज जी सेवा को आर्य समाज की उन्नति का मूलतत्व मानते थे और उन्होने 
अनेक अवसरों पर अकाल बांट व भूषम्प पीश्ति! बी जो सहायता की है वह स्वर्णा- 
क्षरो में अकित है। शुद्धि आन्दोलन मे भी हसराज जी का योगदान अविस्मरणीय है । 
कमठता की मूर्ति हसराज जी ने आय प्रादेशिक सभा सहित अतेक सम्थाओं 
की स्थापता की थी । आये समाज को विभिन्‍न क्षेत्रों में अतथक सेवा करने वाले 
हप्तराज का तिघत ४ नवम्बर, १६३८ को हुआ । 
अदमत ध्यव्तित्व के घनी, सर्वेस्व त्यागी हस॒राज भे अजब का वाणी सयम 
एव सहनगीलता थी। सादगी--खादी का कुर्त्ता, पजामा व सिर पर पगडी--एव 
उच्च विचारों के प्रतीक हसराज आज भी सभी के प्र रणाख्रोत हैं । 
वास्तव में ऐसे आदश प्रुरुष का जन्म दिन आत्ममिरीक्षण का दिन है। हम 
सब, विशेषकर ढी० ० वी० मस्थान से जुडे महानुभाव, आत्मचिन्तन करे कि 
तपोनिष्ठ हसराज जी के आदर्शों पर कितना चल रहें है और उनसे प्रेरणा ले निरतर 


आगे बढ़त रहे, यही सच्ची श्रद्धाजलि है। 
--विमल कान्‍्त शर्मा 


__ ॒_॒॒॒॒ ऑजज++पभभपहप::पैप8|8|8|ै 


सम्पादक के नाम पत्र 
पं० नाथराम शकर शर्मा विशेषा# प्रेरणाप्रद है 


आपका “आय रुम्देश' के महत्ि निर्वाण दिवस एवं प० नाधूराम कर हर्मा 
शेकर का सयु वताक काफी समय बाद प्राप्त हुआ उसके लिए हादिक धन्यवाद | अक 
काफी अच्छा लगा तथा आवरण पृष्ठ काफी प्राकृष्टित रहा! सम्पूण अक पढ़कर 
हृदय वदामन प्रति प्रसन्‍्तता पे भर गया | आप आयसन्देश' के विशेषाक समय-समय 
पर प्रकाशित करके साधुवाद के पात्र हैं। जिससे आजकल के आये नवयुवक शिक्षा 
ले सकने भें सफल होगे तथा वह शंकर जी वे जीवन से उनकी कविताओ के माध्यम 
पे आये सुधारो को जो उच्चकोटि को विचारधारा दी उनसे वह प्रेरणा लेकर अपने 
जीवन मे सुधार करके लाभान्वित होंगे। स्वय ने सन्‌ ३- मे शेकर सदन के दर्शन 
करके स्वय को गौरवान्व हुआ तभी उनके पुत्र स्व० १० हरी शकर शर्मा के दर्शन 
प्रथम बार दिये ये तथा उनकी कविता घुनी । 
रमेश चन्द आय 
ग्राहक न० २७६४ च दौसी, मुरादाबाद उ०म्र० 


साप्ताहिक “आर्य सन्देश हें 





पठनीय सामग्रो से भरपुर विशेषाक 


आये सन्देश का स्वामी समपंणानन्द सरस्वती विशेषाक प्राप्त हुआ। अत्यन्त 
उपयोगी पठतीय सामग्री से भरपूर विशेषाक की उत्कृष्टता हेतु आपको कोठिश 
धन्यवाद । 
स्वामी समपंणानन्द जी महाराज कृत '्रीमद्‌ भगवद, गीता मुझे बायें 
समाज मऊ जनपद से प्राप्त हुआ था गीता के अन्दर जो श्लोक मृतक श्राद्ध, भवतार- 
वाद वेद निन्‍दा आदि के पोषक प्रतीत होते हैं उन्हे स्वामी जी के भाष्य द्वारा अत्यन्त 
सुबोध तक' युक्त एवं वेद प्रतिपादित स्िद्धातों के पोषक प्रतीत हो रहे हैं । स्वामी 
जो के तीत्र ताकिक बुद्धि पर आये जगत को गव है। आज ऐसे ही सन्यासी की 
आये समाज का पुन आवश्यकता है । 
लालमणि शर्माय ग्रा०-पहरी जि०-बलिया (उ०प्र०) 


ईद्वर के नामों की 
पद्यमय व्याख्या (७) 


भगवान दास, स०-सम्पादक पालिका उम्राचार' 


झूप-पाप-दुष्कामना, इत्द्रिय-विषय से दूर। 
ध्राप निरजन! ईश है, ज्ञान-ज्योति भरपूर॥ ६१॥ 





जीव-प्रकृति-सब द्रव्य का स्वामी पालनहार | 
गणपति' और “गणेश” है, ईश्वर अपरम्पार।॥ ६२ ॥ 
बिदव अधिष्ठाता वही, “विश्वेश्वर' कर्त्तारि | 
व्याप्त सभी व्यवहार मे, उनका है आधार ॥ €३ ॥ 
तदपि किसी व्यवहार में, ईश नहीं है लिप्त । 
इस कारण सर्वेश का, नाम झूथात 'कटस्थ'॥ ६४॥ 
देव' शब्द के तुल्य हैं, 'देबी' के भी अर्थ । 
तीनो मित्रो में वही, रखता सम-सामथ्य ॥ ६५॥। 
ईश-विद्येपण देव” है, 'चिति! का 'देवी' होय । 
देवी' ईश्वर नाम है, राखो हृदय सजोय ॥ ६६॥ 
अख्निल सृष्टि के सूजन में, है वह पृण समथ। 
शवित' नाम भी दे रहा, ईश्वर ही का अथ १ ६७ ॥ 
जिसका सेवन सब करें, बृधज्य-योगी-सन्त | 
श्री' अति सुन्दर नाम से, जाना जाय अनन्त ॥ €ंद ॥ 
जगत चराचर देखता, रचता दृश्य-स्थूल । 
नेत्र-तनासिका देह सब, वक्ष पत्र-फल-फूल । ६६।। 
पृथिवी जल, बहु रग के, रजकण-पत्थर-द्रव्य । 
चन्द्र यूय नक्षत्र के, दृश्य बनाता भव्य ॥| १००॥। 
अखिल विश्व की कान्ति है, श्रुति-सन्तन का लक्ष्य । 
दशनीय प्रमु रम्य है, ताम 'लक्ष्मी' घत्य ॥ १०१॥ 
विविध ज्ञान विज्ञान का, ईइवर अनुपम छन्द । 
भाषा के सब जानता, शब्द अर्थ-सम्बन्ध ।। १०२ ॥ 
इसके सकल प्रयोग का, उसे यथावत्‌ ज्ञान । 
सरस्वती के नाम से, पुजित है भगवान्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्वत कार्य अपने सभी, करता है वहू इष्ट। 
अन्य किसी की सहायता, उसको नहीं अभोष्ट ॥ १०४ ।॥ 
अपना ही सामर्थ्य है उसका विशद अपार। 
'सवशक्तिमय नाम है, व्याप्त सकल संसार ॥।१०५॥ 
अष्ट प्रमाण्ों पर परख, सत्य होय जो सिद्ध । 
पक्षणत बिन आचरण, होता 'त्याय' प्रत्िद्ध ॥ १०६ ॥ 
क्रमश" 


४ साप्ताहिक “बायंसन्देश 


११ अप्रल १६९३ 





विभिन्‍न विचारधाराओं का अपर्व सामंजस्य करने वाले- 
श्री क्षितीश जो 


--बरेग्र विज्ञाव!चस्पति 


पनेक वष पहले की बात है। श्री कृष्ण जन्माण्टमी से पूर्व एक दिन भाई 
गोविन्द प्रसाद केजरीवाल ने कटह्ठा-- एक ऐसे झार्य विद्वान का नाम सुझाइए जो 
जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान में भोजस्वी विद्वत्तापूण भाषण 
“देश्नके प्रौर जिते सनातती विद्वान्‌ ध्ौर जनता भी सराहे। एक क्षण की प्रतीक्षा 
न करते हुए मैंने बन्धुवर क्षितीश जी वेदालकार के नाम का सुकाव दिया । उनके 
पताम पर उन्होंने सहमति प्रकट की, पर मभिझक भो प्रकट की कि कद काठी भौर 
बाह्य स्वरूप से सम्भवत वह जनता को भाकषित नहीं कर सके । इस मिकक के 
बावजूद उन्होंने मथुरा जन्मस्थान पश्ौर दिल्‍ली के लक्ष्मी नारायण (बिरला) 
मन्दिर के प्रबन्धक १० देवधर जी के सम्मुख ल्षितीश जी के नाम का प्रस्ताव रख 
दिया । उनकी माग पर हो के जरीवान जी ने यह घचर्चा की थी। कुछ दिन बीत 
गए, एक दिन केजरीवाल जो झाए, बहुत भ्रधिक प्रसन्‍त्र थे। बोले--क्षितीश जी 
ने मथुरा ज-मस्थान में कृष्ण जन्माष्टमी पर वह समा बाधा, जिसकी किसी को 
उम्मीद नही थी। क्षितीश जी ने जन्माष्टमी पर एकत्र हजारों के जनसमृह के 
सम्मुख बिखरे हुए छोटे-छोटे राज्यो को एक बृहत्तर मारत-महाभारत के सूत्रधार 
एब कर्मयोग का सनन्‍्देद्य देने वाले योगेश्वर श्रीकृष्ण की ऐसी ७दात्त छवि सीघी- 
सादी भाषा मे रखी, जिसे प्रबन्धको, सनातनी विद्वानों श्लौर सामान्य जनता ने 
खूब सराहा । 


एक प्राय विद्वान्‌ द्वारा सामाय सनातनी जनता व विद्वानों का हृदय 
जीतने की घटना क्षितीश जी के जीवन की एक बड़ो उपलब्धि थी, इससे भी 
उनकी बडी स्थायी उपलब्धि थी भारयंजगत्‌ जेसे एक विचारधारा के पत्र को प्रायें 
समाज के सर्वाधिक यश्स्वी लोकप्रिय पत्र के रूप में प्रतिष्ठित करना । इस सबंध 
में उल्लेखनीय बात यह थी कि वह स्वय गुरुकुल विचारधारा के प्रवक्‍ता थे, परन्तु 
उन्होने कालेज शिक्षा प्रणाली के मुखपत्र 'प्रायंजगत्‌' का कार्यमार समालते हुए 
पन्न के माध्यम से दोनों विचारघाराशो का भ्पूर्व सामजस्य प्रध्तुत क्या। यह 
क्तिते भ्रधिक अश्रचम्भे की बात है कि एक झताब्दी बीतने के बावजूद गुरुकुल 
एबं कालेज शिक्षा प्रणालियों और उनकी शिक्षण सस्थाप्मों मे कोई तालमेल सम्मव 
नहों हो सका, परन्तु क्षितीश जी ने भ्पने कतंव्य से इन दोनो ही विचारधाराग्रो 
के पत्गो एव सस्थाभो में ही नही, प्रत्युत भाय समाज में भ्रपनी विशिष्ट स्थिति 
बना थे था। यह उनकी एक सर्वाधिक महत्वपूण उपलब्धि रही। 


बाह्य शरीर से वामन दीखने वाले भाई क्षितीश् जी प्रपने कार्यो से एक 
विराट व्यक्तित्व के अतोक थे । एक सामान्य निर्धन परिवार में जन्म लेकर अपनी 
लेखनी झौर वणो स देश के सामाजिक एव राष्ट्रोय जीवन मे श्री क्षितीश जी ने 
झपना महत्वपूण स्थान बना लिया था | १६ सितम्बर, १६१६ को पुरानी दिल्ली 
के एक पुराने मौहल्ले मे उनका जम हुप्रा था श्रोर छियत्तर वष के यशस्वी जोवन 
के बाद २४ दिसम्बर, १६६२ व दित नई दिल्‍ली में उनका देहावसान हो नया। 
आज के युग में उन्‍नति के स्ोपान पर पहुचना “'पु'्र भौर “पुल, “धक्के”! भौर 
पहुच” के साधनों के बिना सम्मव नही, परल्तु क्षितीश जी ने श्रपनो साधना, 
लगन धौर दृढ निश्चय से समाज में अपनी विशिष्ट स्थिति बनाई। हैदराबाद 
सत्याग्रह मे सफलता के बाद जब उन्हे पजाब, पुराने मध्यप्रान्त बरार के सामा- 
जिक जोवन में भागे बढ़त का सुप्रवसर मिला झौर देश के विभाजन के बाद 
उत्तर भारत के मत्रों पर उनकी वाणी की प्रोजस्विता धौर बुलन्दी ने पअ्रपनी 
धाक जमाई तब उन्होंने उपदेशकी के स्थान पर पत्रकारिता के तत्कालीन मिश- 
नरी जीवन को श्रपनाया । वर्षो तक उन्होंने देनिक पत्र के सम्पादन, विशिष्ट 
साम्भ लेखन, हास्य लेखन ग्रग्रनिख्व प्रादि विद्याओ्रों मे गरिमा, प्रतिष्ठा श्ौर 
यशस्विता प्राप्त की । झवकाशझ प्राप्त कर भी वह घर भें विश्राम करने की श्रपेक्षा 
लेखनी और बाणी द्वारा समाज सेवा का दायित्व निबाहते रहे । तर दायित्वों को 
पूर्ण करन के साथ उहोने प “ब, कश्मीर और बंगला देश पर अपने पग्रथव्त्न 
लिखे । इन ग्रन्यो स उक्त तानो क्षेओं की समस्याझ्रो को समभने और उनके 


तमाघान में योगदान सम्मव है। यह प्रसन्‍तता या विषय है कि पत्रकारिता एव 
पयटन के जीवट भरे सघषपूर्ण जीवन में जो कुछ देखा ध्रौर लिखा, उप्तका बडा 
भाग गप्रन्थाकार रूप मे सग्रहीत भौर प्रकाशित हो गया है । 

स्व० भाई क्षितोश जी ने एक वामत पृष्ठभूमि के बावजुद देश के तामा- 
जिक एव राष्ट्रीय जीवन में एक विराट व्यक्तित्व को सृष्टि की । स्वार्थ एवं श्रापा- 
घापी से भरे युग मे उन सरीखे विराट व्यक्तित्व स बहुत कुछ सीखा जा सकता 
है। इसी के साथ उनके विभिन्‍न विचारधाराशो के मध्य सामजस्य करने वाले 
व्यावहारिक जीवन से बहुत कुछ सीख सकते है । 


प्रादर्श त्रतव!द (२३ 


राजधिह भल्‍ला 
ईश्वर धोर जीव को सखा श्रोर प्रकृति को वक्ष मानकर 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजोत । 
तयोरन्य पिप्ल स्वाइत्यनश्नन्तन्यों प्रभिचाकशी ति ॥ मुण्डकी ३ १-१ 
उपासना का वणन करने के भ्रतन्तर अगिरा ने श्रलकारिक खूप मे ईश्वर 
झौर जीव को समान जाति वाले पक्षों ओर प्रकृति को वक्ष मानकर उनका 
परस्पर सम्बन्ध दशाया है । 
उपास्थ प्रौर उपासक का सम्बन्ध बताते हुए कहते हैं कि दो सुपर्ण पक्षी 
हैं। वे परस्पर घनिष्ट प्रेम में मिले हुए सखा हैं श्रौर एक हो समान वृक्ष को 
अलिंगन किए हुए है उनमे एक प्रकृति रूप पेड के स्वादु फल को खाता है ध्ौर 
दूसरा न खाता हुआ केवल दखता है। भोर्‌ प्रकृति तो भोग्या है । 
प्रकृति महा वक्ष है। इस पर भगवान्‌ भौर जीवात्मा दोनों प्रारूढ हैं। 
प्रात्मा परमात्मा का सम्बन्ध स्वमाविक है श्रौर सनातन है. तथा सखापन का 
है | भेद इतता है कि जीवात्मा प्रकृति के ध्नुकूुल फलो को मोगदा है जिससे वह 
दू खी होता है भोर परमइवर केवल साक्षी बना रहता है । 


जीवात्मा प्रकृति के मोह मे फस जाता है 

समाने वृक्षे पुरो पुरुषों निमस्नोध्नीक्षया क्षोचति मुह्यमान । 

जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमित्ति बीत शौक ।॥ 

मुण्डकी ० ३-१-२ 
उसी एक पंड पर पुस्प जीवात्मा मभोगो मे विमग्त-कर्म थें बचा जाकर 
भपनी भ्रसमर्थंता स मोह में पडा शोक करता है। जब दूसरे भ्रपने से भिन्‍त ईश्वर 
को श्रपना सखा देखता है भौर उसकी भ्रपार दया भादि महिमा को जानता है तो 
शोक रदित हो जाता है । दोनो में सवज्ञ भोर श्रल्पज्ञ होने का भेद है धोौर वक्ष 
प्रकृति रूप है । 
प्रकृति पुजक घोर भ्रन्धकार को जाते है 
प्रन्धस्तम प्रविशर्ति यैआ्मम्भूतिम्रपासते । 
ततो भूय दबे ते तमो य उ सम्भृत्या(हरता ॥ ईशो० १२ 
घोर प्न्धकार में वे लोग प्रवेश करते हैं जो जन प्रसम्भूति को प्राकृत कार्ये 

जगत्‌ को, प्रकृति को ही भआाराघते है, भ्रात्मा का विचार न कर केवल लाभ, मोह, 
ममतामय मायिक व्यवहार मे द्वो निम्न रहते हैं। उससे भ्रधिक ही प्रन्धकार मे 
वे जन प्रवेश करते हैं जो सम्मुति में ही--केवल श्रकर्मण्य प्रात्मावाद में लगे रहते 
हैं। सद॒व्यवहार घूस्व, अन््मण्य भात्मबाद में, पराश्चित निरद्चत भौर निष्क्रय 
प्रात्मवाद में रत रहन वाले जन अधिक प्रण्घेरे में ग्रस्त रहा करते हैं। निरे 
आत्मव,द की रट लगाता और प्रपने व्यवहार को, देनिक जीवन यात्रा को भी ने 
चला सकना श्रधिक भज्ञानग्रस्त रहने के कारण कहे गये हैं। (क्रमश ) 


है 
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अवेध यौन सम्बन्ध और वेद 


एक आपत्ति जनक लेख का प्रामाणिक जवाब 
--प्रो० भवानीलाल भारतोय घर्माधिकारो, सार्यदेशिक धर्मार्ण सभा 


सार्वदेशिक आय अतिनिधि सभा के माततीय प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
जी ने मेरे पास ७ मार्च १६९६३ के पजाबकेसरी के एक लेख को कर्टिंग भेजी हैं 
यह लेख किन्ही सुभाष कुमार का लिखा हुआ है ओर इसका शीर्षक है “इति- 
दासके आइने में वेश्यावृत्ति[] यदि लेखक को लिखनेके लिए यही विषय मिला 
तो इस पर कुछ कहना हम उचित नहीं समभते किन्तु वेश्यावुत्ति की कथा 
लिक्षने के सिलसिले मे वेद और अन्य वैदिक ग्रन्यो को यो ही लपेटे मे ले 
लिया । सुभाष कुमार कोई विख्यात वैदिक विद्वान तो हैं नही कि उनके द्वारा 
लिखी गई वेद विषयदर' इन टिप्पणियों तथा भ्रान्ति उत्पन्न करने वाले कथन 
पर हम ध्यान देते, किन्तु यह जानकर कि प जाब केसरी ज॑से अखवार को 
लाखो लोग पढते हैं, इस लेख के आपत्ति जनक स्थलो का निराकरण करना 
आवद्यक है । 

प्रथम तो लेखक महोदय को यह समझना चाहिए कि वेद कोई कहानी या 
उपन्यास तो हैं नही कि बिना उनके अध्ययन की पूरी तैयारी किए, उनके मम 
को समझा जा सके। वेद मन्‍्त्रों के वास्तविक अथ ज्ञान के लिए निरुक्‍्त, 
व्याकरण आदि वेदागी, उनके व्याख्यान रूप ब्राह्मण ग्रन्थों तथा तत सच्श 
अन्य आपप्रन्धो का अध्ययत्त आवश्यक होता है । पता नही सुभाष कुमार इनमे 
से किन किन ग्रन्यों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं या उन्होने यो ही सुनी सुनाई 
बातों को इधर उघर ने पढ़कर यहू ऊटपटाग लेख लिख डाला । 

लेखक कहता है कि ऋग्वेद में ऐपे असख्य उदाहरण मिलते हैं जिनसे 
तत्कालीन समाज मे स्त्री पुरुषों के बीच अवेध सम्बन्धो के आम प्रचलन की 
बात जाहिर होती है | लेखक को ज्ञात होना चाहिए कि वेद न तो इतिहास का 

ग्रन्थ है और न किसी युग विशेष को सामाजिक दशा का वर्णन करने वाला 

कोई समाज शास्त्रीय ग्रन्थ । वह तो शञान-विज्ञान, कम, उपासना जैसे लौकिक 
एवं पारलौकिक विषयों का ज्ञात करने बाला उत्कृष्ट विश्वकोष है। सभो 
भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि वेदों में उल्लिखित 
विचार अध्यन्त उदात्त मानवीय भावों के उत्कष के प्रतीक तथा जीवन को 
दिव्य बनाने का उपदेश देते हैं । उनमे जो नेतिक उपदेश ग्रथित हैं वे व्यक्ति 
परिवार और समांज के लिए सदा से आदश रहे हैं। इस परिरश्य मे इस 
लेखक द्वारा किये गये आक्षेप कितने हास्थास्पद हैं यह निम्न आलोचना से 
स्पष्ट हो जायेगा । 

भाई बहन के अवेध सम्बन्ध को प्रमाणित करने के लिये लेखक ने ऋग्वेद 
(६-५५-४) के मन्त्र को प्रस्तुत किया है। मूल मन्त्र तो उसने दिया ही नहीं 
केवल उसके अर्थ का अनथे करते हुए लिख दिया कि स्वय॒ पूषा देव अपनी 
बहिन ऊपा के जार भर्थात यार अथवा प्रंस्ी थे। इस अकल के दुश्मन लेखक 
ने पृषा ओर उषा को सचमुच का स्त्री पुरुष मात लिया ओर भाई बहिन के 
अबघ सम्बन्ध की मिथ्या कल्पना कर ली । वेद का अनथ करने वालो के लिए 
जाचाय यास्क ने ठोक ही लिखा था-- 

नैष स्थाणो रवराधो यदेतमन्धो त पश्यति । 

स्थाणु का क्या अपराण यदि अन्धा उसे नही देखता । वेद मे जिस पूषा 
देवता का उल्लेख है वह कोई हाड, मास बाला व्यक्ति नहीं, अपितु सुय का 
बाचक है । वैदिक शब्दों के कोष निचण्दु में उप्ते सुय का वाचक कहा गया हैं । 
अग्नेज विद्वान प्रो० मैकडानलके के अनुसार पूषा वह है जो पोषण करता है 
लोगो को समृद्धि प्रदान करता है-- 

चृफ6 पिद्यान रिएज्रीक्षा ॥6805 शि05एश6 ॥8 ठेशाएलप॑ पविणा 
ए908, ०४08९ [0 7१८, 

आगे वे पुन स्पष्ट करते हैं कि पृषा एक द्योचतोक के देवता हैं जो सुय की 
उपकार करने वाली शक्ति के द्योतक हैं--?५शशा॥ छा8४५ 07849 %& 
5086८ 78एट50/प्राह (8 #शाए(एशा। 90च६7 0 ॥6 प्रा 

वस्तुत आलोच्य मन्त्र मे एक अलकार के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि 
जब पृषा रूपी धुर्य का उदय होता है तो सुर्योदिय पृव काल की उषा का क्षरण 
हो जाता है। उषा चली जाती है और सूय अपने पूर्ण प्रकाश के साथ ब्रह्माण्ड 


को आच्छादित कर देता हैं। स्वामी दयानन्द ने मत्रोक्त आर शब्द का वास्त- 
विक अर्थ किया है, जोण करने वाला अत जार किसी यार या प्रेमी का 
वाचक नही है। स्वामी जी ने तो इस मन्त्र को राजा के लिए कतंव्यवोधक 
मानते हुए लिखा है, “राजादयों मनुष्या यथा सूर्यों राजेनिवारकों अस्ति तथैव 
प्रजासुजा रकर्माणि वक्‍तमा नान्मनुष्यान्तिवारयत्‌ ।” जिस प्रकार सूय रात्रि का 
निवारण करता है उमी प्रकार राजाओ को प्रज्ञाओं में व्याप्त व्यभिचार दोष 
का निवारण करना चाहिए। मन्ज के वास्तविक अभिप्राय को न समझकर 
सुभाष कु मार ने अर्थ का अनर्थ कर डाला । 

अब हम ऋणजखेद के उस प्रसिद्ध यम यमी सुक्त की चर्चा करते हैं जिसके 
वास्तविक तात्पय को ते समककर इस मूख लेखक ने भाई-बहित के बासना- 
मूलक सवाद की कल्पना की है। वस्तुत संक्त का अर्थ करते हुए अनेक प्राचीन 
एव अर्वाचीन भाष्यकारों को भयकर श्रान्ति हुई है। उन्हे यह ज्ञात ही नहीं 
कि मन्त्र कथित यम और यमी कोई वास्तव में शरीरघारी भाई बहिन नहीं 


है। मन्त्र का आधि देविक अथ करें तो स्पष्ट होगा कि सूर्य का पुत्र होने के 
कारण दिन को यम तथा रात्रि को यमी कहा जाता है। अत रात और दिन 


दोनों का मानवीकरण कर मन्‍्त्र में उन्हें यम्र और यमी के नाम से पुकारा गया 


है। वास्तव में यम यमी सवाद दिन और रात का ही सवाद है। जिन लोगों 
ने काञ्य शास्त्र के अध्ययत में अभिधा, लक्षणा, व्यन्जना जैसी शब्द शक्तियों 


का अध्ययत किया है वे यह जानते हैं कि काव्य मे वक्रोक्ति, लक्षणा तथा 
व्यन्जता आदि को ही मुख्य माना जाता है। मात्र अभिषाथ देने वाले प्रयोगों 
को काव्य श्रेणी से पृथक्‌ माना गया है। उक्ति प्रसिद्ध है-वक्रोक्तयों यत्र 
विभूषणानि वाच्यार्थ बाघ परम प्रकर्ष , अर्थेषु वाउ्मेस्वाशभिधैव दोष सा 
काबिदन्या सरणि कवीनाम्‌ ॥। अर्थात्‌ काव्य में तो वक्रोक्ति (कहने की वक्त 
शैली) हो विभूषण है और वाच्याथ का वाध हो उत्कृष्ट माना जाता है। 
अभिषा को जहा दोष माना गया है ऐसी कवियों की प्रणाली संसार से कुछ 
भिन्‍न ही है । 

जब साधारण कवि भी अपनी कविता मे व्यग्यार्थ को प्रधान रखता है तो 
ससार के मत्रसे प्राचीन तया ईश्वर प्रदत्त दैवी काव्य वेद की स्थिति को सम- 
ऋता भी आवश्यक है। कबीर जं॑से भाषा कवियों ने भी उनटवासियों का प्रयोग 
किया है जिनका अथ मसंमझने के लिए हमे उन शब्दों के वाच्याथं से भिन्‍न 
अथ करने पढलते हैं । 

क्रमश 


ऐसी घोर निराशा मे 


प० रामाज्ञा “आयपुत्र' भागलपुर देवरिया (उ० प्र०) 
ऋषिवर दयाननन्‍द के तप को, हमे समझता ही होगा । 
वरता सुन लो दुनिया वालो, पशु तुझसे बेहतर होगा ॥ 
आय समाजी कहते आज, हम हैं सच्चे ऋषि सन्तान । 
फिर भी देख रहे 'चित्रहार', साथ मे अन्य अवैदिक कार्य । 
जो पत्थर पडा अक्ल पर, उसको आज हटाना ही होगा ॥ 
राजन मत कर कुतिया संग, प्ुरखो सम तू कर सत्सग। 
पर अब चारो ओर कुसग, शिथिल पड रहे मनुज के अग । 
ऐसी घोर निश्ञा मे, ब्रह्मचय्य॑ अपनाना ही होगा॥ 
देश की दशा देख ऋषिराज, व्यथित हो उठते बारम्बार। 
घमहित सहते कष्ट अपार, चतुदिक करते बेद प्रचार। 
ओ ३म-घ्वज की छाया मे, अखिल विश्व को आना ही होगा ।। 
हो चुऊ॑ थे जब हम निष्प्राण, बनाकर ऋषि ने 'आय समाज । 
पृण की अपने गुरु की चाह, दिखाकर जग को सच्ची राह । 
सत्य-पथ पर चलते का, साहस हमे दिल्लाना ही होगा ।। 
जगाने वसुन्धरा के भाग्य, बल पड़े जो वेंदिक इन्सान। 
दीप सम जलकर बनें महान्‌, वही है सच्चे ऋषि-सन्तान। 
बडत 'आयेपुत्र' के कदम मे, कदम मिलाना ही होगा | 
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आयसमाज देश भक्त 
( पृष्ठ १ का शेष ) 
बाधिक रिरपॉट 


दीवान हाल आर्यसमाज के मन्‍्त्री श्री सूयदेव ने वर्ष १६९२ ६३ के दौरान 
प्रमुख गतिविधियों का परिचय देते हुये कहा कि दीवान हाल द्वारा २२ भटकी हुई 
लडकियों का पता लगाकर उनके माता-पिता को सौंप दिया तथा १५ व्यक्तियों को 
घुद्ध करके पुन वैदिक घम में दीक्षित किया गया। सभी आये पर्व व कार्यक्रम 
समारोहपूर्वक मनाये गये एव मुरुकुलो, विद्वातों अतिथियों अनाथों आदि को श्र 
हजार तथा गोसवर्धंत केन्द्र, गाजीपुर के लिए ५१ हजार की सहायता राशि प्रदान 
की गयी । श्री सूरयदेव ने यह भी बताया कि दिल्‍ली मे सस्कृत के अध्ययन के लिए 
दिल्ली विश्वविद्यालय एवं गुरुकुलो के छात्रो को योग्यता के आधार पर ७२ हजार 
को छात्रवृत्तिया भी दीवान हाल द्वारा प्रदान की जायेंगी तथा वैदिक समोष्ठी को 
खूपरेखा प्राप्त होने के जाद इसका आयोजन भी किया जायेगा । 


वेद सम्मेलन लब्ध प्रतिष्ठ वैदिक विद्वान स्वामी दीक्षानन्द की अध्यक्षता में 
आयोजित वेद सम्मेलन मे विचार व्यक्त करते हुए प० विशुद्धानन्द जी शास्त्री ते 
कहा कि ऋषि दयानन्द ने वेद को जीवन से जोडा और सत्य को तक॑ की कसौटी 
पर कसने को कहा । ऐ दयानन्द के दीवानो यज्ञ की आग बभने न दो यदि भारत 
में क्रान्ति आयेगी तो वेद सै हो आयेगी । आय समाज तभी जीवित रहेगा यदि 
विद्वानों का सम्मात किया जायेगा और वेद को वेद की दृष्टि से देखा जायेगा । 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रो० डा० महेश विद्यालकार न कहा कि वेद सब 
सत्य विद्याओं की पुस्तक है और सभी के कल्याण के लिए वेद का अध्ययन, मनन व 
पठन-पाठन जरूरी है। समाजों में वेद प्रचार फण्ड रखा जाए तथ्य वेद पढने वाले 
गरुरुकुल के छात्रो की सहायता की जाए। 


आचार्य रविदत्त गोतम ने कहा कि वेद सृष्टि का संविधान है और इसे 
जीवन में अपनाने पर बल दिया । डा० जयदेव ने कहा वेद आय समाज का मूलाबार 
है और इसके बिना आर्य समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं । वेद आज भी प्रासग्रिक 
हैं ओर राष्ट्रीय एकता का आधार है। आचाय॑ श्री प्रेम चन्ध श्रीधर ने कहा कि वेद 
शान के प्रतीक है और दयानन्द की सबसे बडी देन यह है कि उन्होने वेदों के 
सही अथ हमे बताये जबकि इससे सायन आदि ने वेदों के अनर्थ किये थे । 


स्वामी दीक्षानन्द ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे कहा कि सृष्टि के प्रारम्भ में 
परमात्मा ने वेद ज्ञान प्रकट किया था। वो मे इतिहास नही है। वेदों के बारे मे 
शकाओ को दूर करने के लिए गोष्ठियो का आयोजन किया जाना चाहिए। श्री 
सूर्यदेव ने कहा कि वेद सम्रोष्ठी की रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत की जानी चाहिए और 
दावान हाल समाज उसके लिए व्यवस्था करेगा । 


सस्कति रक्षा सम्मेलन 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० सचिदानन्द शास्त्री की 
अध्यक्षता मे ३ अप्रैल को सस्कृति रक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया । प० प्रकाश 
चन्द्र शास्त्री ने कहा कि नारी के सम्मान, सस्कृत के प्रचार प्रसार स्वभूषा, शुद्ध 
जान-पान एवं त्याग की प्रवृति से हो सस्कृति की रक्षा हो सकतो है। 

प्रो० उत्तमचन्द शरर ने कहा कि देश पहाडो की ऊचाई व नदियों के पानी 
से बडा नहीं होता है बल्कि देश तब जिन्दा रहता है जब उसकी सस्क्ृति जीवित 
रहती है । दयानन्द का आय समाज ही सस्कृत को महत्व देकर इसकी रक्षा कर 
सकता है। गुरकुल कागडी विश्वविद्यालय ह।रह्ार के कुलाधिपति प्रो० थेरसिह ने 
कहा कि स्वतन्त्र चिन्तन मानव की सस्कृति है और सस्कृति को सबसे बडा खतरा 
विकृति से है वैदिक सस्कृति हो मानव कल्याण की सस्कृति है । 

डा० सच्चिदानन्द शास्त्री ने कहा कि युगपुरुष दयानन्द ने विकृतियों को दूर 
कर सस्कृति को रक्षा को । श्री सूयंदेव ने सम्मेलन भे घोषणा की कि दीवान हाल 
द्वारा दिल्‍ली विश्वविद्यालय आनसे के तथा गुरुकुलो के सस्कृत अध्ययन करने वाले 
मेघावी छात्रो को प्रतिवर्ष क्रमश ३६-३६ हजार रुपये की छात्रवृत्तिया दी जायेंगी । 
सस्‍्कृत की रक्षा करता भाय समाज की पीडा है और इसके लिए हर सभव काम 
किया जायेगा । 


श्रीमती सरला मेहवा की अध्यक्षता मे ३ अप्रैल को सम्पन्न हुये महिला 


सम्मेलन ने श्रीमती कृष्णा चडढा, श्रीमती कृष्णा रहेजा, श्रीमती अस्निहोत्री आदि 
विदुषी महिलाओ ने ऋषि दयानन्द द्वारा नारी जाति के प्रति उपकारों का जिकर 
करते हुये पाखण्डो के उन्मूलन का भी आद्वान किया । 


प० नेत्रपाल शास्त्रों के ब्रह्मत्व मे यजुर्वेद पारायण यज्ञ वी ४ शप्रल को 
पूर्णाहति दो गयी । केन्द्रीय मानव ससाधन भन्‍्त्री श्री अजुन सिंह ने ३ अप्रैल को 
राष्ट्र रक्षा ये बोलते हुए कहा कि दयानन्द के आद्शों पर चलकर आज दैेश् उन्नति 
कर सकता है। श्री सिह न स्वतन्त्रता संग्राम में आय॑ समाज के योगदान की 
सराहना की । 


सावदेश'शक सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने कार्यक्रम की 
अध्यक्षता करते हुये कहा कि आर्य लोग बाहर से आये थे इस मूठ को इतिहास की 
पुस्तकों से निकलवाया जाना चाहिए । स्वामी जी ने हिल्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में 
प्रतिष्ठित किये जाने पर भी बल दिया । 





धाय बोर दल द्वारा शहोद चस्द्रशेर धाजाव को 


श्रद्धाजलि दो गई 

भोपाल । दितांक २७ २-१३ को आय वीर दल आय समाज टी टी 
नगर, भोपाल द्वारा भारत के महान क्रातिकारी अमर शहीद चन्द्रशेवर आजाद 
को वीरोचित श्रद्धाजलि दी गई । 

समारोह के मुख्य वक्‍ता टी टी नगर आय॑ वीर दल के युवा सचालक 
श्री तुलसीदास जी आरय॑ थे । श्रो आय ने आय॑युवकों दो अपनी सुप्त क्षमताओं 
एवं शक्तियों को पहचानने का आग्रह किया तथा उतका उपयोग राष्ट्र तथा 
हिन्दू (आये) समाज की रक्षा तथा उन्नयन में लगाने का आह्वूनि किया । 

तत्पश्चात समारोह में सन्‍्तोष जाट, नरेन्द्र चोवितकर गणेश जाट, सहित 
सभी आय वीरो ने शहोद चन्द्रशेबर आजाद को अपनी श्रद्धाजलि अपित की । 
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११ अप्रल १६६३ 


कार्यकर्ता सम्मेलन 


आयंसमाज दीवान हाल के १०८ वें वाषिकोत्सव के अवसर पर २ अप्रैल को 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव की अध्यक्षता में एक कार्येकर्त्ता 
सम्मेलन का आयोजन किया गया । डा० महेश विद्यालत्तार ने अपने विचार व्यक्त 
करते हुये कहा कि आज हमे सेवको की जरूरत है न कि नेताओं की। आयंसमाज 
मन्दिरो मे पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आये समाज में चरित्र 
निर्माण महत्वपृूण है। इससे लोग हमारी ओर आकर्षित होगे जब हमारे जीवन मे 
आयेत्व होगा। 


डा० सच्चिदानातद शास्त्री ने कहा कि स्वामी दयाननद ने अशिक्षा, पाखण्डो 
व अन्याय के विरूद्ध लड़ाई लडी थी और हमे इसी दिशा में और काम करना 
है। उन्होने गुरुकुलो मे उपदेशक तैयार करने की भी बात कही । 


साप्ताहिक “आरयंसन्देश'' ७ 
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दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० धर्मंपाल ने कहा कि आये 

समाज का काम आज सगठन को सुदृढ करने से ही बढेंगा। स्वामी दयानन्द के 

अमर ग्रन्थ सत्याथे प्रकाश के नियमित स्वाष्याय. जीवन में सत्य को अपनाने तथा 
श्रेष्ठ कप्तों द्वारा ही हम आगे बढ सकते हैं। 

श्रीसूयंदेव ने कहा कि आयेसमाजियों को जहा कही भी कोई कमी दिखायी दे तो 

उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए परन्तु हमे निराशा की बात नही करनी 


चाहिए ! उन्होने दयातन्द द्वारा लिखी व्यवहारमान्‌ पुस्तक पढने व उस पर आचरण 
करने १२ बल दिया ताकि दूसरे लोग हमारे प्र मपूर्वक व्यवहार से आकर्षित हो सकें। 


उन्होने श्रद्धापवक यज्ञ करते की भी जरूरत पर बल दिया। श्री सूर्यदेव ने आगे कहा 
कि स्वामी दयानन्द अकेले थे और उन्होने महान काय किया। आज दस करोड़ो है 
और हमे मिल जुलकर आय समाज की उन्नति में सलग्न रहना चाहिए । 
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शद्ध घी के साथ श॒द्ध जडी 
बूटियों से निर्मिए 


(जेट 


हवन सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेयस है। 











70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 
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दर साप्ताहिक “आरय॑सन्देश" 


वेद्य प्रहलाद दत्त जन्मदिवस समारोह 


आय समाज के जग मे फंलता ज्ञान रूपी प्रकाश के साक्षी, इतिहास पुरुष, 
कमठ एवं कर्तव्य पारायण, सरलता की सहज साकार मूत्ति माननीय वंच्च प्रहलाद 


दत्त जी का जन्म दिवस समारोह भ्रायें समाज सदर बाजार के समागार में दिल्ली 
श्रार्य प्रततिधि समा के महामन्त्री डा० घम्रपाल की अध्यक्षता में सानाया गया । 


इस भवसर पर प॥र० चमद्रदेव लाला किशोरी लाल, श्री विद्या कुमार जी, श्री 


भीमसिह सैनी, श्री राजपाल सिह शास्त्री, महानगर पाषंद श्री सिहल जी, पढ 
अश्लोक कुमार विद्यालकार, १० सत्यदेव स्नातक, प० ज्योति प्रसाद जी भादि 


महानुभावों ने वैद्य जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला । 

भपने ग्ध्यक्षीय भाषण मे डा० घमपाल ने कहा कि वैद्य प्रहलाद जी का 
जन्म हे मार्च १८६५ को हरियाणा के रोहतक जिले के जेतपुर ग्राम, तहसील 
भाभार में हुआ था । जाट हाई स्कूल रोहतक मे मैट्रिक करने के बाद व॑ गुरकुल 


भभर से जुड गए । यही से उनका झारय समाज का कप्यक्षेत्र विस्तीर्ण होता बया। 
बेश्ार्यप्रतनिधि समा पजाब के लाहोर अधिवेशन में रोहतक स प्रतिनिधि बन- 
कर गए थे । उन्होने भायुवेंद का भी प्रध्ययत किया | चिकित्सा के साथ माथ वे 
भाय समाज के सगठन तथा प्रचार प्रप्तार में भी निरन्तर सलग्न रहे । दिल्‍ली में 
झाने के बाद माई वैद्य मुलचद जी के साथ उन्होने प्राय समाज वी गतिविधियों 


में सशक्त योगदान किया । 
मारतीय स्वाधीनता सप्राम के भ्रनय सेनानी वेच्य जी ने १६४२ के 


श्रग्रेजो मारत छोडो भ्रान्दोलत मे माग लिया भौर भनेक बार जेल गए । वंद्य जी 
ने राष्ट्रीय स्वव सेवक सघ की दिल्‍ली शाखा की स्थापना की। उन्होंने शिव 


जिया 226 


डक 
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मंदिर आन्दोलन हैदराबाद आय सत्याग्रह, काइमीर प्रान्दोलन, (हिन्दी रक्षा 
घानदोलन ह्ौर गौरक्षा आन्दोलन मे बढ-चढक्र भाग लिया। उन्होने विभाजन 
के समय विस्थायितों का सम्प्रक रूपेण पु]नर्वात करने में प्रनुपम दक्षता करा परि 
चय दिया । प० रामचन्द्र दहलवा के वे दाय हाथ थे। वेद्य जी का क्तेत्व प्रान्‍दो 
लनो के इतिहास में सदा याद किया जाएगा। उन्होते सादा जीवन, उच्च विचार 
को भपना ध्येय बताया । वेद्य जी ४१ वर्ष के ही थे कि उतकी पत्ती का भ्रताम- 
यिक निधन हो गया ६ वेंद्य जा ने प्रण्ने बेटो को माता-पिता का स्नेह देकर इस 
योग्य बनाया कि वे अपनी श्राजीविका के साथ-साथ पिताभा की भाति समाज 
सेवा में भी भग्रणी भूमिका निमा सके । उनके सभी पुत्र श्रायें समाज मे तथा भन्य 
सामाजिक कारयों मे ग्रग्मणा है। स्व० वेद्य जी की यही सबसे बडी सम्पदा है । 

काल के ऋर चक्र ने १९ माच १६८८ को प्रात ६-३० बजे, सुप्रसिद्ध 
राष्ट्रीय एव सामाजिक नेता, वैदिक घ॒र्म एब सस्कृति के सवाहुक, गोमकत, 
ट्विन्दी के प्रबल समथर् इतिहास पुरुष कर्मठ एवं कतव्यपरायम सरलता की सहल 
साकार मूर्ति तथा सैक्डो प्रान्दोलनो के प्रेरक श्वेत वस्त्रों में बीतराग सन्यासी 
वेद्य जी को हमसे छीन लि । । 

दिल्‍ली नगर निगम ने डिप्टी गज में उनके निवास स्थान तक जाने वाले 
मार्म का नाम वैद्य प्रहलाद दत्त मांग रखकर उनकी धारमिक सामाजिव एवं 
राष्ट्रीय सेवापो का सम्मान किया है । 

इस प्रवसर पर झआाय समाज के लिए को सवाधो को ध्यान में रखकर 
डा० घर्मपाल को पुष्पप्तलाभों, शाल तथा प्रतीक चिन्ह मेंट करके सम्मानित 
किया गया । --विमलक्न्त छर्मा 
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(“को % सा बे  फारा्णश पहक्ार ) ने गैब ि गे 
क्र क्या मु हा हे जुड़ी दिए! का श्रावरंधवपा का 
सा ट अर्न व्कक्‍शक च्क 
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भारतोयप भाषाये परीक्षा का माध्यम बनाओ अन्यथा 


युवा वर्ग राष्ट्रीय धारा से अलग हो जाएगा 


नई दिल्‍ली, € अप्रल | सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आमन्‍्द बोध सरस्वती ने कहा कि भारतीय भाषायें एवं हमारी सस्कृति देश की 
आत्मा है। हिन्दी व अन्य भारतीय भाषायें हमारे व्यवहार व काममात्र की भाषाये 
होनी चाहिए जबकि आज अग्रेजी को थोप कर भारतीय सविधान के मौलिक अधि 
कारो का उललघन हो रहा है। नई दिल्‍ली मे सघ लोक सेवा आयोग के भवन के 
बाहर भारतीय भाषाओ को प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम बनान के लिए छरने 
घर घैठे युवको की गिरफ्तारी का कडा विरोध करते हुये ये बात स्वामी आनन्द बोध 
मै कही । स्वामी जी ने उन्हें तुरन्त रिहा करने की भी माग्र की । 


स्वामी जी ने आगे कहा कि यह दुख की बात है कि आजादी के ४६ वर्ष 
बाद भी हमारी युवा शक्तित की अग्रंजी की अतिव यता हटाने के लिए सधष करता 
थद् रहा है और यह हमारे संविधान व भाषाओं का अपमान है। उन्होने आगे कहा 
कि यह आदचयें की बात है कि उच्च परीक्षाओं के लिए भारतीय भाषाओ के युवकों 


स्वामी आनन्द बोध सरस्वतो 


की माग को अपनी ही सरकार निदयतापुवक ठुकरा कर न केवल युवा शक्ति को 
हतोत्पाहित कर रही है, बल्कि देश की प्रगति व सास्कृतिक _्षम्पदा को भी समाप्त 
कर रही है। मरकार को २-३ प्रतिशत लोगो के लिए अग्रेजी की अनिवायंता खन्म 
कर देश को आत्मनिमर व शक्तिशाली बनाना चाहिए। स्वामी जी ने यह भी चेता- 
बनती दी कि यदि हिन्दी व भारतीय भाषाओं को प्रतियोगी-परीक्षा माध्यम बनन से 


इसी प्रकार रोका गया तो देश का युवा वर्ग राष्ट्रीय धारा से अलग-बलग हो जायेगा 
और इससे देश की एकता व प्रगति पर गम्भीर दुष्प्रभाव पडगा । 


स्वामी जी ने यह भी बताया कि विगत--तीन वर्षों में आये समाज ने 
भारतीय भाषाओं के विकास एवं देवनागरी लिपि को सम्पर्क लिपि बनाने के लिए 
तीन भारतीय भाषा सम्मेलनों का आयोजन किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज 
पादिल केन्द्रीय मन्‍त्री श्री अजु नसिह व बिहार के मुख्यमन्त्री श्री लालू प्रसाद यादव 
एब अनेक नेताओ ने इन सम्मेलनों से सम्मिलित होकर आये समाज के इन प्रयासों 
का समर्थन व सराहुता की है । 





बेविक साहित्य वितरण समारोह 





ओम का जाप करने से आनन्द को गंगा बहने लगती है 


नई दिल्‍ली, £ अप्र ल। आये समाज क्रिन गाडन के तत्वावधान में आज 
चैराडाइज पब्लिक स्कूल मे आये समाज स्थापना दिवस समारोह सुप्रसिद्ध उद्योगपति 
श्री विक्रम कपूर की अध्यक्षता मे धूमधाम से मनाया गया । कायक्रम का शुभारम्भ 
श्री अभितव भारती के ब्रह्मत्व में एक विशेष यज्ञ सै हुआ । 


समारोह के मुख्य अतिथि दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के महु|मनन्‍्त्री डा० 
अर्मपाल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि सन्‌ १५७१ में 
बम्बई भें मह॒षि दयान'द सरस्वती ने जाये समाज की स्थापना की थी। वास्तव में 
स्वामी जी ने वेदों के प्रचार, समाज सुधार एवं सम्मर के कल्याण के लिए सत्य 
अनातन वैदिक धर्म की पुन स्थापना की थी और कोई नया मत नहीं चलाया था। 
आये समाज स्थापना दिवस मताना तभी साथक होगा जब हम जोवन में आयत्व 
लाकर दूसरो को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हे आय समाजी बना सके एवं सदस्यता 
अभियान चलाकर सदस्यों में वृद्धि कर सके । 


डा० धर्मपाल ने आगे कहा कि आहार, निद्रा,मद व मंथुन मनुष्य व पशुओं दोनो 
में ही होते हैं परन्तु मनुष्य दया, ममता व सेवा के ह्व"रा दूसरों की उत्तति के लिए 
परोपकार में लगा रहता है। ऋषि दयानन्द ने भी आय समाज के सुनहरी नियम 
द्वारा हमे सन्देश दिया है कि प्रत्येक को अपनी ही उ नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए 
किन्तु सबकी उन्‍लति में अपनी उन्तति समझती चाहिए | यदि इस नियम का सच्चाई 
से पालन करें तो हमारी बहुत उन्नति हो सकती है । 
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प्रधान सम्पादक -सूर्यदव 


डा० घमपाल ने कहा कि मनुष्य को ब्रह्मचचय, गृहस्थ व वानप्रस्थ पहले तीन 
आश्रम! में अपने-२ कत्तव्यों का ईमानदादी से पालन करना चाहिए तभी सन्यास्त लेन 
का लाम है। सत्य व धम जैसे शाइवत मूल्यों फी रक्षा के लिए भी हमे त्याग करता 
चाहिए । 

समारोह म॑ श्री विक्रम कपूर ने ईश्वर भक्ति के मधुर भजनों द्वारा समा 
बाघ दिया | श्री कपूर ने कहा कि ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है । 
सच्चे मन से ओम का स्मरण करने से सुख, शान्ति एवं आनन्द प्राप्त होते हैं तथा 
यह हमारी मन, बद्धि व आत्मा को पवित्र करता है | ओम के जाप से आनन्द की 
गगा बहने लगती है। उन्होंने कहा कि ऋषि दयानन्द की सबसे बडी देन यह है कि 
उन्होंन हपे ईइवर (ओम) की भवित, स्तुति व उपासना करने का मांग दिखाया। 
उन्होंने यह भी कहा कि आये समाज के बडे-२ व सुन्दर भवनों का तमी लाम है 
यदि हम वेद की शिक्षाओं को जीवन में अपनाये व्‌ उनका प्रचार करें तथा आम 
का स्मरण बरते रहे। 

समारोह मे आय॑ समाज की श्रेष्ठ सेवाओं के लिए श्री विक्रम कपूर ने डा० 
घर्मपाल को शाल ओढाकर व माल्यापण द्वारा सम्मानित किया । दिल्‍ली ह्यव 
प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द ने आये समाज उत्तम 
नगर की प्रधाना श्रीमती सुशोला महाजन को भी सम्मानित किया। डा० धमपाल 
ने आय समाज अशोक नगर के प्रधान श्री मगतराम आय एवं कायक्रम के संयोजक 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


आयस देश साप्ताहिक 


१८ अप्रैल, १६६३ 





महथि दयानन्द को मान्यताएं (५ 


ड़ ०नरतनल्मर आलोक सपना ई१«०डा ग्रतप बहार गे जिय बह ५ 


प्रायिक मान्यताए 
बाइ मत्रो म॑ उस्मा मा छ प्र बना है ति ह प्रभ हम घत ए बष के से लिफझ 
क्य कप मात ण परावह जगन कूछ नही 2 । जीवन € बहुल न 
“» वलातअपक्षत है सास्‍्त्रा वो मर्याला है जि मत »'ा पमयव॒क भचण 
कर | नेक प्रा करनो बा घम से श्र त मन भ्रम 
ये मय का प थक बन सक्त है धनंद शम ? प्हुँ 
उृदने लेन हेंलयल हामजम वण 7 नन हू 
हो कम का भाज हा निर्वाहन में परचत ने हो 
ब्रद्माण यज्ञ भ्र यान दान | “हज 5 रग 
जविकाप्रातहै क्षत शिक रक्ष हत प्रस्मभच वर करसन में भर्तो 
हांगे ॥ उसे बहा जे वंतरा मतेग | वे य «२ र ऋष शुप्र चत ब्ाठि कर यो 
4 क्‌ प्रा तवरप शुद्र उपयुक्त वर्णो की रवा से ज वका वजजित करेगा 
से प्रवथा प्र॒येक व्यवित स्वमाव ने अनदुल क ये करता है। सके 
बहला मे मी हीवत्त (बेच) उठ निलता है प्रश्नए व्यवस्थ थे रहू हगसे 
तंग बअ्रद्यवारी गुल मे रहग उसके मत कौ बले थक | 
लखाई के बारे मं चिता नह करना पड़गा । ब्रह्मचार प्रमेक गहस्थों भ भिक्षा 
प्रष्ण कर अपटा वे ग्राचाय का उदर पूति करत है कनिक्ष ८ शत पक्‍त विशेष 
एर भर नहीं पडता ब्रह्मचारी के मन में भी यह प्रश हांत हैं कि उस केवल 
मता पतन नही नहा धपितु पूरे समाज ने प याहै। तन उस मात पता 
का शव बय प्रश्न है वद्ों पर सशाज को सवा व ना मा आव ये है मिक्ष टन 
* ब्रद्मचारां में अहकार ईष्या प्रादि भाववाएं पनप नहा पाते 
गृहस्ज प्रपता वृत्ि स जी वका चलाता है वान”स्थ घर याग्रक्र 4 
मे रहता है। साटा जीवन व्यतीत करता है. कट मूल फल अ दि से ज वन चल ता 
ने ये उस्तृए जगल में मिल ही जाती हैं । उसका कप धन से युजार हो जता 
है। वान" थी गुरुतुलो मे अध्य पत के काय +र तो ग्रुरकूल वे का « वस्था 
मेंसुधा » मकता है एव उनके सम वे ज्ञत के पू हम ब्रहाचर ला 


सूट ४ 8 


म्हः क्‌ सर्मातति 


उसे ने काया ? 


सकते है | 
सीय तत्र सवत्र बिच ए करता है लाकोपञ र मु लगे न है 
प्रवाएण नउए गहस्थ का दक्षिण में सेल सकते सम ज्ट भ प्रम 
व्श्र चरण देखता है उ० यू रता है भ्रनवा 2 7 हर जाए 
मत > पास घन के कमा नहा हा तकत से के न बन नवाहट बाप 
रमह उत प्रयत पर समज र पडता है। 
नहेंपि दपन का बच र हैं अधिक ।# ५ ० म्गत बन. के 
लए रज गो चाहि ऋकवह कप बम स विज्ञााह | कृएके ए पणु 
शानतक सु सं नप बाप बलूत कस भोपशु तक है क्स्थाकृषि 
नह ते है| व ताव ण का शुद्ध बन 7 ”खन पा प्र ते मजबूत 
» | वान व ए की यवबत्रता मनुए कम सज्म रण हगा उस पसा 
थे ४ मेन जगे। व्यापर नहा धन + प्र प्त हाती हे पर एए 


शत मनू यतम शककेमन्‌ए ए बहन कुछ से खत है। “मसले भी अचथतत्र 
मजवत हु'त नै 
घन के ग्र को रोकक प्रत क़्टठा क्‍य ज सकता है छोटे छोटे 
० के जजकर भ्पन र यकीसमाब नस प्रथिक ढाव मतबत होना है 
गो पालन भारताय कू प्‌ का मरय आर र है एक रौक्तहज 4. ब्नियों 
मत तत है।प्रत गौ बंध कत पिनेह हनत चर तए ज माहांपशु 
यन की वरद्धि करतो चा हुए । ब्रय शुप्नरों क रख खब के लिए प्रभ्पा ण्य 
बनाने उ हिए । 
सथ ।श्रथथिकर हि से पिछट लोगो को घ _+१ था 7ए जिस कि वे 
उस धण से अपना प्राथिक पिटडाण्त हर कर सके हो जिए पाय है २ 
हु कम मिने तो बेरोजगारी क्राफी टर की हल का जा उत्ी है 
बन सम्पता जल सम्पटा ख तज सम्परता श्र दि विजित स्म्पढ प्रा पर 
गा ये वा सही नियत्रण चोना चाहिए इनका सब” रचना मकु क्य में प्रयोग 
हाने स देश बहुत ही श्रागे बढ सकता है। 
थ्रन को समृद्धि के लिए नोगो का ईमानदार व परिश्रमा न होना बहुत 


ही अ वल्यक है । जो इसका पालन कर उसे पुरस्कृत करना चाहिए शेष को 


वसा 


तड्य करना च हि ताकठपरे लोग निकम्म भ्र लता वे बेईमन ने बन सब 
प्रज क प्र रजक् पके मशुद्ध बन ए 

साशभ थे जनते को झा वहयब वल्तुत का पूति राती हे उसके लए सहत 
कदम उठ ए बजा में मू८ पर नियत्रए हो। जिसना खपत हो उतना हू 


स्तः ल्क 


उादत ही बअस्तुतआक के छत स्थरह समान का नाप तौत वे शुद्धता प० 
विशेष ६ न 

प्र्ज जे क्र कायम रस मत ऊरना चाहिए। लूट खत्तोंद 
बॉलात+जर भा हव बास्जत भा दानी मिलकर काम कर 
ताइशि णख्बथ कोप राजासकता: 
नेतिक सास्यता 7 

महाप य. नगव्॒थड्काश मे लख्षा है कि विद्वांन बनना सरल है 


कि त्‌ थ मिझ् बनना क ठने है। ग्रटाय यह है ।क ।बद्वता को झाचरण में लाना 
ही धा्शिकत है | मक्त से प्रभ्ष्ाप प्रपत श्रष्ठाव र स है। कुछ विद्वान तो 
प्न जान है 7र जाबन में उनका पे लन नहा करत वह फेचल वद्वता ही «५ प्रौ 
उसका प लन करत । मिकता है। 
बद्?वता य द खरीर है तो उसके श्रष्ण चर उप जरार म॑ रहने वाली 

भ्रमारै ।एचन दिया औै-चान प्र तरल के लिए गौर उसके सब ही 
पाच कम द्रया है क#मजऊनके लए जमा ज्ञान प्राप्त क्या है वेसा हु पालन 
करना भी प्र व्रव्यकष है 

आ्राच प प्रहाव ]7]] व वध सह गझ्राचरण सिखलाता है। ग्राचरण 
की शुद्धता सम जह उप्र क्‍्ते + व्यक्तिगत लाम व उ व ते होती है वहा पर समाऊ 
में मा प वत्रतव का वाताव ण॑ बनता है गौर सबक नति होती है। 

एच चो यत जो फकरता है तो स्त्रय कप ग लग तो होएा ही साथह 
जिमक चा हु है मर त ते कजग्गा चोर + खोजबान कथन के 
म्िए रे जरमव रण हटपथ ते रे सच्झन या रन को मानधिकश ते 


भंग तोता भरौ चोर च | व ते उनसे का हझययोग करंगा जिससे समक्ष पर 
बसरतल पृ #भ त््है मुठ बोजत # बहुत मी हातिया हो जह है। 

मतष्प की [ तीस के चूत करना चर ए जिसमे ऊश7 भे पक 
प्रच्छा प्रमाव प॒ सपजम सकाझ तफ़ते लोगो को भी चा हुए कि स्व था 
ते भाणक ब्रा कलनवय पोते का सम्भव २ क्मक हमे 
त्प्ठ्सदे चिरस 7? रक समज को नलिक््सा ४ 
पृण वर 

कुला य्च है कर्ति वा मजने मनुष्य श्रष्ट हा जता है 
फितु॒मापिलप न एप है के मनुष्य कशओो पर भा चपध हो स्थल 
हैं 77टबत यरणू भवरण श ने है वे [पैजकरम यत काट शभ्रष् धच 
ण को तोौजक हल हट या बे वा भ्रमण करत» मनु प्‌ नन बात 
म खत हैं | उत भत्र ने मनु ये ॥ विलेश अ्रमण करता चादिए। कई देक मे को 
# ०] अब चरणमसताव त। 

ग्राच एक 


ताप ० 


बपजप याि 


बात # पुद्धता के लिए मोजन प्र विशेष ध्यान दल 
नहिए अहरशूओसव शुद्ध जन खए गपग्रत वसा होवे मत। <त लए मनुष्य 


च हुए कियल गद्य शाम गब्र ”“क्क हब्नव क्र शुद्ध सा वक घी दुध 


रत दल मज झझ लत खद्यपतार्थों जा उचिन मात्रा में प्रयोग कर लि 
खरा मा एवं उाजक उटॉक हल से 4 रह। घृमञ्रपान जस व्यवस्नों 
मे बेंच । 


सरबरा। बर के सप्तथ हु स्वामी दयान द ने स्पष्ट किया है कि 
एमी | प्रनाए छृाणो नेश्र ने उतर पूति के लिए की हैं मनुष्य क* ऋतमुक 
मितमुक एवं हतमुस् होता चाहिए भोजन ने करने को ब्रत मानना उचित्त नहीं 
है ब्रत का प्रम॒ यमकत्प है। पझनाव यक् उपवस करता पती ने पाना 
घरार के साथ प्रवयक है 

प्रत स्पष्ट है कम पिदगात ? ने अपने तमाम ग्रथो में यह स्पष्ट किया 
है कि मनुष्य को सता वटोकत मार का अनुकरण करना चाहिए। ससार में फैले 
हुए तमाम मत मजह॒ब से शा त स्था पत्त नही की जा सकते क्योंकि इनके ग्रथो में 
दूसरों की निंदा बुराई वर्णित है | एक दूसरे को निम्न बताने की प्रवृति मौजूद 
है | उ होने एकेश्वर ब्रह्म को उपासना पर बन देते हुए एक वेदोक्त माग ही चलने 
का निर्देश दिया है। समाप्त 


१८ अप्र ल १६६१३ 


साप्ताहिक आर्य सन्देश ३ 





अंग्रेजी की अनि- जाई ल- 
वायत! समाप्त हो 





अनेक बलिदानों के बाद १५ अगस्त, १६४७ को देश स्वतन्त्र हुआ। २६ 
जनवरी १६५० को सविधान लागू होन के बाद हन्दी को राजभाषा स्वीकार किया 
गया परन्तु सरकारी कामकाज में साथ साथ अग्रेजी को भी १५ वष के लिए चलते 
रहन की स्वीकांत दी गई । अनेक कारणों से अग्रेजी आज भी सरकारी कामकाज 
की प्रमुख भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। 

१८ जनवरी १६६८ को ससद में दोनों सदनों द्वारा भाषा नीति ससदीय 
सक्ल्‍प पारित किया गया । इसके अनुसार अग्नेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर 
भारतीय भाषाओं को पूर्ण विकल्प बताया जाता था । ससद का यही सकतप पुन 
दोहराया गया है परन्तु अभी तक व्यवहार मे नहीं आ सका है। भारतीय भाषा 
सरक्षण सगठन के कायकर्ता १६ अगस्त, १५८८ से लोक सैवा सघ आयोग भवन के 
बाहर प्रशाधनिक व समकक्ष परीक्षाओं में हिन्दी व भारतीय भाषाओं का माध्यम 
बनाये जाने की मांग को लेकर सत्याग्रह करते आ रहे थे। आये समाज व अनेक 
हिन्दी प्रेमी सगठनों ने समय समय पर इन्हे नैतिक समथन दिया। 

अपने भविष्य को दाव पर लगाकर देश के युवकों के भविष्य के लिए इति- 
हास के सबसे लम्बे धरने पर बंठे इन युवकों को ६ अप्रैल १६६३ को पुलिस ने 
हटा दिया । आयें समाज के सर्वोच्च संगठन सावदेधशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्द बांध सरस्टती ने इस बारे में एक प्रैस विज्ञप्ति मे कहा है कि 
आजादी के ४६ वर्ष बाद भी देश की युवा शक्ति को भारतीय भाषाओं के 
लिए सचर्ष करना पड़ रहा है, यह सब भारतीय भाषाओं का अपमान है। अनेक 
संगठनों ने भरी इस बात पर दु ख जताया है। 

पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने दस बारे मे ८ अप्रल ६३ को कहा कि वे भार- 
तीय भाषाओं के लिए सं्रष कर रहे न युवकों की माग का समथन करते हैं और 
संविधान सम्मत सागो को लागू करवाने के लिए बैठे युवकों को उठाकर जेल भेजने 
पर उन्होने हैरानी प्रकट की | इसी सदम में ज्ञानी जी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीयता 
की पहली पहुचान देश की भाषा व सस्क्ृति होती है। उन्होने कहां कि देश 
को और अधिक आत्मनिर्मर व शवितशाली बनाने के लिए उच्च शिक्षाओं का 
माध्यम भारतीय भाषाओं में होता आवश्यक है ! 


ज्ञानी जी ने यह भी कहा कि देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में हर स्थान पर 
अग्रेज' ही अनिवार्य है। इन परीक्षाओं के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं भारतीय 
भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम अपनाये जाने की छूट नहीं है, जबकि अनेक 
राष्ट्रीय नेता इसके लिए कई बार शपथ ले चुके हैं। ज्ञानी जी ने इन युवकों से 
अपील की कि वे अपनी मागो के समर्थन मे जैन मे अनशन न करे, क्योकि उनकी 
शक्ति का उपयोग और कार्यों में भी किया जाना है। 


आये समाज के सस्थापतर' युग पुरप महपि दयान द सरस्दती हिन्दी को 
राष्ट्रीय एकता की कड़ी मे नते थे | उन्होंने कहा था वि दयान द के नत्र वह दिन 
देखता चाहते हैं जब अटक से क्टक व कश्मीर से कम्याजुमारी तक सब जगह हिन्दी 
का ही प्रचार-प्रसार होगा | सयुवत राण्ट्र सघ मे हिन्दी मे भाषण दि जा चुके हैं 
आय समाज ने तो अततरिक्ष में भी हिन्दी का जयघोप किया था। पूवें प्रधानमंत्री स्व 
श्रीमती इन्दिर' माधी से 5न्तरिक्ष यान में हिन्दी मे बात करने वाले एक्वेडन लीडर 
राकेश दर्मा आय समाज वे अद्वितीय तकशाम्त्री व विद्वान लेबक प० लोकनाथ तकें- 
वाचस्पति के ही पौत्र हैं। 


केवल तीन-चार प्रतिशत अग्रेजी जानने वाले लोगो के लिए अग्रेजी का 
बने रहता कहा तक उचित है ? एक भाषा के रूप में अग्न जी का अध्ययन तो ठीक 
है परन्तु समाज व देश का निर्माण व विकास तो जन भषा हिन्दी व भारतीय 
भाषाओं से ही हो सकता है। जितनी जरदी अग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो बौर 
भारतीय भाषाओं की सम्मानजनक स्थान मिले उतना ही देश की एकता व आपसी 
भाईचारे के लिए ठीव है । 
--विमल कास्त शर्मा 


सम्पादक के नाम पत्र 


स्वामी समपंणानन्व विशेषाक 
आपके द्वारा प्रेषित श्रद्धानन्द बलिदान दिवस एवं स्वामी समपणानन्द 
सरस्वती सयुक्ताक प्राप्त हुआ इसके लिये आपको शतशत धायवाद अन्यथा मैं ऐसे 
उपयोगी अक से वचित रह जाता । क्षाप बड़े पुण्य का कायकर रहे है। अन्य आयें- 
समाजो पत्र-पत्रिकाओं उपेक्षित महापुरुषों से सम्बन्धति आप विज्वेषाक निकाल रहे है 
किन छब्दों मैं आपको धन्यवाद दू । दब्दों का श्राप्नाव अनुभव कर रहा हु । 
राजबीर सिंह 
ग्राहक्न २३०८ 
प्रनुषव विशेषाक 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस एवं स्वामी समपणान द सरस्वती विशेषांक 
की भ्रनुषम मेट के लिये, वास्तव में नई दिशा दी है इस पत्रिका को पठनीय विषय 
हैं, शिक्षाप्रद एवं अपनाने वाली बाते बडी सरल भाषा में। ईह्वर आप को शक्ति 
दे कि आप इसी प्रकार मागदशक लेख देते रहे विशेष जानकारियों के साथ जिससे 
पाठक प्रेरणा प्राप्त कर सके । आय सन्देश प्रगति पर है। 
राम प्रकाश, अशोक विहार 


सप्रहणी प विशेषाक 


आये सन्देश का ऋषि बोघाक एवं प० गणपति चद्दर शर्मा सयुक्ताक प्राप्त 
हुआ । विशेषाक वास्तव में काफी सुन्दर एव आकर्षक था। इसमे सभी लेख काफी 
शिक्षाप्रद एव प्र रणादायक थे । महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं पण्डित जी के सम्बन्ध 
में ढेर सारी सामग्री पढने को मिली | आय सन्देश का आय जगत की तमाम पत्र- 
पत्रिकाओं में अपना विशिष्ट स्थान है। इस पत्रिका के विशेषाकों की भी बड़ी बूम 
रहती है । यह भी अपनी उसी शान के अनुरूप निकला है। भ्रत पत्रिका का यह 
अक सभी दृष्टियों सै उत्तम तथा सम्रहणीय है। विशेषाक की सफलता के लिए 
बधाई स्वीकार करें। रामकुमार आय, मनन्‍्त्री 
आये युवक परिषद गोद्यना (सोनीपत) हरियाणा 
सर्वोत्तम विशेषाक 
आय सन्देश का ऋषिबोधोत्सव एवं प० गणपति छर्मा सयुक्ताक विशेषाक 
मिला धन्यवाद , 
विशेषार का प्रवलोकन करबेहद खुशी हुई । सर्वोत्त म विशेषाक का हर शब्द 
मनन्‍्त मन को छ गया। विशेषाक को परम्परा में आये सन्देश का प्रत्येक विशेषाक 
जन-जन के लिए ज्ञानवदक व प्र रणाप्रद है। 
सभा आर्य सन्देश का प्रकाशन कर महान सरकाय कर जन मन सुखद बनाने 
एव राष्ट्रीय रोगो से देश को बचाने का सराहुतीय एवं प्रशसनीय काय कर रही है। 
श्री बावूरामसह कवि गुजरात 





स्वामी दयानन्द के जन्मदिन पर 
सरकारो अवकाश घोषित 


नई दिल्‍ली ४५ अप्रैल | भारत सरकार ने सन्‌ १६९४ से आये समाज के 
सस्थापक एवं युग पुरुष महधि दयानन्द सरस्वती के जन्म दिवस पर फॉल्गुन वदी 
दक्षमी को सरकारी अवकाश करने की घोषणा की है ।यह निणय प्रधानमन्त्री श्रीपी वी 
नरसिह राव द्वारा केन्रीय मानव ससाधन विकास मन्त्री श्री अजु नह के अनुमोदन 
पर लिया गया है और सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा ने यहू जानकारी एक प्र स 
विज्ञप्ति मे दी है । 

उल्लेखनीय है कि सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आउन्दबोध सरस्वतो ने 
२२ मार्च को एक विशेष पत्र द्वारा श्री अजु न सिह से इस आशय का अनुरोध किया 
था। श्री थिंह ने इस बारे में प्रधानमन्त्री को एक विशेष पत्र लिखा 
था ओर प्रधानमन्त्री मे २३ मार्च के श्री धिह को लिखें पत्र द्वारा अवकाश निर्णय 
की सूचना दी है। 

स्वामी आनन्दबोध ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा 
भारत सरकार को धन्यवाद दिया तथा श्रा अजु नर्सिहु के प्रयासो की प्रशसा की है । 
स्वामी जी ने इस सफलता पर सम्पूर्ण आये जगत को बधाई थी दो है। यह सीमित 
छुट्टियों की सूची में शामिल किया गया है । 


ही साप्ताहिक “आयेसन्देश 


१८ अप्रैल १६६३ 





आदश त्रेतव!द (२४ 


राजसिह भल्‍्ला 


ऊपर के मन्त्र पाठ में जो झराए ही ध्राप विकसित न हो प्रकट न होवे पर 
चेतन सत्ता के अश्वित हो और परमेश्वर की प्रेरणा की भ्रपेक्षा रक्‍वे वह प्रकृति 
है। भसम्भूति है। श्राप ही ग्राप प्रस्तित्व में स्थित है, प्रकट होता है, भपने 
प्रश्चित है प्रौर अपने श्राप रु प्रकाशमान है--यह पम्भूति है स्वय भू भात्मा है ! 
प्रकति परिक्तन शील है 
सम्भूतिज्च विनाशञ्च यस्तद् दो मय ९? सह । 
विनाशेन मृत्य तीर्त्वा सम्भृत्याउमृतमश्नुते ॥ ईशो० १४ 
आत्मा को धौर कारण कार्यरूपा प्रकृति की, जो उस जोड़े को एक साथ 
जानता है--प्रकृति पुरुष का विवेज्र एक साथ प्राप्त कर लेता है, भर्थ-परमार्थ 
इक्टठे सिद्ध कर नता है तथा भात्म ज्ञान भोौर व्यवहार दोनों को मिलाकर 
साधन। साधता है वह जन नाश वमणी--- परिवतनशीला प्रकृति का उचित भोग 
एपयोग करता हुप्रा मृत्यु पद को पार करके प्रात्मबोध स भ्रमृत पद वो प्राप्त कर 
लेता है जो श्रात्म तन्‍्ववित यह जानता है कि सब परिवतन नवपुरातत परिणाम 
प्रकृति मे है! हैं प्रात्मा मे नही हैं। वहू इस विवेक से नदी पार करने के लिए 
नौकावन्‌ प्रकृति का उचित भो उपयोग करता हुभा मृत्यु पद को पार करके 
प्रात्म गाव ९ श्रमृत पद को प्राप्त कर लेता है. वह परमानन्द को भोगता है। 
प्रध्येर ढए के शो यह ब त ध्गन में रखती चाहिए कि जिसकी जीवन में मुक्रित 
न हो जाव तो उश्क्ी मृ यू के पश्चात्‌ भी मुक्ति 5सी प्रकार नहीं हो सकती। 
इमी लिद्य का न मे है अध्यत्मवाद 


पांचवां अध्याथ 


ईश्वर जीव तथा प्रकृति का सम्बन्ध 

उपन्षद बता र । हैं कि यह प्रा्मा शरीर से प्रलग है भ्रमग है भ्रलिप्त 
है प्रविक्ारी है शुद्ध है चतन है टो सवाल वदा होता है कि भाई फिर यह शरीर 
कप्के लिए है ? उत्तर सीधा सा है कि जिसके लिए यह शरीर बना है उस्ते ही 
जबात्मा कहते है । जगत के भोग म'गने धौर दु खो की प्रत्यन्त निवृत्ति करके 
मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शर र के साथ इस जीवात्मा का सम्बन्ध होता 
है । इस प्रात्मा का रूप बिगड़ता नहीं यह सदा एक रूप रहता है । जड रूप प्रकृति 
के तत्वो ?े बने इस शर र को ही जब यह भ्रापा समझते लगता है तो दु खी होता 
है । कुर्सी पर बैठा हुभा व्यक्ति याद यह कहे कि हैं कुर्सी हु तो ज्ञोग हसेगे। ऐसे 
ही यह जोव यदि यह कहे कि मैं शरीर हू तो ही की ही तो बात है। शरीर हे 
सम्बन्धित प्रात्मा सु भा होती है दू खी भी परन्तु जब यह जीवात्मा ध्यान की 
स्थिति में यह देखता है कि मैं प्रकृति झौर प्रक्रात से बने सारे तत्त्वों तथा पदार्थों 
से सवा भलग हू तो वह इस म्रम जाल से निकल जाता है. इस परिवर्तनशील 
प्रकृति स >म घृणा हो जप्ती है श्रौर प्रामन्द धाम की शोर बढ़ने लगता है। 
जीवात्मा को यही पुरुषाथ करना है + वह जड़ प्रकृत के तत्त्वों ₹ प्रमलियत 
को पहचान कर और उसर ऊपर उठकर संत, लचित आनन्द से मिलाप कर वने। 

ब्रह्म सत, चित, प्राननद है. इसक् सथ 'मच्ता करके जीवात्मा जो सत 
चित ६ प्रनन्द को पाता है। दमी तत्व वी खोज करनी है, इसी को जानना है, 
इमी से मित्रता करती है यह शर्तर तो मरणघर्मा है। ऐसा जोवात्मा का निवास 
स्थान है इसी लिए जीव सुख दु ख से सदा ग्रस्त रहता है इगे प्रानन्द तमो 
मिलेगा! जब उह आनन्द शाप्र के पास जाएगा उसकी उरसता करेगा। उससे मैत्री 
होने से ता सासारिक सुख दु रा का स्पश भी नहीं होता ऐसी स्थिति में जीव के 
लिए सुख का भण्डार खल ज ता है । रमी ब्रह्म के सम्यक के कारण तो प्रकृति में 
गति है झौर उसी का दृप। * यह पक त विकत होकर लाता रूप धारण कर 
मह्टि का निर्माण करतो है ब्रह्म तो कवल दृष्ता मात्र रहता है। सारे सस्तार को 
घुमाता है और भाप स्थर रत्ता है. ससार का सबसे बड़ा कोष श्राननन्‍द इस ब्रह्म 
के पास ही है | प्रकृति ? ए”र्पा ने मिला जीवत्मा अम से, भ्रज्ञान स यह समझ 
लेटा है कि प्रकृति के तवो में ग्रानन्द है। छाया को बह जीवात्मा बस्तविक 
वस्तु समभ लेता है तो “मरे प छे दु खी होता है। यह दुख तमी दूर होता है 
जब वह इस अम से निकल कर अनन्द भण्डार ब्रह्म की भोर जाता है । 


ऋषियों साधको का यह कहना है कि पच भूतो के विवेक से ही उस ब्रह्म 
तत्त्व वो जाना जा सकता है। पच भूत नाशवान्‌ है, जो प्रकृति से बिगड़ कर बन 
हैं इनकी भ्रपती निजी भत्ता नही है| पहले भी नहीं थे श्लौर फिर विनाण 4! 
प्राप्त होगे ये जीव के कल्याण के लिए भजे गये हैं ये जीव के दास हैं जीव इनका 
दास नही है | ये नाशवान्‌ है जीव नित्य है। ये जड हैं जीव चेतन है। ज्ञानवान 
है। जीव इनके जाल में क्यो फ) होव तो जोवात्मा है ढीक है, भल्पन्न शरीर में 
बन्द है दु ल भोग रहा है भर घानन्द की खोज मे है क्स्तु है तो झात्मा उसका 
सहयोगी परमात्मा हो है। आत्मा परमात्मा दोनों सखा हैं सला से सद्दा विभुख 
क्यों हो । भ्रत जीवात्मा के लिए उचित है कि वह प्रपन्रे सखा परमाक्ता से मेल 
करे, क्योकि पच भरूतो के पास तो क्‍या "सकी साता कृति के पास भ्री झानन्द 
नहीं है ! पश्रातन्‍्द तो केवल परतात्मा क॑ पास ही है। इसी की प्राप्ति क लिए जा 
क्रिया की जाती है वहा अ्रष्यात्मवाद है। सारे उपनिषद इसी की व्यास्ण करते हैं । 


यह शरार का सघात और यह सारा सपतार प्रकृति के बिकार पच मत्तो 
से ही बना है। जब साधक परमात्मा की भ्रोर बढ़ने का प्रयात करता है तो प्रकृति 
माया भरपने श्रनेक रूप प्रलोमत, चमत्कार दिखाकर ज्ञान प्राप्प करने वाले को ह्दी 
प्रपने वश में करना चाहतो ? यह जीव इसके प्रलोमतो मे फसक्र उनके प्रनु- 
सार कम करन लगता है। नाना दुखो को खड़ा कर लेता है। जीव इन दर स्लो को 
स्वय ही पैदा करता है और फर इनमे फस्कर दु खी होता है । एक दु ख सप्ाप्त 
नही होता दूमरा दुख शा घेरता है । यह ससार तो गुलाब के पौधे के समान है, 
जिसम फुल तो कह कण प्रत हैं [क्र्तु काटे सदा उसमे रहत है श्रोर वह भी 
फूछो मे सेक्डो गुणा होते हैं । क्या परमात्मा ने यह ससार दुखों के भो।ने के 
लिए ही बनाए है। क्‍या प“मात्मा ने प्रकृति को इसीलिए गति दी था कि वह 
जीव दु खो में फसा रहे । ऐसी बात नही है भगवान्‌ तो न्यायकारी है, दया तु है 
उसका कोई कार्य ज्ञान भौर बुद्धि के विपरीत नहीं है। ऐसा सारे धर्म शास्त्र 
बताते हैं तो फिर मानव क्यो दु खी है ? उसके दु ख नित्य प्रति बढ़ते ही ब्यों 
जा रहे हैं ? इसका सोधा सा उत्तर यही है कि मानव दुखों को टालने की बात 
करता है उसके सर्वथा न श्ञ का प्रयास नही करता सारे ही शास्त्रों प्रौर सारे ही' 
प्रनुमवी महानुभावों ने दु ख्रो के भ्रत्यन्त नाश के लिये सबंदा स्‍्रानन्‍्द से ही मग्न 
रहने का एक हो माघन बताया है प्रौर वह है भ्रध्यात्मवाद । 


गोतम मु ते के दशन का सार ०हु है कि जोव को दूं ख, भिथ्या, ज्ञान से 
होता है। मिथ्या ज्ञान का जब त” नाश नही होता तब तक दू खो का नाश भी 
नहीं हो सकता | मृत्ति का पह्षता है कि मिथ्या ज्ञान का नाश तत्त्व ज्ञान सं ही हो 
सकता है श्रौर तत्त्त ज्ञन प्रष्ति का मार्ग ही प्रष्यात्मवाद है। इसी रास्ते पर 
चलकर दु खो की प्रत्यम त जवात्त सम्भव है पातञ्जति मुनि का कहना है कि 
नष्टाग योग क द्वारा जीव । जझज्ञार नष्ट हो जाता है श्र जीव प्रपने भापकों 
इन सारे भोतिक पदार्था से सव। पृथक प्रनुभव करके समस्त दुखोंसे मुक्त हो 
जाती है। जन मतादायों ने भी दुखो “ छुटकारा पाने के साधन सम्य्रक्‌ दर्शन, 
सम्पक ज्ञान भोर सम्यक्‌ चरत्र हा बताए हैं। ह 
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ओम का जाप" 
(पृष्ठ १ का शेष) 

प० अशोक कुमार को भो शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। 

स्वामी स्वरूपाननद सरस्वती एवं श्री चन्द्रपाल भजनोपदेशक ने भी मतोहर 
भजनो द्वारा श्रोताओं को मत्र मुग्ध कर दिया । विद्यालय के बच्चों ने सामूहिक गीत 
व सास्क्ृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। 

वैदिक साहित्य वितरण कायक्रम की एक विश्लेषता थी। सम्मानित महानु- 
भावों को दयानन्द दिव्य दशन तथा बच्चों व उपस्थित नर-तारियों को बैदिक सिद्धात 
पुस्तक साहित्यक प्रसाद के रूप में वितरित की गयी। स्कूल की डाहरेक्टर सुथरी 
जे० आर० भाटिया ने कायक्रम को सफल बनाने मे विशेष सहयोग दिया। 


शयअप्रं ल १६६१३ 
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महान कर्योगी-महात्मा हंसराम 


--नरेन्द्र अवस्थी 


महात्मा हु पराज जी डी० ए० वी० आन्दालत के अप्रेरणा-सोन एवं प्रकार 
प्तम्भ थे। करेंव्यनिष्ठ, परोपकारी, सत्यव्िय, तेजम्त्री व शिक्षाविद गुणों से ओत- 
प्रोव् इस ध्येय निष्ठ व्यक्तित्व ने अपनी प्रतिभा के प्रवर नालोक से समस्त आय- 
जगध फो आलोकित किया । महात कमयोगी की भाति उनका व्यक्तित्व सघर्षों मे 
विकसित हुआ था । हक्षनिक क्षेत्र, आायंसमाज के प्रचार-प्रसार शुद्धि आन्दोलन आदि 
है विविध क्षेत्रों मे उन्होने ठोस रचनात्मक कार्य किए । तुसन्यस्त सकलपों योगी 
मबति कदचत ' योगी सकलल्‍पो के अम्याप्त के बिता नही हो सकता | यही आदक् 
बाक्य गीता के सम्पूर्ण उपदेश की आधार शिक्षा है। तपोमूर्ति महात्मा हु सराज 
का यह आदर्श बन गया । 

झपनी हरी-भरी जवाती मे अपूर्व त्याग का सकलप लेकर डी० ए० बी० 
पारदोलन के लिये म्बंस्व होम करने वाले आदर्श व्यक्तित्व के यह अमर वाक्य 
मनुष्य के जीवत का एक ध्येय होता चाहिए, एक केन्द्र, जहा पहुचकर वह अपना 
जीवन कुबनि कर सके, अपनी धन-दोलत और बाल बच्चों को आसानी से छोड सके। 
एक स्थान होना चाहिए जहा पहुचकर गव से वह कह सके कि चाहे प्राण चले जाए, 
'चाहे सब ओर से विनाश का ताण्डव घेर ले, पर वह उस स्थान पे लौटंगा, पीछे 
नही हटेगा । ऐसे स्थान पर ही मनुष्य का वास्तविक चरित्र और उसका वास्तविक 
मोल मालूम होता है। दृढ़ सकल्प में धनी इस इलाघा पुरुष ने इन्ही शब्दों पर 
अपना सवस्व होम कर डी०ए०वी के नन्हे पोधे को एक विशाल व॒क्ष का रूप दे दिया। 

महात्मा हू सराज ने आये समाज के दस नियमों को अपने जीवन में ढाला 
अपना समस्त जीवन इसके प्रचार-प्रसार में लगा दिया । उन्होंने आर्य समाजियो को 





| #लिष्कश उधर 4, यू मां | 
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पाच सकार सध्या, स्वाध्याय सत्सग, समाज सेवा और सुपात्र को दान देने को अपनाने 
का आंद्धान किया। तप और त्याग की प्रतिमूरति ने २६ वर्ष तक अवैतनिक रहकर 
ही कालेज के प्राचार्य पद को सुशोभित किया और सेवा मुक्त होने पर आयसमाज 
के कार्यों मे अपना जीवन लगाण । वह 'सादा जीवन उच्च विचार के उकज्वल उदा- 
हरण बने । 'मनुभवे को चरितार्थ करने हेतु मानव के अज्ञान को मिटाकर सच्चा 
मानव बनाता उनका छ्येय था । मानव जाति के प्रति दया और सहृदयता की भावना 
से अभिभूत होकर उन्होने प्राकृतिक प्रकोपो से पीडित व्यक्तियों को राहत देने ओर 
दिलाने का अनुकरणीय व सराहनीय काये किया था । मानव जाति के उत्थान 
व विकास के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण इसी श्रू खला में किया । 


शुद्धि आन्दोलन की महत्ता को उन्होने समका। धर्मा तरण से राष्ट्रान्तरण 
की गहरी चाल को समभकर इस आन्दोलन मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छुद्धि 
आन्दोलन के दितो जब आगरा, भरतपुर और मथुरा के मलकाने राजपुतों की शुद्धि 
का अवसर आया तो वहू तन मन घन से इसमे भी अग्रणी रहे । भीषण गर्मी की 
कड कती चिलचिलाती धूप में पीसने से तर-बतर होकर मीलो की पैदल यात्रा, छ्ाते 
पीने की सूध नही, सोने का कोई ठिकाना तहीं, विश्वाम की परवाह नही मह॒षि दया- 
ननन्‍्द के ऐसे दीवानों के जनून ने आर्थयसमाज वी वैचारिक कऋत्ति को प्रभावों बनाया। 
तीन महीने तक यह कठोर सावना जलती रही। उन्होंते हर क्षेत्र मे एक मिसाल 
स्थापित की | 


महापुरुषो के जन्मदिवस मनाने का मूल लक्ष्य यह है कि हम उनके आद्शों 
से प्र रणा लेकर अपने को उतका प्रनुकरणीय बतायें। क्रान्तिकारियों के मुकुटमणि 
स्वतन्व्यवीर सावरकर का कथन है कि हम किसी महापुरुष को सच्ची श्रद्धाजोल 
यही दे सकते है कि उनके कार्यों मे कुछ रचनात्मक रूप से कुछ जोड़ दें । भाओ 
महात्मा हू सराज के महान कार्यों मे कुछ जोड ने का सकल्प लेवें । 








॥ ओरेम्‌ ॥ 
आय॑ समाज ग्रेटर कलाश पार्ट-ाी नई दिल्‍ली 


प्रसुख गतिविधिया 


३. र्रि 


देनिक सत्सग प्रात ७ से ८ प्रतिदिन 
प्रात ८ से १० 


शुक्रार दोपहर ३से५ 


रविवारीय सत्सग 
महिला सत्सग 


न 


निश्ुक चिक्सालय - प्रतिदिन प्रात € से १ तक, जिसने एलोप॑थिब 
सेवान्तगंत जनरल फिज्जीशियन दन्त चिकित्सक, 
नेत्र चिकित्सक स्त्री रोग चिकित्सक, ई सी जां 
सेवा व होम्योपैथिक चिकित्सा उपलब्ध है। साथ 


ही पैवोलाजिकल टेस्ट भी किए जाते है । 


वंदिक पुस्तत्नालथ व वाचनालय -- प्रात € हैं ! तक 


धमशाला -- आर्य यात्रियों के अस्थायी निवासाथ 
सहायता -- निधन विद्याथियों निराश्चित रोगियों की सहा- 
यता की जाती है । 
जूडो कराटे -- प्रतिदिन प्रात ६ से ७ तक साय ५ से ७ तक 
वेदिक सस्पार -- श्री राजेद्र कुमार शर्मा, घर्माचार्य हारा - 
दुरभाष ६४३४२२६ 
प्रधान मन्त्री 
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१८ अप्रैल १९१९३ 





अवेध यौन सम्बन्ध ओर वेद (२) 


एक आपत्ति जनक लेख का प्रामाणिक जवाब 
--प्रो० बवानीलाल भारतीय घर्माधिकारी, सा्वदेशिक धर्मार्थ सभा 


इस प्रास्ताविक विवेचना के पश्चात जब हम यम यमी सूवत पर विचार 
करें तो ज्ञात होता हैं कि यम और यमी सामात्य तर तारी या भाई बहित 
नही है । ये भोतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों के प्रतीक है। यम यमी इस ऋग्वे- 
दीय सूकन (१०-१०) के देवता |भी हैं और ऋषि भी । इन दोनो के साथ 
“वेवस्वत छाब्द जुड़ा हुआ है। इसका अथ हुआ 'विवस्वान्‌ के पुत्र! । 
विवस्वान्‌ सुय का वाचक है। दिन और रात दोनों ही सूर्य सै सम्बद्ध है इस 
लिए ये दोनों ही सूयें के पृत्र-पुत्री हैं। इन्ही सै जगद व्यवहार का नियमत 
होता है अत इन्हे यम और यमी कहना भी समीचीन है। छातपथ ब्राह्मण में 
अग्नि को यम और पृथ्वी को यमी कहा गया है--(शतपथ २-१-१०) अत 
इन बम और यमी को दिन ओर रात धावा पृथिवी, अग्नि और पृथ्वी अथवा 
पुरुष और प्रकृति का वाचक मानकर इस सृकत वा अथ किया जाता चाहिए। 


खेद है कि सायणादि भाष्यकार भी मस्त्रो मे निहिन व्यस्थार्थ को न समझ 
सके और सूकत गत श्राता स्वसा, जामि आदि पदों पे भ्रमित हो गये । तथ्य 
यह है कि मन्त्र गत यम यमी को पत्ति पत्नी मानकर अथ्थे करने से सारी सगति 
लग जाती है। निरुक्‍्त के प्रसिद्ध टीकाकार आचाय॑ विश्वेश्वर ने मन्त्र गत 
(१० १० ११) ज्राता को भर्ता का वाचक तथा स्व पुरुषसरति इसि स्वसा' 
के द्वारा स्वत्ता को पत्नी का वाचक सिद्ध किया है। इस सूक्त का आध्यात्मिक 
ध्यास्या करते हुए उन्होने प्रकृति और पुरुष का सबाद मानते हुए प्रकृत सुक्त 
की सुन्दर व्याख्या की है । निरुफ्त के एक अन्य टीकाकार प० बन्द्रमणि विद्या 
लकार ने इस मन्त्र को समरोत्र भाई बहिन (एक ही गोज्र में उत्पन्त लडका 
लडकी) के विवाह के निषेध के रूप में व्याख्यात किया है तथा ऋषि दयाननद 
ने अन्य मिच्छास्व सुभगेपति मंत्‌ (१०-१०-१०) आदि उक्तियों का नियोग 
परक अथ किया है अत लेखक के आक्षेप मे कोई सार नही है । 


सुभाष कुमार ने ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र (१० ६१-७) (भूल से उसने 
इसे छठा मन्त्र लिखा है) का भी सकेत किया है उसके अनुसार इस मन्त्र में 
प्रजापति ने अपनी ही पुत्री उषा के साथ यौन सम्बन्ध किया ऐसा सकेत है। 
प्रजापति-दुहिता का यह प्रसग ऋग्वेद भें अन्यत्र १ १६४-३३ तथा ३३१११ 
में भी आया है ऐतरेय ब्राह्मण तथा निरुक्‍त ने इन मन्त्रो का वास्तविक अर्थ 
बताया तथा ऋषि दयानन्द ने स्वरचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रसंग 
का विस्तार से विवेचन करते हुए बताया कि वास्तव मे प्रजापति सूर्य का वाचक 
है और उपा को उसकी सनन्‍्तान कह्दा गया है। वास्तविक सुर्वोदय से पूव जो 





स्वर्ण अवसर 


हमे आय जगत को यह सुचित करते हुए ग्रतीव हर्ष हो रहा है कि हमारे 
द्वारा प्रकाशित ग्रन्य-निणय के तट पर (प्राबीन शास्त्रार्थों का सप्रह) विशेष 
प्रचार योजना के अन्तर्गत--आधे मुल्य में दिया जा रहा है । यह छट केवल 
१० जुन १६६३ तक ही रहेगी । 


इस ग्रन्थ के चार भाग छप चुके हैं, जिनसे आये समाज के द्वारा विभिन्‍न 
विषयो पर विभिन्‍त सम्प्रदायो के बीच, गत एक सौ वर्षो के अन्तगत किये गये 
ज्षास्त्रार्थों वा सग्रह मोजूद है । इस ग्रन्थ के प्रत्येक क्वण्ड का छपा मूल्य तीन 
रुपये है जो आधे मूल्य मे दिया जा रहा है, पैकिंग --पोस्टेज आदि मुफ्त, 
सस्‍्टाक सीमित मात्रा मे ही है,अत तुरन्त सम्पक कर लाभ उठावें। 


विशेष जानकारी हेतु लिखे -- 


“प्रबन्धक 
अमर स्वामी प्रकाशन विभाग 
१०५८ विवेकानन्द नगर-गाजियाबाद 
पिन ०-२०१०० ६ (ठ ० प्र०) 
टैलीफोन-9२४२५६५ 





प्राची दिशा मे लालिमा दिखाई देती है वह सूे की किरणों से उत्पन्त होने के 
कारण उसकी कन्या कहलाती है । इस प्रकार सूर्य की रश्मियों का गिरता ही 
गर्भ स्थापना के छुल्प है । इस प्राकृतिक रृूय के मिरुपक मंत्र के अलकार 
विधान को ने समभकर अज्ञानी लेखक ने पिता पुत्री के अवैध सम्बन्ध की जो 
कल्पना की है वहू नितास्त दृषित तथा गहित है। थोौमें पिता जानतो 
(१-१६४-३३) इस मन्त्र मे प्जन्य (बादल) पिता तुल्य है, पृथ्वी उसकी दुह्टिता 
तुल्य हैं । बादल द्वारा वृष्टि करके पृथ्वी को गर्भवती (वनस्पति लता दि उत्पत्न 
करने में समर्थ बनाना) करता एक प्राकृतिक तथ्य है। पिता दुह्वितु्गंममाषात्‌ 
का सीधा सा अर्थ इतना हो है कि पिता पजन्य ने दूर पर स्थित (दुहिता, 
दुह्िता दुरेहिता भवतीति) पृथ्वी के भीतर अन्न, औषधि बनस्पति आदि को 
उत्पन्न करने के लिए गर्भ का आधान किया,अर्थात उसे जल से सिचित किया। 
लेख के अवशिष्ट अश की आलोचना हमारे प्रसग से बाहर है, क्योकि इसमें 
अवर कालीन ग्रन्थों के आधार पर जो चर्चा की गई है उसका वेदों से कोई 
सम्बन्ध नही है । थे 





॥ ओरेम्‌ ॥ 
आरोह तमसो ज्योति । अज्ञान अन्धकार से प्रकाश की पधोर चलें । 


के० एम० आय॑ जूनियर मांडल स्कूल 


ए-११७-११८ नेहरू बिहार, विल्‍ली-११००४५४ 
समाज के सभी वर्गों के अमीर, गरीब एवं असंहाय बच्चों को आधुनिक 
तरीके से राष्ट्र की मुख्य घारा मे नैतिक क्रान्ति की ज्योति जगाने के लिए त्रिभाषा 
अग्नं जी, हिन्दी, सस्कृत की शिक्षा देकर माता पिता की आकाक्षाओं की पृति हेतु 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व के निर्माणार्थ राष्ट्र की घरोहर/पू जी के रूप में विकसित करने 
के लिए स्कूल बचनबद्ध है । 


नसरी से श्राठवीं एय प्रपग्रेटेड 


अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-- 


गोपाल आय 
स्कूल २४२१२४६ । 


स>्धापक 
दूरभाष निवास ७११५४७६८ 
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ईश्वर के नामों की 
पद्यमथ व्याख्या (८) 


भगवान दापत, स०-तम्पादक पालिका ससाचार' 





न्याय-धर्मं है ईश का सुन्दर शील स्वभाव । 
पर 'न्यायकारी " प्रभु, सवंपाल पग-राव ॥१०६॥। 
सकल ज्ञान-जशञाता वही, जाने सत्य-असत्य । 
सृजनों का रक्षण तथा, करता अभय-अमरत्त्य १०८॥ 
यथायोग्य वह देत है दुष्टजनों का दण्ड | 
' दयालु” सज्ञा से प्रभु, स्थात सकल ब्रह्मण्ड ॥१०९॥ 
दे त-रहित “'अड्व त' है, दो जहां नहीं सयुक्त । 
परमेश्वर “अब त” है, नाम युक्त से युक्त ॥११०॥४ 
उस जंसी ब्रह्माण्ड मे, शक्ति नहीं अन्यत्र । 
इसीलिये अत है, एकमात्र सर्वत्र ॥१११॥ 


श्८ #प्रत १६६३ साप्ताहिक आयसदेश ७ 







राम नौमा सोत्स'हु सम्पच्स 
आए समाज महूपि दयान द बाजा (हात बाजार लुधियाना से मर्यादा 
ब्लर्परि लिम | राम का जन्म दिव। ६ अप्रल नवमा वज टन मनाया गया जिसम 


आर्यंसमाज तिमारपुर का वारषिकोत्सव 


नई निली आयसशाज तिमा 3२ दिलला का वापिकों सब १६ से २४५ 
एप्यमा ० व्य कतयो मे बढ्च ऊ भाग ये ।व यम हवन यज्ञ से प्रारम्भ हुआ अप्रैल तक समाज म द मे समारोहयूबक सनाया जायग स्वत पक आय प्रतिनिधि 
जों क्भय सम ज के पुरो हत आच 7 वर हा 9 थे प० बनारसीदास न सञ्ना क प्रधात स्वामा आनादबा से वतज तव रभित ये ताला का १६ अप्रल को 
बड मतमोहद भजन प्रस्तुत >पे उदघाटन करगे कायक्रम वी अध्यक्षत 65 आय प्रत न छ सभा के भलमद्री ड़ 

सम ज के भहाम त्री श्री महंद्र प्रताप > आा+ न अपने विचार रखते हुए घमपाल करग और मुख्य अतण्न केटीय सभा दि नी ।य कं प्रधघधनमहह्य 
कहा कि जाझ महान ताश्कि प रामच जे 8 जब काभ जम दिन है जिन्‍हों 
ने शास्थ के साध्यम से आय समाज व. यर ऊच कक्‍य था। मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्ोराम क ता जीवन हा अत्वेक्कि था इस ऊ ७ प चयाव राजेश्वर चास्त्री 
ने कहा व श्री मकाओअ्रातवप्रमअनाखा मथ ज7?7२ समाज के प्रधान श्रा 
रणबीर जो भ टया ने श्री रामच ट के विए. मे विस्तत रूप से विचार रख। करमे तथा मुख्य अर्ति+ के द्रीय भूतल परठहन म त्री श्री जगतीण टाइटलर हू ग 
राम ने जीवन मे वेहा को टहालकर संस को वे । क मह 4 बताया । सभी सादर आम तरत हैं 
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घमेपाल होरे । महा० वेगराज द्वा। भज्तोप दा 4 आचाय रामदत्त हर्मा के 
ब्रह्म व में यजबद पारायण यज्ञ सम्पन हगा शझह्न ले को पूर्णाहल के बह 
दिल्‍ली आय प्र तनिधि सभा के प्रधान शत सू दब क्ष सम्मेलन की अज्यक्षत 
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प्रयोग है। बस ह। 
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ध्रायंसन्वेश-विल्ली झाय प्रतिनिधि सभा, १४, हनमाव रोड, वई विल्‍ली-११०००१ 


है , ि, (४० 32387/77 ?ए6860 8६ 70780 68 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल ११०२४/६३ 


ध साप्ताहिक “आय॑सन्देश 
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पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स न० यू (सी०) १३६/६३ 
१८ अश्रैल १९६३ 





श्री रोशन लाल गप्त को-पत्नी शोक 


नई दिल्‍ली आय सप्राज के फमठ कार्यकर्त्ता श्री रोशन लाल गुप्त की 
घमपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी का १ अप्रैल, ६३ को भकस्मात देहावसान हो 
गया। २ अप्रैल को निगमबोघ घाट पर पूर्ण वैदिक रीति से उनका दाह सस्कार किया 
गया जिसप्रे दिल्‍ली की विभिन्‍्तर आय सम्ाज़ो एव आय सस्थाओं की ओर से श्रीमती 
कौशल्या देवो को अन्तिम श्रद्धाजलि अपित की गयी । 

श्रीमती कौशल्या दैवी सहुन सरल, मधुर एवं हसमुख स्वभाव की पतिग्गता 
नारी थी | ईदवर में अटूट विश्वास करने वाली धर्मपारायण श्रीमती कौशल्या देवी 
नित्य प्रति सन्ध्या एवं यज्ञ करती थी । वे स्त्री समाज सरोजिनी तगर की लगातार 
तीस वध तक सेवा करती रही और आय समाज के सभी पर्वों एवं कायक्रमों में 
उत्साहपूर्वंक भाग लेती थी । 

४ अर्प्रल को आय समाज निर्माण विहार में श्ाध्ति यज्ञ एवं रस्म पगडी 
सम्पन्न हुयी । 

इसमें दिल्‍ली शभ्रार्य प्रतिनिधि सभा की भोर से स्वामी स्वरूपानन्‍द जी 
सरस्वती दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार सभा के महामन्‍्त्री श्री पुरुषोत्तम गुप्ता यमुना 
पार एब दिल्‍ली की अनेक आयें समाजों के प्रतिनिधियों द्वारा श्रीमती कौशल्या देवी 
की सैवाओ का स्मरण कर उन्हे भावभीनी श्रद्धाजलि अपित का गयी । श्री कौश्ल्या 
देवी का पुण्य स्मृति मे परिवार द्वारा १५ हजार रुपये का राशि विभिन्‍न सस्थाओं 
को दान में दी गयी । 


गरुकल इन्द्रप्रस्थ मे प्रवेश आरम्भ 


गुरुकुल इन्द्रपस्थ सराय ख्वाजा निकट सूरज कुण्ड व बदरपुर बाइर से एक 
किलोमीटर अरावली पवत पर स्थापित में चोथी से दखवी तक प्रवेश आरम्भ है । 
गत वर्ष का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत/अध्यापक अनुभवी तथा ट्रंण्ड/अनिवार्य 
छात्रावास की व्यवस्था तथा शिक्षा नि शुल्क प्रवेश हेतु शीघ्र सम्पर्क करें । 
फोन २७४३६८ आचार्य, ग्रुरुकुल इस्द्रप्रस्थ 
डा० नई दिल्‍ली-४४ फरीदाबाद 


स्वणंपरकीय शोय॑ पुरस्कार 


२४ माच ६३ आांय॑े केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य द्वारा भायोजित आर्यसमाज 
स्थापना दिवस पर हिमाचल भवन नई दिल्‍ली के सम्ामार में सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती ने जाफना के अमर 
शहीद मेजर (डा०) अध्विनी कुमार कण्व को स्मृति में ग्यारह प्रतिभावान छात्र 
छात्राओं को स्वर्णपदकीय शोये पुरस्वार मे पुरस्कृत किया। समारोह की अध्यक्षता 
ढा० सच्चिदानन्द शास्त्री एक सचालन किया डा० शिवकमार शास्त्री ने । 





आत्मा को शा ते एवं सदगति प्रदान करे तथा परिवार जनों को दुख सहने की 
शक्ति प्रदान करे । 
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आय॑ तिमारपुर की भव्य यज्ञशाला का उद्घाटन 


श्रेष्ठम कर्म यज्ञ भाईचारे व शान्ति का सन्देश देता है 


दिल्ली, १६ प्रप्रल | यज्ञ एक ऐसा श्रष्ठतम कर्म है जो न केवल वायु, जल, 
ध्वनि आदि के प्रदूषण को दूर करता है बल्कि हमे त्याग व परोपकार का भी सन्देश 
देता है। ये विचार सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
सरस्वती ने आज आये समाज मन्दिर तिमारपुर की नवनिर्मित भन्य यज्ञशाला का 
उद्घाटन करने के बाद आयेजनो को सम्बोधित करते हुये कह | उदघाटन के साथ 
ही आज तिमारपुर आयंसमाज का एक सप्ताह तक चलने वाला वाषिकोत्सव भी शुरू 
हो गया । 

स्वामी जी ने कहा कि दिल्‍ली मे लाखो वाहनों के चलन एवं हजारों कल 
कफारखानों के कारण राजधानी का जल एवं वायु अत्यधिक प्रदुषित हो चुका है। 
उल्लेखनीय है कि दिल्‍ली विश्व का चौथा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। सरकार 
यमुना नदी का प्रदूषण दूर करने के लिए करोड़ो की योजना चला रही है परन्तु यज्ञों 
से तो सभी प्रकार का प्रदूषण नष्ट हो जाता है । 

स्वामी आनन्द बोध ने कहा कि एक बार महपि दयानन्द सरस्वती ने अली- 
गढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सस्थापक सर संथ्यद अहमद को बताया था कि अग्नि 
में जलने से घी व सामग्री की ढक्ति सौ गुना बढ़ जाती है और वायु सुगधित 
होने के साथ रोग भी नष्ट होते है। स्वामी जी ने यह भी बताया कि अमेरिका में 
अभ्नि होत्र यूनिवर्सिटी की स्थापता हो चुकी है जहा किसान अग्ति मे घी व सामग्री 
जला कर अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं । 


स्वामी जी ने आगे कहा कि प्राचीन वाल में हमारे पूव॑ज यज्ञों को करके 
राष्ट्र का निर्माण करते थे और यज्ञ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यज्ञ की महिमा 





आनन्द कथा का विभशोचन 


नई दिल्‍ली १३ अप्रेल राष्ट्रपति महामहिम डा० शकर दयाल शर्मा ने 
राष्ट्रपति भवत में आज पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती के पावन जीवन चरित्र 
के बारे मे 'आतन्द कथा' नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आयंेसमाज 
का देश विदेशों में डका बजाते वाले प्रख्यात सत्यासी आनन्द स्वामी के पोत्र मिलाप 
के सम्पादक श्री नवीन सुरी ने लिखी है। समारोह मे उदय दैनिक मिलाप के ७० 
कर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य मे विशेषाक की प्रति भी डा० शर्मा को भेट की गयी। 


श्री नवीन ने कहा कि महात्मा आनन्द स्वामी जी ने सारा जीवत एकता वे 
मेल मिलाप का पाठ पढ़ाया था । उन्होन कहा कि राष्ट्रपत जी मिलाप के सो बघ पूरे 
होने पर भी हमे इसी प्रकार आशीर्वाद देंगे । शिरोमणि अकाली दल (मास्टर ताश- 
सिह गुट) के श्रधान जत्येदार श्री रच्छपाल जी ने सभी का पन्यवाद 
व्यक्त किया। यह पुस्तक मिलाप प्रिटर्स लि० (प्रकाशन विभाग) बहादुर शाह जफर 
ग्राम, नई दिल्‍ली से प्रकाशित की गयी हैं । 





स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


पर विस्तार पे प्रकाश डालते हुये स्वामी जी ने कहा कि हमे यज्ञ की भावता से । 
जीवन जीना चाहिए तथा वेद मार्ग पर चल कर आयंजनों को विश्व मे भाईचारे व 
शान्ति को स्थापना के लिए निरन्तर कार्य करते रहना चाहिए । 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


डा० धमंपाल सम्मानित 


नई दिल्‍ली १८ अप्रैल । सुप्रसिद्ध आय॑ नेता डा» धर्म घ॒र्मपाल को लोक 
सभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने समाज सेवा के लिए आज ताल कटोरा स्टेडियम 
में एक मब्य समारोह में शाल ओढाकर एव प्रतीक चिह्न मेंट कर सम्मानित किया । 
कार्यक्रम आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं डो०ए०वी० कालेज प्रबन्धकर्त्री समिति 
हढ।रा आयोजित किया गया था । 

दिल्ली विश्वविद्यालय के डा० जाकिर हुसेन कालेज के रीडर डा० धमपाल 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा आय केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य, गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार, मह॒षि शिला समिति आदि अनेक सस्थाओं के पदाधिकारी 
भी है। 

विद्वात लंखक डा० घमपाल ने कई पुस्तक लिखी है और अनंको का 
सम्पादत भी किया है | विभिन पत्र-पत्रिकाओ में भी आपके अनेक लेख छपत रहे हैं। 
आय समाज के उत्थान के लिए समर्पित भाव से निरन्तर काम करने वाले ० 
घरंपाव के रेडियो, दूरदशन आदि पर भी अनेक वार्तायें व कायक्रम प्रसारित हो 
चुके हैं। हुसमुख व विनम्र स्वभाव के घनी डा० धर्मपाल अत्यन्त व्यवहार 
कुशल है । 

इसी समारोह मे आय समाज के लद्ए प्रतिष्ठ वैदिक विद्वान सिद्ध 


| हस्त लेखक एवं सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्ली के घर्मा धकारी 


डा० भवानी लाल जो भारतीय को भी श्री पाटिल ने शाल आढाकर व प्रतीक 
चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया । आर्य लेखक सघ के सस्थापक डा० भवानी लाल 
जी अनेक धामिक, सामाजिक व सास्कृतिक सस्थाओ से भी जुड़े हैं। सरल सहज 
स्वभाव के धनी डा० भारतीय एक कुशल वक्‍ता भी है गौर भारत की अनेक 
पत्रिकओ के प्रतिष्ठित लेखक भी है । डा० भारतीय के निर्देशन मे अभो तक (४७) 
शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किये जा चुके हैं ; अनेक सस्थायें डा० भवानी को सम्मानित कर 
स्वय भौरवाम्वित हुई हैं। 

कार्यक्रम मे दिल्ली आय॑ महिला सभा की अध्यक्षता श्रीमती शकन्तला बाय॑ 
को भी लोक समा अध्यक्ष श्री पाटिल ने इसी प्रकार सम्मानित किया । बिदृषी 
लेखिका श्रीमती आर्या ने कई पुस्तक लिखी है। 

वे एक ओजस्बी बता हैं और अनेक संस्थाओं से सक्रिय रूप से भी जुडी है । 

उपरोक्त कार्यक्रम में भुरकुल गोतम नगर के आचार्य हरिदेव सहित डा ए० 
वी० सत्याओ से जुडे अनेक लोगो को भी श्री शिवराज पाटिल ने सम्मानित किया । 
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प्रधान सम्पादक - सू्यदेव 


सहसम्पादक--विमलकास्त शर्मा 





२ “आय॑सन्देश साप्ताहिक 


२५ अप्रैल १६६३ 





पर्वों को प्रेरणाप्रद बनायें 


(लेखक--गजानन्द श्रायं, कनक त्ता) 


पर्व और यौहार प्राय प्रत्येक वर्य देश व सम्प्रदाय में भनाये जाते है । 
सबकी मान्यताए अपनो अपनी हैं और मनाने के तौर-तरीके भी भिन्‍न हैं। जीवन में 
सरसता प्रदान करते है ये उत्सव | व्यौहारों के साथ कोई घटना अवसर अथवा 
किवदन्ती जुडे होत है । मनाने वाले उन सब कारणो को स्मरण करते रहते हैं। 
हमारे हिन्दू समुदाय मे ग्योहार व पर्वो वी बहुत लम्बी सूची है। जितन पथ व 
सम्प्रदाय इस समुदाय मे बढ़ते गए उसी के साथ नये-नय उन्सव आनन्द के प्रसंग 
जुड़ते गए। कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो प्राचीन काल मे ऋषि मूनिया द्वारा समयकाल 
को अपेक्षा से प्रचलित किये गए थे और कालान्तर मे उनके साथ नयी नयी घटनायें- 
काल्पनिक एवं वास्तविक भी सम्मिलित होटी गयी । जिस प्रकार पुराने वटब॒क्ष को 
मूल जडे नयी नयी जडो में ढू ढने से नही मिलती उसी प्रकार हमारे प्राचीन त्योहारों 
की भूल भावता अर्वाचीन विस कहानियों मे लुप्तप्राय हो गई हैं। नई फसल के 
अवसर के लिए निर्धारित होली व दीवाली का प्राचीन स्वरूप अब किसको याद है। 
चातुर्मास में आने वाले रक्षाबन्धन का इतिहास ही बदल गया है। विजयादशमी की 
प्रासमिकता अब रामलीला व दुर्गापूजा से इतर नही रही । 

इस तरह के प्राचीन त्योह्वार आय समाज को भी प्रिय हैं क्योकि इन सबमे 
हमारी ससस्‍्कृति निहित है । बडे उत्साह से मनाने का मन रहते हुए भी वर्तमान 
परिपक्ष्य में बहुत सोच-समक कर हम अपना कर्तव्य निभा पाते हैं। पवित्र त्योहारो 
के साथ अपवित्र कम चिपक गए हैं| खुशी के जोश मे होश भुला देते की प्रक्रिया 
जो चल पडी है उसमे से बच निकलकर आय अपने आरयत्व की परिधि मे जो कर 
सकता है करता है। जिस पर अपना पूरा अधिकार नहो है वैसे त्योहारों की चर्चा 
न करके अपने कुछ नवीन पर्वो की उपयोगिता पर विचार करना चाहिए। महषि 
की याद मे ऋषि बोधोत्सव और निर्वाण दिवस मनाये जाते है। भाय समाज स्थापना 
दिवस हमारे मुख्य पर्वो मे है। तीनो पर्वों पर हम यज्ञ हवन करते हैं। सभा का 
आयोजन करते हैं। सभा मे अधिकतर वक्ता मह॒पि के गुणगान करत हैं। आये 
समाज की विशेषताओं को भो याद कर लिया जाता है। आय समाज से बाहर का 
कोई राजनैतिक अथवा सममाजिक व्यक्ति हमारी वेदी से ऋषि के प्रति कुछ उद्गार 
प्रकट करता है तो हम घन्य हो जात हैं ॥ तालिया की गडगडाहुट जोर ब्वान्ति पाठ 
के साथ हमारा पर्व सफल मान लिया जाता है । 

अब जरा विचार तो करो वष में एक बार आन वाले पत्र को दो तीन घटो 
के भाषणों से इतिश्री मान लेना ही क्या पर्याप्त है। इतने से ही कतन्य पालन होता 
है तव गाधी जयन्ती पर गाघा की समाधि पर फूल चढ़ाने वालो मे और हमारे में 

अन्तर क्या है। ऋषि का गुणगान होता चाहिए। गुणगान हमारी श्रद्धाभक्ति का 

परिचायक है । स्वामी जी ने लिखा है कि स्तुति का फ्ल प्रीति है। ऋषि की स्तुति 
करने मे और सुनने मे बहुत आनन्द की अनुभूति होती है। कई बार ऋषि जीवनी 
सुन सुन करके मन में श्रद्धा की तरग बहने लगती है । पर“तु यह सब सुनना सुनाना 
ठीक वैसा ही है जैसा किसी पण्डित जी से रामकथा सुनकर गद-गद हो जाना । याद 
रहे रामकथा हो अथवा ऋषि कथा जिसके सुनने से जीवन मे परिवर्तत नहीं आया 
तब समय की बरवांदी के सिवाय क्या कहेगे। महपि सत्यार्थ प्रकाश मे लिखते हैं-- 
“जो केवल भाड के समान परमेश्वर के गुणकीतंन करता जाता है और अपना धरित्र 
नहीं सुधारता उसकी स्तुति करता व्यथ है। 

आये समाज जो काम करता है बुक्ति सगत मानकर करता है। अघ 
परम्परा, अघ श्रद्धा आयों के स्वभाव म नहीं है। 

आय समाज के हम सदस्य हैं । ऋषि का लगाया यह पौधा बहुत पुराना 
नहीं है । इस शताब्दी के अन्त तक मात्र १२४ वर्ष का हो जायेगा | इस अल्प अवधि 
में बिश्व भर में आय समाज का स्थान कितना महत्वपूर्ण बन॑ गया यह शोध का 
विषय है । कितने रूपों में इसे जाना जाता है यह भी इसके सर्वा गीण विकास की 
कहानी है । यदि हम इसे सस्था कहे तो वास्तव में सस्था है क्योंकि इसका अपना 
विधान है जिसके अनुसार सदस्य बनते हैं--अधिकारी चुने जाते है और निर्धारित 
अवधि के पश्चात्‌ निर्वाचन बदलते रहते है। कट्टी कोई गुरू डम नहीं है । मताधि- 
कार का प्रयोग इस सस्था ने झ्रारम्भ क्या है सम्भवत कोई भारतीय सस्था इससे 
पुराती नही है। आये समाज की ससस्‍्था ने ध्॒पने अधीनस्थ कितनी सस्थायें खडी कर 
दी है यह भी एक कीतिमान है। 


यदि आये सम्राज को एक आन्दोलन के नाम से जाना जाये तब भी यह 
सवथा उपयुक्त है। अब-विश्वाध और अच्याय के विरुद्ध इसका सचर्ष चलता रहा 
है। जाति-पाति छुआछत आदि राष्ट्रीय अभिज्ञापो को मिटाने में बहुत शक्ति लगाई 
है आये समाज ने। शिक्षा विस्तार के आन्दोलन से भला कौन अनभिज्ञ होगा । इसी 
प्रकार आये समाज एक विचार, एक जीवन दशन और एक गति को भी कहते हैं । 
आय समाज की समस्त मान्यताग्रो को न अपनाने वाले मत मतान्तरों के लोगों ते भी 
अपने चिन्तन और वश्वासों को बृद्धिपरक करने का प्रयास किया है उसके परोक्ष में 
आय समाज है | सुदर गावों में आये समाज भजनिका ने लोगो के विचार शुद्ध करने 
में बहुत कार्य किय' है । बडी प्रसिद्ध उक्लि है कि आर्य समाज जब दोडता है तब 
हिन्दू समुदाय चल पड़ता है । जब आये समाज चलता है तब वहु अगरडाई लेकर 
खडा हो जाता है। जब तक आये समाज जागता है तब तक हिन्दू समाज सोया 
रहता है | साराश यही है कि आये समाज का गतिशील बन रहना आवश्यक है । 


आय समाज जाति घम, सम्प्रदाय और देश विदेश के विभाजन से परे है। 
एक बहुत प्यारा नाम लाला लाजपत राय ने दिया था कि आय॑ समाज मेरी मा है । 
बडी सुन्दर उवित दी थी लाला जी ने। आप तुलता करें माता और आये समाज के 
कत०पों का माता निर्माता भवति अर्थात बच्चों का निर्माण माताओं द्वारा होता 
है। यही गुण आय समाज में भी है। निष्ठापुबक आचरण करने वाला आय समाजी 
निश्चय ही अच्छे सस्कारयुकत धर्मात्मा और उन्ततिशील बतेगा। देशभक्ति और 
वेदभक्ति की अमृतमय लोरिया आय समाज के कमल्षेत्र मे अनायास प्राप्त होती हैं + 
ऐसे सगठन में जुड जाना बहुत बड़े सॉमाग्य की बात है। आय समाज का सदस्य 
बनने पर जिस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं उसका पाठ आय समाज के 
सत्सगो मे बार बार दृहराया जाता है ताकि हम अपने कतंव्यो के प्रति सचेत रहे । 

वष मे एक दिन हमारी इस पवित्र सस्था का ज॑ मदित आता है जिसे आर्य 
समाज स्थापना दिवस कहत हूँ | घर के किसी सदस्य के जन्मदिन मनाने भें और 
माता रूपी आय समाज का जन्मदिन मनाने में बहुत अन्तर है । इस साबंभौम आनन्‍्दो- 
लन को वष भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का उपक्रम बनाना चाहिए। केवल 
ऋषि के गुणयान तथा आय समाज के विगत गोरवशाली इतिहास को याद कर लेते 
भर से भावष्य नहीं बनंगा। 


किसी सस्था को गातरील बनाये रखने के लिए दो बातो का समच्वय बने 
रहना आवश्यक है | दो बात है - मन और वाणी । मन मे सकल्प करके उसे वाणी 
द्वारा प्रकट करता यज्ञीय कम है । मन में विचार स्पष्ट न हो और वंसे ही सकत्प- 
विहीन बोलते जाना अयजञ्ञीय बात है | इसका दुष्परिणाम होता है बति का रुक 
जाना । अत अपती सस्यथा के जन्मदिन पर आर्यों को यज्ञीय बने रहने का सकल्‍प 
लना चाहिए। सकलल्‍प वे लिय मन, वचन और कम में धारण करने योग्य ऋषि का 
वाक्य दोहरा लना ही पर्याप्त होगा | जो उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के 
साथ मिलकर उसके उर्दश्यानुमार आचरण करता स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ 
हाथ न लगेगा क्योकि हम ओर आपको अति उचित है कि जि देश के पदार्थों से 
अपना दारीर बना, अब भी पालन होता है आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, 
घन से सब जने मिलकर प्रीति से करें। इसलिए जैसा आये समाज आर्यावत देश की 
उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नही हो सकता । यदि इस सभाज को यथावत 
उन्नति देखें तो बहुत भच्छी बात है, क्योकि समाज का सौभाग्य बढाना समुदाय का 
काम हैं एक का नही । 

गजानन्द आय मन्त्री परोपकारिणी सभा अजमेर 





ग्रायंबोर दल शिविर का प्राधयोजन 


श्रोमती परोपका रेणी सभा द्वारा सचालित दयानन्द व्यायामणशाला के अतगत 
ग्रीष्मावकाश मं दिनाक १६ मई से २५ मई तक दस दिवसीय शिविर का ऋषि 
उद्यान, पुष्कर रोड, अजमेर में आयोजन किया गया है । 
इच्छुक आयबीर संयोजक से सम्पर्क करें । अपना नाम पजीकृत करा लें । 
बआर्यवीर दल शिविर दयानन्द आश्रम, ओमप्रकाश ऋषर 
केसरगज, अजमेर समयोजक 


२५ अप्रल १६६९३ 


साप्ताहिक “आर्य सन्देश” ३ 





प्रेरणा के स्त्रोत महात्मा हंसराज 


चमपलाल एम० ए०, एच-६४, प्रशोक बिहार दिल्‍ली-५२ 


उ नीयवीं शताब्दी के सहान ऋतिकारी देशोद्धारक तवजागरण के श्रग्न- 
दूत धाय॑ समाज के सम्थातक महपि स्व्रामी दयाननद की शिक्षाप्रों शौर उनके 
द्वारा स्थापित भाय॑ समाज का प्रचार-प्रसार जितता पताब प्रदेश में हुआ उतना 
धत्य किसी प्रदेश में नही हुप्रा । आर्य समाज द्वारा चलाए गए हैदराबाद घर्म युद्ध 
(१६१६) पजाब हिन्दी सत्याग्रह (१६५७) जेवे भ्रनेका श्र॒ दोलनों का सृत्रपात 
भी इमी पजाब में हष्मा दसके परिणाम स्वहूप लाला लाजपतराय भाई परमा- 
ननन्‍्द जैंपे महान राजन तिव' तथा स्वामी दयानन्‍्द के स्वप्वा को साकार करने वाले 
स्वामी श्रद्धानन्द प० लेखराम गुरुदत्त विद्यार्थी स्वामी दर्शवानन्द जेसे तपस्वी 
त्यागी भी पजाब की हो देत हैं । इ ही मे एक तवयुवक् हृसराज श्रपनी काय 
कुशलता त्याग तपस्या श्रौर भीष्म प्रतिज्ञा के क्वरण लाला हसराज या महात्मा 
हसराज के रूप मे हमारे हृदय सम्राट बने । 


धरोत्तम हपराज 
महात्मा हसराज नरोत्तम व्यक्ति और दिव्यपुरुष थ। महषि दयानर्द ने 
उत्तम स्वरूप बणन करते हुए एक स्थान पर लिखा है --- 
विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा 
सत्यक्रता रहित मान, मलापहारा । 
समार दु ख दलनेत सुभू षता ये । 
घन्या नरा विहित कर्म परोपकारा । 
शर्यात्‌ सदा विद्या प्रचार मे रत शीलप्रम का पालक मंत्य के ब्रत की 
घारण करने बाला मान भ्रगमान से रहित परोपकार मे सलग्न मानव घन्य है। 
सचमुच महाप्मा हृसराज इन पायो दिव्यगुणों क प्रतीक थे ऐसे थे वह 
महामानव महात्मा हुसराज । सादा जीवन धौर ऊचा विचार” उनके जीवन का 
भ्रादश था | वे कुजन शिक्षा श्ल्‍्त्री प्रौर सच्चे देशमक्त थे। वे बड़े ही सादु- 
स्वभाव के कुछ श्रनोखे ही व्यक्ति थे। इनका रहते सहन खाते पान वेश मूषा 
बडा सादा व सरल धा। बाहरी तडक भड़क उनको छून पाई थी। वह चाहे 
कालेज के व्िसिपल पद पर हो व घम या सप्राज प्रचार के लिए प्रवास में या 
विदेश में । उनका रहुन-सहन सवदा हर स्थिति मे एक समान होता था। उनका 
व्यक्तित्व दिव्य गुणो से प्रोत प्रोत था । 
महात्मा जी के तप पूतर मुखमण्डल वर एत प्रनोखा तज, नेव युगल में 
स्नेह, हाठी पर स्मित की रेखए रहते थो। बातब से में प्रपनत्व श्रौर काय- 
कर्ताओ का समस्पाप्रो ठो घंय से सुनने प्रौर उतक समायात के लिए पारस्परिक 
विचार दनिमय द्वारा हल करते का व्यास करते थे । 
सवर्बिदित है कि अवाय विश्वतन्दु (चने लाल) प्रौर प० भगवद दत्त, 
वैदिक विद्वानों का बद सबजा बुछ विष । पर बडा मतभद हो गया जिस कारण 
झाय समाज का क्षति पहुच सकती थी, परच्तु जब सारा मामला महात्मा हसराज 
के सामने श्राया तो नहोत समाज के हितो को दूं ष्ट मे रखकर झौर दोनो विद्वानों 
की योग्यता, विद्वता प्रौर कायकुशलता को ध्यान में रखकर दोनो को सम्मान 
सहित प्रपने भ्रपने काम में स्वत अतायूवक्र लगे रहने का परामर्श दिया क्योकि 
महाए्मा हतराज जो किसी भी विद्वान को समाज से प्रलग॒ करना नहीं चाहते थे । 


भ्त उन्होने विश्व बचु ज को स्वामी विश्वेश्वरानन्द वे दक ट्रस्ट, होशियारपुर 
में स्वतत्रतापुतक काम करते को भेज दिया भर भ वद दत्त ज' को प्रपने उसी 


काम में लगे रहने को कहा । 

विन्दा, प्रशसा लोभ लालच क॑ दुष्प्रवृ त से वे मंदा मुक्त रहे । वह श्रपने 
विचारो के पक्के ये धौर बडे पिद्धा तवादी थे | किमा मी कीमत पर वह सिद्धातो 
से समभौता करने को तैयार ने थे | कहते है किसी सस्या ने उतको प्पनो लिखी 


मारतीय इतिद्वात की पुस्तक पर प्रस्तावता लखतने की प्राथता की झौर इसके 
निमित्त २२ ००० की राजि भी दत का प्रस्ताव रणा | बड़ा भ्रच्छा व प्रार्र्षक 


ओर लाभदायक प्रस्ताव था, कोई भा विद्वान इसका स्वीकार कर लेता, परन्तु 
वाह रे हमराज | तूने इसका इस वा णठुरूरा दिया कि ऐसा करने में उनको 
कुद आयें समाज के सिद्धान्तो के विस्द्ध निखना पड़ता था । यही नहीं एक बार 
प्डाब प्रदेश को सरकार ] उतर शखामत्री बताने को कहा, ऐसे महा प्रलोम्नत 
को भी इ ही आारणी शे टुकरा दिय। । 


प्रभ-भक्तर व वेश-भक्‍त हसराज 

महा८मा हसराज जहा पक्के तिष्णवात प्रभु-मत्रत थे वहा दे सच्चे देश मक्त 
भी थे। उनकी देशभक्त ईश्वर मकिति में बाथक ने होकर साधक वती थी । बह 
तीन 'स सच्या, स्वाध्याय सत्संग को करना मनुष्य का महाक्रत- मानते ये 
धौर वे देश मक्ति को दशवासियों के दुखदद दूर करने मे मानते थे तथा इस 
काम में बड़ो तन्मयता से रुचि लिया करते थे विपत्ति ग्रस्त लोगो को रा त पहुचाने 
में सदा तत्पर रहते थे। बीकानेर में प्रकाल पडा हो या काकडे का भूकरुए उड़ीसा 
का ध्रकान हो या कोयटा का भूचाल गढ़वाल में भूखमरी हों था बिहार का 
भूकम्प, दक्षिण भारत में मालाबार में दगा या कोहाट में श्रातक--जैस हो इन 
दुर्घटनाओो के समाचार महात्मा जी को मिलते, वह तुरन्त किसी भेद भाव के 
बिता प्रेरणादायक अपीले करते शौर श्रपने साथियो व कायकर्ताशों के साथ 
प्रापत्तिग्रस्त स्थान पर पहुचकर कंम्प लगाकर राहुत कार्य शुरू कर देते थे। इस 
प्रकार वे कायरत रहते थे । ' येना पावक चक्षसा भूरण्यन्त जना प्रनु । त्व बरुण 
पर्यसि इत बेदिक सूक्तियों को उन्होंने प्रपने बीवन में पूरे रूप से प्रात्ममात 
कर रखा था। 


योगी हसराज 

महात्मा हसराज पूर्णरूपेण सच्चे योगी थे 'योग कर्मसु कौशलम्‌ | समत्व 
योग उच्यते “योग चिक्तवृत्ति निरोध ।' 

योगीराज श्रीकृष्ण की मगवद्‌ गोता में ब महर्षि पतजलि के योगदशन में 
योग की परिभाषा से महात्मा जी का जीवन प्रोत प्रोत था वे जीवन में घोर 
विपत्ति धाने पर भी व परिस्थितियों के नितान्त प्रतिकूल होने पर भी वे लेशमांत्र 
मी विचलित नहीं होत थ भ्रौर घेय से उनका सामना करते थे। उदाहरणाथं जब 
उनके ज्येष्ठ पुत्र बलराज पर दिल्‍ली पडयत्ञ से सम्बन्धित क्रातिकारी दल के 
सदस्य होन के स्‍झ्लारोप में १९१४ में श्रमियोग चलाया गया भोर इसके परिणाम- 
ध्वरूप बलराज को भ्राजीवन कालेपानी का दण्ड दिया गया शौर उन्ही दिनो में 
जब उनकी घमपत्नी मरणशवा पर पडी अन्तिम सास ले रही थी--जीवन की उन 
कालो घटाओ में भी महात्मा हुसराज जी लेशमात्र भी विचलित नही हुए प्रौर 
ध्ैय॑पूर्वक भ्रपने भ्राय समाज के प्रचार काय में जुटे रहे । 


तपस्वी हलराज 
महात्मा हँंसराज जी बीतराग तप श्र त्याग की साक्षात मृति थे । 
“तपो दृवन्द्र सरिष्णुत्व । “तप स्वकर्म वरलतित्वम / 
तप सार इन्द्रियनिग्रह । 
£पस्य कायरन विध्तन्ति शीतमुष्ण मय रति । 
समृ द्धिरसमृद्धियर्वासवे तापस उच्चते ॥' 
ऋषि मुनियो, धमराज युधिष्ठर भ्रौर महान राजनीतिज्ञ च्राणक्य के कहे 
गए तप के स्वरूप को महात्मा हुसराज जी ने सच्चे ध्र्थों मे अपने जीवन में ढाला 
हुआ था । महात्मा जी के जीवन के ध्रष्ययन करने से पता चलता है कि बे वास्तव 
में सच्चे तयस्वो थे । युवावस्था में ही उन्होने भोतिक विषय मोग्रों की उपेक्षाकर 
इच्द्रियो पर सयम्त किया हुप्ला था। “पच पदानि रूपी प्रन्वरोह” यहु वेद वाक्य 
महापमा जी के जीवन में पूरे तौर मे प्रतिबिम्बित हो रहा था । 
महात्मा हुसराज जी प्राय कहा करते थे कि “मनुष्य के जीवन का एक 
ध्येय होता चाहिए, एक केन्द्र जहा पहुंचकर बहू अभ्रपना जीवन कुर्बान कर सके, 
घपनों घन-दौलत घोर बाल बच्चों को आसानी से छोड सके। एक स्थान होता 
चाहिए--जहा पहुचकर गव के साथ वह कह सके कि चाहे प्राण चले जाए, चाहे 
सब झोर से विनाश का नाण्डव घेर ले, पर वह उस स्थान से लौटेगा नहीं पीछे 
नही हटेगा । ऐसे स्थान पर ही मनुष्य का वारतविक चरित्र श्लौर उसका वास्तविक 
मोल मालूम होता है । ' महात्मा जी की यह फथनी केवल मात्र न रहकर उनके 
जीवन का एक प्रभिन्‍त अग बनी रही झौर जीवन का केन्द्र भी। यहां पाये समाज 
द्वारा चलाए जाने वालो शिक्षा सल्था (स्कूल कालेज) भौर समाज-प्रचार ही वह 
स्थान व पवित्र ्येय का सकेत है जिसके लिए उन्होंत सर्वस्व कुर्बान कर दिया वे 
(शेष पृष्ठ ५ पर) 


2२ साप्ताहिक “आम॑तन्देश 
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आदश्श त्रेतवाद (२४ 


राजधिह भल्‍ला 


उपरोक्त से यहू निष्कर्ष निकलता है कि तत्त्व ज्ञान के बिना दुखो की 
झत्यन्त निवत्ति नही हो सकती । इसकी प्राप्लि के लिए साघक जब प्पने मन को 
परमेश्वर मे युक्त करता है तो परमा-मा उसकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने सें 
युक्त कर नेता है फिर साधक परमेश्वर के प्रकाश को भ्रपने मे घारण करता है । 
परमात्मा से युक्त हुए बिना तत्त्व ज्ञान का प्राप्त होना कठिन है भ्रौर यहु सम्भव 
होता है वेवल ईश्वर के जुड़ जाने से इसी से फिर दुखो की निवृति भौर प्रानन्द 
की प्राप्ति होती है । 

यह परम सत्य है कि प्रत्येक जीव जीमर सुश्च चाहता है श्लौर वह इस 
सुख को भौतिक पदार्थों स प्राप्त करना चाहता है इस तरह से वह झपने ध्रापको 
भौतिक पदार्थों मे फतताता जा रहा है। इस प्रकार चेतन की ज्योति पर जडता 
का मल बढ़ता जा रहा है| भत्य त सुख पाने के लिए यह मानव न जाने क्या- 
क्या गोरखघन्घे करता रहता है। यदि वास्तविक प्रानन्द की एक कलक इस पर 
झा पड़े तो इसके वे गो रखयन्घे क्षणमर में समाप्त हो जाये। क्लेशो ने इस मानव 
का कमी पीछा नही छोडा | यह देखकर स्वय क्लेशो की भट॒दी में से निकले 
बुन्दन से बने हमारे दिव्यदर्शी ऋषियों ने उसी भट्टी में पड़े और छटपटाते मानव 
समूहों को देखकर और दयादे होकर उन्हे क्नेशो स बचाने के लिए भगवान्‌ से 
पुकार की याचना की भौर समाहित हो गए | समाधि स्थिति में उनके सामने कुछ 
ऋषचाए अकाहित हो गई , ऋषियो ने उन्हें जीवन मे ढाला तो उनको धानशद 
प्राप्ति का साधन प्रनुभव किया उन ऋषियों ते, महात्मान्नरो ने उनकी व्याख्या 
जनता जनादन की मलाई के लिए प्रसारित की । उन्हीं व्याख्यानों का नाम है 
उपनिषद । उन्ही के विचार हम प्रागे लिखेगे । 

ऋषि कहते हैं कि ओ३म्‌ की प्राराधना करे । 


छठा अध्याय 


हमारा कतंव्य पश्रो३म्‌ को प्रराधे 
श्रोमित्येतदक्षर मुंदगीयमुपामीतोमिति हयुद्गायति तस्योपब्याखस्यानम्‌ ॥ 
छन्दो ० १ 
भगवद्‌ भक्त उपासना के समय प्रोश्म्‌ प्रक्षर उदगोथ को झ्राराधें उद्गाता 
झो३म्‌ तहकर ही गाया करता है। उस नाम का भागे यह व्याख्यान है। उपासना 
में क्राम जप, नाम चिन्तन तथा नाम छ्यात का बडा महात्म्य है। प्राचीन काल के 
सप्त महात्मा नाम को गाया करते थे इस कारण जब भगवान्‌ का नाम ऊचे स्वर 
से गाया जाए तो उसी को उद्गीय कहा जाता है। भोश्म्‌ का श्रथ है रक्षा क्रमे 
बाला ईश्वर । वही उद्गीय है । 
सब रहो का सार भगवान का नाप 
एपा भूताना पृथियी रस प्थिव्या ध्रापो रसोध्पामोषधयों रस , ओवधीत+ 
पुम्षो रस , पुरुषस्य वाग रसा, वाचोऋग्‌ रस ऋच साम रस साम्न 
उद्गीधो रस ॥ छा दी० ११२ 
पाच महा भूतो का रस सार पृथिवी है। पृथिवी का सार भन्‍तादि भौष- 
धिभा हैं। भोषधियों पा सार पुरुष है। पुरुष का सार उसकी वाणी है। वाणों 
का सार ऋरग्‌ है- भगवान्‌ को स्तुति है। ऋग्‌ का सार साम है--स्तुति को स्वर 
से गाना है । साम का सार मगवानु का नाम ग्रायत है। सब सारो का सार भग- 
वान्‌ का नाम है। सब सारो का सार प्लौर परमात्मा का प्रतीक होने के कारण 
परमात्मा के समान ही भ्राइम्‌ का जाप करना चाहिये। उसत्ती की उपासना 
करनी चाहिए । 
सारों का सार 
से एप रसाना रसतम परम पराष्यो5ष्टयो बदुदूगीय ॥ 
छन्दो ० १-१-३ 
बहु यह प्राठवा सार, मगवान्‌ का ताम है। वह सारो का सार। परम 
सार है, परमानन्द है | परम घाम है, सब) बड़ा उत्कृष्ट स्थाव है । 
ऋमश 


ईदवर के नामों को 
पद्यमय व्याख्या (९) 


भगवान दास, स०-पम्पादक पालिका समाचार 

सत्‌-रज-तम, रस-गरध या, रूप-स्पर्ण ने लेश । 
प्रबुधि झोर भल्पज्ञता, राग-द्वंष नहीं कलेश ॥ ११२ ॥। 

इन सब गुण से रहित है, ईश्वर तत्व अनूप । 

इस कारण कहते उसे, 'निगुणु' भौर प्रकूप ॥ ११३ ॥ 
पावनता-सर्वज्ञता, अनन्त बल की खान | 
सर्वेसुक्ख गुणयुक्षत है, 'सगुण” नाम मगवान ॥ ११४ ॥ 

जगत-जीव गुण-रद्टित है, वह निगुण' परक्रह्म । 

सर्वज्ञान गुण सहित है, 'सगुण' ईश जग-धम्म ॥ ११५॥ 
जड चेतन जग में प्रभु व्यापक है सब ठौर । 
“भ्रन्तर्पामी' बहा है सर्वे नियन्ता घोर ॥ ११६ ॥ 

उ्मोतित हे प्रभु धम मे, केवल धर्म प्रतीक । 

पाप हित, प्रति न्यायप्रिय, 'घमंराज निर्मीक ॥ ११७॥। 
जीवो को दे कमफल, यथायोग्य व्यवहार । 

धन्यायो से पृथक है यम प्रसिद्ध कर्तार॥ ११८ ॥ 

युक्त सकल एच्बर्य से, जगदाघार सुजान। 

केवल भजने याग्य है, सुविख्यात 'मगवान्‌' ॥११९॥ 
बही मानेने योग्य है, वेज्ञानिक निष्णात । 
इसलिये 'मनु' नाम से, है वह जग-विख्यात्‌ ॥ १२० ॥ 

जड चेतन-सब द्रव्य मे, व्याप्त सकन जग-धाम । 

पुरुष' नाम से ईश को, करते सभी प्रणाम ॥ १२१॥ 
घारक-पोषक है वही, सर्वाधार श्रनन्त । 
“विश्वम्मर' कहते उस योगी-मुन्िजन सन्त ॥ १२२ ॥। 

सकल द्रव्य भ्ररु जीव को प्लायु-मोग-गति चाल 

नित्य तुला पर कर रहा, गणन, ईक्ष है 'काल' ॥१२३ ॥ 
सृष्टि-प्रलय के चक्र म, जो बच रहता शेष | 
परमविता परमा छा कहलाता है 'शेष' ॥ १२४ ।। 

सच्चा उपदेशक प्रभू, सकल ज्ञान ममज्ञ | 

क्रेवल उनको प्राप्त हो, जो प्रसली घमज्ञ ॥ १२५॥। 
दम्म कपट-छल प्रादि के, जितने प्रवग्रुण व्याप्त । 
इन सबसे वह रहित है, तभी प्रभु है 'माप्त' ॥ १२६॥। 

मबका सुख, कल्याण ही, करना जिसका लक्ष्य । 

प्रमेग्बर का नाम भी, 'श्कर' है प्रत्यक्ष ॥ १२७ | 
देवो का भी देव है बिद्वदूुवरः विद्वान । 
सूय प्रादि का ज्योति है, महादेव भगवान ॥ है२५॥ 

पमराज प्रिय मकत की, रखता सदा प्रसरत ॥ 

मर्व-काम्य प्रभु है प्रिय, प्रीति-प्रेम सम्पस्त ॥ १२९ ॥। 
प्रपना कारण भाप है जन्म-हंतु नहीं प्रन्य । 
नाम स्वयम्भू' सिद्ध है, भ्रतुपम शत अतन्य ॥ १३० ।॥। 

सब विद्याप्रो का करे, वेदों से उपदेश। 

ज्ञान पुज “कवि' नाम से सिद्ध वही परमेश ॥ १३१॥ 


मगलमय वहू विश्व का करता है कल्याण । 
परमेश्वर 'शिब' नाम है, कर॑ दु खो से त्राण ॥ १२२ ॥ 
परमश्वर के लिख दिये, मैंने ये सौ नाम । 
पर गुण, कम स्वमाव से, हैं अ्नस्त-प्रविरान ॥ हैरेरे ॥ 


हर गुण-कर्मे-स्वभाव रस, एक-एक है नाम । 
ये सौ नाम समुद्र मे, बन्दु तुल्य लो जानता १रे४ ॥ 
क्रमश 


२४ अप्रंल १६६३ 





आय समाज बांकनेर, दिल्‍ली का ४ं८वा 
वाषिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न 


का 


३ व ४ बअर्परल, १६९६३ को आय समाज बाकरेर दल्ली के वाषिकोत्सव पर 
मुख्य अतिथि कैप्टन भगवान सिंह, पूत्र भारतीय राजदूत फीजी ने आये समाज बाक- 
नेर के प्रधसतीय सामाजिक कार्य की भूरि-भूरि प्रशसा करत हुए कहा कि यदि कोई 
मुझसे पूछे कि दिल्‍ली मे किस गाव में कोन सामाजिक कार्य बच्छा कर रहा है तो 
मैं कहगा कि बाकतेर गाव में सबसे अच्छा सुधार कार हो रहा है। द्रोणाचार्य पद्मश्री 
गुरु हनुमान ने आय समाज व्यायामशाला के पहलवरानों व अन्य खिलाडियों को 
राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों पर हु व्यवत् करते हुए सरकार में अपील की कि इस 
व्यायामशाला के कुशल एवं योग्य कुश्ती प्रशिक्षक श्री आनन्द प्रकाश एन आई एस 
को इसी व्यायामशाला मे कुश्ती प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त कर देना चाहिए। 
स्वामी अग्निदेव 'भीष्म' (हिसार), स्वामी श्रोतानन्द, प० देवेन्द्रनाथ शास्त्री एम ए 
पी एच डी, १० मूलचन्द गौतम, श्री कुन्दनलाल हमदद हरियाणवी कवि आदि 
सन्यासी विद्वानों के मधुर एव ओजस्वी प्रवचनों ने ग्रामीण जनता को अत्यस्त 
प्रभावित किया । 

इस शुभ अवसर पर आये युवको एव प्राय कुमारों को आय समाज की ओर 
आकर्षित करने के लिए विभिन्‍न प्रतियोगिताओं का सफन आयोजन किया गया । 
परिणाम इस प्रकार रहा--वालीबाल शूटिंग - प्रथम-युवा स्पोटस क्लब बाकनेर 
तथा पृठकला ग्लब द्वितीय स्थान पर रहा | कबड़डी वरिष्ठ में विजेता हरियागा 
पुलिस तथा उपविजेता शक्ति स्पोट स क्लब नरेला | कबड़डी कनिष्ठ व वाली बाल में 
खन्नी स्पोट्स क्लब बाकनेर (बी) तथा आय समाज बाकनेर (सी) विजेता रही। 
कुद्ती प्रतियोगिता में प्रीतम अजय, जोगिन्दर मुकेश, जितेन्द्र पवन, पवन (छत्रसाल), 
अशोक, जयपाल जयप्रकाश, जगदीश कमबीर, हसराज, सुरेन्द्र ब बलराज प्रथम 
स्थान पर रहे तथा अशोक, राकेश, प्रदीप रमेश (छत्रताल), ओम प्रकाश अनिल, 
कुलदीप, अनिल भारद्वाज, मुकेश, जयपाल, संजय, घुनील, वीरेन्द्र, विजय तथा 
सजय उपविजेता रहे । २६ किलो से ८२ किलोग्राम के वजन की कुव्तियों में आये 
समाज व्यायामशाला बाकनेर के पहुलवानों ने २०स्थान, छत्रसाल स्टेडियम ने ७स्थान 
तथा नरेला, नाहरी एवं नागल ने एक-एक स्थान प्राप्त किया । आये समाज व्यायाम- 
शाला बाकनेर ने चेम्वीयतशिप जीती । इस खुशी से भाव-विभोर होकर गुरु हनुमान 
जी ने आर्यंसमाज बाकनेर मे पहलवान खिलाडियो की सुविधा के लिए सभागार(हाल) 
बनाने की अपील की तथा स्वय इसके निर्माण करने के लिए घन एकत्रित करने का 
पूर्ण आश्वासन दिया । श्री मागेराम आय, प्रधान आय समाज बाकनेर ने हाल निर्माण 
हेतु ५१ हजार रुपए देने की घोषणा की । ग्रामीण जनता ने भी हाल निर्माण हेतु 
पृण उत्साह प्रकट किया । 

दौड़ प्रतियोगिता में कृष्णकुमार, राकेश राठी तथा हसराज क्रमश प्रथम, 
द्वितीय तथा ततीय स्थान पर रहे । निबन्ध तथा भाषण प्रतियोगिताओं में सुभाष- 


बरद्र, मीनाक्षी व्यास क्रमश प्रथम स्थान, मोनाक्षी व्यास वे विजयकुमार क्रमश 
द्वितीय स्थान पर तथा मजु एवं योगेश ऋरमश तृतीय स्थान पर रहे । इस शुभ अव- 


सर पर आय समाज व्यायामशाला बाकनेर के प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय स्तर वी कुदती में 


२३, कबड्डी में ५, वालीबाल में ४ तथा हाकी मे २० खिलाडियो को प्रशिक्षण देने 
वाले श्री सत्यनारायण दहिया एवं श्री आनन्द प्रकाश एन आई एस कुछ्ती प्रशिक्षक 


को भी सम्मानित किया गया। श्री मागेराम आय प्रधान आय समाज वाकनेर नें 
आमीण जनता के भरपुर सहयोग का हादिक धन्यवाद दिया । 
मेहरलाल पवार, मत्री आय समाज वाकनेर (दिल्ली) 





--ईदवर सच्चिदानन्दस्वरूप निराकार, सवशक्तिमान, न्‍्यायक्कारी, दयालु, 
अजन्‍्मा, अनन्त, निविक्‍ार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सबव्यापक, सर्वा- 
स्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना 
करने योग्य है । 

--वैद सब सत्य विद्याओ की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढाना और सुनता- 
चुताता सब आयों का परम घम्म है ! 
--सत्य के ग्रहूण करने शोर शसत्य के छोडने में सबंदा उद्यम रहना चाहिए । 

--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य का विचार करके करने 


स्वाहियें। 
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महात्मा हंसराज 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

हमते-हसत प्रपना यौवन, तन-मन घन लुटा दिया | 

जीवन की चौथी प्रवस्था मे---लगमग ७५ वष की भापु में गृहस्था को 
सस्यास लेने का विघान है प्रथात सब प्रकार मे इचन्द्रिय निम्नह करके, सूय को तरफ 
से चमकते हुए काय में लगता । परन्तु इस नवयुवक ने तो श्रपनी उभरती हुई 
जवानों में हा भ्रपनी सब इच्छाग्रों को मार, इन्द्रिय निग्रह करके सनन्‍्यासा के दो 
फर्म--- त्याग” और 'प्रचार'--काय को अपने जीवन का ध्येय बता लिया था । 

महात्मा जी सन्‌ १८८५-१६१२ तक उत्तर भारत में शिक्षा सस्थाओं का 
जाल बिछाकर अज्ञनत और अन्धकार को दूर करते के कार के साथ-साथ आय समाज 
के प्रचार मे जुटे रहे । वहा सन्‌ १६१२ मे सेवा निवृत्त हो अगले २६ वष जीवन के 
अन्त (१६३५८) समय तक वे आये समाज के प्रचार प्रसार मे लगे रहे । 

उनके जीवन के अध्ययन से पता चलता है कि वे अपने ध्येय --सादा जीवन 
त्याग, तपस्या और ऊचे विचारों के साथ-माथ, दुनिया के लोगो को निन्‍दा, प्रशसा, 
प्रेम, घुणा की उपेक्षा करके ईश्वर पर विश्वास कर ईमानदारी के साथ अपने सुनि- 
शिच्रत सेवा काय भे रत रहे । 

महात्मा हसराज जी के पवित्र जन्म दिवस के अवसर पर आय समाज के 
नेताओ को बडी गम्भीरता पूर्वक महात्मा जी के जीवन से प्रेरणा लेकर कुछ ऐसे 
कदम उठाने चाहिए जिससे आया समाज के प्रचार-प्रसार में पहले जेसी तीब्र गति 
दिखाई देने लगे ओर इस प्रकार महषि दयानन्द जी के स्थप्नों को साकार करने में 
सफल हो यही सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा हसराज जी को होगी | 


भी ओमप्रकाश गुप्ता को पत्नी शोक 


नई दिल्‍ली २३ अप्रैल । आये समाज तिमारपुर, दिल्‍ली के कमठ सदस्य श्री 
ओमप्रकाश गुप्ता की घमपत्ती का १२ अप्रैल को निधन हो गया । वे ६७ वर्ष की 
थी ओर पिछले कुछ समय से बंमार चल रहो थी । उसी दिन निगम बोघ धाट पर 
उनका उनका अन्‍न्त्येष्टि सस्कार किया गया और सैकडो लोगो ने उनके अन्तिम दशन 
कर श्रद्धासुमम अपित किये । 

श्रीमती मूर्ति देवी ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली घरल व मधुर स्व- 
भाव की एक घम्र पारायण पतिब्रता नारी थी। २३ अप्रैल को उनके निवास पर 
शान्ति यज्ञ एवं रस्म पगंडी सम्पन्त हुयी जिसमे अनेक धार्मिक व सामाजिक संगठनों 
के प्रतिनिधियों ने उन्हे भावभोनी श्रद्धाजलि अपित को । उनके भरे पूरे परिवार में 
चार पृत्र एवं चार पृत्रिया हैं। परमपिता परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत आत्मा 
को शान्ति एवं परिवार जनो को दु ख सहने की शक्ति प्रदान कर । 


स्वर्ण अवसर 


हमे आर्य जगत को यह सूचित करत हुए अ्रतीव हु हो रहा है कि हमारे 
द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ-निणय के तट पर' (प्राचीन शास्त्रार्थों का सग्रह) विशेष 
प्रचार योजना के अन्तर्गत--आधे मूल्य में दिया जा रहा है | यह छूट केवल 
१० जन १६६३ तक ही रहेगी । 


इस ग्रन्थ के चार भाग छप चुके हैं, जिनमे आय समाज के द्वारा विभिन्‍न 
विषयों पर विभिन्‍न सम्प्रदायो के बीच, गत एक सौ वर्षों के अन्तगत किये गये 
शास्त्रार्थों का सग्रह मौजूद है। इस ग्रन्थ के प्रत्येक खण्ड का छपा मूल्य तीन 
रुपये है जो आधे मूल्य मे दिया जा रहा है, पैकिंग +-पोस्टेज आदि मुफ्त, 
स्टाक सीमित मात्रा में हो है,अत तुरन्त सम्पक कर लाभ उठावे। 


विशेष जानकारी हेतु लिखे -- 
“प्रबन्धक 
अमर स्वामी प्रकाशन विभाग 
१०४८ विवेकानन्द नगर-गाजियाबाद 
पिन०-२०१००१ (उ« प्र०) 
टेलीफोन-७२४२५८ 








दर साप्ताहिक 'बायेंसन्देश 
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आयंसमाज स्थापना दिवस सम्पन्न 


आयसमाज नजफगढ नई दिल्‍ली द्वारा २२ माच को आए समाज स्थापना 
दिवस स्वामी मतीषात'द जो को अध्यक्षता मे धरमघाम स मनाया गया। कायक्रम 
मे लो दहेज लो व सत्य की डगर में दयानन्द नामक दो नारिका मज्जफरनगर से 
आईं २० आतमिया की टोली ने प्रस्तुत की । प्रचारक श्री नारायण सिंह आय एव 
समाज के प्रधात श्री रघुनाथ सिह आय ते भी विचार व्यक्त किय । 


“आय समाज बम्बई (कांकडवाडी वी० पी० रोड मचत्र शुल्क प्रतिपदा 
(२४ मा ६३) को आयसभमाज स्थापना दिवस मनाया गया हुजारा आयजनो ने 
इस समारोह में भाग लिया । बहुदयज्ञ एवं ओमध्वजा वे' आरोहण क बाद एक विराट 
सभा हुई जिसमे वप्टेत देवर त आय श्री मगलसैत चापडा डा सोमदेव शास्त्री 
डा० वागोस आचाय आदि विचारकों एवं नेताआ ने अपने विचार व्यक्त किये । इस 
अवसर पर जनमत्ता के सम्पादक श्री राहुददेव जो ने भी सभा को सम्बोधित 
किया । समारोह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध स््योगपति श्री मिठाईलाल सिह जी ने की । 


वक्‍ताओ ने आज की राष्टीय तथा मानवीय समस्याओं के सदम में आयसमाज 
का दू ष्टकोण प्रस्तुत किया ओर कहा कि आयसमाज की वचारधारा से जुडकर चल 
बिना देश तथा समूची मानवता की समस्याओ का स्थाय समाधान सम्भव नहीं है। 


मह॒पि दयानन्द सरस्वती द्वारा सवप्रथम स्थापित आयसमाज बम्बई के प्रधान 
प्रा फाऊलाल शर्मा न आगस्तुक विद्वाना विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया तथा 
मन्त्रा श्री राजेन्द्र पाण्डय ते हादिक ध-मवाद व्यक्त किया । 


बस्बई आय प्रातनिधि सभा के मन्‍्त्री श्री घमवीर गुलाटी ने सभा के कायक्रम 
का संयोजन तथा सचालन श्री देवदत्त शर्मा ने किया । 


“तंगर आय समाज गोरखपुर के त ववधान में २४३ ६३ को १० राम 
प्रसाद विस्मिल स्मारक लालडिशी उद्यान पर नव सवतसर एवं आय समाज स्थापना 
दिवस यज्ञोपरात मताया गया । आयसमाज स्थापना दिवस पर जिला सभा के अध्यक्ष 
प० द्विजराज शर्मा ते बताया कि महषि दयानन्द सरस्वती ने सन १८७४ ई० मे चैत्र 
शुल्क प्रतिपदा को बम्बई में आय समाज की स्थापना की विश्व में वै दक ज्ञान की 
प्रेरणा जगाई। उन्होंने यह भी बताया कि आज के ही दिन विक्रमी सबत की भी 
नींव पड़ी था। बैठक की अध्यवता सगर आय समाज के प्रधान प्रो० सत्यदेव आय 
एवं संचालन मन्‍्त्री श्र्‌ गारवती आर्या ने किया। अन्य वक्ता भे जिला सभा के मत्री 
श्री रमेश प्रसाद गुप्त श्री रजित नदन लोहिया किशुन प्रमाद वर्मा श्रीमती 
कलवतोी आर्या सरस्वतों भार्या साविन्नों आया आादि अनेकों ते अपने विचार व्यक्त 


किए । श्र गारवतो आर्या मन्त्री 


सगर आय समाज साहबगज गोरखपुर 


प्रवेश सुचना 


मह॒धि दयान द सरस्वती की जन्म भूमि ठकारा में ३४ वर्षों छे श्री महा 
दयानन्द स्मारक टत्ट द्वारा उपदेश्षक महाविद्यालय का सचालन हो रहा है | पाठय 
क्रम घार वर्षों का है। छात्रों को वेद उपनिषद दशन शास्त्र सम्कृत व्याकरण 
सत्याथ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि महधि दयानन्द कृत ग्रन्थों का व 
अग्रेजी तथा आय भाषा का अध्ययन कराया जाता है। प्रवेश के इच्छुक १६ से २४ 
वष आयु के अविवाहित निव्यवसनी विनम्र भारतीय [ बैदिक) साहित्य व सस्कृति 
के प्रति निष्ठावान सस्कृत विषय के साथ मेद्रिक परीक्षा अथवा तत्समकक्ष सस्कृत 
परीक्षा (अग्न जी विषय के साथ) उत्तीर्ण छात्रो द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत होगे | नया 
सत्र-जुलाई १९६९३ से प्रारम्भ । आवेदन पत्र ३१ मई तक इस कार्यालय मे प्राप्त होने 
चाहिए । इस विद्यालय में शिक्षा भोजन-आच्छादनालेखन साग्रमी पाठय पुस्तके वस्त्र 
आदि की नि शुल्क व्यवस्था है। 


सम्पक सूत्र -- 
श्री महषि दयानन्द भ्रन्तराष्ट्रीय उपदेशक 
महाविद्यालय टकारा जि राजकोट (सोराष्ट्र) पित ३६३६५० 
5222 मी की. 9“. मम जज हल अल टीबी 2 तल नकल जब ईजीलि 


१ सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है उन सब का आदि 
मूल परमेब्वर है। 


आाईचारे का सन्देश 


( पृष्ठ १ का क्षेष ) 

स्वामी आनन्द बोध ने स्वास्थ्य को जीवन की अनमोल निधि बताते हुये कहा 
कि कम खाओ गम खाओ एवं नियमित रूप से व्यायाम करने से मनुष्य स्वस्थ व 
निरोग रह कर और अधिक जन सेवा क॑ काय कर सकता है। 

स्वामी जी ने आयजनो का आह्वान किया कि वे कुरीतियों के विरुद्ध सधर्ष 
करके वैदिक घधम का प्रचार सार बरते रहे । 

कायक्रम को अध्यक्षता दिल्‍नी आय प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्रो डा० 
घर्मपाल ने वी । ढ। धमपाल ने कहा कि सगठन सूत्र का मन्त्र ओम स गच्छध्ब स 
वदध्व स वो मनासि जातताम । देवा भाग यथा पू8र्वे स जानाता उपासते ॥ हम आये 
जनो को कत्तव्य का बोधच्च कराते हुये उपदेश देता है कि हमे मिल जुलकर प्र मपुबक 
आय समाज का काम आगे बढाना चाहिए यही यज्ञ का सच्चा अथ है। उन्होंने आगे 
कहा कि बुराइयो का त्याग कर अच्छाइया ग्रहण कर जीवत में आयत्व लाना चाहिए 
तभी समार में वेद का सन्देश फैलेगा । 

आचाय रामदत्त हर्मा के ब्रह्मत्व में आज यजुर्वेदीय पारायण यज्ञ भी प्रारम्भ 
हुआ जिसकी पूर्णाहुति २५ अप्रैल को होगी । उसी दिन दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सम्रा 
के प्रधान श्री सुयदेव फी अध्यक्षता में एक विशाल राष्ट्र रक्षा सम्मेलन भी होगा 
जिसके मुख्य अतिथि केद्धीय मन्त्री श्री जगदीश टाइटलर एवं अन्य आय नेता व 
विद्वान प्र रक सम्बोधन दगे । समारोह में श्री टाइटलर विभि म प्रतियोगिताओं के 
विजेताओं को भी पुरस्कृत करग। 

कायक्रम का सचालन समाज के मन्त्री श्री तेजपाल मलिक ने किया । सभी 
वक्‍ताओ ने अनुपम यज्ञशाला के निर्माण के लिए पदाधिकारियों को बधाई दी । 
समाज द्वारा सचालित आदश स्कूल के बच्चों ने ईश्वर भक्ति ब राष्ट्र प्रम के 
मनमोहक गीत प्रस्तुत किये । इससे परृव समाज व अनेक संस्थाओं के अधिकारियों ने 
पुष्पहारों द्वारा अप्तथियों का स्वागत किया 
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२४ अप्र ल १६६३ साप्ताहिक “आर्येसन्देश छ 
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श्राय बोर दल चेतना शिविर 

महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में आय समाज एवं आय वीर दल के कार्य का 

* प्रेरणा के उद्देश्य से एक ग्रीष्मकालीन आये वीर दल चेतना शिविर का आयोजन उपनगर ग्वालियर के गोसपुर नबर १ के बाय” समाज का सातवा वाषिको 

किया है। त्सव मनो रजतालय प्रागण, बिरलानगर में २२ से २४ मार्चा ६३ को सम्पन्त हुआ + 

७ से १६ मई, १६६३ तक पुणे (महाराष्ट्र) मे लगने वाले इस शिविर मे श्री नेत्रपाल जो शास्त्री दिल्‍ली, पृज्यपाद स्वामी श्री शिवानन्द जी भरतपुर, श्री 

सावदेशिक आयवीर दल के प्रधान सचालक डा० देवब्रत जी आचाय मागदर्शन करेंगे। प्रेमप्रकाश जी गाघी यज्ञ के बहा गाधीनगर, ग्वालियर तथा भजनोपदेशक श्री नरदेव 

यह अ्रथम एवं द्वितीय श्रेणी का शिविर रहेगा । १४ वर्षा सै अधिक आयु वाले युवक जी भाय सगीताचायें, भरतपुर (राज०) के प्रवचनों एव मधुर व उदबोधक गीतो से 

इस शिविर में सम्मलित हो सकेंगे। प्रवेश शुल्क केवल रू ५ सी/-प्रति छात्र रहेगा। बिरलानगर, ग्वालियर एव लद्ष्क् व मुरार के जिज्ञासुओ के समुदाय ने भरपूर 
शिविरार्थी अपने साथ गणवेश मे सफेद कमीज बनियान, पोजे, ब्राउन जूते बिछोना, लाभ उठाया । 

थाली, कटोरी, लोटा, पेन, आदि साहित्य लाये । आय परिवारों के युवक जो शिविर 


बे क्त कायक्रम में श्री बाबूलाल जी आये, भूतपुर्वं सचालक, शिक्षा विभाग 
में सम्मिलित होना चाहते हैं वे प्रवेश शुल्क तथा आवेदन पत्र अपने आय समाज द्वारा न डे लग कतार 33 कर अलवर 
रे ध्यं ह स्त भी 
भेजकर स्थान आरक्षित करें। मध्यप्रदेश क हप्वपू क्रम 


मन्जी आर्य समाज विपरी विपरी पुणे-४११०१७ सफलता में मन्त्री श्री दीपचन्द आये, के अथक प्रयत्न व सभी सभासदों का सहयोग 
दूरभाष (०२१२) ८७४०७ ।॥ सराहनीय रहा | 
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भ्रायं समाज गोसपुरा नम्बर १ का वाधिकोत्सव सम्पन्ध 
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हवन साम्रग्री का 
प्रयोग ही श्रेय ह। 
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प्राय सन्वेश-विल्लो श्रार्य प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमाव रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 
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दिल्‍ली पोस्टल 'रजि० न० डी० (एल ११०२४/६३ 


थ साप्ताहिक “आयेसन्देक्ष 


न्तर्राष्टीपय युवक अधिवेशन 


नई दिल्‍ली आयंन यूथ लीग साऊथ श्रफ़ीका के तत्वाबधान में जनवरी- 
फरवरी, १६६४ मे अन्तर्राष्ट्रीय युवक अधिवंशन आयोजित किया जा रहा है । 
अधिवेशन के दोरान भोजन व आवास को नि शुल्क व्यवस्था होगी परन्तु हवाई यात्रा 
एवं भ्रमण का व्यय प्रतिनिधियों को स्वय करता होगा । 

लीग के लक्ष्य विभिन्‍न देशो के युवाओ द्वारा राजनैतिक, सास्कृतिक व 
धार्मिक क्षेत्रों मे विचारो का आादान प्रदान (२) पर्यावरण व ओजोन छत्तरी के बारे 
में विचार विमश (३) ड्ग्त आत्महत्या तनाव के कारण व निवारण के उपाय 
(४) विदेशों में बसे भारतीयों की स्थिति (५) आये समाज मे युवकों की भूमिका का 
निर्धारण करना । 

इगलेंड व मारीशस के युवा प्रतिनिधि शाभिल हो रहे हैं। अधिवेशन मे 
भाग लेने वाले युवक गोष्ठियों भे भाग लेंगे एवं पेपर पढ़ेंगे। केवल इच्छुक युवा 
प्रतिनिधियों के नाम ३० श्रप्नल, १६९३ तक भेजे जायें । 


॥ फ्द्ाणा80१॥९ (४55 ) 
& 560 8वां 
गण $९068765 
47ए37 ए०फएी। ॥,९द86 
479 एछफ्नाछ38 79976 7१०४० 
५००६ ॥9प0790979 405], $65ण7 6८ 
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पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स न० यू (सी०) १३६/६३ 
२५ अप्रैल १६६३ 





जघिकागो मे तृतीय आर्य महासम्मेलन 


नई दिल्ली, आये प्र तनिधि सभा अमेरिका के तत्वावधान में च्िकागों में १० 
११ जुलाई, १६६३ को तृतीय आये महाप्म्मेलन हो रहा है। इसमें भारत, अफ्रीका 
इगलेड दक्षिण अफ्रीका, केनेडा एवं विश्व के अनेक भ्ागो से प्रतिनिधि वेदिक धर्म ६ 
प्रचार प्रसार के लिए माग ले रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करे 
प्रशशाएंद दिशा 
एच्णए्रतागबाणा, सै।ए29 ध७09837 ६९७70 
4906, $707070470270 ७४८, ९/॥९४(07, 7. 6087 
शएाणा८. 708/682-9877 


सत्याथं-प्रकाश पत्राचार प्रतियोगिता 


सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित सत्यार्थ प्रकान्न पत्राचा 
प्रतियोगिता मे १०---२ अथवा समकक्ष योग्यता वाले १८ से ४० वर्ष के प्रतियोग 
भाग ले सकते हैं। विषय महषि दयानन्द कृत सत्याथे प्रकाश तथा माध्यम हिन्दी ए' 
अग्नंजी । रोल नम्बर, प्रदन पत्र 4 विवरण के लिए बीस रुपये का मती आदें 
रजिस्ट्रार परीक्षा विभाग स्रवदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, महूपि दयानन्द भव 
रामलीला मैदान, नई दिल्‍ली को मेजे। उत्तर पुस्तिका भेजने की अन्तिम ति 
३१५ १६९३ पुरस्कार प्रथम द्वितीय व तृतीय क्रमश ११ हजार, ५ हजार तर 


२ हजार | 
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कांग़ड़ी फार्मेसी की 
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उत्तम हथाश्वथ्य के लिए 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 










पट पकहन हरिद्वार 
दाव 8४8 टॉ# आरज राणा जअझाम व दफनएडओ घकाने 
कक 7 एापागी # जर्न वाधकाश सेवन क्करें ! 





£ २ औषधि 


आयदेक्षिक अप्यातध 





शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिलली-६एफोन १३२६१८७१ 


सूयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सा्वेदेशिक प्रम पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली आयें प्रतिनिधि सभा, 


१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन 


३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० न० डी० (एल ११०२४/-६३ 





बर्ष ६६, अंक ३० 
भुश्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, २ मई १६६३३ 


वाषिक--२४ रुपये आजीवन २५४० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४० 


दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५७ पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६९०६३ 
द्रभाष ३१०१५० 





आय॑ समाज तिमारपुर मे राष्ट्‌ रक्षा सम्मेलन 


आयेसमाज धर्म, जात-पात से ऊपर उठकर राष्ट रक्षा के 


लिए काम कर रहा है 


-जगदीश टाइटलर 


देश-द्रोहियों को सरेआम फांसी दी जाए 


दिल्‍ली २५ अप्रंल आये समाज तिमारपुर का १६ अप्रल से प्रारम्भ हुआ 
वाषिकोत्सव राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, पुरस्कार वितरण एवं यजुर्बंद पारायण महायज्ञ की 
पूर्णाहुति के सांथ जआाज नवनिभित भव्य यज्ञशाला मे समारोहपुवक सम्पन्न हुआ । 
कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध आये नेता एवं दिल्ली आयय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री सुयदेव ने की । 


राष्ट्‌ रक्षा सम्मेलन 


श्री जगदीश टाइटलर, मूतल परिवहन [मन्त्री भारत सरकार ने राजधानी 
की विभिन्‍न आय समाजों व शिक्षा सस्थाओ से पधारे आय महानुभावां व बच्चो को 
सम्बोधित करते हुए कह्दा कि आज जहा एक ओर पाक्स्तिन, कश्मीर व पजाब 
आदि में गडबड पंदा कर रहा है वहीं दूसरी ओर देश में गहार जात-पात धम, 
अमी री-गरीबी आदि के नाम पर देश को तोडन में लगे है। अत हमे इनसे सावधान 
रह कर देश को एकता के लिए काम करना है। श्री ठाइटलर ने कहा कि यह 
प्रसन्‍नता की बात है कि आज आय समाज ही देश म॑ धामिक सकोणता जात पात, 
छुआ छूत आदि से ऊपर उठकर देश की अखण्डता को सुदढ करने के लिए आवाज 
बुलन्द कर रहा है। आय समाज द्वारा राष्ट्र की एकता के लिए काम करना ही 
६आय समाज की सबसे बडी देन है और राष्ट्र रक्षा के लिए सम्मेलन का आयोजन 
धरना मुझ बहुत अच्छा लगा। श्रो टाइटलर न आग कहा कि जो आज देश के 
खिलाफ भआ्रावाज उठाता है वह देश का सबसे बडा दुश्मन है और हमे उनसे सजग 
रहना है। उन्होने आगे कहां कि तन्हे-मुन्ने बच्चे देश का भविष्य है, हमे सोचना है 
कि हम इन्हे कैसा देश देना चाहते हैं। आय समाज को बच्चा को अच्छे सस्कार दकर 
शण॒व उनका चरित्र निर्माण कर देश की सेवा करते रहैना चाहिए । 


श्री जगदीश टाइटलर को क्षेत्र की श्रष्ठ समाज सेवाओ के लिए श्री सूयदेव 
मे स्मृति चिह्ठ एव वैदिक साहित्य भेंट कर सम्मानित किया । 


ओजस्वी वक्ता श्री सूयदेव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि देश की 
अस्मिता पर जब भी प्रहार होता है तो आय समाज तड़प उठता है और जब देश 
का विकास व निर्माण होता है तो आय समाज |खिल जाता है। श्री सूयदेव ने आगे 
कहा कि महर्षि दयानन्द ने सबसे पहले स्वराज्य का उद्धोष किया था ओर आये- 
समाज ने देश की आजादी के लिए अनेक कुर्बानिया दी हैं। ऋषि दयानन्द सत्य के 
सबसे बड़े पुजारी थे ओर उन्होने सत्य का प्रचार करते हुये अपने जीवन का 
बलिदान दिया । परन्तु आज दु ख की बात है कि सत्य को सत्य नहीं कहा जाता । 
जो वोट को राजनीति के कारण पापी को पापी, अपराधी को अपराधी और देश 


कि कक लक 3 कट 3 3 3३ >७33०७,३३ तल. कल ३०५३ ५५०७६५:४३० ७ बाल बज पा बक 4ए ॥ ६0०३ आज पर ए बे ३ बकरा ंभ धंधा भभमभअभभगधध५धभ्भ्गग्झ्ग्ग्गंगग्ग्ग्ग्गंगयं 5८ पक रस २७ 223 23 अल 


प्रधान सम्पादक--सूर्य देव 


-सयंदेव 
द्रोही को देशद्रोही नहीं कह सकता । राष्ट्र की रक्षा हमारे जीवन मरण का प्रश्न 


है और राष्ट्र रक्षा के लिए राष्ट्रद्राहियों को सरेअ।म फासी लगाने से नहीं हिचकता 
चाहिए । 


श्री सुयदेव ने कहा कि आश्चय की बात है कि आज देश का राष्ट्रीय 
प्रस अलगाववाद व विघटनकारी तत्वा के कार्यों की अच्छी कवरेज देता है 
परन्तु राष्ट्र रक्षा व राष्ट्र निर्माण की बात करन वालो को प्रमुखता से नही छापता है। 
श्री सुयदेव ने आय जनो को मिल-जुलकर व सगठित होकर राष्ट्र की एकता व 
अखण्डता को सुदृढ़ करने का सकल्प लने का आह्वान किया ! 


श्री सुयदेव ने कहा कि शराब के प्रचलन के कारण देश के भावी कणघार 
नवयुवक आज इसे पीकर बर्बाद हो रहे है उन्होने मन्‍्त्री मदोदय से अनुरोध किया 
कि वे अपने पद के प्रभाव का सदुपयोग कर मद्य-निषेध के लिए कुछ काय करें। 
उल्नेखनीय है कि आये समाज शराबबन्दी के लिए प्रारम्भ से ही सधर्ष करता आया 
है। श्री सूयदेव ने आगे कहा कि बच्चे राष्ट्र की अनमोल निधि है इसलिए उनको 
अच्छे सस्कार देकर एवं उनका चरित्र निर्माण कर हम राष्ट्र की रक्षा में अग्रसर हो 
सकते है। इसके लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन जछरी है। 


देन्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के महामच्त्री डा० धमपाल ने अपने उद्गार 
व्यक्त रो हये कहा कि लोभ वे भव के कारण आदिवासी, गिरिजनों व हरिजनों 
का धम परिवतन क्या जा रहा है वह राष्ट्र की रक्षा म सबसे बडा बाधक है। 
केवल आय समाज ही एक ऐसी सस्‍्था है जो इस घर्मान्तरण के विरुद्ध आवाज उठा- 
कर बिछडे भाईग्रो को पुन वेदिक धर्म मे दीक्षित कर मह॒त्वपृूण काम कर रही हैं । 
उन्होंने बहा कि आज शकराचार्यों द्वारा मा दरो ने हरिजनों के प्रवेश पर जो आपत्ति 
नही की जाती है, यह वेदिक धम की ही जीत है। ऋषि दयानन्द व आय समाज ने 
तो शुरू से छुआ छूत के विरुद्ध महत्वपूर्ण काम किया है। समाज सुधार, राष्ट्र रक्षा 
व राष्ट्र निर्माण का मूल मन्त्र है। 


डा० धमपाल ने आगे कहा कि मनु महाराज द्वारा बताये घम के दस्त लक्षणों 
पर प्राचरण कर, सस्कृति व सस्कृत भाषा की रक्षा कर हमे राष्ट्र रक्षा के लिए काम 
करते रहना चाहिए। 

ऐटा गुरुकुल के आचाय रामदत्त जी शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुये 
कहा कि ईश्वरीय ज्ञान, वंद, देववाणी पस्कृत एवं राष्ट्र भाषा हिन्दी हमारी सस्कृति 
का आधार है। जो देश अपनी भाषा पर गव करता है, उसे सम्मान देता, है उसे 


( शेष पृष्ठ ४॑ पर ) 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


२ मई १६६३ 





पिकिकिए/, 


पाष्ताहिए आय॑सन्देश २ 





एक नारो-स्थितियां अनेक 


भगवान देव “चितन्य 


आज जब कभी भी पुरुष के साथ नारी की क्षमता की बात पढने व 
सुनने को मिलती है तो मुझे बहुत ही आशचरय्य होता है। वास्तव में इस प्रकार 
की तुलनाओ से आपस मे जो प्र म,सोहा्द और सेवा का वातावरण बना होता 
है उसमे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में एक कटुता-सी आ जाती है। आज अधिकतर 
गृहस्थियों को यही स्थिति है जहा प्रत्येक काये को एक स्त्री या पुरुष के 
अहकार की भूमिका या स्थिति को लेकर आक़ा जप्ता है। इसलिए टकराव 
का होता स्वाभाविक है। आज नारी समता की बात करती है मगर वह यह 
भूल गई है कि वास्तव में वहु तो पुरुष से बहुत महान है। वेदादि सत्य शास्त्रों 
में नारी की महानता को देखा जा सकता है। वहा नारी को ब्रह्मा की सन्चा 
दो है मगर जिन गुणो और गरिमाओ को मदहंतजर रख कर उसे इतना 
महान पद दिया गया था। आज उन गुणों का अभाव सा हो गया है। नारी 
भी पुरुष के साथ-साथ गृणी के आधार पर अपनी स्थिति से नीचे गिरी है 
इसीलिए उसे पुरुष के साथ समता स्थापित करने के जिए नारा देकर बाजार 
मे आना पडा है। इसके विपरीत यदि अपने गृणा को वह पुन धारण कर ले 
तो स्वत ही वह पुरुष से आ्राज भी महान बहुत महान है। नारी क्यो और 
कंसे इस स्थिति पर पहुची कि उसे पुरुष के बराबर होने के लिए भी संघर्ष 
ओर होड की पक्ति मे खडा होना पडा | इसे हम अतीत के परिप्र क्ष्य मे इस 
प्रकार देख सकते हैं । 


जंसा कि उपर बताया गया कि वेदिक काल में तारी अपनी गरिमा के 
उच्चशिखर पर थी। उसका मान-सम्मान होता था। उसे समाज में बहुत 
ऊना स्थान प्राप्त था। यही नहीं वे वेद मन्त्रो की द्रष्टा थी। भारती 
मदालता लोपामुद्रा आदि अनेक तारिया ज्ञान गरिमा की प्रत्यक्ष उदाहरण 
रही हैं । उस काल में नारिया ज॑सा चाहतो थीं अपनी सनन्‍्तानों को बनाने को 
सामथ्यं रखती थी | विद्वत समाज मे उनके लिए विशेष स्थान था। कालान्तर 
मे विशेष रूप से महाभारत काल तथा उसके तुरन्त बाद का काल जहा हमारे 
सामाजिक, राजनैतिक और पारिवारिक पतन का काल था वही पर नारी 
भी पतन की गहुराईयो की ओर मड गई थी। सामाजिक परिस्थितियों ने 
इस प्रकार से मोड लिया कि नारी पुरुष पर ने केवल पूणरूप से आश्रित 
हो गई बल्कि वह उसके हाथो का खिलौना मात्र बनकर रह गई | मुसलमानों 
के आन के बाद तो केवल मात्र भोग की सामग्री ही समझी 
जाने लगी ;। तत्कालीन सन्‍्टों और कवियों का दृष्टिकोण भी नारी के अनुकूल 
नही रहा ओर उन्होने भी तारी को इस स्थिति है ऊपर उठान के स्थान पर 
उसे तिरस्कृत ही क्या । कबीर ने तारी के बारे मे बहत सी ऐसी बातें लिखी 
है जो त केवल अविश्वसनीय है बल्कि बहुत ही आपत्तिजनक भी। है। उन्होंने 
तारों को माया, विकार और अत्य घक तिरस्कार करन योग्य घोषित किया । 
उन्हे नारी का और कोई रूप दिल्वलाई ही नहीं दिया। उतकी दृष्टि में नारी 
एक ऐसी बीमारी है जिसकी छाया मात्र से ही मुजण मर जाता है। यही नही 
वे तो कहते हैं -- 

नारी तो हम भी करी किया नही विचार । 
जब जाता परिहरि नारी बडा विकार ।। 


यही नहीं कवि का काव्य अनेक ऐसी हो भावनाओं से परिपूर्ण है जो 
नारी के समूचे व्यक्तित्व का मूल्याकत न करके एकाकी पक्ष को ही देखता 
है । कई और कवियों ने भी नारी के प्रति इसी प्रकार के विचार प्रकट किए 
हैं। यहा तक कि महाकवि तुलसी भी कह उठते हैं -- 
ढोल गवार शूृद्र पशु नारी। 
ये सब ताड़न के अधिकारी ॥! 
यही नही उन्होंने तो अपने रामचरित्र मे ऐसे-ऐसे फतवे दिए हैं कि 
नारी के सुधार की भी कोई सभावनाए नहीं हैं। 


राजपृत काल में नारियों की कलर भी अधिक दयनीय दशा हो गई । 
यह ठीक है कि उस काल में कुछ एक ऐसी बीरागनाए हुई हैं जो अपनी 
बहादुरी और जिन्दादिली के लिए एक इतिटद्ास बन गई हैं मगर जहां तक 


समूची तारी जाति का सम्बन्ध था उसकी बहुत ही अधिक दयतीय स्थिति 
थी। यहा तक कि बेटी के जन्म तक को भी बहुत ही बुरी इष्टि से देखा 
जाता था। बल्कि कई बार तो स्वय अपने हाथों से उन्हें पेदा होते ही मार 
दिया जाता था । 


नारी के पतन का यह घिलसिला रुका नहीं बल्कि और भी अधिक 
गहूराता गधा और वतंमानत काल तक पहुचते-पहुचते नारी क॑ स्थिति केवल 
यह रह गई कि --- 
अबला नारी तेरी बच्च यही कहानी । 
आचल में है दूध और बातों में पानी ॥ 


भारतीय नव जागरण काल ने जहा स्वतन्त्रता और सामाजिक उ नति 
के तए द्वार खोले वही नारी के भाग्य के सदियों से बन्द पड़े द्वार भी मानों 
खुल पढे । इस काल में कुछर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने न केवल €्वतन्त्रता 
के दरवाजे खटखटाए बल्कि सम्राज सुधार के चतुदिक प्रयाम प्रारम्भ किए । 
मह॒षि दयातन्द सरस्वती जी इस समाज सुधारकों में सबसे प्रमुख रहे क्योकि 
उतका कार्यक्षेत्र बहुआयामी था। जहा तक नारी जागरण की बात है उसके 
दरवाजो को सतीप्रथा रोकने के रूप में श्री राजा राममोहनराय ने खटखटाया 
तो जरूतर था मगर इस दिल्ला में भी दयाननन्‍्द जी ने ही ठोस कार्य किया 
क्योकि उन्होंने इस समम्या के मूल में जाकर इसका समाधान लिकाला | 
शिक्षा के अभाव में ही नारी अब तक पिसती चली आ रही थी । 


इसलिए दयानन्द ने सबसे पहले नारी के शिक्षित होने पर ही बल दिया | 
इसके लिए हानाकि उनका समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने बहुत ही बडा 
विरोध किया मगर उन्होन शिक्षा का प्रचार-प्रसार करके नारी की चतुरदिक 
उन्नति के दरवाजे खाल दिए । उन्होंने मनु महाराज के शब्दों मे इस बात 
की घोषणा की कि “यत्र तारयस्तु प्रज्यन्ते रमस्ते तत्र देवता |” अर्थात जहा 
नारियों का आदर सम्मान होता है वहा पर देवतागण निदास करते हैं 
और जहा इनका तिरम्क/र होता है वहा से सभी सुख नष्ठ हो जाते हैं। उस 
काल में जब नारी का प्र-्येक क्षेत्र मे घोर विरोध हो रहा था इस प्रकार की 
घोषणा करता अप्रत्याशित ही था मगर मह॒पि दयाननंद और उनके द्वारा 
स्थापित आय समाज अपनी समग्र शक्ति से नारी के उत्थान में लगे गया। 
पहुले जिन लोगो ने विरोध किया था वे भी राहु पर आ गए और नारी के 
लिए शिक्षा का क्षेत्र खुल गया । आज नारी बड़े से घड़े पद को शोभायमान 
कर रही है तथा उसका प्रत्येक स्थान पर आदर और सम्मान है मगर नारी 
आज भी यदि पतित हैँ या पद दलित है तो इसकी वह स्वयं भी कुछ हद तक 
कारण है क्योंकि वह आज नारी की प्राचीन ज्ञान गरिमा से बहुत ही नीचे 
उनर गई है। वह पाश्चात्य रग मे रंग कर अपने महान होते का दिखावा 
भर कर रह' है। यदि वह वास्तव में नारी के गुणों को ग्रहूण करके अपनी 
गरिमा को स्थापित करने का प्रयास करे तो वह आज भी ने केवल पुरुष के 
बराबर है वल्कि पुरुष से कही उच्च स्थान पर है । 
नारी को अपनी गरिमा स्थापित करने के लिए न तो नारो की आवश्यकता 
है भोर न ही क्लबो ओर पार्टियों मे नग्न होकर कंबरे कोर ब्रक डास करने 
की। वह आऑज भी यदि महान बन सकतो है तो केवल मात्र अपने 
गुणों के आधार पर ही । इसी ओर आज़ नारी को सबसे अधिक ध्यान देने 
की आवश्यकता है। उसे इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि उच्चका 
मुख्य कार्यक्षेत्र चोराहे नही बल्कि घर ही है । 
१६९०/एस-३ सुन्दर नगर 
(हि प्र०) 


--वेद सब सत्य विद्याओ की पुस्तक है। वेद का पढना-पढ़ाना और सुनना- 
सुनाना सब आयों का परम धर्म है । 

--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोडने में सर्वेदा उद्यम रहना चाहिए । 

--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य का विचार करके करने 
चाहियें। 





२४ अ्रप्रल १६६३ 


साप्ताहिक “आर्य सन्देश” ३ 





निगरानी तो करनी ही पड़ेगी 


“डा नरेन्द्र कुमार, सपना ई १२०-डी प्रताप विहार, गाजियाबाद (उन्प्र०) 


महुि दयानन्द ने सब मनुष्यों के सर्वा गीण विकास के लिए पुरजोर आवाज 
उठाई थी । सामाजिक, आथिक, राजनेतिक, शैक्षणिक एवं धाभिक जैसे अनेक पहु- 
लुओ पर विचार-विमर्श कर ऋषि दयानरद ने एक प्रकाश पुज की धाती हम आया 
को सौंपी थी। जिन बातों को लेकर किसी समय ऋषि के अनुयायी माननीय आयें- 
जन अपने प्राणो को न्‍न्यौछावर तक कर देते थे उन्ही आयजनों की वतंमान पीढी 
ऋषि दयानन्द की मान्यताओं की तरफ से मु ह मोडे हुए मजे से चेन की नींद ले 
रही है। 

आये समाज एक ओर जहा सस्था है वहीं दूसरी ओर निरन्तर बुराइयो के 
खिलाफ लड़ा जाने वाला एवं सदात्नत समग्र आन्दोलन भी है। जब हम किसी 
बुराई के खिल्गफ क्षावाज उठाते हैं ओर सयोगवश उममे सफल हो जाते हैं तो उसे 
ही हम सब कुछ मानकर हाथ पर हाथ घरकर बैठ जाते हैं। ध्यातव्य है कि इतने 
से हो आये समाज का उत्तरदायित्व पूरा नही हो जाता । 


हमे तो जहा भी वेद प्रतिकूल, ऋषि प्रतिकूल, आचरण, रीति-रिवाज दिखाई 
पड़ें, उनका तत्काल एक होकर ईमानदारी और समय से उठकर मुकाबला करते 
रहना चाहिए। 


यश मिले न मिले, सफल हो या असफल हो, स्वाथ पूरा हो या न हो जंसी 
बातो को पूर्णतया नजरअदाज करते हुए हमे अपने कतव्य मार्ग पर डटना पडेगा। 


कारण, आज जितने भी राजनैतिक-सामाजिक, धामिक सगठन हैं उनका 
स्वरूप हमारे सामने आए दिन उजागर होता रहता है। राजनैतिक नेताओं को हम 
तब से परणते आ रहें हैं जब से देश आजाद नही हुआ था । सामाजिक नेताओं का 
क्या हाल है। यहा छूटमेया भी नेता बन जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता बनकर 
उसकी चाह एम० पी०, एम० एल० ए०, निगम अध्यक्ष आदि पदों तक सीमित हो' 
जाती है। घामिक जगत मे तो और अच्छा है। घम के नाम जितना अधम हो रहा 
है वह आज स्पष्ट है। यहा तक कि घम का जो स्वरूप आज समाज मे चल रहा है 
जिस तरह से लोगो को बरगलाया जा रहा है वह उचित नहीं है। अपने स्वार्थों के 
लिए धम का इतना अधम युक्त कार्यो में प्रयोग वर्तमान एवं भावी पीढी के लिए 
धम के लिए बुझा मे मटठ। डालने के समान सिद्ध होगी । फिर भी आयेजन इस 
तरह आखें मू दे बंठे रहें तो इस देश का क्या होगा ” यह तो समय बताएगा लेकिन 
इतना तो सत्य ही है कि एक समय वह भी जाएगा जबकि लोगो को परोपकार, सत्य, 
ईमानदार, मेहनत भादि जैसे तेतिक शब्दा से भी बदबू आने लगेगी। क्या उस 
स्थिति मे यह मानतीय ढाचा खडा रह सकता है। 

बात हम हवकीसवी सदी पे जाने की करते है लेक्नि यहा तो बीसबवी शदी 
का अत ही दस तरह होने को है मानो वह इकवकीसवी सदी के सुवद सपनो को 
चूर-चूर कर देगी। 

देश आजाद हुआ । बड़े खुश थे लोग। खुशी वाजिब भी थी। लेकिन 
आजादी जैसी विरासत को हमने किस कदर ठुकराया है उमका पता इसी बात थे 
लग सकता है कि हम अभी भी अपनी भाषा हिंदी को राष्ट्रभापा न बता सके। 
हिन्दी को जन जन की भाषा न बना सके । ऐसे ही तमाम पहलू हैं जिन पर हमने 
शभीरता सै विचार तही किया है। जो काम आजादी के पश्चात एक दक्षक में पूरे 
हो जाने चाहिए थे वे कार्य साढें तीन दक्षक बाद भी पूरे नहीं किए गए हैं । 


ऋषि दयानन्द ने घामिक एकता के लिए जो पहल शुरू की थी उसका कुछ 
लोगो ने अपने स्वाथ के लिए विरोध किया । हमे इडिया का निवासी बता दिया 
गया । आये न बन सके । फिर भी आये समाज के सदस्य बन गए। अरे भाई! जब 
आय॑ ही नहीं बने, तो आर्य समाज के सदस्य कंसे ? 


कितने ही कार्य ऋषि दयानन्द ने उठाए थे । हमने उन कार्यों को सिर्फ कार्य 
ही नहीं समझा । आदोलन के रूप मे जुकारु रुख न अस्तियार करके उन्हे नेताओं 
पर छोड दिया । ऐसे वेताओ पर जिनका देश, धमम, जाति, सस्कृति है दूर-दूर तक 
का कोई सम्बन्ध नही है । आये समाज के रचनात्मक कार्यों मे शिधिलता बाने का 
एक कारण यह भी है कि हमते बहुत सारे कार्यक्रम सरकार को सोप दिए भोर खुद 
आराम सै चादर शोढकर सो गए। 


हमारे जिन कार्यक्रमों को सरकार ने अपने हाथो मे लिया उनकी सफलता- 
विफलता पर विचार करना हमने क्यो छोड दिया | एक पिता जब बूढा हो जाता है, 
तो वह अपना कारोबार अपने पुत्रों को सौंप देता है। पर इसवे साथ ही यदि वह 
पिता अपने बेटों पर निगरानी न रखे तो वह पिता अपनी जिम्मेदारी से मुह ही 
मोड रहा है त। हमारे कायक्रम सरकार के लिए अच्छी बात है । पर उन कार्यों की 
सफलता विफलता की निगरानी तो हमारी होनी चाहिए थी । हमने निगरानी करती 
ही छोड दी । परिणाम यह हुआ कि दहेज प्रथा कानूनन अपराध बन गया। सती 
प्रथा पर सरकार ने रोक लगा दी | छुआछूत गैर कानूनी है आदि अनेक बातें हुई । 
लेकिन रुच्चाई क्‍या है। क्ष्या दहेज लेना-देना बद हुआ। कितने दहेज 
लोभियो को सरकार अपने कानून के पजो में दबोच पाई । यदि दहेज प्रथा पर लगी 


रोक सफल हो जाती तो आए दिन युवतियों को आग की लपटो के हवाले क॑से 
किया जा सकता था ? 


बातो का हल सिफ बातो से नही होता । उसके लिए व्यक्तियो को अपनी 
सोच समझ का सहारा लेना पडता है। आज हमारी सोच समझ हम ही तक सीमित 
रह गई है। ऐसी स्थिति मे मात्र कानून से क्या हो सकता है। कानून का पालन 
व्यक्ति करता है। जब व्यक्ति कानून का पालन न करे तो सरकार क्या कर सकती 
है । ज्यादा से ज्यादा उसे सजा दे सकती है। सवाल है कि सरकार कितनों को 
सजा देगी । सरकारी पदो पर आरुह़ व्यक्ति ही जब इन कानूनों की धज्जिया उडाते 
हैं नो पालन कौन करेगा । आप सोचिए अमीरो के लिए कानून नाम की कोई चीज 
क्या इस देश मे रह गई है। कानून की हिफाजत के लिए चार-छह गरीब लोगों को 
जैलो मे डाल देने से क्या कानून की रक्षा हो सकती है, नही, कदापि नही । 


जरूरी यह है कि हम अपने आन्दोलनो को सिर्फ सरकार को सौंपने तक ही 
सीमित न रहे । अपनी बातो को जन-जन तक पहचाए। कानून अपने ढंग से 
निपटेगा । पर वेचारिक घरातल पर तो हम आर्यों को आगे थाना ही पड़ेगा। 
सरकार आती हैं, जाती है उनके नियम कानुन आए दिन बदलते रहते है पर ऋषि 
दयानन्द की बातें वर्षों गुजरने पर भी ज्यो की त्यो हैं । अकाट्य है सत्य हैं, जीवत 
हैं, निरत्तरता है। आर्यो को उन सभी आन्दोलनों को अपने हाथा में लेना 
होगा । छआछूत, दहेज, अधविश्वास, मास, मदिरा सेवन अशिक्षा आदि है हमे 


निरन्तर लडता पडेगा तभी हम ऋषि की वंदिकीय परम्परा को सही दिशा दे 
पाएगे । 





स्वर्ण अवसर 


हमे भय जगत को यह सूचित करते हुए भ्रतीव हु हो रहा है कि हमारे 
द्वारा प्रकाशित 'ग्रन्थ-निणेय के तट पर” (प्राचीन छास्त्रार्थों का सग्रह। विशेष 
प्रचार योजना के अन्तर्गत--आधे मूल्य में दिया जा रहा है | यह छूट केवल 
१० जून १६६३ तक ही रहेगी । 


इस ग्रन्थ के चार भाग छप चुके हैं, जिनमे आय समाज के द्वारा विभिन्‍न 
विषयों पर विभिन्‍न सम्प्रदायों के बीच, गत एक सौ वर्षों के अन्तगंत किये गये 
हास्त्रार्थों का सग्रह मोजूद है । इस ग्रन्थ के प्रत्येक क्षण्ड का छपा मूल्य तीन 
रुपये है जो आधे मूल्य मे दिया जा रहा है, पेकिंग--पोस्टेज ब्लादि मुफ्त, 
स्टाक सीमित मात्रा मे ही है,अत तुरन्त सम्पर्क कर लाभ उठावें। 


विशेष जानकारी हेतु लिसें -- 


“प्रबन्धक 
अमर स्वामी प्रफाशन विभाग 
१०४८ विवेकानन्द नगर-गाजियाबाद 
पिन ०-२० १००१ (ड # प्र७ ) 
टेलीफोन-७२४२५८ 
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आयेसमाज तिमारपुर का 
राष्ट रक्षा सम्मेलन 


(पृष्ठ १ का शेष ) 


व्यवहार में लाता है, वह देश कभी भी परास्त नहीं हो सकता । राष्ट्र रक्षा वही कर 
सकता है जिसे अपनी सस्कृति से प्यार होता है। 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द 
जी सरस्वती ने मधुर भजनो के द्वारा कहा कि ऋषि दयानन्द द्वारा बताये वेद मांग पर 
चलकर एवं अपने दुब्येसनों को दूर करके ही हम राष्ट्र रक्षा कर सकते हैं । जो 
दयानन्द के बताये मार्ग पर नही बलता वह राष्ट्र रक्षा तो क्या किसी की भी रक्षा 
नहीं कर सकता । दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान 
डा० मत्यकाम वेदालकार ने कहा कि अज्ञान, अन्याय व अभाव आज राष्ट्रीय एकता 
के सबसे बडे शत्र हैं। आय प्माज शिक्षा की मशाल हाथ मे लेकर अज्ञान दूर करता रहा 
है। स्वामी दयानन्द ने श्रत्याचार व अन्याय सहने वाले को बडा पापी बताया है । 
डा० वेदालकार ने बताया कि स्वामी दयानन्द कहते थे कि मेरी अग्रुलियों को 
मोमबत्ती बनाकर भी जला दो तो भी मैं असत्य, अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध नही 
भुक गा | डा० वेदालकार ने आगे कहा कि ऋषि दयानधद द्वारा स्वभाषा, स्वसस्कृति 
व स्वधम की रक्षा के मन्त्र पर आचरण कर ही हम राष्ट्र रक्षा कर सकते हैं । 


डा. ओमवीर भिह ढाका ने कहा कि बच्चों का घरित्र निर्माण कर एवं 
उनमे वीरता की भावना भरकर ही हम राष्ट्र रक्षा कर सकते हैं। आये समाज 
केजवपुरम के प्रधान श्री मतवर सिंह राणा ने कहा कि बच्चों को ठोक आहार व 


व्यवहार बताकर, उन्हे अच्छे सस्कार देकर एवं मातृ शक्ति का सम्मान कर ही हम 
राष्ट्र रक्षा कर सकते है । 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रो० ड/० मुहम्मद इस्माइल स्रा ने कहा कि आय 
समाज मे राष्ट्र प्रेम की भावना कूट-कूटकर भरी है। उन्होने कहा कि आपसी प्रेम, 
सदभावता व बच्चो को अच्छी शिक्षा देकर ही हम राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर 
सकते हैं । 


पुरस्कार वितरण 


श्री सूर्यदेव ने आये समाज तिम्रारपुर द्वारा बच्चों के लिए आयोजित वेद- 
मन्त्र, चित्रकला, निबन्ध व खेनकद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत 
किया । 

वेद मन्त्र प्रतियोगिता में प० चिरजीलाल शर्मा स्मृति चल वेजयन्ती आय 
माडल स्कूल तिमारपुर को कु० सोनिया, चित्रकला प्रतियोगिता मे श्री प्रकाश नाथ 
धवन, स्पृति चल वैजयन्ती आय विद्या मन्दिर केशव पुरम की कु० नेहा खुराना, 
निब घ प्रतियोगिता मे लाला रामेश्वर दास स्मृति चल वेजयन्ती इसी स्कूल की 
कु० नेहा कत्याल तथा खेल कूद प्रतियोगेता में श्रीमती सुशील कुमारी बग्गा चल 
वेजयन्ती तिमारपुर सकल के कमल रावत को प्रदान की गयी । शेष १७ विजेताओो को 
भी पदक एवं वेदिक साहित्य मेट कर सम्मानित किया गया । 


सम्मान कार्यक्रम 


समारोह में आयसमाज को श्रेष्ठ सेवाओं के लिए आयसमाज तिमारपुर के पूर्व 
प्रधान स्व रामेश्व॒रदास को स्मृति व वेदिक साहित्य प्रदान कर मरणोपरात सम्मानित 
किया गया। यह पुरस्कार उनकी धमपत्नी श्रीमती गोमती देवी ने ग्रहण किया । अन्य 
सम्मानित आये महानुभाव हैं --आय समाज नागल राय के श्री युधिष्ठर वर्मा 
(अध्वस्थता के कारण उनके सुपुत्र डा० गयादेव वर्मा ने पुरस्कार ग्रहूण किया), आये 
समाज सरस्वती विहार के श्री कृष्ण देव, अशोक बिहार फेजन आये समाज की 
श्रीमती लीलावतों कपूर एवं तिमारपुर की दान दात्री कमठ आय महिला श्रीमती 
भगवती सेठ । 


आये समाज तिमारपुर के प्रधान चौधरी भोमिह ने दिल्‍ली आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री यूयंदेव एवं सभा के महामन्‍्त्री डा० श्मंपाल को भी आये समाज 
का गोरव बताते हुए स्मृति चि'ह व वेदिक साहित्य प्रदान कर सम्मानित किया । 


घर फूंक तमाशा- 
'धम्पपान' सावधान ! 


डा० एस० के० भटतागर हैल्य होम, शकरपुर विस्तार, दिल्ली-६२ 


बहुधा बड़े-बड़े प्रग्तिकाडो की जड़ होती है, बीडी-सिगरेट या जलती 
माचिस की तीली का लापरवाही से फेक देना फलस्वरूप घुम्रपान से भतेक घर, 
कारखाने, रुई के ढेर और मीले तक जलकर राख बन गई है। इस महामारी से 
गाव, खलिहान धोर शहर भी जने हैं प्रौर हजारो व्यक्तिपों की जाने भी गई हैं। 


घुम्रपान की शौक पूति के लिए स्वास्थ्य, सम्पत्ति भौर बुद्धि खोकर 
बीमारी मोल ली जाती है। पुन स्वास्थ्य लाम की लालसा में डाक्टरो की जेबें 
मरी जाती है भौर दवाइया खरीदी नाती हैं, जिससे परिवार का बजट लडखडा 
उठता है। एक रुपये से लेकर पचास रुपये रोज घुम्नपान पर व्यय करने वाले यदि 
जीवन भर का हिसाब लगाकर देखें, तव एक बडी-मोटी राशि को वे श्रपने 
स्वास्थ्य सदाचार भ्ौर जीवन की जड खोदने में फु क डालते हैं। काश ! यह पैसा 
प्रारम्म से ही समस्त परिवार को पौष्टिक खुराक पर ख्च कर दिया जाए, तब 
सब प्रोर भ्रानन्द की लहर दौड जाए। 


धृम्रपान के समय बीडी-सिगरेट के भ्रग्रिम भाग मे लाल भरिन ध्वय पें 
एक चेताबनी है, जो पीने वाले को नाक के नीचे भर प्राखो के धागे होकर भी 
उसे दिखाई नही देती । घुम्रतात करने वाले धपने पक्ष में प्रनेक प्रमाण सुनाते 
है--'लगे दम, मिट गम' के साथ जो कहते हैं, उन्हे कवि के शब्दों में सुनिये--- 
कुछ कहते हैं घृम्रपान से मिट जाती है शीघ्र थकान | 
कुछ कहते हैं इससे होता है चिन्ताप्रो का प्रवस्तान ॥ 
कुछ कहते हैं धृम्रपान से बनता है प्रामाशय बलवान । 
निराघार विश्वास कीजिए ये सारे ही धनुसघान !। 
इसी प्रकार तम्बाकू से पायरिया दूर होता है तथा मुह की बदबू चली 
जाती है, यह भी एक बडी श्राति है। वास्तव में तम्बाकू की तेज गन्ध से मसुढ़ें 
चेतनाहीन हो जाते है, उतको दुगन्ध दबकर छुप जाती है। बीमारी बराबर बनी 
रहती है । 
भारत सरकार ने १६६१५ में एक पत्रिका में तम्बाकू के विष के बारे में 
लोगो को चेतावनी दी थी, किन्तु जनता में उसका कुछ प्रभाव नहीं पडा । यद्यपि 
विभिन्‍न देशों की सरकारे भी जनता को समय-समय पर धूम्रपान की स्वास्थ्य के 
लिए हानिकर बताकर सावयान करती रहती हैं, फिर भी घुम्रपान करने वालों 
की सख्या बढती जा रही है, [वशेषकर मारतीय युवा पीढी में । बड़े प्राइचयं की 
बात है कि ममता को मा--मारतोीय नारी ने मी इस स्‍धोर, पाइ्चात्य नारी की 
नकल को आड में गलत कदम उठाया है। एक बार फिर छोटे मुह बडी बात 
कहकर मैं तम्बाकू की मयक्तर विष क्रिया की भोर भ्रापका ध्यान प्राकर्षित करना 
चाहता हू। 
(क्रमश ) 
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यजुरवेद महापारायण यज्ञ 


१६ अप्रैल, १३ को सातदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती द्वारा उद्घाटित समाज मन्दिर की भव्य यज्ञशाला में, आचार्य 
रामदत्त जी शर्मा के ब्रह्मत्व में शुरू हुये यजुर्वेद महा पारायण यज्ञ की भी आज 
पूर्णाहुति सम्पन्न हुयी | यमुना विहार, श्ञालीमार बाग, दीवान हाल, भाय॑ प्रा, 
नागलराय, केशव पुरम, सरस्वती विह्र, किग्जवे केम्प, अक्षोक विहार आदि आये 
समाजो छे भी पधारे सैकडो तर तारियो ने यज्ञ मे श्रद्धापुवंक आहुति दी । ७ दिन के 
इस कार्यक्रम मे आचाय॑ रामदत्त जी छर्मा तथा सगीताचाय महाशय बेगराज एवं 
साथियों के प्रात व साथ दोतों समय प्रवचन व मधुर भजनोपदेश द्वारा जनता ने 
घम लाभ उठाया ।  ] 

कायेक्रम का कुदल सचालन समाज के कर्मंठ युवा सन्‍्त्री श्री तेजपाल मलिक 
ने किया। सर्वेश्री आनन्द प्रकाक्ष युप्ता, दानवीर धवन एवं विमलकांत छर्मा ने विशेष 
योगदान दिया। 


२ मई १६९९३ 


साप्ताहिक “आयंससदेक्ष” प्र 





अद्भुत वाग्मी तथा ज्ञास्त्रार्थ महारथी पं० रामचन्द्र देहलवी 


डा० भवावोीलाल भारतीय 


प्रदूभुत वक्‍ता, प्रवल्म ताकिक तथा शास्त्राथ समर मे प्रतिदवन्द्री पर विजय 
प्राप्त करने वाले महारबी रामचन्द्र देहलवी का जन्म मध्य प्रदेश के नीमच नगर 
में १८८१ वि० की रामनवमी (चेत्र शुक्ला नवमी) को पिता मुन्शी छोटेलाल 
तथा माता रामदेई के यह्ढा हुप्रा । मर्यादा पुर्षीत्त म रकम के जन्म दिन पर जन्म 
लेने के कारण नवजात बालक का नाम रामचन्द्र ही रखा गया। प्रारस्मिक शिक्षा 
नीमच में हुई । वे बचपन में ही कुशाग्र बुद्धि थे। डो ए बी स्कूल पजमेर से 
उन्होंने मिडिल पास किया धोर प्रथम श्रेणी में इन्दौर से मे ट्रिक की परीक्षा उत्तीण 
को । १८ वष की प्रायु में श्रीमती कमला देवी से उनका विवाह हो गया भौर 
इस प्रकार युवावस्था के भारम्म मे ही वे गहस्थी बन गये । 

जीविका हेतु रामचन्द्र दिल्‍ली भाये श्रौर दिल्‍ली के ही होकर रह गये। 
उन्हे अब रामचरद्र देहलवी के नाम से ही जाना जाने लगा। प्रारम्म में उन्होने 
एक अग्रेजी फम रेली ब्रादस में १५ रुपये मासिक पर कार्य किया। कुछ काल 
पश्चात्‌ वे प्रपने श्वसुर की ध्राभूषणो की दुकान पर स्वणक्रारी का काम करने 
लगे । इस काय में उन्हे भ्रदुभुत दक्षता तथा सफलता प्राप्त हुई। ३६ वष की 
प्रवस्था में इनकी पत्नी का निधन ही गया किन्तु लोगो के बहुत प्राग्रह करते पर 
भी उन्होने दूसरा विवाह नहीं किया । जीविकोपाजन के कार्य की समाप्ति पर 
देहलवी जी धर्म ग्रन्थों के अ्रध्ययन मे समय लगाते थे । 


उन दिनो दिल्‍ली के चादनी चौक में फव्वारे के निकट सप्ताह में दो दिन 
मुसलमान मौलवी तथा ईसाई पादरी नियमित रूप से धश्राकर हिन्दूधम पर प्राक्षेपो 
की झडी लगाते हुए कुत्सापूर्ण व्याख्यान देते भौर हिन्दू श्रोता चुपचाप भ्रघोमुख 
होकर इन निन्दात्मक बातो को जडबत्‌ सुनत ये । जब एक दिन प० रामचन्द्र 
देहलवी ने मौलवी भौर पादरी के इन निदापूर्ण माषणों को सुना तो उन्होंने 
निश्चय किया कि वे इन बाता का दो टू# उत्तर दगे | यदि वे ऐसा नही कर पाते 
तो उनके स्वाधाम का लाभ ही कया है ? अ्रव उन्होंते भी उस स्थान पर सप्ताह 
में एक दिन इस्लाम घोर ईसाइयत के मिथ्या विश्वासो की प्लालोचता करते हुए 
व्यास्यानो का जो सिलसिला प्रारम्भ किया तो उससे विधर्मी प्रचारकों के पाव 
उखड गए झौर देहलवी जी के इन व्यास्यानो मे नगर के लोग बडी सख्या में 
धाने लगे । जब श्रोताभो को प्रधिक भीड के कारण चादनी चौक की यातायात 
व्यवस्था पर भसर पढने लगा तो पुलिस ने इनके व्याख्यातों की व्यवस्था गांघी- 
गउण्ड मे कर दी । १६१० से १६२४ तक लगातार १४ वष तक देहलवी जी 
हृपारखुूयान माला का यह सिलप्तिला चलता रहा | पत्नी भ्रौर एक मात्र पुत्र के 
निधन से भी उनमें कोई व्यवधान नहीं श्राया | 


जब देहलवी जी को कुरान के प्रामाणिक भ्रष्यापन की प्रावश्यक्ता पनु- 
भव हुई तो उन्होने एक अन्धे हाफिज जी को श्रपना गुरु बनाया धौर उससे विधि- 
वत्‌ कलामे पाक का प्रध्यापत करते लग्रे। भ्रब उन्होने पादरियों और मौल- 
बियों से शास्त्राथ करने धारम्म किए जिनमें उन्हे सवत्र सफलता मिली । देहलवी 
जी झात्त्रा्थों के सस्मरण रोचक, सनोरजक, शथिक्षाप्रद, शास्त्रा्कर्ता के 
अ्रत्यु 'ल्तमतित्व, विद्घता तथा पढ़ता के द्योतक हैं । प्रावश्यकता इस बात की 
है कि धनतेक लोगों को स्मृति में सुरक्षित इन सस्मरणों तथा घटनाओं का प्रामा- 
एिक सकलन किया जाकर उन्हे प्रकाक्षित क्या जाये, वेदिक धम के उत्कृष्ट 
प्रवक्ता तथा सिद्धाती के मामिक व्याख्याता के रूप मे समस्त देश में उनकी कीर्ति 
फैल गई और देश के कोने-कोने से उत्सवो मे उनकी माग बढती ही गई । हैदरा- 
बाद रियासत में तो उन्होने भपने व्यास्यानो से ज॑सी भ्रपृव जागृति फेलाई उससे 
मसयभीत होकर निजाम शासन ने रियासत में उनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध ही लगा 
दिया था । २ फरवरी १६६८ को देहलवी जी का निधन हुम्ना । 


यद्यपि देहलवी जी व्याख्यान देने, शास्त्रार्थ करने तथा इसी प्रयोजन से 
सदा भ्रमण एवं पयटन में ही भपना कालयापत करते थे, तथापि उन्होंने कुछ 
उत्कुष्ट ग्रन्धो का भी रचना की है| दो सनातन सत्ताए जीव भौर ईश्वर का भेद 
सनिरुषित करने वाला दाह्मनिक ग्रन्थ है. जब १६४६ में सिंध की मुस्लिम लोगी 
सरकार ने सत्याथ प्रकाश के १४वें समुल्लास पर यह कह कर प्रतिदन्ध लगा 
वदेया कि इसमे कुरात की समालोचना को गई है तो देहलवी जी ने इस समुल्लास 


में उद्धत कुरान की भायतो का देवनागरी में र्पात्तर एवं हिन्दी भ्रनुवाद कर 
यह सिद्ध किया कि स्वामी जी की समीक्षा पूणत मुक्त युक्त है! उन्होंने एक 
प्रन्य ग्रन्थ में प्रन्य मतावलम्तियों के लिए कुरान में प्रयुक्त श्रत्यन्त उत्तजक एवं 
कठोर वाक्यों का संग्रह भो किया | उनके अस्य ग्रन्थ है--ईम्वर सिद्धि, ईढहवरो- 
पासना, धर्म भौर प्रधम, ईश्वर में प्रविश्वास क्यो ? विद्यार्थी ध्ौर सदाचार, 
ईश्वर पूजा का बैदिक स्वरूप, इजील के परस्पर विरोधी वचन, पौराणिको से 
से शास्त्राथ का विषय निश्चित करते समय ध्यान में रखन योग्य बात! जब 
टेपरेकाइंर का प्रयोग होने लगा तो देहलवी जो के प्रनेक व्याख्यात ठप यत्र के 
द्वारा सुरक्षित कर लिये गये भौर उनको पुस्तकाकार प्रकाशित भी किया गया। 
ऐसे ग्रन्थ हैं - ईश्वर ते दुनिया क्यो बनाई ? , पूजा-क्या क्‍यों प्ौर कंसे ?, वेद 
का इस्लाम पर प्रभाव | उन्होने कुरान के सरए बकर तथा सूरए फातिहा का 
हिन्दी भ्रनुवाद भी क्या था| उनके निघन के पच्चात्‌ प० जगदीक्ष विद्यार्थी 
(स्वामी जगदीश्वरानन्द) ने उनके विविध लेखों को देहलवी लेखावली के रूप में 
सगृहांत कर वेदप्रकाश के विशेषाक रूप मे प्रकाशित किया था । 
नन्दन वन जाघपुर 





कुछ चुने हुए वेदमन्त्रों के भावों को, 
काव्य व गीतो के माध्यम से व्याख्या 


भगवान दात, स०-सम्पादक पालिका सप्ताचार' 
धोरेम्‌ भूभुव स्व । तत्मवितुवरेण्य भर्गो देवस्य घीमहि। घियों यो न प्रचोदयात्‌ 
(१) 
सव शक्ति सम्पस्त-सच्चिदानन्द प्रनन्त स्वरूप प्रमो। 
ज्ञान-मुक्ति-परिपूर्ण दयानिधि, न्‍्यायाघीष्ष प्रनुप प्रभो ॥ 
प्रन्तर्यामी, जन्म-मृत्यु-भय दुख से दूर प्ररूप प्रभो। 
सबके धर्ता पिता-रचयिता जगपालक जग भूप प्रभो।॥। 
सकलेद्वय युक्त है प्रभुवर भ्रखिल विश्व निर्माता है। 
शुद्ध स्वरूप बरेण्य सुपावन, चेतन रूप विधाता है।॥ 
धारण करे उसी को हम सब वही मुक्ति का दाता है। 
वही बुद्धियों को प्रेरित कर, भ्रउमाचरण मभग्ाता है॥ 
सदाचार का सुयश् सुपथ भी, केग्ल वही प्रशस्त करे । 
उसे टोडकर प्रन्य वस्तु मे ना कोई मन मस्त करें॥ 
उसकी समता जगती के नहीं, मिलकर तत्व समस्त कर। 
न्यायाधीश पिता-राजा वह, सब सुख हमे प्रदत्त कर ॥ 


धरा म्‌ सहताववतु । सह नो मन । सह वीय्य करवावहे । 
तजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विपावह ॥ भो३्म्‌ शान्ति शान्ति शान्ति ॥| 
सवह्ववितमय ईश दयामय भ्रमर भ्रभय, सब जग के तात हैं ।। 
तु रक्षक ससार का, है सत्य सतातन मत्त 
कृजकर वेर विरोत का हम करे परस्पर प्रीत ॥ 
दे उन सम्पत्ति, बन सत्यक्रती, भ्रानन्‍द सुमति, भोग दित-रात हैं ॥१॥ 
एक पिता तु विश्व का, हम सब तेरी स तान | 
रखकर भौत्तिक लक्ष्य को, हम व्यर्थ हुए हुलकान ॥। 
हम सब मानव, पी प्रेमासव, समरभे सगव, हम सारे श्रात हैं ॥२॥ 
परस्पर सामथ्यं से पुरुषाथ वद्धनहों। 
तेजमय विद्यानिधी, जगदीश्वर में मन हो ॥ 
हो पठित ज्ञान, फिर वर्धमान, सारे जहान में नवल प्रभात है ॥२।। 
'आध्यात्मिक', 'प्रधिमौतिकी' प्र अ्रधिदेविक त्रं ताप । 
तन-मन-प्रातम के करो तुम शान्‍्त सभी सच्ताव॥ 
हे प्रमिय-सिन्धु, धानत्द-इन्दू, तब कृपा-बिन्दु, पीवें सब साथ है॥४॥ 
क्रमश 
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श्रादर्श त्रेतवाद (२६) 


राजसिह भल्ला 


खोजने योग्य 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डीक वेश्म, दहरो5स्मिन्नन्तराकांश 
स्तस्मिन यदन्तस्तदस्वेष्टव्य तद्बाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ 
छोन्दो ० ८५ १ १। 

इस ब्रह्मपुर मे--भगवद्‌ भक्त के शरीर में जो यह भृक्ष्य कमल गृह है-- 
हृदय है जोर इसमे भीतर जो सूक्ष्म आकाश है--आत्मा का निवास स्थात है, उसमें 
जो भीतर चेतन्य ज्योति है वह खोजने योग्य है । ब्रह्म की उपासना आराधना मनुष्य 
शरीर मे ही होती है । इस कारण शरीर को ब्रह्मपुर कहते हैं। यह स्थान बल, 
शक्ति ओर तेज का केन्द्र है। हृदय कमल को बह्य महान घाम मानकर स्वसत्ता की 
जागृति के लिये यहा घारण करना और सत्य नि.य शुद्ध चंतन्य शक्ति स्वरूप 
परमात्मा का चिन्तन करना दहरोपासरा है। इससे प्रसुप्त आत्म भाव जग जाता है। 
क्षात्म भाव के जागने पर उस व्यष्टिगत हृदय मे ही समष्टि जगत के चमत्कार, भाव 
तथा प्रतिबिम्ब प्रतीत होने लग जाया करते हैं। एसा साधको का अनुभव बताता है । 
ह॒त पृस्ष प्रबुद्ध हो जाये तो साधक के सकल्प में सफलता मनोरथ सिद्धि और कत्तंव्य 
आदि बल आ जाया करते है। 


जानने योग्य 
ये आत्माउपहतपाप्मा विजरों विमृत्य विशोको5विजिधत्सो5पिपास 
सत्यकाम सत्य सकल्प सो अस्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य । 
स सर्वान्चि लोकानामोति सर्च कामान 
यस्तमात्मान मनुविद्य विजानाती ह प्रजापतिरुवाच । 
छान्‍दों ८ ७ १ 
यह एक ऐतिहासिक वार्ता है । 
एक सत्सग सभा में प्रजापति नामक ऋषि ते कहा--जो आत्मा पाप रहित 
है, अजर है अमर है शोक रहित है, सुधा रहित है तृषा रहित है सत्यकाम है और 
सत्यसकल्प है वह ही खोजने योग्य है। वहु ही जानन योग्य है। वह ही जानने की 
इच्छा करने योग्य है। जो साधक इस आत्मा को साक्षात करके जान लेता है वह 
सारे लोको को ओर सार मनोरथो को प्राप्त कर लता है। वही परमात्मा के दंत 
होते हैं मोर कुछ जानना शेष नहीं रहता । 
ये सैतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्पर । अभय तितीषता पार नाचिकेत शफेमहि ॥ 
कठो ० १२२ 
ताचिकेता द्वारा उपाष्य परमेश्वर को हम जात सके जो यजम याजना करने 
वालो के लिये भव पार करने का पुल है । जो परमेश्वर है। जो ब्रह्म ओर परम पद 
है । जो अभय है और संसार सागर पार कहने वालो का परला पार है । 
उसमे ध्यान लगा 
यदर्चिमधदणुम्योषणु च यस्मिल्लोका निहिता लोकिनइच । 
तदेतदलर ब्रह्म स प्राणस्‍्तदुवाक' मन तदेतत्सत्य तदमृत 
तद्ठ द्वव्य सोम्प विद्धि । मुण्डको० २२२ 
जो प्रकाश करने वालो को भा प्रकाश करता है जो परमात्मा सुक्ष्मों में सूक्ष्म 
छोटे मे छोटा है। जिसमे सम्पूण पृथिवी चन्द्रमा सूर्याद लोक लोकान्तर और उन 
लोको मे वास करने वाले मनुष्य पशु स्थित है वहा नाश रहित ब्रह्म सबसे बड़ा ओर 
सबमे व्यापक है। वह सम्पूण जगत के प्राणों का प्राण और मन का मन है, निर्भेय 
है, नित्य है और मुफ्त है थर्थात अमृत है हे प्यारे साधक । वही निशाना है जिस पर 
कार्य करन की जरूरत है । उसी में ध्यान लगाना चाहिये । हे प्यारे भक्त | उसी में 
घ्यान लगा । 
उधी एक को जानो 
यस्मिन्‌ दो पृथिवी चान्तरिक्षमोत मन सह प्राणइंच सव । 
तमेवैक जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुच्च अम्ृतस्येष सैतु | 
मुण्डको २-२ ५ 
जिस परमेदवर मे सौर लोक,पृथिवी और भाकाश पिरोया हुआ है तथा जिस 
में सब इन्द्रियो के साथ मन पिरोया हुआ है उसी एक अविनाशी ब्रह्म को जानो | 
दुसरी वाणिया जो भगवान्‌ का वर्णन नही करती छोड़ दो | यह परमेश्वर अमृत का 
बुल है । 


स्वर्ग कामना के लिये कतंव्य 
युकतो तेन मनसा वय देवस्थ सबितु सवे। सुवर्गयाय दाक्तय ॥ 
श्वेता० २२ 
हम उपासक जन, स्वेग प्राप्ति की कामना वाले--परमानन्द की प्राप्ति के 
लिये परमेश्वर सविता के यज्ञ मे--ध्यान में पूरी शक्ति से ओर ध्यान से युक्त--- 
एकाग्र सन सै स्थिर होवे । संव नियन्ता स्वंजनक परमेश्वर की उपासता पूरी 
कोशिश भर एकाग्र मन से करनी चाहिए यही कत्तव्य है। 


जानने योग्य 
आत्मा वा बरे दृष्टव्य श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिष्यासतव्य । 
मैयेब्यात्मनों वा बरे दशनेन श्रवर्णेन मत्या विज्ञानेनेद सर्व विदितम्‌ 
बृहदा ० २-४-५ 
याशवल्क्य कहते हैं अरि मैत्रयी ! प्रिय स्वरूप आत्मा ही देखने योग्य है 
जानने योग्य है श्रवण करने योग्य मनन करने योग्य है और निरचय से ध्यान करने 
योग्य है। आत्मा के ही दर्शन मै, श्रवण सै मनन से ओर विशेष ज्ञान ऐ यह सारा 
रहस्य जाता हुप्रा हो जाता है । 
कतंव्य 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निवोधत क्षुरस्थ घारा निश्षिता दुरत्यया दुग 
पथस्तत्‌ कबयो वदन्ति 


कठो ० १-३ १४ 
उस आत्म तत्व को जानने के लिए उठो जागो ओर श्रेष्ठजनों को पाकर उनके 
सत्सम थे परमात्मा शक्ति को समभो जैसी उस्तरे के लाघने मे कठिन तीखी घारा 
होती है वेसा यह कठिन मांग ज्ञानी लोग कहते हैं। पुरुषाथ, विवेक, सत्सग से यह 
सुगम हो जाया करता है। 
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इन्द्रदेव अवस्थी को पितृशोक 


वीर अजुन के वरिध्ठ उप सम्पादक इद्रदेव अवस्थी के पिता श्री यदुनन्दन 
अवध्यी का २१ फरवरी को ।नधन हो गया। वे ७० वष के थे और पिछले कुछ 
प्रमय से बोमार थे। उनके शोक सतप्त परिवार में घमपत्नी ४पत्र व दो पत्रिया हैं । 

श्री यदुनन्दन अवस्थी एक आये समाजी चितक थे । वे कई टड यूनियन 
मजदूर संगठनों एवं सामाजिक सस्थाओ है जड थे। विभि"न सस्याओ के प्रतिनिधियों 
ने समाज के प्रति उनकी सैवाओ का स्मरण कर उहे भावभीनी श्रद्धाजलि अपित की । 
परमपिता परमेश्वर से प्राथना है कि परिवारजनों को दु ख सहने की शक्ति एवं दिवगत 
आत्मा को सदगति व शात्ति प्रदात करे । 


प्रवेश प्रारम्भ 
भा तम तिथि १० ५ ६३ 
आय बाल सरक्षण गृह के प्र4घक श्री अखिलेश भारतीय के अनुसार सरक्षण 
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गृह मे आठ वष ते अधिक आयु के बसहाय बच्चों का प्रवेश प्रारम्भ है । 


बच्चे के माता/पिता अथवा पिता का मृयु प्रमाण पत्र एक निकटतम ब्वार्ये 
समाज के मानद अधिकारी का अनुमोदित पत्र के साथ श्वाप्न सम्पक करें। 


कृष्ण गोपाल शास्त्री धधिष्ठाता 
आय बाल सरक्षण गृह 
८६७८ नमा मोहल्ला निकट आजाद माकिट चोक दिल्ली ६ 


धह्रांय समाज, नागल राय के वाधिक चुवाव 
प्रधात--डा ० जयदेव वर्मा उपप्रधान--श्री जगमाल सिंह यादव 
मत्री--श्री भगवान दास उप मनत्री--श्री रोहताश तबर 
कोषाध्यक्ष--श्री देवदत्त शर्मा एवं परतक ध्थ्क्ष श्री रम दास आय 
जर्वओं कं ७०५७ भगवान दास मंत्री 
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समोक्षा-- थ्राय नेता का निघन 
रोगो की सरल चिकित्सा आयसमाज आयमगढ़ क॑ कमठ कार्यकर्ता एवं पृव प्रधान श्री राम प्रसाद आये 


--ह रीश भण्डारी 
रोगो की सरल चिकित्सा के लिए आयुर्वेदाचाय स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
लिखित पुस्तक पिछले लम्ब समय से पाठकों भे बहुत सराही गयी हैं। इसी सरल 
चिकित्सा पुस्तक अनुक्रम के चतुर्थ भाग का प्रकाशन पिछले दिनो हुआ। इसमे 
स्वामी जी ने चिकित्सा के क्षेत्र मे अपने लम्बे अनुभव के आधार पर आयुर्वेद के 
प्राचीन ग्रन्थो के अनेक लोकोपयोगी नुस्खे प्रस्तुत किए हैं। इन नुस्खों में प्रत्येक प्राणी 
के स्वस्थ जीवन यापन की पूण सभावनाएं विद्यमान हैं । 
नुस्खों के नियम पालन के बाद व्याधियों हैं दूर रहने को स्थिति बन 
सकती है। व्याधियों के उपचार में परहेज का महृत्वपुर्ण स्थान है । 
स्वामी जी की सरल चिकित्सा पुस्तक साला की यह विशेषता है |क इसमे 
व्यक्ति को पहले उन स्थितियों से सावधान किया गया है जिससे उसके रोगी 
होने की शका बनती है । पुस्तकें प्रकाधन म॑ आने से पहले अथवा रोग ग्रस्त होने पे 
पहले जो रोगी बन गए हैं उनके ईलाज की सरल विधि घुझायी गयी है। इन 
विधियों में महत्वपूर्ण बात यह है कि उपचार के सभी साधन हमारी रसोई अथवा 
घर में हो उपलब्ध हैं । जरूरत सिफ उन्हें ओषधि के रूप मे प्रयोग करने की है । 
स्वस्थ रहने के नियम वस्तु के गुण और उसकी उपचार विधि को काव्यात्मक शंली 


में प्रस्तुत किया गया है। 
पुस्तक में जहा फोडा फू सी, सिर दद जुकाम, निमोनिया, जोडी का दर्द 



















हक फार्मेती की 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरे 
गुरूवुडत्ल कर 
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पर॑ परिवार के लिए 'शक्तिवर्ध॑क 
एवं सफर्तिदायक रसायन 
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जुकाम के शफायाओा चबढहारे 
आदि हे जड्डी दरिफों 

अर्न अ्धक्रारी 
आयर्तीलक अब 5 


निवासी पुरानी कोतवाली आयगसगढ़ का १० अप्रैल, ६३ वाराणसी में निधन शो 
गया । दाह सस्कार ११ अप्रैल को सम्पन्न हुझा । 

११४९३ को आयंसमाज के साप्ताहिक अधिवेशन में दिवगत आत्मा को 
श्रद्धाजलि अपित की गयी | इस अवसर पर महात्मा अक्षय मुनि जी ने श्री आर्य की 
पिवाओ का स्मरण किया। परमपिता परमेद्वर से प्रार्थना की गई कि दिवगत 
आत्मा को बिरशान्ति व शोक सतप्त परिवार को इस अप्तहाय कष्ट को सहत करने 
की शक्ति प्रदान करें। 

बात ८ 


भ्रादि के ईलाज को छद होली मे प्रस्तुत किया गया है, वही पीपल, ठुलसी नीम, 
खजूर जैसे प्राकृतिक वस्तुओं के गुणों को भी सुझाया गया है । 

पुस्तक का महत्वपुर्ण हिस्सा सतानोत्पति विधान से भरा हुआ है। इस खड 
में सहवास, अच्छी सतान प्राप्ति आदि के लिए सहवास में बरती जाने वाली साव- 
धानिया दी गयी हैं काव्यमप दृष्टात भी दिए हैं। गर्भवती स्त्री के लिए भी अनेक 
नुस्खे हैं, जिनसे पाठक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 

कुल मिलाकर पुस्तक एक महामृत्यु जय मन्त्र के रूप में उभर कर आती है, 
जिसमें वेद सदेश ओर आयुर्वेद का वेशिष्ठय भरा पडा है। पुस्तक मे प्रत्येक प्राणी 
के स्वस्थ जीवन यापत की सभी विधाएं उपलब्ध है। इस लिए रोगो की सरल 
चिकित्सा का यह चौथा सस्करण अत्यन्त महत्वपृण बन जाता है ! 








सेथा भें-- 
(४) २१2 हे 
ज़डे भेजिए 
आ्श० हल पछ 
2 


उत्तम हृथारुण्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को ध्रोषधियों का 
सेवन करे । 


शाखा कार्यालथ--६ ३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-६३ फोन ३२६१८७१ 
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स्वामी आनन्द बोध सरस्वती द्वारा राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण 


महाराणा प्रताप जयन्ती समारोह २४ मई को 
लालकिला मेंदान में मनाया जायेगा 


मेवाड़ के महाराणा महेन्द्रासह 


नई दिल्‍ली, २४ अप्रल । समूचे आय॑ जगत की ओर से सावदेद्िक आये 
प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में महान शूरवीर, देशभक्त व हिन्दू जाति के सरक्षक 
महाराणा प्रताप की जयन्ती दिल्‍ली के ऐतिहासिक लालकिला मैदान में रविवार 
२४ मई १६६९३ को समारोहुपृर्वंक मनाई जा रही है | इस अवसर पर एक वहंद यज्ञ 
श्रायोजित किया जायेगा। जिसमे महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी मेवाड़ के महाराणा 
महेष्त्र सिह यज्ञ में प्रथमाहुति देंगे । भामाशाह के प्रतीक दानवीर श्री हनुमान प्रसाद 
जी चौधरों का भी कायक्रम में सम्मान किया जायेगा। यह जानकारी सावदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य स्वामी आनन्द बोए सरस्वती ने २५ अप्र ल को 
श्ञा्य समाज दीवान हाल में दिल्ली के प्रमुख आय जनो की बेठक में राजस्थान के 
शेतिहासिक स्थलों के निरीक्षण के बाद अपनी वापसी पर दी। 


उल्लेखनीय है कि स्वामी आनन्द बोध ने २० अप्रल को उदयपुर के लिए 
अस्थान किया था और उन्होंने समोरबाग में महाराणा महेन्द्रापह से मुलाकात कर 
उन्हें २४ मई के प्रताप जयस्ती समारोह मे दिल्‍ली पधारने का निमन्त्रण दिया जो 
उन्होने सहृर्ष स्वीकार किया। 


स्वामी जी ने दौरे के दोरान उदयपुर के सग्रहालय में महाराणा प्रताप से 
सम्भन्धित ऐतिहासिक बस्तुओ की भी देखा ( स्वामी जो वे चित्तोड के किले मे उस 


बहद्‌ यज्ञ मे प्रथम आहुति देंगे 
पवित्र स्थल को भी देक्षा जहा महारानी पदमनी ने जौहर किया था। राजपृती आन 
की रक्षा के लिए मेवाड की १४००० देवियों ने जिस यज्ञ कुण्ड में अपने प्राणों का 
उत्सर्ग किया था, उसे स्वामी जी भाव-विभोर होकर देखते रहे।साथ ही स्वामी जी ने 
वह स्थान भी देखा जहा से अलाठउहीन खिलजी ने दपंण में महारानी पदमनी का 
प्रतिबिम्ब देखा था। स्वामी जी ने चित्तोड में गुरुकुल और आपष पद्मनी कन्या गुरुकल 
का भी निरीक्षण किया । 

उदयपुर में जिस पवित्र नवलखा महल में मह॒पि दयानन्द सरस्वती ने अमर 
ग्रन्थ सत्याथ॑ प्रकाश लिखा था, स्वामी आनन्द बोध ने वह महल भी देखा । स्वामी 
जी ने वहा अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि इस स्थान पर एक न्यास का 
गठन करके वेद वेदाग विद्यालय का सचालन किया जाता चाहिए। 

स्वामी जी ने उदयपुर में एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करने हुये 
बताया कि-महान राष्ट्रीय नेता व देशभक्त महाराणा की पचरशती जयन्ती के 
मिलसिले मे आयसमाज की ओर से देश के विभिन्‍न नगरों में प्रतिवष जयन्ती समारोह 
मनाये जायेंगे । सवप्रथम जयन्ती कार्यक्रम दिल्‍ली के लालकिला मेंदान में २४ मई 
को सावदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान मे मनाया जा रहा है। उल्लेखनोय 
है कि आगामी वर्षों में मेरठ, जालन्धर आदि शहरो में तथा अन्तिम पचशती जन्म 
समारोह चित्तौड में आयोजित किया जायेया । 





महात्मा हंसराज जयन्ती सम्पन्न 


ऋषि दयानन्द ने विद्व बन्धुत्व का सन्देश दिया 


नई दिल्‍ली, १८ भरप्रल । महूदबि दयानन्द सरस्वती ने देशवासियों को राष्ट्र- 
अम्ति के विचार दिये, प्राबोन गोरव का स्मरण कराया ओर जन-जन मे सुप्त 
आयत्व जागृत किया। ये विचार पूर्व राष्ट्रपति ज्ञाती जेलपिह ने १८ अप्रैल को 
साबकटोरा इस्डोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह मे व्यक्त किये। कार्यक्रम का 
थायोजन आये प्रादेशिक सभा एवं डी०ए०वो'० प्रबन्धकर्न्‍्नी समिति के सयुक्त तत्वाब- 
चान में महान शिक्षा शास्त्री महात्मा हसराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य मे किया 
गया था। 


श्री ज्ञानी जैल सिंह ने धागे कहा कि ऋषि दयानन्द ने वसु्धव कुटुम्बकम की 


दिक्षा दी थी जो विश्व आतृत्व की भावना का प्रतीक है। पृव राष्ट्रपति ने कहा कि 
जाये समाज देशभक्‍तो को जन्म देने वाली ससथा है और आय समाज ने जो कुछ 


--ज्ञानी जेर्लासह 


किया है वह ओर किसी सस्था ने नही किया है। उन्होंने आगे कहां कि महात्मा 
ह सराज महान पुरुष थे और शिक्षा जगत्त में उनकी अनुपम सेवाओं की ज्ञानी जी 
ने सराहना की । 

इस लवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लोकसभ्माध्यक्ष श्री शिवराज 
पाटिल ने कहा कि महात्मा ह सराज जो एक प्रकाशस्तम्भ थे और उनके मार्ग पर 
चलकर हो देशवासियों को सही रास्ता मिल सकता है। उन्होंने कहा कि वेदो व 
उपनिषदो का ज्ञान इस विश्व का चरम एवं अन्तिम सत्य है। आज हमे तकनीकी 
एब यात्रिकी शिक्षा की बहुत जरूरत है परन्तु जीवन के जिस अन्तिम सत्य को जानने 
के लिए क्षिक्षा की श्रावर्यकता है उठसे वचित नही रहना चाहिये। प्रत्येक विद्यार्थी को 

( शेष पृष्ठ ८ पर ) 
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प्रधान सम्पादक--यूयंदेव 


सहुसम्पादक--वि मलकान्त शर्मा 


२ साध्ताहिो “जायें उन्देश 


€ मई १३६६ 





ऋषि दयानन्द के लेखन कार्य की पृष्ठभूमि 


डा० भवावीलाल भारतोपष 


व्यक्ति का अध्ययत जितना व्यापक, विस्तुत तथा गम्भीर होता है वह उसी 
अनुपात में स्वय भी उच्चकोटि का लेखन कार्य कर सकता है। केवल अध्ययन ही नही 
मनन चिन्तन तथा विवेचत एवं विश्लेषण की उच्चस्तरीय क्षमता के अभाव भे कोई 
भी व्यक्ति स्वविचा रों को सशक्त ढग से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसके पूष 
कि हम स्वामी दयानरद के द्वारा लिखित ग्रन्योी का आलोचनात्मक अध्ययन करें, 
हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उनके विभिन्‍न श्ञाघ्त्र अन्धों के अध्ययत अभ्यास 
की जानकारी प्राप्त करें। अध्ययत/ओऔर मतन की यही सुदृढ़ तोव थी जिसके 
आधार पर उन्होने अपने साहित्य रूपी भवत्त का निर्माण किया था । 

स्वामी दयानन्द का अध्ययन उनके बाल्यकाल से ही प्रारम्भ होता है। उनके 
पिता सामवेदी ब्राह्मण थे, किन्तु शवमतानुयायी होने के कारण यजुर्वेद के पठन- 
पाठन की प्रणाली उनके कुल मे प्रचलित थी। यजुर्वेद का १७ वा अध्याय ही प्रसिद्ध 
रुद्राध्याय है जिसका शव लोग अत्यन्त आस्था भाव से पाठ करते हैं। शैशव पार 
करते-करते दयानन्द ने भी रुद्राध्याय पह हाला। १४ में वष तक आते-आते उन्होने 
सम्पूण यजुर्वेद को कण्ठस्थ किया तथा अन्य वेदो का भी स्वल्प अभ्यास किया। 
वेद पाठ धौर वेदाभ्यात॒ के बचपन में पडे हुए ये ही सस्कार आगे चलकर उनमे 
प्रखरता से उद्बुद्ध हुए जबकि वेद प्रचार को उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
बताया और वेदिक ज्ििक्षाओं के आधार पर ही स्वधम, स्वदेश तथा स्व॒राज्य को 
पुनरुज्जीवित करने का उन्होने भव्य सकल्प किया । 

दयानन्द सरस्वती के अनुसार महाभारत के बाद के काल में जो घामिक 
साहित्य लिखा गया उम्तमे बसी उदात्तना नही है और न बसा उदार दृष्टिकोण ही 
दिखाई पडता है जो महाभारत पूर्व के सस्कृत वाइमय में विद्यमान था। इसका एक 
प्रमुख कारण उनके विचार में परवर्ती लेखकों में आप प्रज्ञा का अभाव माना जा 
सकता है। स्वामी दयानन्द ने अपने विद्या गुरु दण्डी विरजानन्द के विद्यालय मे 
रह कर जो कुछ शास्त्राध्ययन किया, उससे उनके बौद्धिक ओर वैचारिक क्षितिज का 
तो विस्तार हुआ ही, एक सर्वंथा अभिनव दृष्टि भी उन्हे मिली | इसे हम आर्ष और 
अनाष॑ के विवेक की दृष्टि कह सकते हैं । दयानन्द के अनुसार “मह॑घि लोगो का 
आशय, जहा तक हो सके वहा तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोडा लगे, 
इस प्रकार का होता है और क्षुद्राशय लोगो की मतसा ऐसी होती है कि जहा तक 
बने वहा तक कठित रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ के अल्प लाभ 
उठा सके ।” 

इसी दुष्टि के आधार पर दयानन्द ने सस्‍्कृत मे उपलब्ध समस्त राष्ट्रीय 
वाइमय को आर्ष ओर अनार्ष श्रेणियों मे विभक्त किया है। उनके अनुसार आपर्ष 
ग्रत्थो की रचना उन महान मेधावी, विभल प्रज्ञा के धनी उदाराशय युवत ऋषियों ने 
की है जिन्हे मानव कल्याण ही सर्वा श में सभीष्ट था। ऐसे स्थित प्रज्ञ, योग जन्य 
समाधि अवस्था में परम तत्त्व का साक्षातकार करने वाले महर्षियों ने जो कुछ लिखा 
है वहु मानवहित की दृष्टि से हो लिखा है । उन्हे त तो किन्‍्हो पूर्वाग्रहों ने प्रभावित 
कर रक्‍खा था और न उनकी आस्थाये तथा निष्ठायें किसी सम्प्रदाय विशेष तक ही 
सीमित थी । इस प्रकार उन्होन जो कुछ लिखा है वह नितास्त समजस, सन्‍्तुलित, 
मुक्ति एवं तकंसम्मत तथा विज्ञान एवं सृष्टि नियमों के अनुकूल है । 

आप ग्रन्थो की रचना शैली तथा विवेचन प्रणाली से सर्वधा भिन्‍त वे अनाष 
ग्रन्थ हैं जिनके लेखक सम्प्रदाय विशेष की सर्क्णं कारणों मे बढ्ध होने के कारण जो 
कुछ लिखते हैं वह अत्यन्त जटिल दुरुह तथा शब्दाइम्बर पृणं॑ तो होती ही है, 
ऐसे लेखकों का वेचारिक धरातल भी नितान्त छिछला, भअनुदार तथा भर्वेज्ञानिक 
रहता है। भारत का मध्यकालीन श्ञास्त्रीय साहित्य इसी प्रकार के अनाष लेखन की 
कोटि में आता है। किचित विस्तार से इस साहित्य की चर्चा करना अनुपयुकत न 
होगा । प्रथम दर्शन ग्रन्थों को ही ले । शारीरिक सूत्रो पर शकराचाय से प्राचीन 
कोई भाष्य आज उपलब्ध नही हैं, यद्यपि रामानुज ने अपने वेदान्त भाष्य के आरम्भ 
में यह सकेत अकइ्य किया है कि पुववर्ती भाष्यकार आचाय बोधाधन की दृष्टि को 
स्वीकार करते हुए ही वे भी इस भाष्य लेखन को आरम्भ कर रहे हैं। यदि शकर 
पूर्व का कोई वेदान्त भाष्य उपलब्ध होता तो यह अनुमात करना हमारे लिए सरल 


हो सकता था कि अढ्व तवेदान्त को प्रुष्ट करने बाली ब्यास्याओं से भिन्‍त भी कोई 


सब बातो का थयात रखकर ही अपने ग्रन्थों की रत्नना की थी ! 
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दृष्टि हो सकती है ओर जिसके आधार पर बादरायण के सूत्रों को समझा जा 
सकता है । 


तथापि वेदान्त दर्शन तथा उस पर लिखें गए शांडूर भाष्य को बिता कोई 
पुर्वाग्रहयुक्त दृष्टिकोण बनाए, यदि पढ़ा जाय तो इस निष्कर्ष पर सहज हो पहुचा 
जा सकता है कि जीव ब्रह्म क्यवाद की स्थापना करने, मायावाद को प्रतिष्ठित करने 
तथा बाह्य जगत को प्रपच, मिथ्या और मनोकल्पित सिद्ध करने के शकर कृत प्रयास 
चाहे कितने ही प्रबल क्यो न प्रतीत हो, वे सृत्रो के मोलिक अभिप्राय कै मेल नहीं 
खाते। वस्तुत शकराचाय॑ ने अद्व तवादी दर्शत के जिस भव्य भवन का निर्माण किया 
है बहू उनको अपूव प्रज्ञा, महान चिन्तन शक्ति तथा प्रबल ऊहाओ का तो परिणाम 
है किन्तु उत्के लिए कोई प्राचीन सुनिश्चित शास्त्रीय आधार भी है ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । यो जोडतोड १'र उपनिषद्‌ वाक्यों तथा अन्य ग्रस्थो के कुछ वचनों में 
शाड्ूर मत का मूल खोजा जा सकता है किन्तु यह बहुत कुछ क्लिष्ट कल्पनाओं 
तथा शास्त्र वाक्यों के मनोनुकूल अर्थ करने से भी सम्भव होता। किसी परम्परा 
अथवा अन्य प्रमाणों से उसकी पुष्टि करता कठिन है। 


यह सब कुछ होने पर भी यह स्वीकार करता पडेंगा कि शकर ने उपनिषद्‌ 
भाष्य, गीता भाष्य तथा वेदान्त भाष्य लिखकर भारत के दाद्निक चिन्तन में एक 
सर्वंधा नवीन अध्याय का आरम्भ किया । यह शकर जंसे बहुश्रत, बहुपठित तथा 
महान मनीषा के धती आचाय के लिए ही सम्मव था कि वह उपनिषद्‌, गीता तथा 
वेदान्त की स्वअभिपष्रायानुकूल व्याख्या कर दर्शन के क्षत्र मे एक ऐसे सिद्धान्त का 
प्रवौतंन कर सका जो कालान्तर में हिन्दू जाति के सामान्य दाशनिक विश्वास के रूप 
में तो परिंगणित हुआ ही साथ ही हमारे श्वास प्रश्वास यहा तक कि रक्त शिराप्रो 
में भी अन्त प्रविष्ट हो गया। भाज अद्व त दशन को ही सामान्य हिन्दू दशन समझा 
जाता है । 


कालान्तर में अद्वत पिद्धातत्त की पुष्टि में ही विपुल साहित्य का निर्माण 
हुआ । स्वय शकर ने हो प्रस्थानत्रयी के अतिरिक्त अपरोक्षानुभूति, भद्व त सिद्धि, 
विवेक चुडामणि आदि अनेक प्रकरण ग्रन्थ लिखे । शकर के बृहदादायक उपनिषद्‌ 
भाष्य पर उन्ही के शिष्य सुरेक्वराचार्य का प्रसिद्ध कातिक है | वाचस्पति मिश्र कृत 
शाडूर माध्य की मामती टीका अपने रचनाकार का अग्रतिम वेदुष्य सूचित करती 
है । शकर के परवर्तीकाल में आत्मानन्द्र विधारण्य सदानन्द श्रीहृर्ष आदि शतदा 
बढ़े ताचार्यों ने भिन्‍त-भिन ग्रन्यों की रचता कर भगवान भाष्यकार के दाशेनिक 
मन्तव्यों का ही उपब हत किया | निश्चय ही इन परवर्ती वेदान्त लेखकों मे एक ओर 
जहा सदानन्द जैसे सरल शैली मे लिखने वाले भो थे तो दूसरी ओर श्रीहृष जसे 
लेखको की भी कमी नहीं थी जि होने खण्डनसण्ड खाद्य जैसा जटिल ओर क्लिष्ट 
ग्रन्य लिखकर दयानन्द के इस मत की पुष्टि ही की कि अनाएणं शली के लेखक अना- 
वश्यक पाण्डित्य का प्रदशन कर अपनी रचना को व्य थ में हो बोमिल बनाते हैं। 


दशन सूत्रकार ऋषियों के मूल अभिप्राय को परवर्ती भाष्य और व्याख्या- 
कारो ने किस प्रकार विकत, परिवर्तित तथा कभो कभी तो सर्वधा विपरीत होकर 
दिया है इसका उदाहरण हम शादूर भाष्य की विवेचन के प्रसग में देख चुके है। 


अन्य दशन धिद्धात्तो पर लिखने वाले लेखकों ने भी लगभग ऐपी ही भूमिका निभाई 
है | जैमिनी के मीमासा दशणन पर लेखनों चलाने वाले कुमारिद्य भट्ट तथा प्रभाकर 
में इस दशन को सवथा अनीर्व रवादी दशन ही बना दिया । इसी प्रकार न्याय दर्शन 
की आर चिन्तन प्रणाली समाप्त हुई और नव्यन्याय का सूत्रपात हुआ जिसके अच्त- 
गत प्रमेय भाग की तो प्राय उपेक्षा ही हुई मात्र भ्रमाण भाग पर हो विवेचन होता 
रहा । साख्य दशन का भी सेक्‍्वर स्वरूप भुला दिया गया जोर ईश्वर रचित कारि- 
काओ के प्रचलन से यह धारणा बल पकड़ने लगी कि साख्य दशन के अन्तग्रत जगत 
रचयिता ईइवर वी रुत्ता बो »(बीवार विया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
मध्यकाल मे श्ञास्त्रो पर जो टीका, भाष्य आादि का लेखन हुआ उससे उन-उन 
शास्त्रकारों के मोलिक आशय का प्रतियादन नहीं हो सका | ऋषि दमबानन्द ने इन्द 
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समस्त आये समाजों के नाम आवद्यक परिपत्र 


श्री प्रधान जी/मन्त्री जी 
सप्र म नमस्ते 

आपको यह जातकर प्रसस्तता होगी कि महान देशभक्त मातुभूमि के 
रक्षक ओर आर्य सस्कृति के पोषक मेवाड केभरी महाराणा प्रताप की जयन्ती 
प्रनाने का सावदेश्चिक आर्य प्रतिनिधि सआ द्वारा दिल्‍लो के लालकिला मैदान 
में २३ और २४ मई १६६३ हे वृहद यज्ञ क साथ शुभारम्भ किया जा रहा 
है। महाराणा प्रताप के शौय दश भ क्‍त एवं बलिदानों के अनूठ उदाहरणो से 
भाव जाति श्रद्धानत होकर उन्हें आदर के साव स्मरण करती है। आज की 
विषम परिस्थितियों मे उस राष्ट्र शिरोमणि महापुरुष के जीवन मूल्यों से देश 
वासियों का माय दशत करने और अपने पृवबो के शोध ओर राष्ट्रभवित की 
प्रेरणा प्रदाव करने की बडी आवश्यकता है इसोॉलिए आय समाज ने उत्त 
राष्ट नायक और आर्य जाति के कुलदीपक महाराणा प्रताप की जयन्ती का 
शुभारम्भ करने का निणय लिया है । 

२३ मई १६६३ को प्रथम दित का कायक्नप्त प्रात ७३० बजे वृहृद यज्ञ 
के साथ प्रारम्भ होगा, जिसमें भह्दा राणा प्रतय के वशज ओर मेवाड क॑ वते 
मान महाराणा महेन्द्र सिह मेवाड अपने ह्वाथो से प्रथम आहुति अपित करेंगे। 
उनके साथ उदयपुर के सैठ हनुमान प्रसाद चोधरी (जिन्हे भामाशाह का प्रतीक 
माता जाता है) तथा भील जाति के वश्ज जिनके पृवजों ने महाराणा प्रताप 
का अपने हाथों से तिलक किया था भी इस अवसर पर उपस्थित रहेगे। २४ 


मई को पूर्णाहुति का कार्यक्रम सम्पत्न होगा। 
मैं पिछले सप्ताह स्वय उदयपुर और चित्तोड गया था वहा महाराणा 


महेद्रतिह मेबाड ' तथा अन्य कई महानुभावों से भी मिला था । मैंते चित्तोड 
का ऐतिहासिक किला तथा”रानी पदमिनी के जौहर स्थल को भी देखा । समूचे 
राजस्थान मे आय समाज द्वारा राष्ट्र तायक महाराणा प्रताप की जयन्‍्ती मनाने 
के कार्यक्रम रो बहुत बडा उत्साह दिखाई दे रहा है । 

अत आपसे निवेदन है कि आय समाज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने 
के लिए अधिक से अधिक सख्या में भाग लेने के लिए २३ और २४ मई के 
लिए अम्री से व्यवस्था बना ले और हमे यह भी सूचित करें कि आपके वहा 
से कम से कम कितने भाई बहुन कार्यक्रम मे पहुच रहे हैं । 

इस बहूद कायक्रम के लिए घन की भी आवश्यकता है, आपसे प्राथता 
है कि अपनी समाज |सस्था अथवा अपने साधना से जो भी सहयोग राशि अपित 
कर सके उप यथाशी प्र सावरे शक सभा को 'भिजवान की कृपा करें। दोनों 
दित के काय क्रमो में ऋषि लगर की »ी व्यव्यथा क' जा रही है । आप सबका 
तन भा और घन का सहयोग अ घत आव्यक है । 


शभवकामनाण सहित भव्रदीय 


स्वामी 5. + दबोध सरस्वती 
प्रघन 
सावदेशिक आय प्र तनिाघ सभा, नई दिल्ली 


कक य--७-व७- ३७२७ ९७-भआा १३ इक फत। 


सम्पादक के ताम पत्र 


विशेषाक सभाझ्रो के म/ग दशक हें 
आय सन्देश के अटंक विशेषाक निकल कर आपने बहुत ही उपयोगी 
कार्य किया है और अन्य सभाओं के लिए मागदशक का काम किया हैं! इनसे 
उन महात्माओों और विद्यानों की बतमान पीढो में भी यज्ञ गौर कोति 
बढ़ेगी जिन्होंने अपना सवस्व समाज सुधार के लिए न्योछावर कर दिया था। 
आप एक ऐतिहासिक काय कर रहे हैं, इसके लिए आप तथा आपके सम्पादक 
विशेष बधाई के वात्र हैं । 








जगनाथ सयोजक, जराभाषा काय 


पुराणपर्था ताकतों से सावधाच 
आय समाज को पुराणपथी तानाशाही ताकतों से सावधण्त रहना 
जाहिये। आय समाज अपने विश्ुद्ध स्वरूप में हो उपस्थित होकर शबित शाली 
बन सकता है अन्यथा भविष्य अन्चका रमय है। 
प्रा० भर्मन्द्र धीमा खारीवाव, वडोदश-३६०००१ 


अनभनभ«+->ननकन-न-म-क. 
जजन+ जनभभनग>ग--»» 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के नाम 
न्द्रोय मनन्‍्त्री श्रो अजु नसिह जी का पत्र 


मानव सप्ताधन विकास मत्त्रों 
भारत 
नई दिल्‍ली ११० ०१ 
२३ अप्रैल १६६३ 


आदरणीय स्वामी आनन्दबोध जी 

आपका दिनाक ८ ४ १६६३ का पत्र प्राप्त हुआ, पन्यवाद । महूथि दया 
नन्‍्द सरस्वती के जन्म दिवस को शासकीय प्रतित्रन्धघित अवकाण में सम्मलित 
किए जाने का अतुरोध माननीय प्रधानमन्त्री श्री पी०वी० नरभिह राव को 
मैंते आपके सुझाव पर किया था। प्रधानमन्त्री जी ते मेरे निवेदन को स्वीकार 
किया और समस्त आय जगत की भावना का सम्मान करते हुए नहवि दया 
नन्‍्द सरस्वती के जन्म दिवस को शासकीय अवकाश के रूप मे स्वीकृति प्रदान 
की है। 

आपने अपने पत्र के माध्यम से धन्यवाद प्रंषित किया है वास्तव में घन्य 
वाद और बधाई का श्रेय आपको ही जाता है। आप जैपे सिद्धात प्रिय स्वामी 
के सानिध्य में समव्त आय जगत और मानवता को सही दिशा दशन मिले, 
यही मेरी मगल कामना है । 

आपका 
अजुन वि 

स्वामी आतन्दबोष सरस्वती, 

प्रधान, 

सा्वदेशिक आर्य प्र तनिधि सभा, 

महूषि दयानन्द भवन 

रामलीला मंदान, 

नई दिल्‍ली ११०००२ 





कुछ चुने हुए वेदमन्त्रों के भावों को 
काव्य व गीतों के माध्यम से व्याख्या (२) 


भगवान दास, स०-सम्पादक बालिका सपाचार' 
(३) 

यो भूत च भव्य च॑ सर्व यश्चाधितिष्ठति । 

स्वश्यस्य चर केवल तस्म ज्येष्ठाय बह्ण नम्न ॥१॥ 

यस्य भूमि प्रभान्‍्तरिक्षमृतोदरम । 

दिव यशचक्र मूर्दधान तस्म॑ ज्येष्ठाय ब्रह्मणं तम ॥२॥। 

यस्य सूयरचक्षइ्चन्द्रमाश्च पुनर्णव । 

अग्नि यध्चक्र आरय तर्स्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे तम ॥३॥ 

यस्य वात प्राणापानी चक्षुरद्भि रसो3भवन्‌ । 

दिशो यदचक्र प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम ।॥॥४॥॥ 

अथववेद सहितायाम्‌ । काण्डे १०। प्रपाठके २३। अनुवाके ४ (सूक्‍ते ८) 
म०१ (तथा सूक्ते ७) मन्त्र ३२-३३ रे४ ॥ 
(ध्वनि-- अपना मुकहर बिगड़े हुए एक जमाना बीत गया) 
सर्वश्रेष्ठ / सब जय में महान्‌ नमन तुम्हें हे परमेश्वर ॥॥ 

भूत भविष्यत्‌ वतमान में जितने हैं व्यवहार संी। 

निज विधान विज्ञान-ज्ञान सै, जानता सब कुछ ही ।॥। 

सकल द्रव्य का स्वामी स्वयम्‌, सुष्ठा पालक प्रलयकर ॥। १ 
जिसका सुख फेवल स्वरूप है, मोक्ष प्रदायक सुखकारी । 
सर्वेकाल से परे सतत है विद्यमान, भव भय हारी ॥ 
क्लेशपुक्त सर्वानन्द-कन्द नभन्‌ तुम्हें हें परमेश्वर ।२ ४ 


है साच्ताहिक “जाउंदनन्‍्देश 


& मई १६६३ 





आदशे त्रतवाद (२७ 


राजधिह भल्‍ला 


कतब्यप 


अरा इव रबनाभो सहता यत्र नाथय श्र एवो 5न्तशचरते बहुधा जायमान 
ओमित्येव ध्यायय आत्मान स्वस्ति व पाराय तस्स ॥ मुण्डकी० २-६ 
रथ को नाभि में लगे हुए अरो को भाति जहां नाडिया जुडा हुई हैं वहा 
हृदय मे वह यह आत्मा अनक विकासो साधनाओं से भीतर प्रकट होता है ऐसे उस 
श्लात्मा बोरेम्‌ वा सिमरा करो अज्ञात अन्घकार से पार उतरने का यही रास्ता है। 
तुम्हा।रा बल्यांण हो । 


बाधने योग्य, ध्यान योग्य 


यदर्चिमद्यणु+पो-णु च य॑ स्मन्‌ लोका निह्विता लोकिनहव । 
ततदधर ब्रह्म स प्राणस्तदुवाद्ध मन तदेतदसत्यम्‌ तदमृत 
तद्ठ द्वव्य सोम्य विद्धि ॥ मुण्डको० २-२ २ 
वह ईद्वर प्रकाशमय है। वह सूक्ष्म पदार्थों से झृक्ष्म है। उसमे सब लोक 
और लोकवासी निवाम फरते हैं। वह यह अविनाशी महाव्‌ है। वही प्राण, वही 
वाणी और मन है | वह यह सत्य है, वह अमृत है। वह बाधने योग्य है। उसी में 
ध्यान जयाता चाहिए | ऋषि कहते हैं कि हे सोम्य | इसी में ध्यान लगाता चाहिए । 


उसो एक को जानो 


यरिमन्‌ दो, पृथिवी चान्तरिक्षमोत मन सह प्राणश्च सब तमेवंक 
जानथ आत्मानम प्रात्मानमन्या वादों विमुश्चथ अमृतस्येष हैतु ॥ 
मुण्शको ० २-२ ४ 
जिस परमंध्वर म सौर लोक पथिवों और आकाहय पिरोया हुआ है। तथा 
जिसमे सब इन्द्रियों के साथ मन पिरोया है । उसी एक अविनाशी ब्रह्म को जानो । 
दूधरी वाणिया जो भगवान्‌ का वणन करती हैं छोड दो। वह परमेश्वर अमृत का 
पुल है। 


उसको जानने का प्रधिकःरों 
नप्यमात्मा प्रवचनेत लम्यो न मेघया न बहुना श्रतेन । 
यमेवंष व॒णुते तेन लम्यश्तस्येष आत्मा विवृणुते तन स्वाम्‌ ॥। 
भुण्डकों ३-२ ३ 
उस परमात्मा को बहुत पढ़ने पढ़ाने, उपदेश करने अथवा त्याख्यान देने से 
नहीं जान सकते भोर म बृद्धि पे ही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है भर न बहुत से 
धास्त्रों के पढ़ने-पढ़ाने, सुनते-सुताने से परमात्मा को जान सकते हैं। जिसको अधि- 
कारी समझकर वह परमात्मा स्वीकार करता है अर्थात्‌ जिसने ज्ञान कम उपासना से 
सम्पूर्ण दोषों को दूर कर दिया है जिसको सिवाय आत्मा के जानने के कोई काम 
नहीं रह गया है जिसका सिवाय परमात्मा के कोई भरोसा नहीं है। जिसका सवस्व 
परमात्मा ही है। जिसका दूसरी ओर घ्यात ही नही है। जिसको बुद्धि परमात्मा के 
दो भ्यान मे लगी है। जिसको परमात्मा के सिवाय दूसरा विचार सुख का कारण 
मालूम नहीं होता है घह परमात्मा के जानते क्षा अपकारी है । उसको परमात्मा के 
दर्शन हो सकते हैं सव सावन अधिकारी बनने के लिए हैं। जब अधिकारी बन जाता 
है तब परमात्मा उठ्त पर अपने स्वष्प का प्रकाश कर देता है । 


जानने का श्रधिकारो 


नायमात्मा बलहोनेन लम्यो न च्‌ प्रमादात्तरसों वाप्यलिज्भान्‌ एतंरुपाययतते 
यस्तु विद्वास्तस्येष आत्मा विश्वते ब्रह्मवाम ।॥। मुण्डको ० ३-२-४ 
जिस व्यक्त ने ब्रह्म वर्य घारण करके ओर कम भौर उपासना सै आत्मिक 
बन प्राप्त नहीं किया उस बलहीन मनुष्य को परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, 
जिसने कभिमान मे फसकर आत्म चेतन्य की ओर से लापरवाही की है उसको भी 
परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते और न कोई ढोग आडम्बरी तय है परमात्मा को 
जाने सकता है ओर न वंदिक धर्म के लक्षणों को व्यागकर स्वतत्रता से उसे जान 
सकता ह। यदि नियम पूर्वक ब्रह्मचारी बतकर अज्ञान का नाश करके ओर परोपकार 
से प्रम को शुद्ध करके उन उपायो से जो वेदों में बताए हैं जो साधक पुरुषा करता 
+ उसको परमात्मा अपने स्वरूप का दक्षंत कराते हैं अथवा वह हो ब्रह्मधाम मे प्रविष्ट 


हो सकता है । कहने का मतलब यह है कि परमात्मा के जानने के लिए बहुत बडी 
शक्ति बर्यात्‌ प्रकृति के विषयों से मुकाबला करना पडता है। प्रत्येक ओर मैं विषय 
जात्मा को अपती ओर खीचते हैं मन आत्मा को विषयों की जोर ले जाना चाहता 
है । यदि आत्मा में बल नही हो तो मन के पीछे लग जाया करता है यदि ब्रह्म की 
उपासना के कारण आत्मा बलवान है तो प्रकृति के विषयों से हुट कर परमात्मा की 
ओर लग जाया करता है । 


परमात्मा फी कृपा का प्रसाद हे दर्शन 
तायमात्मा प्रवचनेन लभ्पो न मेधया ने बहुना श्र तेन । 
यमवैष वुणुते तेन लम्यस्तस्यैष आत्मा विवणुते तनू स्वाम्‌ ॥ 
कृठो० १ २-२३ 
वह परमात्मा बहुत से व्याख्यान करने से नही मिल सक्षता और न बहु 
बुद्धि सै जाना जाता है और न बहुत से ग्रन्थ पढने से जाना जाता है। जिसको 
अधिकारी जात कर वहु परमात्मा अपने स्वरूप का प्रकाश करता है उसो से वहु 
जानने योग्य है। जब तक परमात्मा अपने स्वरूप का प्रकाहा न करे तब तक कोई 
उसको देख नही सकता जंसे जब तक सूर्य अपने स्वरूप का प्रकाश न करे तब तक 
थाख उसको किसी दूपरे की सहायता से देख नही सकती ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा 
को उसको सहायता अर्थात कृपा से ही जान सकता हे। अन्य की सहायता से जानना 
असेम्भव है। परमात्मा का दशन उसकी कृपा का प्रसाद ही समझना चाहिए । जिस 
पर उसकी कृपा नहीं होती उसे उसके दशन नहीं होते । 
किसे मिल सक्षता है परमात्मा 
नाविरतो दुश्चरितन्‍्त्‌ नाणान्तो नासमर््हित 
नाशास्तमानसो वापि प्रशानेनेतमाप्तुयात्‌ ॥ कठो ० ६-२-२४ 
जिस व्यक्ति का मन दुराचार से हटा नही है। अर्थात्‌ जो दुराचारो में 
फसा हुआ है भौर जो व्यक्ति अशान्त रहता है। जिसको बात-बात में शका उत्पन्न 
होती है और शका के कारण एक पग भी आगे बढ़ना कठित है। जिसका मत चचल 
है और एक क्षण भी स्थिर न रह सकता हो ऐसा व्यक्ति बहुत कहने सुनने से तथा 
वेद विद्या ओर सत्य ज्ञान से भी उस परमात्मा को नहीं जान सकता परमात्मा को 
जानने के लिए मन का दपण शुद्ध और निमल होना चाहिए। कोई भीरु, स्वार्थी, 
मिथ्यावादी, दुराचारी पुरुष परमात्मा के जानने का अधिकारी किसी दछ्षा में नहीं 
हो सकता ओर न ही ऐसे व्यक्धि को परमात्मा के दशन हो सकते हैं। वहु॒ तकें सै 
भी नही जाना जाता उसकी प्राप्ति के साधन तो सदाचार, शान्ति, निवचय श्रद्धा, 
निष्ठा और मन की स्थिरता है। 
किसको मिलता हैं ईश४९ 
तत्नापरा ऋखेदों यजुवेद, सामवेदो अथर्वेद , शिक्षा कल्पों व्याकरण 
निरुक्‍त छन्दों ज्योनिष|म्त्ति | अथ परा यपा तदक्षरमधिगम्यते । 
मोण्डको ० १ १-४ 
उनमें भपरा विद्या--लो केक विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद ओर अथ्बंवेद 
है। ऐसे ही शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुकत छन्द और ज्योतिषश्ञास्त्र भी अपरा विद्या 
है और पर! वह वद्यर है जिससे वह अविनाशी आत्मा परमात्मा जाना जाता है। 
महा अपरा से त परा तात्पय है , व्यवहारिक ज्ञान का ताम अपरा विद्या है और 
परमधिक ज्ञात परा विद्या है कहा है। परा का अर्थ है सर्वेश्वेष्ठ विद्या । वहु भग- 
वान्‌ की भक्ति तथा आराधना है। इसी से अमर अविनताशो पद की प्राप्ति होती है। 
ब्रह्म को कौन जान सकता हैं 


ओकार यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेत्‌ स । प्रणवोधनु श्वरोह्मात्मा ब्रह्म 
तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्य शब्वत्तन्मयों भवेत्‌ । निवर्तन्ते क्रिया 
सर्वात्तस्मिन्द्रष्टे परावरें ॥ ध्यान बिन्दो० १४-१५ 
जो ओर३म्‌ को नही जानता वह ब्रह्म को श्राप्त नहीं हो सकता। बोइम 
धनुष है आत्म स्वय तीर है ब्रह्म लक्ष्य है। जैसे एक तीर से अन्दाज से निशान 
लगाते समय तन्मय हो जाता है इसी प्रकार ओइम्‌ की उपासना में तन्‍्मय हो जान 
चाहिए । भोरेम्‌ के अतिरिकन और कोई सकलप विकल्प चित्त मेन आने पावे व 
फिर जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा । (क्रमश 
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साप्ताहिक “आर्य सन्देश 





बर्ण व्यवस्था और मानव जाति 


ओ जन्म से लेकर मृत्युपय॑न्त स्थिर रहे, अनेक मे एक रुप से प्राप्त हो तथा 
परमेश्वरकृत हो वहू जाति कहलाती है जंसे मनुष्य, गाय, तोत।, बिल्ली चूहा आदि 
अनेक जातिया हैं। ये मनुष्य गाय आदि ईश्वरकृत जातिया जन्म से मृत्यु पर्यन्त 
बरतेमान जीवन में जिस योनि मे हैं उसी में बनी रहती हैं । व्तमात जीवन में जैसे 
अनुष्य अपनी जाति परिवर्तित करके गाय, अश्व आदि किसी भी जाति में सम्मिलित 
नहीं हो सकता है ऐसे ही अइब, गाय हाथी आदि भी जीवनपय॑नत अपनी जाति में 
ही बने रहते हैं। जाति परिवर्तत सम्भव नहीं है। सभी जातिया आऊति से पहचानी 
जाती हैं, हम किसी को भी देखते हो जान जाते है कि यह मनुष्य गय अश्व आदि 
में से किस जाति मे है। इस आधार पर हम समस्त भमण्डल के व्यक्तियों की मनुष्य 
जाति सिद्ध होती है। मनुष्यकत जाट, गूजर, चौहान आदि तथाकथित जातिया 
सिद्धान्तत जाति कदापि स्वीकार ही नहीं हो सकती है । 

हमारी सम्पूर्ण मानवजाति सुष्टि के प्रारम्भ से ही वण व्यवस्था से बधी रही 
है । वर्णव्यवस्था का अभिशय है बरण करना तथा समाज में उत्तम कार्यो की सिद्धि 
के लिए गुण कर्म, स्वभाव के आधार पर ही किसी व्यक्ति को वरण किया जाता 
है। अब विचार करता चाहिए कि मनुष्य उत्तम क्यों की सिद्धि के लिए नेमित्तिक 
ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस नैमित्तिक शञान की विद्यालय आदि मे प्राप्ट 
करके मनुष्य गुणवान क्मशील व उत्तम स्वभाव वाला बन जाता है। जब विद्या का 
यान करके कोई कमक्षेत्र मे आता है तभी उसका वरण किया जा सुकता है। उससे 
पहले बाल्यकाल में योग्यता के बिना किसी भी काय के लिए वरण नहीं किया जा 


सकता है। विद्यार्थीकाल के उपरान्त युवावस्था मे जो जिस योग्य हो तदनुरूप कार्यों 


का सम्पादन करना तथा जो अनेक प्रयासों के पश्चात भी दुर्भाग्य से योग्य नहीं बन 
पाये उन निरक्षर व्यवितयों पे भी रचनात्मक सहयोग का आदान-प्रदान करना समाज 
के लिए साथक है अत गुणकर्मों के आधार पर ही जो अध्यापन करता है अध्यापक, 
चिकित्सा स्म॑ करते वाला चिकित्सक, सेना में रहने वाला सैनिक, घडा आदि पात्रों 
को बताने वाला कुम्भकार सैवा काय करने वाला सेवक कहलाता है यही वर्ण 
व्यवस्था है। इसी प्रकार सै समाज मे असख्य काये हैं जिन्हें व्यक्ति अपन-अपनी 
योग्यता के अनुसार चयन करते हैं उन सभी व्यक्तियों का प्रत्येक कर्मानुपार विभाग 
करके पुृथक्‌ पृथक्‌ यदि वर्ण करें तो यह कठिन ब्य॑ है । हा इन अनेक प्रकार के 


कार्यों का भार ग्रहण करने वाले समस्त व्यक्तियों का ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य व शुद्र 


सज्ञा के अस्तर्गत अवश्य समावेश हो जाता है। 

जो व्यक्ति अध्ययन व अध्यापन तथा अनेक प्रकार के यज्ञ अर्थात्‌ विज्ञान- 
पूर्वक परोपकार के विभिन्‍न कार्यो को स्वय करते व अन्य व्यक्तियों सै करात हैं तथा 
शम, दम तप आदि गुण व पवित्र कर्मो को अपना धम समझकर मानवज्नीवन के 


लक्ष्य परमेश्वर प्राप्ति हेतु तत्पर हैं वे समस्त बुद्धिगन निर्श्रान्ति व्यक्ति ब्राह्मण 
कोटि के अन्तगत आते हैं । जो सज्जन स्वाघ्याय, दान व यज्ञ अर्थात जनहित के 


कार्यों मे समपित रहते हैं और विषय भोग आदि से पृथक्‌ रहकर न्यायाचरण से 


रक्षा करते हैं वे समस्त वीर क्षत्रिव माने जाते हैं। जो उदारजन स्वाध्याय, उत्तम 
कार्यों मे दान यज्ञ अर्थात्‌ दूसरों के सुस्त के लिए प्रयत्नशील रहते हुए खेती व्यापार 


आदि से उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वे सभी वैश्य कोटि के होते हैं। जो 
व्यक्ति आलस्य, अल्पब॒द्धि आदि के कारण अनेक प्रयास करने के उपरान भी किसी 
प्रकार की योग्यता अजित नहीं कर पाये वे अपने सामथ्य के अनुसार सैवा काय 
करते हैं। यद्यपि सभी व्यक्तियों मे इत चारों वर्भो के कुछ कुछ गुण, कम हुते है 
परन्तु जिस व्यक्ति में जिस वर्ण के गुण, कम प्रत्र॒॥ हो वह उसी वण में सानन्‍्य 
होता है । 

विद्यार्थी काल के उपरान्त गुण, कम व स्वभाव के आधार पर जिसे जो वर्ण 
मिल गया है यह आवश्यक नहीं कि वहू जीवन पथ त उसी वर्ण में ही बना रहे । 
यदि कोई व्यक्ति अपने गण, कर्मों मे परिवतत कर लेता है तो अपने परिवर्तित वर्त 
मान गुण, कर्मों वाले वर्ण वा हो जाता है। ब्राह्मण कोटि का व्यक्ति यदि अपने गुण 
व कर्म छोड दे तो शृद्रादि किसी भी वर्ण में हो जाता है एम हो क्षत्रिय, वेश्य व 
झुद्र भी अपना वर्ण परिवतंन करत॑ हैं जैसै पहले भी अज्ञातकुल से जाबाल ऋषि, 
क्षत्रिय वर्ण सै विश्वामित्र व शूद्र कुल से मातद्भ ऋषि ब्राह्मण हो गए थे । एक परि- 
बार मे एक पता के अनेक पुत्र अपने-अपने गुण, कम वे स्वभाव के आधार पर 
पथक्‌ पृथक्‌ वर्ण में भी होते हैं अर्थात वर्णों का आधार गुण, कम व स्वभाव हैं 
जन्म नहीं । 


घर फूक तमाशा- 
धूम्रपान सावधान ! (२) 


डा० एस० के० मटनागर हैल्थ होम, शकरपुर विस्तार, दिल्‍ली ६२ 
तम्बाकू मे एक नहीं 'बोबीस' घातक विष होते हैं। कुछ अनुसन्धानों में 
इसमें २०० प्रकार के जहरीले पदार्थ पाए गए हैं. तम्बाकू पीने, खाने अथवा सु घने 


है कोई पोषक तत्व प्राप्त नही होता । तम्बाक का रम या घआा घरीर के जिस अग 
के सम्पर्क में आता है उस पर अपना विनाशकारों प्रभाव छोडता है. दसका नीकत्र 


विष रक्त में मिचकर अनेक रोगों को जन्म देता है । धुए से फंफ्डो व इबसन तस्त् 
में कंसर, तम्बाद खाने पर मुह भे केसर और सू घने से नाक वे सायनस कसर 
अधिक होते हैं | फेकडो मे कंसर निकोटीन से होता है। 

इग्लेण्ड के डा० जेम्प एच डोगट के अनुसार एक पौंड तम्बाक्‌ म॑ ३८० 
ग्रेन निकोटीन होता है। १ १० पत्र निकोटीन से कुत्ता ३ मिनट मे मर जाना है । 
खालि निकोटीन की एक बू द से काला नाग तुरन्त मर जाता है । खरगोश ३ मिनट 
में, बिल्ली या मनुष्य ५ मिनट मे मर जाते है। एक सिगरार के विष को एक साथ 
लेने से दो मनुष्यों की जीवन-लीला समाप्त हो सकती है | केवल मियार के पाहुप 
को चूसने मात्र से अनेक शिशुओ की मृत्यु हो गई है । ढा० डब्ल्य+ ज मकांटिन्म 
के अनुसार प्रत्येक सिगरेट शरीर मं लगभग ५ मि ग्रा विटामिन सी को निरथक 
कर देती है। एक मिगरेट पीने से १ है ५ मिलीग्राम निकोटीन शरीर में प्रवेश कर 
विष-क्रिया प्रारम्भ करता है। अमेरिका के स्ताल्टलक सिटी के डा स्पेप्त क मतानुमार 
सिगरेट के धुए से निकला तारकोल व तिकोटीनत फेफडो म॑ एकत्र होने से कसर 
उत्पन्न होता है । 

फुरफुरल एवं प्रसक एसिड विषों से शरीर मे थकान जडता और उदासीनता 
आती है । धम्रपान से पहले चुस्‍्ती फिर सुग्ती आती है जिसे दूर करन के लिए 
पुद धम्रपान की इच्छा (हुडक) होती है । यह क्रम आदत में बदल जाता है। इसका 
कुप्रभाव सास नली व फेफ्डो में सूजन पंदा करता है जिससे गले मे दाने व छाले, 
पीडा, स्वर में भारीपन, सूखी खासी हाफनी दमा आदि रोग हो जात हैं । ' 

-+-डा० प्रार० एन० टेडन 

धृए के कण फेफ्डो भे जलन पैदा करते है इस अनुपयोगी तत्व को शरीर से 
बाहर जाकर पकने के प्रयण्न का नाम ही खामी है। बार बार घधृक्रपान से फेफडो 
की सृजन बढ़ने से खासी और फिर केसर तक बिना बलाए जा जात हैं. ब्वास नली 
प्रदाह (ब्राकाइटिस) ही बढकर तपेदिक (टी बी ) का रूप धारण कर लता है । 

धम्रपान से स्त्रियों का मधुर स्वर व स्नाधता समाप्त हो जात हैं। मास 
गैस शरीर की शक्ति क्षीण करके नपु सकता लाती है। क बन मोनो आक्साइड से 
दिल (कार्डीय वेक्स्यूलीय रोग दमा सास ओ” बाख के रोग होत है। खून का 
पानी तक बनता है | डा० वेस के अनुसार धूम्रपान से रक्त के लाल कणों की समस्या 
प८ लाख से धट कर २४ लाख रतने और सफफंद कण दुगने होने से सिद्ध होता है 
कि घुश्रपात से खून का पाती बन जाता है। धूम्रपान रक्त असलियत घटाकर उसे 
निकम्मा कर देता है। यह हृदय मे रक्त के बहाव मे रुकावट पद करता है। यह 
दिल की धडकन को १४ प्रतिशत बढा देता है जिससे हृदय को कायक्षमता कम 


होती है । इसे ही आवुनिक भाषा मे रक्त कमर कहते हैं । (क्रमश ) 





वण पवस्था के बिना समाज का कोई कार्य सफल नही हो सकता है इसलिए 
इस व्यवस्था का पालत जान॑-अनजाने ससार का प्रत्येक व्यक्ति करता है। वतमान 
काल मे इस पवित्र वण व्यवस्था को न समभन के कारण और स्वाथ के वशीभूत हम 
स्वनिर्भित तवयाकथित जाति रूपी जन्ममूलक व्यवस्था से दु थी हैं। इस तथाकथित 
जाति व्यवस्था के कारण जन्म से ही किसी को स्वणकार बढई, ब्राह्मण वैश्य, गूृजर 
जाट आदि सज्ञा देने से वर्ण व्यवस्था मग हो गई । फलत सामाजिक हृन्िम भद 
बढकर महान्‌ अनथ हो रहा है। जन्ममूलक इस व्यवस्था मे न सुख दु ख मे सहभागी 


होने की भावना है और न ही किसी को आगे बढाने वी । हा इसमे कसी के अधि- 
कारो के हनन करने की प्रवृत्ति अवश्य उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत वण 


व्यवस्था में परस्पर सुख दु ख में सहुभागी होकर परोपकार करत हुए जन जत का 
उद्धार करने की भावना होती हैं ' प्रत्येक को अपने से उत्तम वण मे जान की प्रेरणा 


होकर अव्र प्राप्त होता है । इसलिए व्यावहारिक एवं आवध्यक होने से वण- 
व्यवस्था ही ग्राह्म है। वर्णव्यवस्था और जन्ममूलक इस दृषित जाति व्यवस्था के 


अन्तर को समभकर सभा को चाहिए कि परस्पर एक दूसरे को सही परिप्रेक्ष्य 
में समझे । 
आचार्य विष्णुमित्र आयें, आदशेनगर, नजीबाबाद जनपद-बिजनौर (उ०प्र०) 


इ छाप्ताहिक आर्य सन्देश 


कक. 


स्वास्थ्य चर्चा- 
किक किक की बिक. 
पेट के कोड़े 
-डॉाक्टर बी. डो. श्रग्रवाल 
हमारे देश में हो नहीं बल्कि विरव के विकृच्चित देशो मे भी पेट रोगो का 
एक बहुत बड़ा कारण विभिन्‍न प्रकार के कीडे हैं जो रोगी की आत में रहकर 
भोज्य एदाथ और खून चूसकर मौजमस्ती करते हुये अपनी सख्या में बढ्धि भो 
करते “हुते है 
पेड दद के अलाब्रा ये कीड खून की ऋमी, खाठ्ठी पीलिया मिर्गी का दौरा 
जैसे लक्षण भी उत्पत्त कर दे हैं। कुछ रोगियो का लिवर तथा तिल्‍ली भी 
आकार न बहुत बढ़ जात॑ हैँ तो कुछ रो गयो के पूरे शरीर पर सूजन आ जाती 
है कुछ रोगियों कै शरीर पर खुजली हो जाती है त । त्वचा पर लाल चकत्ते 
भी पड जाने है। पट फूल जाता है पेट में जोर से दद उठने के साथ उल्टिया 
भी होन लगती है। 
बालक ही नही बड़ भी प्रभावित --अ मनौर पर लोगों की यह धारणा 
रहती है कि पेट मे कीड केवन बच्चों में हो रहने हैं लेकिन मैंने शोचकार्य के 
फलस्वरूप वयस्क व्यक्तियों को भी पेद के कीडो स प्रभावित होने देखा है। 
रोगिया को इन कीडो से मुक्ति दिलाने के लिये दित प्रतिदित शोधकार्यों के 


फलस्वरूप तई नई ऐथी ओषबियों का आविष्कार किया जा रहा हैं जो बार- 
गर होते के सव ताथ रोगी पर विररीत प्रभाव न डालें । 


कीड़ो है मिरगी का दौरा भी --मिरगी के दोरे पढने के कारणों मे सिर 
मे चोट लगना (हैड इन्जरी), मस्तिष्क मे टी वी की गाठ या टयूबरकुलोमा 
तथा ब्रेन टयूमर मुख्य है जबकि बहुत से रागियों में बिना किसी कारण के ही 
दोरे पडते रहते हैं। जनवरी मे नई दिल्‍्नी मे सम्पन्त हुये फिजीशियन्स के 
सपमोलन में दिल्ली के डाक्टर वसल ने कई रोगियों के मस्तिष्क सी टी स्कत 
की स्टडी करने के बाद जानकारी दी कि पेट का टीनिया सोलियम नामक 
टेपवर्म कीडे का लारवा रक्तवाहिती द्वारा मस्तिष्क मे पहुचकर सिस्‍्ट के रूप 
मे विकसित होकर मिरगी के दौरे के लिये बहुत से रोगियों मे जिम्मेदार होता 
है । ऐसे कुछ रोगी मैंने भी कानपुर मेडिकल कालेज अस्पताल मे देखे है जिनमे 
एक नई दवा प्राजीक्वेंटल बहुत उपयोगी पायी गई । 

परामर्श के लिये आने वाले रोगियों में पेट के निम्नलिखित प्रकार के 
कीड प्रमुखता सै देख जात हैं--- 

अड वम -- नामक कीडा पतल्ला सफद छोटा होता है जो बडा त्रात म 
रहता है । मादा भ्रढ वम गुदा के आसपास की त्वचा पर अण्डे देती है, जिसे 
खुजान पर ये अण्डे रोगी की अगुली तथा नाखूनो पर लग जाते हैं. खा 
खान पर हाथ न घोने पर अथवा नाखून मु हु में देते से ये अण्ड आत में पहुच 
कर बार-बार अपनी संख्या बढाते रहते हैं। 

गुदामाग तथा उसत वासपास खुजनी, स्वभाव का चिड़चिदापन नींद 
न आना, सोते सोत पेशाब कर देना बच्चेदाती के मु हू पर खुजली या उमसे 
गदा पानी आना अथवा मृत्रमास मे सक्रमण इन कीडो के मुख्य लक्षण है। 


भुख्य दवायें पायरेंटल भेबेडाजोल एवं एलबेडाजओोल है लेक्नि इ-हे चि|कत्सक के 
परामदां से हो लें । 

राउड वर--या एस्केरिस तामक लगभग आठ इंच लम्बा यह गोल 
कीडा हल्का गुलाबी या सफेद रग का होता है जो रोगी की आत के ऊपरी 
भाग भे रहता है। ये रोगी के भोज्य पदाथ को हज॒म करके उसे कमजोर 
बनाते रहते हैं । 

पेट दद उल्टो, वजन कम होते जाना बच्चों की बाढ़ ठीक से न होगा 
क्षातों में रकावट, खांसी सास फूलना, खांसी में खून आना, पीलिया लिवर 
में फोडा या एब्सिस बन जाना एवं इसो सिनोफिलिया इन कोडो के मुख्य लक्षण 
है। भ्रंढड बम के उपचार में कारगर दवायें यहा भी उपयोगी है। 

हुक बर्मे यह कीड़ा लगभग आधा इच लम्बा सफेद रग का होता है जो 
मुल्यत गावों के रोगियों मे देखने को मिलता है। हुक वर्म अपने दातों द्वारा 
रोगी की छोटी आत के ऊपरी भाग (इयोडिनम) की दीवाल से चिपककर रक्त 
चुमता रहुता है। 

हुक वर्म द्वारा होने वाली बीमारी का मुख्य लक्षण एनिमिया या खन की 
कमी है जिसके बारण रोगी कमजोरी भौर थकावट महूसु करता है। खूनत 
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की अत्यप्रिक कमी हो जाते से पुरे शरीर पर सूजत, दिल का घड़कन, सास 
फूलना जैसे लक्षण प्राय मिलते हैं। कुछ रोगी पेट के मध्य ऊपरी भोग से 
दर्द की भी शिक्षायत करते हैं जिससे पेप्टिक अल्सर होने का भ्रम हो सकता 
है । 

इस रोग के उपचार के लिये उपरोक्त औषधियों के अतिरिश्त बीफीनियम 
लबण भी उपयोगी है। शरीर में रक्त बढाने वाली दवा (आयरन दबा) तथा 
प्रोटीन भी बहुत आवश्यक होती है। वभी-कभ्ती रोगी को स्वस्थ व्यक्ति का 
खून चढाने की भी श्रावश्यकता होती है । खून वी शरीर मे बहुत कमी होने 
पर रोगी को आराम कराना वहुत जछरी है। जहा तक सम्भव हो मिट) में 
नग्रे पैर न चलें । 

अन्य कीडे-- फीत के आकार क लम्बे टेपवर्म हैं जो मुख्यतः मात्ताहारी 
व्यक्तिया में मिलते हैं। मुख्य दवा निकनोप्तैमाइड है जिसे डाक्टर का सभाह 
पेहीलें। 





स्वणिमप अवसर 


दिल्‍ली आये अतिनिधि सभा द्वारा दंनिक यज्ञ पद्धति! पुस्तक छपकर तैंथार । 
मूल्य--४ )० ० रुपए 
छट--२४ प्रतिशत 


अग्रिम घन राधि भेजने वालो से डाक व्यय नही 
लिया जाएगा। 


प्राप्ति स्थान--दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 
१४, हनुमान रोड नई दिल्‍ली १ 
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प्रेरक प्रसम-- 
बम को नकल करने वाले 


: सरदार भगर्तासह 


सरदार भगतपतिह पढने के शोकीन थे। तरह तरह की पुस्तकें पढते रहते । 
एक बार उहोवे द्वारिकादास पुस्तकालय के लाइब्र रियत प० राजाराम शास्त्री से बम 
बनाने की पुस्तक के बारे में पूछा | शास्त्री जो भगतह के अच्छ मित्रों में थे 
थे। फिलहाल उनके दिमाग मे किसी पुस्तक का ध्यान न आया उन्होने कहा कि वह 
कुछ दिन बाद ही पुस्तक के बारे में बता सक गे। 


* शास्त्री जी ने चार पाच दिन पुस्तके देखी | एक पुस्तक उनके हाथ लगी। 


+7 था-- इन साइक्लोपीडिया द्विपानिफा । उसम बम बनाने को विधि विस्तार से 
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लिखी थी। उन्होंने पुस्तक मगतधधिह को थमा दी । भगतसिह ते बम बताने की विधि 
थ्यान से पूरी पढ़ी । 

चलने लगे तो भगतसिह ने कहा-- शास्त्री जी मैं यहू पुस्तक घर ले जाना 
चाहता हु । शास्त्री जी ने मना कर दिया कि पुस्तकालय के बाहर पुस्तके लें जाने 
का नियम नही है। 

भगतसिह नियम का सम्मान करते थे। बोन्न--ठीक है मैं पुस्तक बाहर नहीं 
ले जाऊ गा ।। इतना कहकर पुस्तक रख दी, चले गए । 

अगले दिन मगतसिह थाए। पुस्तक खोली । बम बनाने की विधि वाला पूरा 
अध्याय कापी मे लिख लिया | 

ऐसी ही छोटी छोटी घटनाएं व्यक्ति को महान बनाती है | ऐसे नौजवान 
भारत मा के सपूत को शत शत बन्दन | 


डा० नरेन्द्र कुमार 


ही 92382 932 396 30292 92304 32 946 30296 386 92696 996 3029%4322 36902 972 90306 06 


(9. गाना 


।#] 


शुद्ध घी के साथ शद्ध जडी 
पहियों घ निश्ति 
(ति क्‍] पथ न र 
; मो “जम, 
पड. ५ 25 हि. 


हलव मगर का 
साधा एप टएहण हे 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 





हक हि 6 90 कह है है 80 80 &0 88 808 है है है 00 क 20 दे 80 80 0 है &00 80008 


हल 


क्षार्य सस्देक्ष-विल्लो ह्ार्य प्रतिथिथि सभा, १६, हनसाव रोड, नईं दिल्ली-११०००१ 


है घर. ख७ 32387/77 70४८४ & प्र 07750 05 
दिल्‍ली पोस्टल रणि० बय० टी० (एल-११०२४/६३ 


द साप्ताहिक “आयेंसण्देश 


ऋषि दयानन्द ने सन्देश दिया 
( पृष्ठ १ का शेष ) 
जन्म, मृत्यु मानवता छमाब सप्वार आदि के परस्पर सम्बन्धों का ज्ञान भी होना 
चाहिए । श्री पाटिल ने यह भी चेतावनी दी कि धर्म, जाति, सम्प्रदाय, ससस्‍्कृति एवं 
देवा के नाम पर मनुष्य को विभाजित करना खतरनाक है। हमे विश्व शास्ति व 
सदभावना के लिए काम करते रहता चाहिए । 
पृव सासद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मस्त्री श्री विजयकुमार मल्होत्रा ने कहा 


कि यह दुस की बात है कि धाज हमारे हो तथाकथित लेखक कहते हैं कि शार्य॑ 
बाहर मैं आये थे तथा गोमास खाते थे | पाठय पुस्तकों के माध्यम से यहू झनगरले 
प्रचार हो रहा है। आज दैश पर छाये सास्कृतिक सकट को दूर करने के लिए वेदों 
व उपनिषदो की दिक्षा पर भायरण करने की नितात जरूरत है । 


पूर्व सासद श्री रामचरद्र किकल ने कहा कि महर्षि दयानन्द ने आयें समाज को 
राष्ट्र को सभी समस्याओं पै जोड कर उनके समावान का मार्ग प्रस्तुत किया था। 


उत्तर प्रदेश की सुश्री शरुस्तला राय ने कहा कि यदि मात शक्ति को दबाया गया तो 
पुरुष कभी न उठ सकेगा। डस्होने महात्मा हू सराज के सन्ध्या, सेवा, स्वाध्याय, 
स्वदेददा व स्वभाषा के पात्र सकारो पर अमल करने का अनुरोध किया । 

कुरुक्षेत्र विश्वविद्ञालव के कलपति डा० सर्वानन्‍द आये ने कहा कि दवेतवस्त्रो 


के महार्मा, हू सराज तह्माग व तपस्या के कारण जग विख्यात हैं । उन्होंने बताया 
कि महाराय व नमस्ते ध्लाय समाज की अ्रद्भुत देन है। 


समारोह में मोरिशस के राजदूृत महामान्य आनन्‍्द प्रिय नेणूर ने कहा कि 
मेरा जस्म आय समाजी परिवार में हुआ ओर आये समाज के सस्कार मुझे परम्परा 
पै ही मिले हैं। अप्यंघमाज ने मोरिशस में अज्ञान के अधकार को दूर किया है । उन्हीने 
यह भी बताया कि बैदिक पाठशाला के माध्यम से मोरिशस मे उन्होने हिन्दी सीसी थो। 
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पूर्व मुगतान किए बिना भेजने का साइस्ेश्स नं० यू (सी०) १३६/१३ 
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दिल्‍ली आर प्रतिनिधि सभा द्वारा हिन्दो 
भाषा के प्रयोगार्थ किए गए कार्य 


सभा के महामन्त्री डाक्टर घमपाल ने उपराज्यपाल श्री पी० के ० दबे दिल्‍ली, 
अध्यक्ष, विश्व युवा केन्द्र, चामक्यपुरी नई दिल्‍ली, अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई 
दिल्‍ली, श्रम मन्‍्त्री, भारत सरकार नई दिल्‍ली, राज्य मन्त्री, हरियाणा सरकार, 
चण्डीगठ, शहरी विकास मनन्‍्त्री भारत सरकार, नई दिल्‍ली, सचिव कामिक लोक 
शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय नई दिल्ली से अनुरोध किया है कि मस्त्रालयों/सस्थानँ 
के काम काज में हिन्दी का प्रयोग किया जाए। मत्रालयो/सस्थानों में नामप८ 
सकेत पट्ट, नेमप्लेटें, रबड की मोहरें आदि अग्रेजी मे न होकर द्विभाबी हों 
चाहिए, जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके । महामन्त्री ने कहा कि €त 
सस्‍्थानो में जो भी प्रशिक्षणार्थी प्रद्चिक्षण लेते हैं उनमे से बहुतों का दोक्षिक स्तर 
निम्न होता है ओर धर ग्रेजी भाषा बा ज्ञान उन्हें न के बरावर होता है। जबकि 
उपरोक्त मनन्‍्त्रालयो/सस्थानों मे लगभग सभी सामग्री अग्रजी भाषा में ही होढा है । 


डा० घमंपाल ने अपने पत्र में कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रमाषा है इसलिए उसको 
झौर भी महत्व दिया जाना चाहिए । 





कार्यक्रम में डी०वी ०ए० प्रबन्ध समिति के प्रधान प्रो० ज्ञान प्रकाण चोपडा 
ने बताया कि गरीब व शोधित परिवार के बच्चों को डो०ए०वी० स्कूलो मे नि शुल्क 
छिक्षा व वदिया दी जाती है । मच सचालन सभामन्त्री श्री रामनाथ सहगल ने किया। 
अन्त मे जवाहर विद्या मा दर राची के विद्यार्थियों ने गुरुकुल पद्धति पर लघु नाटिका 
तथा दयानन्द माडल, सकल दयानन्द विहार के छात्रो ने मानवता की जलती मशाल! 
नृत्य नाठिका प्रस्तुत को । कायक्रम में श्री शिवराज पाठिल ने श्री अशोक फोशिक 


द्वारा सम्पादित आये जगत के महात्मा हु सराज विशेषाक का भी विमोचन किसा । 
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उत्तम शथारुूथ्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


१ पर्व थित एरणेरिया आटि ८ ज़ड़ो बर्टिएं को शध्ोषधियों का 
के लिए रपयाती हि बर्न वच्भकरत ५ 
् >क औषधि आर्ट अर्ष्षण 3 सेवन कर । 





औ गुल्फुलव्ञणढ़ी जर्मसी हजिक्वार (उम्र _] 
। हल गुएफुच्लक्‍्ञटाड़ी जऊार्मसी 


अकडक 


कल्‍व 
जन 














ञ्ञ हरिद्वार (3० झत्रठ) 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिल्ली-६ फोन ३२६१८७ १ 





सुयदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वेदेशिक प्रेस पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिलली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली आयें प्रतिनिधि सभा, 
१४, हनुमान रोड, नई दिल्ली-११०००१ फोत -३१०१५० के लिए प्रकाशित | रजि० न० डी० (एल ११०२४/-६३ 
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केरल के स्कलो मे 


शुक्रवार को अवकाश एवं नमाज के लिए ढ़ाई घन्टे की छटटी 


नई दिल्‍ली ६ मई । केरल की सभी मुस्लिम शिक्षण सस्थाओ में रविवार के 
स्थान पर शक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रखने तथा सभी विद्यालयों में १२ से 
२-३० बजे तक नमाज अदा करते के लिए, छुटटी के राज्य सरकार के निर्णय पर 
विमत सप्ताह लोक सभा में चर्चा हुयी । नमाज के समय में एक घन्टे की वृद्धि को 
गयी है। जिन विद्यालयों में मुस्लिम छात्र बहुमत में है वहा शुक्रवार को छुट्टी 
रखी जायेगी तथा जिन मुस्लिम स्कलो में चाहे मुस्लिम छात्रो का बहुमत न भी हो 
थहा भी शुक्रवार को ही छुट्टी रखी जायेगी। विपक्ष के सासदों का कहना था कि 
मुल्लिम समुदाय की और ऐसी कोई माग नहीं थी फिर तुष्टीकरण के लिए ऐसा 
कमा गया है। छिक्षामन्‍्त्री ई० टी० मोहम्मद बशीर का कथन है कि ये पुराने 


आदेश हैं, आदेशों को मस्ती से लागू करवाने के लिए परिपत्र पुन जारी किया गया 
है। परन्तु अनेक सदस्यों ने कहा श्रोटापलम उप चुनाव को ध्यान मे रख कर वोटों 
के लिए ऐसा किया गया है। केरल विश्वविद्यालय के मृतपृव उपकुलपति श्री मथाई 
का विचार है कि सभी सरकारी स्कूलो में एक-सा नियम लागू होना चाहिए अन्यथा 
भारत जंसे देश मे कोई तन्‍त्र खड़ा रहना कठिन हो जायेगा और असमजस की 
स्थिति पैदा हो जायेगी | उल्लेखतीय है कि उपराष्ट्रपति के० आर० नारायणन द्वारा 
सीट खाली किये जाने के कारण यहा १६ मई को चुनाव हो रहा था परन्तु 
चुनाव आयोग ने अब वहा निर्वाचन स्थगित कर १६ जुलाई को चुवाव कराने के 
लिए विज्ञाप्ति जारी की हैं । 





कद्मीर, भारत का अभिन्‍न अंग है: भारत द्वारा 


इस्लामी प्रस्ताव की भत्सेना 


नई दिल्‍ली, १० मई | गत मास॒ कराची में इस्लामी सम्मेलन सगठन के ५१ 
देशो की मैठक हुयी | इसमे पाकिस्तान को शह पर कइमीर पर पारित प्रस्ताव में 
भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर में मुसलमानों का 
उत्पीडन कर मानवाधिकारो का हनत कर रहे हैं। ऐसा तथ्यहीत श्रामक व एक 
यक्षीय प्रस्ताव भारत के आन्तरिक मामलों में दखल है तथा राष्ट्र को सम्प्रमुता मे 
हस्तक्षेप है । प्रस्ताव में यह भी द्विफारिश की गयी है कि यदि भारत इस बारे में 
छपना दष्टिकोण नहीं बदलता है तो उस्रके बिरुद्ध सासकृतिक, वेज्ञातिक व अन्य तरह 
के भावान प्रदान सम्बन्धी प्रतिबस्थ लगाए जायें । 

भारत ने उक्त प्रस्ताब को एक पक्षीय बताते हुये अमाय करार दिया है और 
सशठन की भत्सेना की है । भारत ने कहा है कि इससे तोड-फोड को सरक्षण देने 
है अमन किक मय मी ममम कद लक जम न तल मम अमल बन 


मोहन लाल मोहित अभिनन्दन ग्रन्थ 


नई दिल्‍ली लोकसभा छषष्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने आय सभा मोरीशस 
के प्रधान आयेरत्न श्री मोहन लाल मोहित अभिनन्दन ग्रन्थ का १८ अप्रैल को 
तासकटोरा इस्डोर स्टेडियम मे विमोचन किया। ग्रन्थ मे भारत व मोरीक्षस के 
विद्वानों व नेताओ के लेख एवं श्री मोहित द्वारा आय समाज व राष्ट्र के प्रति की 
गयी सेवाओं पर प्रकाश डाला गया है। कायक्रम में पृष राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, 
दिल्‍ली आप प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव, महामन्त्री डा० धर्मंपाल, पूर्व 
सासद श्री रामचन्द विकल एवं डा० विजय कुमार मल्होत्रा भारत में मोरोशस के 
ऊच्यायुकत श्री आनन्द प्रिय नीवूर एब डीएवी सस्थाप्रो क॑ अधिकारियों सह्दित 
भारी सख्या में आय॑ महानुभाव उपस्थित थे । यह विमोचन महात्मा हू सराज दिवस 
में सम्पन्न हुआ । 


एवं भारत के खिलाफ पाक्षिस्‍तात द्वारा आतकवाद को जारी रखने मे प्रोत्साहन 
मिलेगा । आगे यह भी कहा है कि इसे भारत के साथ सगठन देशो के सम्बन्धों पर 
भी फक पड़ सकता है। यह जानकारी विदेश राज्य मन्‍्त्री श्री रघुनन्दत लाल 
भाटिया व श्री सलमान खुर्शीद ने विदेश मत्रालय से जुडी ससदीय सलाहकार समिति 
के सदस्यों को दी । सासदो ने कहा कि कश्मीर भारत का अधिन्‍न अग है ओर इस 
इस पर किसी समभोौते का प्रश्न ही नहीं उठता हैं । उहोने यह भी कहा कि इस 
मामले में पाकिस्तान से सख्ती के पेश आना चाहिए। उल्लेखनीय है कि यद्यपि 
भारत में करोड़ो मुसलमान रहते है फिर भी उसने भारत के अनुरोध को अस्वीकार 
कर अपनी गतिविधिया मे भारतीय मुसलमानों को सम्मिलित नहीं किया | सगठन ने 
इराक, ईरान, तुर्की आदि देशों भे कुर्दों पर निरन्तर हो रहे अत्याचारो के बारे में 
कुछ नही कहा । साथ हो सगठन ने अपने घामिक देशों की शिकायतों पर भी कोई 
ध्यान नही दिया परन्तु भारत के अटूट अग कद्मीर के बारे में प्रस्ताव पारित कर 
मागश्यक हस्तक्षेप किया है । 





हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 


दिल्ली में विभिन्‍न स्थानों पर अग्रेजो भाषा के माध्यम्त से कम्प्यूटर कोस 
चल रहे हैं। उत्साहदी युवा श्री मनीश् शर्मा निदेशक, हसराज गुप्ता कम्प्यूटर इस्टीट्यूट 
आये भवत, जोर बाम नई दिल्ली-३ (दुरभाष ४६२५०४२) ने हिन्दी भाषा के 
माध्यम से कम्प्यूटर कोर्से चलाने का साहुतिक कदम उठाया है । 


इस पवित्र काय में हमारी हादिक शुभकामनाएं । 


विमल कान्‍्त शर्मा, 
सम्पादक आये सन्देश 


लक कक लक... ाााानुनुलुभुलता आरा नशा ३३७ 


प्रधान सम्पादक--सूमं देव 


सहृसम्पादब -- विमलकान्त शर्मा 


हे साप्ताहिक “आय॑सन्‍्देश ” 
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आर्यों का आदि देश 


श्रो स्वामी वेदमुनि परिंब्राजक, भध्यक्ष--वेदिक सम्थान नजीबाबाद (उ० प्र०) 


जब कोई जाति किसी दूमरे देश पर प्रपनी सत्ता स्थापित कर लेती है तो 
हू प्रपने शासन को उस दशश पर चिरस्थायी करने के लिए प्रमुखतया दो काय॑ 
किया करती है, जिनमे से एक तो गरासित देश के इतिहास को बदलने का है स्‍भौर 
[सरा है उसकी सस्कृति को समाप्त कर देने का। श्लार्यावर्त्त में प्रनेक विदेशी 
जातिया प्रायी, किन्तु वह सब यहा की सःकृति में ऐसी घुलभिल गयी कि प्राज 
यह जानता भी नितान्‍्त प्रसम्भव है कि उन नस्‍लों का कौन है? किस्‍्तु दो 
जातिया यहा ऐसी श्रायी कि जो यहा लोगो में एकाकार नहीं हो सकी, कारण 
यह है कि वह यहा न तो किन्‍्ही तथ्यों को खोजने प्रायी थी प्रौर न केवल यहा 
बसने के लिए अपितु वह तो झपने भ्राथिक लाम तथा सास्क्ृतिक परिवेश को 
यहा के निवासियों पर थोपने के लिये ध्ायी थी । 

उनमे एक तो थे प्ररब निवासी घोर दूसरे योरोपवासी। प्ररबवासियों 
का एक निश्चित उद्देश्य था श्रौर वह था मौहम्मदी मत का प्रचार-प्रसार । इन्होत 
इमके लिए उचित या प्रनुचित - जिस समय जेसा ठीक समझा तथा सम्भव हुप्ता, 
वही प्रकार भ्रपनाया । यही कारण है कि वह यहा का संस्कृति मं नहीं सिल सके। 

दूसरी जाति जो योरोप से झायी, वह प्रपने साथ मे लायी घन और भपनी 
धम पुस्तक बाइबल । वह यहा पाकर व्यापार के माध्यम से जमी भौर घन के 
लोभ तथा छल कपट से यहा के निधन तथा झविधाग्रस्थ लोगों को उसने ईसाई 
बनाना प्रारम्भ कर दिया | इस प्रकार करते करते एक समय वह ॒प्राया कि वह 
लोग यहा के दहासक बन बंठे भौर उसके पश्चात्‌ भ्पने शासन को सुदृढ तथा 
बिरस्थायी करने के लिये उन्होने मी यहा की ससस्‍्कृति तथा इतिहास को मिटाने 
के माग ध्पनायथे, जिससे कि हम लोग भात्म विस्तृत हो जाये किन्तु उनका ढग 
मुसलमानों से भिन्‍न रहा । क्योंकि वह मुसलमानों की श्रपेक्षा प्रधिक शिक्षित थे । 
यही कारण है कि उन्होंने शीघ्र ही यह समभ लिया कि किसी जाति को न तो 
क्ास्त्रास्त्रों के बल पर मिटाया ही जा सकता है और त सदा सवदा उसके ऊपर 
शासन ही स्थापित रकक्‍्खा जा सकता है प्रतएव उन्होने प्रत्यन्त गम्मीरता पूर्वक 
सोच-विचार करने के पश्चात्‌ भारतीयों के वास्तविक इतिहास को बदलना प्रारस्म 
क्र दिया भौर उसके लिये शिक्षा-पद्धति को माध्यम बनाया * 

लाडे मंकाले की पद्धति लागू कर हमे यह पढाया जाता प्रारम्भ कर दिया 
कि झार्य इस देश में मध्य एशिया से आये थे प्रार्यो के प्राने से पहल यहा जो 
लोग रहते थे, उनकी हत्याये करते तथा उन्हे लूदते हुए समस्त उत्तर भारत में 
फल गए भौर यहा के उन प्रादिवासियों को मार कर दक्षिण मारत मे भगा दिया 
तथा मोहन जोदडो और हडप्पा की सम्यताधो को नष्ट कर दिया । इस स्थापना 
के द्वारा एक तो प्रार्यों को विदेशी सिद्ध क्या सथा दूसरा कार्य भारत के मूल 
निवासी प्रार्यों को प्लादिवासी तथा विदेक्षी भ्राक्र्मणक री वर्गों मे विमाजित क्र 
'फूट डालो धौर राज्य करो ' की तीति को परिताथ करने का किया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि केवल दो पीढियो में ही हम यह मानने लग गये कि हम 
भी मुसलमानों भ्रादि की भाति यहा बाहर से प्राग्रे हैं । 

दूसरा काय करने श्रर्थात्‌ स्‍भ्राय सस्क्ृति को मिटाने धौर उसके स्थान पर 
बाइबिल के ईसाई मत को फैलाने के लिए उत्होने जमेन प्रध्यापक प्रो० मेक्समुलर 
को इग्लेण्ड बुलाकर उससे वेदों का भ्रष्ट भाष्य कराना प्रारम्भ कर दिया, जिससे 
मारतीयो को भपने मूल के प्रति ही घणा हो जाय प्लौर यह जाति धीरे घीरे 
ईसाई बन जाय, जिससे भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़े दृढ़ हो जाये । 

विदेशियों द्वारा मनगढनत उप्त कपोल कल्पित इतिहास को पढाये जाने 
का ही परिणाम है कि मारत के प्रथम प्रधान मत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से 

भारत की खोज” नामक पुस्तक लिखी, जिसके भ्राघार पर प्राजकल दूरदशन 

पर “भारत एक खोज” नामक सीरियल दिखाया जा रहा है, जिसमे भारत पर 
झाक्रमण कर लूट-मार करत हुए पभाय लोगो को दिखाया गया है। प्रिय पाठक- 


गण | हमारा यह दृढ विश्वास है कि भ्राय कही बाहर से इस देश मे नही श्राये 
प्रपितु इसी दश् के निवासी हैं । 


प्रायं हो भारत के आविवासी (मल निवासी) हे 
प्रत्यन्त खेद का विषय है कि अग्नंजों के चले जाने के पद्चात्‌ चार 
दशाब्दी बीत जाने पर भी श्रभो तक मारतीयो को वही छिक्षा मिल रहो है भौर 


इतिहास के नाम पर वही कुछ पढ़ना पड रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस 
शिक्षा और इतिहास से भनुप्राणन भारत के वतमान तथा कथित इतिहासबेत्ता 
प्रमी भी मारत को प्रार्यो का भादि देश और प्रार्यो को भारत के मूल निवासी 
मानने को तैयार नही | यह ल'ग इतने कुप मण्डक हो गये हैं कि इनकी यह कृप- 
मण्डूक्ता दुराग्रह का रूप घारण कर चुकी है। इतना दुराग्रह कि भारतीय पक्ष 
को सुनने, उसके प्रभाव जान लेने के पदचान्‌ निशत्तर होकर भी बिना किसी तर्क 
पधौर प्रमाण के प्रयनी बात पर अडे रहते हैं। यह निक्ृष्ट कोटि की हृठवबादिग 
धौर दुराग्रह है। इस" जहा ये लोग जात बूछकर स्व इतिहास से अनभिने रहता 
चाहते है वही मावी मन्ततियों को मारतीय इतिहास घोर सस्कृति से प्रनमिज्ञ 
रखने के दुष्प्रयाम में लिप्त रहकर जाति वो पतन प्रौर विनाश के गत में घकेलते 
का पाप कर रहह। 


मल निवासी मानने मे निम्नलिखित प्रभाण हे 


१--हमारा कहना यह है कि प्रार्य भारत के मूल निवासी हैं । प्रायाँ के 
इस देक्ष के मुल निवासी होने के कारण ही इस देश का सबसे पहला नाम प्रार्या- 
वत्त है। यदि भाय कही बाहर से यह पाये होते भौर उनके भ्राने पे इस देश का 
नाम प्रा्यावत्त होता तो भारयों के ध्वाने से पहले कोई श्रस्य नाम होना चाहिये 


था। परन्तु तथ्य यह है कि प्रायवित्त स पहने इस देश का कोई दूसरा ताम 
नहीं था । 


२--प्तमस्त भूगोल मे कोई भूखण्ड ऐपा नहीं है कि जहा मनुष्य रहते 
हो भौर उसका कोई नाम न हो । मनुष्य के रहने की बात छोडिये, यदि किसी 
ए- 'पखण्ड का मानव को पता लग जाता है कि जिस पर मनुष्य तो क्‍या पशु- 
पक्षी भादि भी न पाये जाते हो तो वह उसका भी कोई नाम रख लेता है। इसके 
लिए प्रमाण यह है $% उत्तरी धब भौर दक्षिणी प्र॒व क्षेत्रों मे कोई प्राबादी न 
होने पर भी उनके ताम रख लिये गए हैं श्रोर गत दा तीन दशाब्दि पृव भ्रमरीका 
तथा योरोप महाद्वीपों के मध्य उत्तरी ध्रूव की दिशा में एक सर्वथा हिमाच्छादित 
भू-माग मिल गया । वहा पर मनुष्य तो कया कोई प्रन्य प्राणी मी नहीं पाया 
गया । उसके नितासत हिमाच्छादित होने के कारण उसका नाम प्राइस-लेण्ड 
अर्थात्‌ हिम की भूमि हिम क्षेत्र रख दिया गया । फिर यह किस प्रकार सम्मब 
हो सकता है कि इस भूखण्ड मे ध्ाया मे पहले मनुष्यो की एक बड़ी सख्या निवास 
करता थी किन्तु इतन पर भी इसका «)ई नाम नही था । क्‍या यह इतिहास स्‍ौर 
भूगाल दोनो के साथ उन्‍हें स्वीकार न करने का मिश्या व्यवहार नहीं है? तथा 


बया यह इतिहास भ्रौर भूगोल को न समभत की प्रल्वबुद्धि तथा ऐतिहासिक प्रौर 
भौगोलिक प्रयोग्यता का प्रमाण नही है। 


३--एक और बात यह है कि यह देश भार्यो का भ्रादि देश तो है ही -- 
साथ हो भ्रार्या का केन्द्र भी है । यह इतिहास की सत्यता भी प्रार्यावत्त शब्द मे 
ही निहित है। धाय--प्रावन प्रर्थात्‌ श्रार्यों का केन्द्र । इससे यह सिद्ध होता है 
कि न केवल यह देश प्रायों का भ्राद दश ही है प्रपितु धायों का बेन्द्र भी यही « 
है । इसी भूखण्ड स श्लाय लोग भूगोल के भ्रन्य मागो मे ज|कर बस्ते भौर कालान्तर 
में जलवायु के प्रभाव तथा स्वमूल भ्रायवत्त से दूर हो जाने तथा दीघकाल बीतते 
पर झाय परम्परा से विच्छिन्त हो जाने पर विविध जातियो मे विभक्‍त दो गये | 


प्रा्यों को मल निवातों न मानने वालो को आरतियां 


वास्तविकता यही है कि मारत प्ारयों का प्रादि देश है भौर प्ार्य यहा के 
मूल निवासी हैं तथा द्रविड, कोल, क्रित, शक, यवन, कम्बोज भ्रादि सभी प्रार्यों 
के क्षत्रीय वण में से हैं भोर बान पान झ्राचार-विषार भादि से अ्रष्ट हो जाने 


के कारण यह सब लोग प्रलग-प्रलग वर्गों मे विभाजित हो गये तथा पथक-पथक 
तामो से पुकारे जाने लगे । 


किन्तु पद्चिमो दृष्टिकोण के इतिहासज्ञ सिन्वु घाटो की सम्यता को भायों 
से प्राचीन कालीन बताते हैं। इनका कहना हैं कि प्रार्यो ने जाकर सिन्धु सभ्यता 
को विनष्ट किया | यह मो कहते हैं कि सिन्धु सम्यता पाच सहल्त वष पुरानी 
है । स्वर्गीय डा० सम्पूर्णनन्द के भनुसार वेदों का समय प्रठारह सहस्न वर्फ 
पुराना है। (क्रमश ) 


त्न्जी 
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साप्ताहिक भाय॑सस्देश डे 





आये विदेशी नहीं, भारत की सभ्यता के अंग थे 


--रजन कुमार घिह 


आये जाति कह्टीं बाहुर से नहीं आयी, वल्कि यह मुल भारतीय सम्पता 
एक सस्‍्कृति का हिल्‍्सा थी। यह मानना है अमेरिकी मानव वेज्ञानिक क्षोर 
युरातत्ववेत्ता डावटर जे० मार्क केनोयर का । विश्कातिन विश्वविद्यातय के 
मानव विज्ञान विभाग से जुडे डा० केनोयर फिलहाल हुडप्पा में प्राचीन स्थलों 
की खुदाई में लगे हुए है । 
डा० कैनोयर का स्पष्ट मत है कि 'भारोपीय' (इडोयूरोपियन) तथा 
भारतीय आय' (इडोआर्यन) की परिकल्पताओ के पीछे यूरोपीय विद्वानों का 
उहं ध्य अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करना था और इसके लिए उन्हे स्थितिया भी 
इनुकल मिलीं क्योकि तत्कालीन भारतीय मानस हीत भावना है इतता अधिक 
अस्त था कि वह स्वयं फो पर्चिम है किसी न किसी रूप मे जोडकर ही आत्म- 
गौरव महसूस करने लगा था। 
दरअपल, इस शताब्दी के तीसरे दशक में भारतीय अन्वेषणकर्ता श्री डी 
थार साहनी और आर ढी बनर्जी द्वारा ऋ्रश हृडप्पा ओर मोहन जोदडो 
की खोज 9 पहले तक पत्रिच्मी विद्वान यही कहते आये थे कि बाहुर से आये 
कार्यों ने भारत को सम्पता से परिचित कराया । 
हालांकि हड़प्पा, और खासकर मोहन जोदड़ो की खोज से पदिचमी विद्वानों 
» का यहु दावा घ्वरत हो गया, फिर भी यही समझा जाता रहा कि आय बाहर 
है आये और उन्होने सिन्धु घाटी के मूल निवासियों को दक्षिण एवं पृव को 
क्षोर खदेड दिया । इसके साथ हो एक अन्य अवधारणा ने जन्म लिया कि आय॑ 
बेर थे ओर हटप्पावासी द्रविड़ उनके सामने टिक नहीं पाये क्योंकि आयों के 
पास अदवों की गति और लोहे की शक्ति थी । जवकि हडप्पा के लोग अब 
तक इनसे अपरिचित थे । 
डा० केनोयर इस पूरी अवधारणा को खारिज करते हुए कहते हैं कि 
डुड़प्पा सम्पता से जुड़े विभिन्‍न स्थलो पर ३१०० वर्ष है भी अधिक प्राने 
लोहे मिले हैं, जवकि बलुचिस्तान में सबसे पुराना लोहा लगभग पौने तीन 
हजार साल पहुले का ही पाया गया है। इसी तरह घ्िन्धु घाटी मे अरबों के 
धवस्लेष प्राप्त हुए हैं जो इस तथ्य को भुठलाते हैं कि हृडप्पावासी अए्बों से 
परिचित नहीं थे । 
डा केनोयर का मानना है कि अनेक घ॒र्मों गौर जातियो के लोग हडप्पा 
& में एक साथ रहते थे | आये शब्द की थर्य ध्यजना की मदद लेते हुए वे कहते 
हैं, इन लोगो में जो सुसम्य और सुसस्कृत थे, वही 'आय ' कहे गये भौर जो 
दबे और पिछड़े हुए थे वे अताये । 
स्िन्‍्धु घाटी सम्यता की महता को रेखाकित करते हुए वे बहुते हैं कि 
प्राचीन नगर सम्यताओ में यह एकमात्र है जहा राजकाज के लिए सैम्य शक्ति 
का सहारा नही लिया गया। मिश्र है लेकर सुमेर तक की प्राचीन सम्यताओों 
ऐसे अनेक अवशेष मिले हैं जिनमें राजा अथवा उसके दूत मारते पीटते हुए 
दिखाये गये हैं, जबकि ऐसा कोई भी चित्र सिधु घादी के किसी भी अवशेष 
»प7र नहीं पाया गया । 
बसे डा० केतोयर का मानना है कि प्राचोन भारतीय सभ्यता केवल सिंधु 
ब्राटौ में ही नहीं पनपी, बल्कि सिम्धु घाटों सम्यता के समानातर एक अन्य 
सम्यता घाघरा हाकड़ा घाटी में भी पनपी । ज्ञातव्य है कि सरस्वती इसी 
घाधरा की शासा थी। उन्होने दावा किया कि हरियाणा स्थित राखीगढ़ी तथा 
याकिह्तान के गनवेरीवाला आदि क्षेत्रों मे हुए अन्वेषण कार्यों में इस तथ्य की 
पुष्टि बुई है, जबकि इन क्षेत्रों मे कभी बहुत काम क्या जाना शेष है। 
बहुरहाल, डा० केनोयर के अनुसार प्रोगैतिहासिक भारत में राजनीति 
ओर भमं अलग अलग नहीं थे । उनका मत है कि हुड"पा-मोहन जोदडो आदि 
के शासक अपने रिव्तेदारों के साथ राज काज चलाते थे | यह शासन भम के 
नाम बर होता ओर धर्म पै ही नियन्त्रित होता । शासक परिवार को जनसस्या 
जब बढ़ जाती, उनमे से कुछ पब्ास-साठ धाम जनो की टोली के साथ कढों 
ओर था बसते ओर बहां धपनी तयो घासन व्यवस्था स्थापित करते | हा० 
केनोबर के प्ब्दों मे ध्राइक वग भर्म है एकताबद्ध ओर सम्बन्ध सै विभाजित 
त्द्ा। 


हडप्पा के साहिवाल जिले मे किये जा रहे अन्वेषण कार्यों की जानकारों 
देते हुए वे बताते हैं कि यहा के कुछ कत्रगाहो से प्राप्त प्रागेतिहासिक्ष अवशेषों 
से पता चलता है कि हृडप्पाकाल की महलाओ को पुरुषों हे श्रेष्ठ नहीं भी तो 
उनके बराबर का दर्जा तो अवश्य प्राप्त था। अस्थियों के अध्ययन से स्पष्ट 
हो जाता है कि ये महिलाएं कद-काठी में पुदषो पं किसी तरह कम नहीं थी । 
डा० केनोयर बताते हैं कि अस्थियों के टूटे होने पर कमी तो यहूं तय कर पाना 
कठिन हो गया कि यह पुरुष की अस्थिया हैं अथवा महिला की । 


सबधै रुचिकर बात जो सामने आयी वह यह कि किसी एक कत्रगाह से 
प्राप्त महिलाओ की हड्डियों में जहा आनुवशिक समानता मिलती हैं वही 
पुरुषों की हृड्डयों मे ऐसा कुछ नहीं मिलता । इससे स्पष्ट है कि हृडप्पा युग 
में विवाह के बाद पुरुष ही अपनी पत्नी के घर जाकर रहते थे। 


एक अन्य बात जो प्राचीन भारतीय सम्यता और विश्व की अन्य समका- 
लीन सम्यताओ से पृथक करती है, वह है--अन्य सम्यताओ में जहा किसी 
ध्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके स्वर्णाभूषणो आदि को उसके शव के सांथ ही 
दफना दिया जाता था, वहीं हडप्पा में स्वर्णभूषणों को एक पीढ़ी अपनी अगली 
पीढ़ी के लिए विरासत में छोड जाती | आभूषणों को मन्दिरों मे दान करने 
अथवा व्यापार में लगाने की प्रथा भी थी । डा० कैनोयर के अनुसार ऐसा 
इसलिए कहां जा सकता है क्योकि अस्थि-अवशेषों के साथ कहीं भी स्वण 

आदि नहीं मिले हैं । 
अपने अन्वेषण कार्य के बारे मे वे बताते हैं कि हृडप्पा पुरातत्व अनुस धान 
परियोजना” तामक यह कार्य पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग के सहयोग से 
चलाया जा रहा है। अमेरिकी पुरातत्ववेत्ता ढा० केनोयर के अलावा त्यूयार्क 
विदवविद्यालय की प्रो० रीठा राईट दामिल है। के इस परियोजना पर १६५६ 
है ही फाम कर रहे हैं ओर उम्मीद है कि उतका यह काय अगले पाच छह 

सालो तक चलेगा । 
(७-५-१३ नवभारत से साभार) 





लेखको से निबेदन 
-- सामयिक लेख, त्यौहारो व प्वों सै सम्बन्धित रचनाएं कृपया अक 
प्रकाशन से एक मास पूर्व भिजवायें । 


--आरय समाजो, आय शिक्षण सस्थाओी आदि के उत्सव व समारोह के 
कार्यक्रमों के समाचार आयोजन के पश्चात्‌ यथाशीघत्र भिजवाने की व्यवस्था करायें । 


--सभी रचनायें अथवा प्रकाशताथ| सामग्री कागज के एक ओर साफ-साफ 
लिखी अ्षयवा ढबल स्पेस में ठाइप की हुई होती चाहिए । 
--पता बदलने अथवा नवीकरण शुल्क भेजते समय ग्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भी अवध्य लिखें। 
--आंय सन्देश का वाषिक शुल्क २५ रुपये तथा आजीवन शुल्क २४० 
रुपये है । भाजीवन ग्राहक बनने वालों को ५० रुपये मूल्य का वेदिक साहित्य अबवा 


आय सन्देश के पुराने विशेषाक निशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाएगे। स्टाक 
सीमित है। 


--आय॑ सन्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक से प्रषित किया जाता है। १४ 
दित तक भी अक न मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र अवश्य लिखें। 


--भाय सन्देश के लेखकों के कथनों या मतो से सहमत होना आवश्यक 
नहीं है । 
--पठको के सुझाव व प्रतिक्रिया आमत्रित हैं । 
कपया सभी पत्र व्यवहार 4 प्राहकू शुल्क दिल्‍ली प्राय 
प्रतिथिथि सभा, १५ हनुमास रोड, नई विहलो के नाम भेजें । 
-- सम्पादक 


--२७--३७-२७--२६७--२७--२७--२७-क 


डे साध्ताहिक “आयेंसस्देश 
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आदर्श त्रेतवाद (२८ 


राजधिह भल्‍ला 


झमत्व को कोन प्राप्त करता है 


समभूतिझ्च विनाशञ्च यस्तद दोभय सह । 
विकाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्याउमृतमहनुते ।। ईशो० १४ 
झ्ात्मा को ध्लौर कारण कायरुपा प्रकृति को जो इस जोडे को एक साथ जानता 

है-- प्रकृति पुरष का विवेक एक साथ प्राप्त कर लेता है। उथ-परमाथ इक्ट्ठे 
सिद्ध करता है तथा आप्म ज्ञान भौर व्यवहार दोनों को मिलाकर साधना साधता 
है बहू साधन परिवतंनशीला प्रकृति के विवेक से मृत्यु को पार करके प्रात्म-ज्ञान 
से भ्मृत को प्राप्त कर लेता है | श्रमर हो जाता है। जीवन-मरण के बन्धन से 
छूट जाता है । 


जो भा.मज्ञानी यह जावता है कि सब परिवतन नव पुरातन परिणाम 

"प्रकृति मे ही है भ्रात्मा मे नही हैं वह साधक इस विवेक से नदी पार करने के 

लिए नोकावत्‌ प्रकृति का उचित प्रयोग करता हुप्रा मृत्यु नदौ को पार करके 

प्रात्मज्ञान से भ्रमृत पद को प्राप्त कर लेता है। वह परमानन्द को भोगता है। 
प्रह जन्म मरण के बरधन से छूट जाता है । 


प्रोक्ष का श्धिकारो 


%ऋचो धरक्षरे परमेध्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा प्रधिविश्वे निषेषु । 
यस्‍्तन्त वेद किकचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इसे समासते ॥ 
इग्रेता ४ ८ 


ऋचा के जिस प्रविनाशी परम निराकार भगवास्‌ में सारे देव निवास 
करते है जो मनुष्य उसको नही जानता वह ऋचा से बया करेगा उस ऋचा से 
क्या काम ? परन्तु जो उपासक उस भगवान्‌ को जानते हैं, घ्यानपुवक उसकी 
प्राराचना करते हैं, उसका स्मरण करते हैं वे मली-माति मोक्षबराम में विराज- 
मान होते है । 


जीवन सफल होना 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति ने चेदबेदीन्महती विनष्टि 
भूतेषु भृतेषु विचित्य धीरा प्र त्यास्माल्लोकादभृता मबन्ति ॥ 
केनो ० २-५ 
ऋषि कहते है कि यदि इसी जल्म से भगवान्‌ को जान लिया तो सत्य है। 

ठीक है । सफलता है। जीवन सफल हो गया। यदि यहाँ इस जीवन मे म॑ जाना 
हो महा हानि है। जन्म निष्फेल हो गया। फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा । 
सब भूत प्राणियों मे प्रभु की सत्ता को चिन्तन करके घधीर जन इस लोक से मरकर 
प्रमृत-मुक्त हो जाते हैं। मनन-चिन्तन द्वारा इसी जन्म में भगवान्‌ को जाना 
जाय तो ठीक है। यदि मानव जन्म में मगवात्‌ फो ते झ्राराधा तो बढ़ी हानि है। 
महानाश है फिर ऐसा झ्रवसर पाना कठिन है। पारे संसार में परमेश्वर की सत्ता 
को, नियम की चिन्तन करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस लोक से मर कर सुक्त हो 
जाते हैं। भ्रात्मा-परमात्मा का मनन-चिन्तन करना ही परमाशत पद क्षी प्राप्ति 
का रास्ता है। 


पब चाहते हे 
तद्ध तन नाम तदनाम त्युपासितथम स ये एतदेव 
वेदामिहैन सर्वाणिभूतानि सवाण्छुश्ति । केगो » ४-६ 


यह भ्रह्म निशपषय उसका--उपसक का प्यारा--ताम है, इस कारण 
उसको प्रिय रूप जातकर प्राराधित करना चाहिये। वह जो इस प्रिय रूप को इस 
ब्रकार जानता है उसको सब प्राणी प्यार करते हैं। उसे सब जन चाहते हैं। भग- 
बान्‌ प्रिय स्वरूप है वन्दनीय है इससे उसका माम 'बन' है। वह स्वभाव से 
प्रात्मा का प्यारा है। उसका नाम स्मरण मन को प्रिय लगता है। नाम स्मरण मे 
प्रात्मा को प्रियता प्राप्त होती है। इस कारण प्रभु को प्रिय स्वरूप जानकर उसको 
उपासना करनी चाहिये । जो जन जगदीद्वयर को प्रेममय जानकर धराबता है 
उसको सभी जन चाहते हैं। वह उपासक जनता में प्यारा हो जाता है । 





सातवां अध्याथ 


ईइवर प्राप्ति स्थान 


प्रमात्मा कहा मिलता है 

हिरण्यम्ये परे कोझे विरज ब्रह्म निष्कलम्‌ । 

तच्छुञ्र ज्योतिस्तघदात्मविदों विदु ॥। मुण्डको १२ € 

इस शरीर में पाच कोष है--भनन्‍नमयकोश, प्राणमयकोश, मनोमयकोश, 

विज्ञानमयकोष भौर प्रानन्दमयकोश । निदखय जानो कि जो विज्ञानमय कोश से 
भगला भानन्दमय काश है उममे ब्रह्म का दशन होता है। इस कोश पर किसी 
प्रकार का भश्रावरण नहीं । सप्तार में जो ब्रह्म को देखते है । वह प्रकृति के श्रावरण 
से ढका हुप्रा है। परन्तु प्रानदमय कोश के भीतर प्रकृति का प्रावरण नही ऐसा 
नहीं श्रत वहा परमात्मा प्रकृति के प्रावरण से रहित दिखाई देता है। वह पर- 
मात्मा शुद्ध है। वह प्रकाश करने वाले सूबे, चन्द्र प्रीर जीव इत्यादि का भी 
प्रकाश करने वाला है। उसको वह मनुष्य जानते हैं जो जीवात्मा को जानते हैं । 
जिसको जीव के तत्त्व का ज्ञान नहीं उसको परमात्मा का ज्ञान भला कंसे हो 
सकता है। जो व्यक्ति श्रपनी आख को नहीं देख सकता वह प्राल्ल के सुरमे को 


केसे देख सकता है | प्रत वही व्यक्ति परमात्मा को देख सकते हैं जो 


जीवात्मा को जानते हैं । मा 


क्रमश 


-पिपडफ््ब्फकटसटसएसड-अड-डटसाटकाटसर> २ ७- 
कुछ चुने हुए वेद मन्त्रो के भावों की काव्य 
व गीतो के माध्यम से व्याख्या (३ ) 


भगवान वास, स०-सम्पादक पालिका सपाचार' 
पृथिवी भ्रादिक द्रव्य ईश गति-सत्ता बुद्धी के उपकरण । 
तारे उस के चरण चिन्द्द हैं, पृथ्वी उसका पवल चरण | 
बसुधा-रवि का जहा सचरण, प्त्तरिक्ष है तेरा उदर ॥३॥ 
दिव्य प्रकाशक सूय॑ चन्द्र से द्रव्य रचे निज मस्तक सम । 
होकर उनमे व्याप्त, जगत के, सब श्रगो में रमा स्वयम्‌ ।। 
सबका धारण-पोषण करे, नमन्‌ हुम्हे है परमेद्वर ॥४॥ 
यूयं-चन्द्र दो नथन तेरे हैं जिनसे ज्योतित है सघ भव । 
कल्प-कल्प के प्रादी में हर बार सजाये हैं नव-तव ॥ 
प्रस्ति है तेरे मुख की प्रमा, नमन तुम्हे हे परमेश्वर ॥५॥ 
भ्रखिल विश्व में व्याप्त वायु है, परम ब्रह्म का प्राण-पपान । 
विश्व-प्रकाशक किरणे उसने, रची स्वयम्‌ के तयन समान । 
जिनसे देखे सारा जहान, नमन्‌ तुम्हे हे ज्योत्तीज्वर ॥६॥४ 
दशो दिशाये तुमने रची जहां, होते जग के सिद्ध व्यवहार | 
सारे जग मे व्याप्त तुम्ही हो, तुम मे सिमटा सब ससार। । 
सकल ज्ञानमय हे इष्टदेव | नमन तुम्हे हे परमेश्वर ॥ | 


ईइवरस्तुति प्राथना उपासना 

प्रोश्म विश्वानि देव सवितदु+ितानि परासुब । 

यहू भद्वस्तस्न5प्रा सुब ।।१॥ कजु० अर इ० | म० ३॥ 
हिरिण्यमर् समवत्तंताग्र भूतस्य जात पतिरेक5प्रासीत्‌ । 
सदाधार पथिवी घामुतेमा कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 

गजु० प्ै० १३ | म० ४ ॥६ 

यउप्रास्मदा बलदा यस्य विश्व5उपासते प्रक्षिव यस्य देवा | 
यस्‍्य च्छायाध्यृत यस्य मृत्यु कस्मे देवय-हबिबा विभेम |।३॥ 


यशु७ प्र० २५ | म० १३ | 
(त्रमक्ष ) 
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घर फूँक तमाज्ञा-'धूम्रपान' सावधान ! (३) 


डा० एस०» के० मटनागर, हैल्थ होम, धकरपुर विस्तार, दिल्‍ली-६२ 


डा० नित्यानत्द जी गुप्त, लखनऊ के मतातुपार घृम्रपान से रक्त में 
कोलोस्ट्रोल की मात्रा प्रधिक हो जाने पर घमरनियों में एथिरोतकलीरोसस नामक 
बीमारी, खून मे जमाव, फिर तीज दर्द और बुखार होते हैं। 

उत्तर प्रदेश के ही डा० मगतराप्त जी भ्रग्रवाल के भनुसार दिल से 
सम्बन्धित रक्त देने वाली घमनी कोरोनरी मे खून का जमाव होने की सम्मावता 
घुम्रपान करने वालो में ७० प्रतिशत भ्रघिक द्वोती है। 

तम्बाकू के कोलोडोन विष से सिर चकराता है। नस कमजोर पड जाती 
हैं। नाडी की गति तेज होने से हृदय कमजोर हो जाता है। रक्‍ताल्‍्पता मे बुढ़ि 
व स्मरण शक्ति मे शिथिलता भ्राती है| घृम्रपात दिमाग के बारीक तन्‍्तुप्री को 
निस्तेज कर देता है, जिसमे विचार-शक्ति एद विवेक नष्ट ही जाते हैं। यह 
रक्तचाप को १५ प्रश तक बढा देता है। भ्रच्िक उम्र में चुम्नपात की अधिकता 
से दिमाग के रवत की नाडी फटने स पक्षाधात व मृत्यु तक हो सकती है। 

तम्बाकू की ध्रमोनिया गेंस पाचन-तन्त्र को दमजोर करती है तथा जिगर 
को बिगाइती है ' घृम्रपान से जिगर कमजोर पड जाता है। अत बहू पाचन- 
किया में पूण सहयोग नहीं दे पाता | फलस्वरूप भूख कम हो जाती है। कलेजा 
जलने लगता है| मिचली भी भाती है । 

पायरोबिन नामक विध से धातो में खुश्कोी होने स मल-निड्कासन ठोक 
नह्ठी होगा | फलस्वरूप पेट मे कब्ज व दर्द रहने लगता है। पाचन श्रर्गों के बिग- 
डते से अशुद्ध रक्त जनता तथा रक्त बिगड़ कर प्रनेक रोग उत्पन्न होते हे । 
एजालिन एवं सामनोजन विधों से भी खून खराब होता है। 

कार्बोलिक एसिड विष से स्मरण-शक्ति का ह्वास ध्ननिद्रा शौर चिड- 
बिढापन ध्रादि रोग पैदा होते है । 

फरफेरोल विष से दाँत पीले, मेले धौर कमजोर पड जाहे हैं। मुह से 
बददू पाने लगती है। भुम्पान करने से नाम में खुब्की, नजला वे जुकाम बना 
रहने पर ज्ञाण-शक्ति क्षीण हो जाती है साथ हो चमकीले दात मेले और मुह 





दुर्गेन्धयुकत हो जाने से पड़ोसी, पत्नी तथा बच्चे तक घृणा करते लगते हैं । 

धूम्रपान का कुप्रमाव श्रवण शक्ति व नेन्न-ज्योति पर भी पड़ता है। 
तम्बाक्‌ के प्रभाव 7 देखने वाली भिल्‍ली उखड जातो है, जिससे बीनाई समाप्त 
हो जाती है । 

डा० जंम्स एच डोरगट 
एम डी , एफ प्लार सी एस (प्राख विवेषज्ञ) 

इस बात के प्रनैक प्रमाण हैं भौर देश-विदेश के प्नेक मुख्य चिक्त्सिक 
(जैसे प्रमरीका के डा० रेग बोडवर्ड, मापाढ, इग्लेण्ड के डा० निकृल्मन रिचर्ड) 
ने भी मानता है कि घूम्रपान से उत्पन्त रोगो--चक्‍्कर आता, प्रनिद्रा, उन्माद 
ह्मरण-शक्ति को क्षोणता फाजिल, पायलपन, दृष्टिह्वास, खासी तपेदिक, रक्‍त- 
चाप, हृदय दौब॑ल्य, पाचन तन्त्र की खराबी, नपु सकता, प्रल्पायु, प्ल्सर, गंगरोत 
(सडना) तथा मानसिक बीमारी प्रादि का प्रभाव भावी सन्‍्तान पर भी 
पडता है । 

उपयु कत भप्राकढों धोर तथ्यो से यह मल्ती-मांति विदित होता है कि धृम्न- 
पान व्यसनी अपने साथ ही धोर प्रन्याय नहीं करता अ्रपितु वायुमण्डल को दूषित 
कर पडीसियों को भी जूठी, जहरीलो धुए की दुगरघ से कष्ट पहुचाता है, जिसे 
महात्मा तुलसीदास जी ने पाप की सज्ञा दी है -- 

पर पीडा सम नहिं भषमाई। 
पदूमपुराण में भी धुश्रपान की निन्‍दा है -- 
बुमञ्रपान रक्त बिप्र दान कुवेन्ति ये नरा । 
दातारों नरक यान्ति ब्राह्मणी ग्राम घूकरा ॥ 

धूम्रपान करने बाले ब्राह्मण को जो दान देता है वह घोर नरक (दुख) 
को प्राप्त द्वोता है। वह ब्राह्मण गाव का सुभर बनता है। इस प्रकार समो 
विदारशील व्यक्तियों ने धुन्रपान की निल्दा की है । 


(क्रमश ) 
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हिन्दी कम्प्यूटर कोसे 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 


आर्य भवन जोरबाग, नई दिल्‍ली-११०००३ 
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ग्रुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


ध्धिसूचना 


यह सूचित किया जाता है कि छिष्ट परिषद को धेठक दिनाक १४-४-१६९१४ 
में जस्टिस श्री महावीर सिंह जो को विष्वविद्यालय का परिद्ृष्टा (विजिटर) नियुक्त 
किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि शिष्ट परिषद की बेठक १४ ४-१६६९३ (अपराहन) 
में ढ्ी गई है। तदनुसार जस्टिस श्री महावीर थिह जो ने परिदृष्टा (विजिटर) का 
पदभार १७-४-१६६३ को ग्रहण कर लिया । 


हा० जयदेव वेदालकार, कुलसचिव 
श्री जयदेव वेदालकार वये कुलसचिव 


श्री जयदेव वेदाबकार को पान्य कुलपति प्रो० रामप्रसाद जी वेदालकार के 
थादेशानुसार कुलसलिव के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री भारत भूषण वेदा- 
लकरार के पदमुक्त होने के कारण श्री जयदेव वेदालकार ने कुलसचिव पद का 
कार्यभार दिताक १२४-१६६३ की पूर्वाह्न मे उम्भाल लिया है । 
रामप्रसाद वेदालंकार, कुलपति 


प्र।चाय रामप्रताद वेदालकार कार्यवाहुक कुलपति 


एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो« 
शेरसह ने विववविद्यालय के सविषान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का उपयोग करते 
हुए विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष विद्यप्लकार को तात्कालिक प्रभाव है 
सिलम्बित कर दिया है। श्री सुभाष विद्यालकार के स्थान पर विश्वविद्यालय के 
हप-कुलपति आचाय रामप्रसाद वेदालकार ते कुलपति पद का कार्यभार काय वाहक 
कुलपति के रूप मे १२-४-१६६३ की पूर्वाहू न सै ग्रहण कर लिया है । 


जयदेव कुलसचिब 


झाय लेश्षक परिषद्‌ का द्वितीय प्रार्य लेखक 


सम्मेलन; प्रलमोड। में 


ढा० भवानीलाल भारतीय की अध्यक्षता में स्थापित श्ञाय लेखक परिषद, 
क्षोटा का द्वितीय आय' लेकक सम्मेलन एवं ध्धिवेशन आय समाज अलमोडा में २५ 
से २७ जून ६३ तक वृहुद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। कुमाऊ विश्व- 
विश्वालय के सस्कृत विभागाष्यक्ष डा जयदत्त उप्रेती के समोजफत्व में €्वागत 
श्रमिति का गठन किया गया है जो अधिवेशन की व्यवस्था को अन्तिम रूप देगी तथा 
क्षागत लेखक एवं प्रतिनिधियों के भोजन-निवास थादि की सुविधाएं उपलब्ध 
करायेगी। सभी लेखक बन्धुओ से तिवेदन है कि वे क्षाय' लेखक परिषद के अलमोड़ा 
ब्रम्मेलन एवं अधिवेशन में अधिक से अधिक सल्या मे पहुचच कर ५० लेसराम के उस 
थादेश का परिपालन करे जिसमे कहा गया था कि आयंस्रमांज में तहरीर (लेखन) 
का काम कभी बन्द नहीं होया चाहिए । 


दानो महानुभाव कृपया चेक ड्राफ्ट आब' लेखक सध' के नाम भेजे अथबा 
नकद घन, मती आढर ढा० रामकृष्ण आय॑ कोषाष्यक्ष, थाय लेखक परिषद ४ भ २७ 
बिज्ञाम नगर कोटा (राज०) ३३४००४ के ताप्त भेजे । सम्मेलन में भाग लेने पाले 
इच्छुक्न लेलक आय लेखक परिषद्‌ ४ भ, २७, बिज्ञान नगर, कोटा, राज० के पते 
बत्र न्‍्यवहार या सम्पक करे। 


सत्याथं प्रकाश रवितामत को जरूरत हे 


आय जगत के विद्वानों, शुभविन्तकों से अपील है कि स्वामी दयानन्द के 
जीवन के ऊपर शोक्ष काय करने मे ५० बष पहुल लाहोर से प्रकाशित हुई पुस्तक 
सत्याथे प्रकाश कवितामृत” (कवि--“आय महाकथि जयगोपाल जी”) की नितात 
भआावश्यकता है किसी पुस्तकालय, आाय छ्षिक्षण सस्‍्थान या किसी स्वाध्याय प्रेमी 
सज्जन के पास उपरोक्त पुस्तक हो तो सूचना दें, ताकि हम पूरी पुस्तक की फोटो 
कापी करा सकें। अगर एक दो मह्दीने के लिए पुस्तक बे सके तो हम उसे सही 
सलामत वाफ्स कर देंगे । 


हा स्वामी “अश्तिव्रत 
दमा तरद लैवाश्म मुसाढ़ो, जिश्या-नानदा (बिहार) पिन-ब०१३०४ 


सावंदेशिक धाय बोरागना दल का राष्टोय शिविर 


कन्या गुरुकुल नरेला मे २७ मई सै ५ जून १६६३ तक्ष सा्वदेध्षिक आय॑ 
बीरागता दल के राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया आ रहा है जिसमे नवम्‌ कक्षा 
है अधिक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश शुल्क ५० रुपये है। हस 
शिविर मे आसन-प्राणाणम, कराटे, लाठी, आत्मरक्षा, सन्ध्या-पज्ञ वैदिक सिद्धात 
इत्यादि का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा । इच्छुक बहनों को सफेद सलवार, 
सफेद जम्फर, ब्राउन शूज, सफेद मौजे केसरिया चुन्ती, लाठी, नोट बुक, थाली, 
लोटा ऋतु अनुकूल बिस्तर साथ लाता होगा। शिविर की श्रध्यक्षता डा० दैवब्रत 
शाचायं जो करेंगे । 
भार्ग ---पुरानी दिल्‍ली रेलवे स्टेशन से ११२,१३१,१३३,१०६ नरेला उतारेंगी 
छ्लेकिन प्राईवेट बस श्रीराम एवं बलवन्त वाया ध्याऊ मनियारी गुरुकुल के भागे ही 
उतारेंगी । 
सम्पकक सूत्र-कु ० डा० अन्नपर्णा 
गुरुकुल महाविद्यालय नरेला-दिल्ली 


चुनाव समाचार 


ध्राथ॑ सधाज ढा० मुखर्जी नगर (पूर्वी) बिल्लो-६ 


प्रधान ठाकुर दास सपरा, उप-प्रघान-श्री तेजभात गुलाटी व श्री हरीदाचत्द 
मक्‍कड़, महामन्त्री श्री सुदर्शन सरीन, कोषाध्यक्ष-श्री देवराज नारग, प्रचार मण्जी श्री 
धनिल आये एवं महिला सयोजिका सुश्री परमेश्वरी नारग एव प्रतिभा 





“ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप निराकार, स्वशक्तिमान, न्यायक्वारी, इयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेद्यर स्वव्यापक, सर्वा- 
न्तर्यामी, अजर, अमर, अभय तित्य, पवित्र और सुष्टिकर्ता है, उसी की उपासना 
करने योग्य है । 
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२००/-र*ूपये की खरीद पर सुधाशु जी का टेपरिकाईर 
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साप्ताहिक “आरयेसन्देश छ 





आय महासम्मेलन एवं विशाल यज्ञ 


भ्रौरेषा, गुटारबाध व बचरोली (उ०प्र०) चलो कार्यक्रम 


३० ३१ मई एवं १ जून तक श्राय समाज बोरेया दिवियापुर रोड जिला 
इटावा में ३ पे ५ जून तक आय सम्ताज गुढ़ारवास मगरोल कालयी जिला जालौन मे 
तथा ७ से € जून तक आयसमाज बचरोली पिरवुपुर जिला हमीरपुर में आप सभी 
साइर आमनित्रत हैं । 


9४५ या वाषिकोत्पव 


स्वामी हरिहरानन्द साधन कक्ष गोबधनपुर अलीगढ़ (उ प्र०) का १५ वा 

वबाधिकोत्सव १ में ५ जून €३ तक घृमघाम से मताया जा रहा है । उत्सव भे अनेक 

उच्चकोटि के सन्यासी विद्वानों द्वारा सामवेद परायण यज्ञ भजन उपदेश अध्यात्मिक 
* प्रवचन होग । सभी सादर आमाजजित हैं 


शोक समाचार 
गुरकूल काग्रड़ो विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व कुलाधिपति एवं प्रधान बाय 
प्रतिनिधि सभा पजाब की सहृघमणी श्रीमती राजलक्ष्मी वीरेन्द्र के जञाकस्मिक देहा 
बसान के घपलद्ष्य में गुरुकुल कागडी की ओर से आयोजित शोक सभा में एक मिनट 
का मौन रखकर दिवगत आत्मा को सदगति के लिए और शोकाकुल परिवारजनों 
को दुख सहन करने की शक्ति घैय ओर शान्ति प्रदान करने की प्रभु सै प्राथना की । 
शोक सभा की अध्यक्षता मुख्याधिष्ठाता श्री महेद्रकुमार जी ने की । 


श्रपील 
आय समाज मन्दिर डा० मुखर्जी तगर दिल्ली में मन्दिर के लिए भूमि क्र 
भव्य यज्ञशाला सत्सग हाल पुस्तकालय व वाचनालय निशुल्क डिस्पेंसरी व 
व्यायामशाला के निर्माणाथ दानी महात्रभावों सै दस लाख रुपये की अपील है । 
समस्त दान क्रास चेक या डापट द्वारा आाय समाज मन्दिर मुखर्जी नगर के ताम 
एन २२ मुखर्जी नगर (बत्रा सिनेमा के पीछ) दिल्‍ली € के पते पर भेज । 


हि 38238 9४302 3082928 922 302 33296 59036 94236 92306 92294 92287 322 92902 308 26 


50/40/4002: 000/2004003:0/40 


है 
; 


२ 


है. 
रह 


हम 


रस 







ग्र्त्व 


338८ 


$030%20000403/ 022 02222 











शह घी के स्गथ ए'द्ध जडी ह 
बूटिया से निर्मित 
एच 
2: 
हवन सामग्री का 
प्रयोग ही >ेयस ह। 


एम हे एच ध 











ही दी ही है कै दी है कि 00 20 80 ही है है 80 है 20 60 हि हक 80 है 0 800 800 


कि 


कार स्देश-दिललो भार्य प्रतिनिधि सभा, १४, हनसाव रोड, नई दिल्लो-११०००१ 


3. च. ४० 32387/77 ए08९९ 8 0780 08 
दिल्‍ली पोस्टश रजि० न० ढौ० (एल-११०२४/१३ 


दर साध्ताहिक “आयेसन्देश 
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पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसैस नं० यू (सौ०) ३१३६/६३ 
१६ मई १६६३ 


विमिनिलििनिलििीमिकक कील ल लीक जब लक ७ 3. इुनुननुुअ ना एए्र॥शशशशशणशशणशणशशशणशशशशशशशशशणशणशणशशनशणशणशणणणणणाां 


प्रवेशा सुचना 


श्रोमद दयानन्द गुरुकुल विद्यापीठ गदपुरी पलवल जिला-फरीदाबाद (हरि०) 
में तीसरी कक्षा से प्राठवी तथा एम० डी० यूनिवर्सिती की प्राज् विशारद एव 
प्रभाकर कक्षाओं में प्रवेश शुरू हो गया । 
विद्यापीठ दिश्ली और पलवल के बीच ४४ वें किलोमीटर जी० टी० रोड 
पर स्थित है। 
गुरुकूलीय ध्यवस्था, पढाई की सुन्दर व्यवस्था क्लावासीय व्यवस्था के साथ 
कमकाण्ड का पूण ज्ञान कराया जाता है। केवल भोजन शुल्क मात्र १०० उंपये 
मासिक है। 
प्रवेशार्थी अतिश्षीघ्र सम्पर्क स्थापित करें-- 
सम्पक सूत्र -प्रधानाचाय, श्रीमद दयानन्द गुरुकुंल 
विद्यापी5ठ गदपुरी पलवल, फरीदाबाद 


दयानन्द बाल सदन मे प्रवेदा 


राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ भोषित समाज कल्याण सस्था दयानतद बाल सदन, 
अजमेर मे ६ वर्ष से ११ बष' तक की आयु के अनाथ एवं निराश्चित बॉलक-बालिकाओ 
के लिए १४ स्थान रिक्त है। वे अभिभावक जितकी मासिक आय ५०० रु है अधिक 
न हो व मातु पितुविद्दत क्षयवा पितृविद्ीन बच्चों हेतु प्रमाण पत्र सहित मल्त्री के 
नाम २० जून तक आवेदन कर सकते हैं । 
मन्त्री --दयानन्द बाल सदन, अजमेर 


श्री राजेइबर जी आय डबल गोल्ड 
मेडलिस्ट बने 


भाय समाज महर्षि दयानरद बाजार लुधियाना पजाब के कमठ लग्नशोल 
सुयोग्य युवा विद्वान, उदीयमान नक्षत्र पुरोहित श्री रामेश्वर जी आय॑ ने समाज में 
पौरोहित्य कार्य करते हुए ही शास्त्री और आचाये की परीक्षाए दी। शास्त्री की 
परीक्षा गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से स्वामी सर्वानन्‍द जी सरस्वती 
भाचाये 'श्रीमद दयानन्द सस्क्ृत महाविद्यालय दयानन्द मठ दोनानगर के द्वारा 
दी तथा इस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके विश्वविद्यालय के 
कुलपति, पजाब के राज्यपाल से स्वर्णपदक प्राप्त किया । व्याकरण विषय लेकर 
काचाय की परीक्षा पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगठ से १९६२ में दी बौर इस 
परीक्षा मे भी विश्वविद्यालय में यर्वोत्तम अक प्राप्त करके प्रथम घ्थान प्राप्त किया 
तथा स्वर्णपदक विजेता बनें। श्री राजेशवर जी आये ने तन केवल दिद्वत्ता फे क्षेत्र से 
सर्वोत्तम पद ग्रहण किया है, बल्कि वह समाज के पोरोहित्य काय में भी सभी 
सस्‍्कारो एवं उपदेश आदि में दक्ष और निपण हैं। जहा वह अपने लिए कीति यहा 
प्राप्त होंगे वहा आये समाज का भी गोरव गरिमा से सिर ऊचा उठेगा। इस प्रकार 
श्री आये ने आये समाज, महर्षि दग्रानतद बाजार लुधियाना का गोरव बढ़ाया है 
शोर वे बधाई के पात्र है | 
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गुरूकुटल 

० ते 
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एऐर एतियर के लिए रफक्तिवर्धंक 
एवं फ्ीदाबक स्यप्यन 
लागी डंडे ब॑ शारीरिक एक 
कहर दी टर्बगता में 

यार आय 

अए वीय दॉनिए 





आयुर्वेदिक औश्चियां सेक्‍्न कर स्वास्थ्य लाभ 
७आ गत 5 


बेबा मे-- 
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उत्तम स्थाश्थ्य के लिए 


| सका*- न उ>न्‍्राथाक, ... ८2 ३७8 ५७०५० का ५७०5७ / खाक ७७.१०... से, पर "ज#०7- कह; क्‍ि3 तय, हा 


गरुकुल कांगड़ी 
सा जज || ड़ी फार्मेसी 
प्शपोकित्त चाय हरिद्वार 
दांतों 4 मसाहां के खत जुकालई 4 इफजत्तरशा चत्ार 
| घपरव+धत पाटेरिया आध्टि 0 उड़ी बीए को ध्रोषधियों का 
रा, 5 तेकन करें 


जब टेक अधि 





फार्मेसी 








भुडया- + लत ञ्ष्ड़ी >ज्ञाफर्मसी हररिक्वार (उ प्र०) रमैंसी हरिक्लार (उ5 प्रठ) । 


शाखा कार्यालय --६३, गली राजा केद रनाथ 
चावड़ी बाजार, दिलल्‍ली-६ फोतव ३२६१५७३१ 


गा 


सुयंदेव हारा डम्पादित एवं प्रकाशित तबा सावेदेशिक प्र॑ंस, पटोदी हाऊस, दरिवाषम, गई दिल्‍लौं-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली |आामे अ्रतिसिधि सब्र, 
११, इबुमान रोड, तई दिलली-११०००३ फोन -३१०१५० के लिए प्रकाशित । रखि० त० डी० (एल ११०२४/-६३ 
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अरे १६ अक ३४ रविवार ६ जने १६६३ 


भूल़्य एक प्रति ५० पैसे वाषिक--२५ रुपये आजीवन २४० रुपये 
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राष्ट्‌ रक्षा महायज्ञ सम्पन्त 





महाराणा प्रताप के जीवन मूल्य प्रासंगिक हैं 


नई दिल्‍ली २४ मई महाराणा प्रताप के जीवत मन्य अत्यल्त प्रासांगक है 
और उनकी हमे जाज बहुत अधिक आवश्यकता है। ये उदगार सा देशिक झाय 
अतिनिधि सभा के अ्रधान फ्‌ य स्वामी आन दबोध सरस्वती जी ने महाराणा त्रताप 
जमन्तो के अवसर पर आयोजित राष्ट रखा बरद यज्ञ को प्रणहितरि के अवसर पर 
व्यक्त किये | कामक्रम की अध्यक्षता स्वामी जी न की। राष्टनाबव प्रताष का दो 
दिवसीय जयन्ही सम रोह स वदेशक जाय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में भामाधित 
किया गया था । स्वामी जी ने देश मे॑ ब्रप्त विकत प रस्थितिमा और विदेशी खतरों 


की ओर भी जनता का ध्वान आन्रप्ट कया। स्वामी जी ने यह भी बताया कि 
अब १६६४ मे प्रताप जयती समारोह क्तिकारियों की नगरी मेरठ में मनाया 
जायेगा। 





अिकनककक»+++-- “०4 | _्- 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


लब्ध प्रतिष्छत व्वामी दीक्षान द जी महाराज २ राष्ट्र (कल्पना के लिए ऐसे 
पञ्ञ की महत्ता पर प्रकाश डाला । स्वामी बिवेकानद जी ने कहा कि महाराणा 
प्रताप मा भारती के ऐमि महायाद्धा थे जिन्हे राष्ट्र युगो बगों तक आदर व श्रद्धा 
मे स्मरण करता रहेगा । स्वा्ती तत्वब्ोघानन्द जी ने कहा कि महाराणा प्रताप का 
त्याग बलिदान व शौय भारतीय इतिहास की एक अनमोल धरोहर है। 


इस अवसर प 
स देश भी पढ़ा गया । 


प्रधा ७ | शीपा वा० नरभिद राव द्वारा भेजा गया 


दिल्‍ली अय "तिनिधि के प्रधान श्री यूयरेब जी ने समातेट से उपस्थित 
समी महानभावों का घ रव द करते है कायक्रम ममपत्र की चाथणा की | 


महाराणा प्रताप जयन्तों समारोह के अवमर पर मुख्य अतिथि महाराणा महेद्ञसिहु जन सभा का सम्बोधित करत हुए । पाछ घठ हुए प्रथम प क्‍त में 
दायें है बाए लाये प्रतिनिधि समा दिल्‍ली कै प्रधान सुूर्येदेव केन्द्रीव सभा के प्रधान महाशय घर्मपाल थो० लक्ष्मीचन्द, सभा मत्रीं 
डा०5च्चिदानहद क्षास्त्री हरियाणा के कृष राज्यमन्त्री श्री बच्चन तिह आय॑ लाला इन्द्रवारायण हरियागा के मुल्यमन्त्री चो० भजनलाल 
सार्देशिक हभा कि प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती हरिमाणा के ससद सदस्य भर्मंप्ताल मलिक, 
शोर श्री रामजलाल आय॑ ओर अन्त में सावेदेशिक सभा के कोबाध्यश श्री ओमफ्रकाद गोयल बेठे हुए हैं । 





प्रधाव तम्पादक्ष--सूक्देण 


मह्सम्पादब--विमलकान्त दार्मा 


२ साप्ताहिक “आयेसन्देश 


६ जून १३६६ 





आर्यों का आदि देश (२) 


श्रा स्वामी वेदमुनि परिव्राजक पश्रध्यक्ष--वेंदिक सम्थान नजावाबाद (3० प्र०) 


यदि सिन्धु-सम्यता को पाच सहस्न पुराना मान भी लिया जाय तो भी आय- 
सम्यता तथाकथित सिन्धु-सम्यता से तेरह सहख्न पुरानी सिद्ध होती है। दूसरी ओर 
इस समय ईसवी सन १६६३ मे कलि संबत ५१०१ चल रह है क्र्थात महाभारत को 
जो कि कलियुग के प्रारम्भ से पहले ओर द्वापर के अन्त मे हुआ था, कमर से कम 
४१०० वर्ष बीत रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत युद्ध सिन्धु 
सभ्यता से कम से कम एक शताब्दी पृव अवश्य हुआ था। महाभारत आय इतिहास 
है। यह न तो सिन्धु घाटी की सम्यता का इतिहास है ओर न द्रविड इतिहास । 

सिन्धु घाटी की खुदाई मे जो सील मोहरें मिली है। उनमे से एक सील पर 
एक व॒क्ष का चित्र है। उस वक्ष पर दो पक्षी चित्रित है। एक उस वक्ष के फलों को 
खा रहा है और दूमरा उसे खाते हुए को देख रह है स्वय खा नही रहा । इस सील 
के चित्र का आधार ऋग्वेद का मन्त्र है, जिसमे प्रकृति का वक्ष मानकर उस पर 
जीवात्मा को पक्षी रूप मे बणित किया है ओर इत प्रश्गर यह दिलाया गया है कि 
जीव प्रकृति के बन हुए पदार्थों को भोगता है ओर १रमात्मा केबल उम्रका द्रष्दा है। 
मन्त्र इस प्रकार है-- 

द्वा सुर्णा सबुजा सक्नाया समान वक्ष परिषम्बजाते । 
तयोशन्य पिष्पत्त स्वादह्त्यतश्तन्तत्यों अभिवाक्शीति ॥ 
(ऋग्देव १११६४ २०) 

यह सील यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि भारये-सम्यता भिन्धु सम्यता पै 
पुरानी है। यदि यह मार लिया जाय कि सिन्धु घाटी के लोग इस मुहर का प्रयोग 
करते थे, यह उन्ही की मुहर है तो यह स्वय सिद्ध हां जाता है कि सिन्धु सभ्यता का 
उत्तरकालीन रूप मात्र है। 

एक और बात ध्यान देने की यह है कि उक्त खुदायी मे शिवलिंग पाये गये 
हैं। हिन्दुओं (आयों) को छोड़कर छिवलिंग पूजा अन्यन्त्र कही नहीं होती । इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि सिधु घाटीवासी आरयों पति पृथक कोई अन्य जाति नही थी । 

यह भी ध्यान देने की बात है कि वेदिक आर्यों में मूर्ति-पुजा जैनियों स चली 
है, इसधि पहले आयें लोग मूर्ति पृूजक नहीं थे। आचाय शकर ने अनीह्वरवादी 
जैंनियों की नर्गकी ते की ओर से तात्कालिक सवसाधारण जनता का ध्यान हटाने 
ओर वैदिक घम के ईइवरवाद की ओर लाने के लिए श्र गारमय लक्ष्मीनाराण्ण की 
मूतिया का प्रचलन कराया था । तत्पश्चात बह्नी विविध मूर्तियों की पूजा के रूप में 
प्रचलित होती गयी | स्मरण रहे कि जैनमत कैवल २५०० बष का है और शकरा- 
चार्य का प्रादुर्भाव तब हुआ, जब जेन मत बड़े वेग के साथ भारत मे फल रहा था| 
सिन्धु घाटों की खुदाई में शिवलिंग का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि #«िन्धु 
सभ्यता २५०० वर्ष से भी अर्वारीन हो है, प्राचीन नहीं । इस प्रकार महाभारत इस 
तथाकथित मिन्धु सम्यता के न्‍्यूताधिक लगभग तोन सह्न बष पृष का 6सद्ध 


होता है । 


डा० फतहुधिह का मत है कि सिन्‍्धु सम्यता उपनिषद कालीन है । उपनिषदें 
वेद से बाद की हैं। उपतनिषदो में सबसे पहली ईशोपनिधद थोडे से रुपान्तर के साथ 
यजुवेंद का चालीसवा अध्याय ही है। इससे मी आय सम्यता सिन्ध सभ्यता से बहुत 
प्राचीन सिद्ध होती है । 

महामहोपाध्याय श्री पडित सदाशिव शास्त्री के मत भे महाभारत युद्ध के 
पदचात भारतीय सम्यता क्वासोन्मुद हुयी ।  सिन्धु-घाटी से प्राप्त अवशेष इसी 
हाप्तोन्‍्मुख वैदिक आय सम्यता के चिन्ह हैं। 

आधुनिक युग प्रवत्तक तथा उन्‍नीसवी छताब्दी के अद्वितीय वेदिक विद्वान 
महषि दयातन्द सरस्वती के शब्दों मे महाभारत युद्ध सै एक सह वष पूव ही भारत 
में बिगाड़ प्रारम्भ हो चुका था। इसका अर्थ है कि महर्षि वतमान काल से छ सहस 
व पूर्व हो अर्थात्‌ ईसा से कम सै कम सवा चार सहन ४२५० वष पूव आये सम्पता 
में विकृति लाना स्वीकार करते हैं। यह बात महृषि ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश मे लिखी है । इस प्रत्थ का प्रथम सत्करण १६७४ ई. म॑ प्रकाशित हुआ था। 
ब्व १९६९३ ई० मे इसे प्रकाशित हुए एक सो अठ'रह वष की अवधि बीत रहो है । 
इस प्रमाण है भी आय॑ं-सम्पता उक्त तथाकथित भिन्धु सम्यता से बहुत पुरानी छिद्ध 
होती है । 


महृषि दयानन्द ने ही सत्याथें प्रका” के प्यारहवें स्ुल्लास के श्वन्त में 


युधिष्ठिर से यशवाल पयन्त ८१५५ व्य राज्य करन वाले राजाओं की क्रमबद्ध सुच्री 
दी है। यशपाल पथ्वीराज चोहान की पाचवा पीढ़ी में वणित है। परथ्वोराज को 
अब लगभग एक सहस्न वध का काल बीत रहा है । इस प्रकार महाभारत पाच सहख 
वष से अधिक का सिद्ध होता है। रामायणयुद्र जा महाभारत से पहल हो चुका है, 
उसे एक करोड इकक्‍्यासी लाछ उन जाव सहम्र तिरानव वष बीत रहे हैं। इसमे वायु 
पुराण उत्तराद नौवें अध्याय का अडत लीमवा इलोक प्रमाण स्वरूप नीचे उद्घृत 
है?-- 
त्रतायुगे चतुरद्दशिश रावण-तप्स खयात। 
राम दटारथि प्रष्य सपण क्षयमायिशन ॥ 

अर्थाते २४वें त्र ता युग में जब रावण का मसामरथ्य क्षीण हुआ तो वह दशरथ 
के राम को प्राप्त होकर उमके द्वारा परवार व॑ बन्धु बान्बवों सहित विनष्ठ 
हो गया । 

लेख का कक्‍्लवर अधिक बढ़ाना हपे अभ्रिप्रेत नहीं है, अन्यथा यदि रामायण 
से पहले का वणन किया ज्य तो आद साप्ट तक हो आय मम्बता का इतिहास 
पहुचेगा । हमारा उहं बय इस लेख मे केवल यह सिद्ध करना था कि सिन्धू-सम्यता 
यदि कोई थी तो यह अर्वाचीन ही शी और भारत के मूल निबासी आय॑ ही हैं, कोई 
अन्य जाति नहीं । आय जाति ही विध्व की सर्वप्रथम सबसे प्रबीन और आदि 
कालीन मानव जाति है। सिन्धु घाटा की सम्यता नाम को कोई सम्यता कभी नहीं 
थी । कहीं किसी खुदायी भे कितनी समय के अवशेष तिकल आने से किसी ऐतिहासिक 
तथ्य की कोई विशेष उपलब्धि नहीं कही जा सकती । किसी स्थान विशेष पर किसी 
बस्ती के खण्डहर कुछ क्षेत्रीय वस्त॒त्रा तया छूण्डहर होने से पृष की किसी ऐतिहा 
सिक वस्तु की प्राप्डि का साधन भन ही बन जायें किसी जाति विशेष के इतिहास 
दश्न का साधन भिद्ध हो, यह क»ना मिश्वा है और केवल आय जाति को अर्वाचीन 
तथा भारत मे अकासता विद्ध करत और स्वयं को इतिहास में महृत्वपूण स्थातत 
दिलाने के लिये यारोत्र नवाम्िियों का कपोल कल्पना पर आध्यरित इतिहाध 
निर्माण का मिथ्या ओर असम्ल प्रयाव है। 

जैसा कि हम ऊार निख चक हे अन्य समस्त भारतवासी भी आय सन्तान हैं 
ओर कालान्तर में आय लोग देगा टन प्ररन और व्यवसाय » कै वो दच्टि से 
भूमण्डल क॑ अन्य क्षेत्र" शे गये ता उनमें से बहुन से लोग वही बस गये । देशक्ाल 
की परिस्लितिया से रमके आंच २ विचा आऑ खानपान में परिवतन हुआ। वही 
आय सन्‍्ताने विविध नामों से पश७ ”  ज्य ट्यो के रूप में विभकत हो गयी । 

अन्त में आय जाति का प्राच नता के प्रमाण में हम आय परिवारों में विवाह 
आदि सथ्कारो के अवसरों पर पुर। हतो द्वारा उच्चारण क्या जन वाला सकल्प 
सूत्र देकर इस लेख को समापन ऋरत हैं. यहू सकत्प आय इतिहास को लगभग दो 
अरब वध का बताता है छो मानव जात की आयु का प्राच्ीततम इतिहास है । 

प्रागतिहासिक काल की कल्प करन वाल और भाय जाति को इतिहास विज्ञान 

से अनभिनज्न कहने व ले इ तहाम मिटठाभात जन इस सूत्र को ध्यान पृव पढ़ें और मनत 
करें तथा यदि उनप्रे थोरी भी ने तक्ता है ता अपन दुगाग्रह और मिथ्याभिमान को 
छोडकर सत्य को स्वातार कर । आय जाति ने आदि सच्टि सै वबहमान वाल तक के 
अपने इनिहास तथा ऐ तह्ासिक्र म'त और इतिहास सूच को इस सकल्प-सूत्र के रूप 
में ग्रन्षित करके घुरिक्षत कर रखा है सूत्र निम्न प्रकार है-- 

ओदइम तत्सत श्री ब्रह्माणा द्वितीय प्रहराद्धों बवस्वते मन्त्र तरे मष्टाविशतितमे 
कलियुगे कलि प्रथम चरणे5प्क सवत्मरायनतु माप्त पक्षदिन हक्षत्रलग मुहत्तेंडत्रद 
कृत्य क्रियते । 

अर्थ--ओ ३म तत सतत परमाबवर का वन शब्दों पे स्मरण क रके यहू कहां गया है 

कि ब्रह्मा अर्थात परमात्मा के दूपरे प्रहर पे सृष्टि के अद्ध' भाग के निकट अटठाईतवा 
कलियुग और उसका प्रथम चरण अथर्ति प्रारम्भ हैं। इसके आग वष ऋतु, मास, 
पक्ष दिन नक्षत्र लग्न मुहत्त का वियान है जो पस्छार के अवधर पर ठने कान के 
अनुसार जोड लिया जाता है । 

इस सबको गणित की रीति से जो सज्जन जानना चाहें, वह महधि स्वामी 
दयानन्द कृत ऋश्वेदादि भाष्य भूमिका के वंदोन्पत्ति विषय/ को पढ़कर जान लें। 
स्थानाश्ाव से यहा उतका वणन नहीं किया जा रहा है। अलमति विस्तरेण। ६ 


६ जून १६६३ 


साप्ताहिक जाबंदइश्देश गे 





बेद वेदांग पुरस्कार से ४ जुलाई को सम्मानित होंगे- 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वतो 


डा० ज्वलन्तकुमार शास्त्री, असेठी-२२७४०५ 


आय समाज साश्षाक्ज बम्बई ने सस्क्ृव के प्रकाण्ड [विद्वान एवं प्रस्यात 
वैज्ञानिक स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती को १६६३ के वद वेदाग पुरस्कार 
से सम्मानित करने का निर्णय किया है । स्वामी जा को २६००० रुपए सम्मान 
राशि रजतद्राफी, अभिननन्‍्दन-पत्र एव श्ाल एक भव्य समारोह में ४ जुलाई 
4६६३ को मेंट कर सम्मानित किया जाएगा । 
आय जगन्‌ के लब्धप्रतिष्ठ परिव्राजऊ, मूर्द्धन्य विद्वान्‌ स्वामी 
सत्यप्रकाथ सरस्वती की विद्वत्ता तथा लेखन कार्य से आये जगत भली 
भाति सुपरिचित है। आय समाज के सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ 
सैकडो ग्रन्थो के लेखक सस्क्ृत, हिन्दा, अग्रजी, उदूं इन ४ भाषाओं 
में अब्याहृतगति से लिखने वाले स्व० प० गगाप्रसाद उपाध्याय के 
ज्येष्ठ पुत्र होने का गौरव स्वामी जी को प्राप्त है । स्वामी जी का 
जन्म जन्माष्टमी के पावन पर्व पर १६०५ ई० में आये समाज मन्दिर 
बिजनौर मे हुआ। स्वामी जी विनोदपूर्वेक कहा करते हैं कि मैं 
जन्मत आर्य समाजी हू, मेरा जन्म आयेसमाज मन्दिर में हुआ है। 
मेरे जन्म के समय मेरे पिता ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त थे । 
स्वामी जी प्रयाग विश्वविद्यालय मे लगभग ४१ वर्धो तक अध्या- 
पन तथा शोध कार्यों के निर्देशक रहे | इससे पूर्व डी० एस० सी० तक 
की सर्वोच्च उपाधि भी इसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की थो । भारत 
में रसायन विज्ञान, ज्यामिति अकगणित, बीजगणित आयुर्वेद तथ। 
पदार्थ विज्ञान का प्राचीन इतिहास प्रामाणिक रूप में आपने अपने 
अन्थो मे प्रस्तुत किया है । प्राचीन भारत में रसायन का विकास, 
वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा आदि जुल्वसूत्राज, प्राचीन 
मुद्राओं से सम्बन्धित आपके अनेक ग्रन्थ है। अग्निहोत्र, स्वामी 
दबानन्द के दर्शन उपनिषदों की व्याख्या इस विषय पर स्वामी जी के 
प्रामाणिक ग्रन्थ अग्रेजी भाषा मे है। अभी-अभी ११ उपनिषदों वी 
अग्रेजी व्याख्या लिखकर गोविन्दराम हासानन्द को प्रकाशनाथथ दी 
है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का अग्रेजी मे आधुनिक्र 


शैली मे प्रस्तुतीकरण, शास्त्रीय लम्बी भूमिका, अनुक्रमणिका 
विस्तृत परिश्रम साध्य कार्य स्वामी जी ने सम्पन्त किया है । उनके 
लेखन तथा प्रचार कार्य का विवरण यहा सक्षेप में भी प्रस्तुत करना 
सम्भव नही है। इस वर्ष वेद-वेदाग पुरस्कार से स्वामी जी को सम्पा- 
लित करके आये समाज सान्‍्ताक्रत ने इलाघनीय कार्य किये है। 
इसके लिए अआयेसमाज सान्ताक्ुज तथा इसके सयोजक कैप्टेन देव रव्न 
आये समस्त जाये जनता की आर से धन्यवाद और प्रशसा के पात्र 
है। समस्त आय समाजो को सूचित करते हुए मैं यह लेख समाप्त कर 
रहा हू क्ि सम्प्रति स्वामो जी स्वस्थ तो है परन्तु लेखन तथा प्रचार 
जाये में एवं कही यातायात गमनादि में सर्वथा असमर्थ हैं । उनकी 
सेवर अयन्त हो मनोयोग से उनके शिष्य प० दीतानाथ गास्त्री अपने 
घर पर वर रहे हैं। उतका पता है-- 

द्वारा--प० दीनानाथ शास्त्रो, एच०ए० एल, मु शीगज 

अमेठी-२२७४१२ (3० प्र०) 
प्राय प्रतिनिधि सभा दिल्‍लो को विशेष प्रपोल 


दिल्‍ली की सभी आय सम्ाजों के मन्त्री व प्रघानो से अपोल है कि आये 
वीर दल दिल्‍ली के र८ मई से ६ जून रविवार १६६९३ तक होने वाले 
शिविर के लिए जो कि गुरुकुल इन्द्रपस्थ मे हो रहा है इस युवा निर्माण 
के काय मं अधिक से अधिक तन, मन घन से सहयोग करें, नगद या क्रास चेक 
तथा डाफ्ट आय वीर दल दिल्‍ली के नाम शिविर स्थल पर देकर रसीद प्राप्त 
कर ले अथवा आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली सावदेशिक सभा में आयें वीर दल 
के कार्यालय पर पहुचा दें। 

बिजेप ६ जून रविवार प्रात ६ बजे शिविर समापत्र समारोह में सभी 
आय समाज अपनी अपनी आय समाजों से बसया टेम्पो पर भण्डे, बेनरा 
लगा कर अधिक से अधिक सख्या में पहुच कर आयें वीरो का मनोवल बढ़ावे 
तथा समारोह की शोभा बढावे समारोह में पूर्ण ऋषि लगर की व्यवस्था 
की गयी है । -ड० घमंपाल सभा मस्त 


सहित 


आय शिक्षण शिविर, हैदराबाद (आ. प्र.) मे- 
महाराणा प्रताप जयन्ती तथा प्रथम भारतीय स्वाधीनता 


संग्राम (१८५७) दिवस समारोह सम्पन्न 


टैदराबाद १६ मई १६६१३ 

सावदेधिक आज प्रत्रिनिधि समा के आन्ध्र प्रदेश सकाब द्वारा गठित आय 
शिक्षण द्िविर में १० मरे १६९३ को प्रयम भारतीय स्वतन्त्रता समग्राम 
(१८५७ दिवस तथा १६ गई १६६९३ को महाराणा ५ताप जयन्ती समारोह 
का आमोजन किया गया । 

१० मई १६६३ को राण्य खरक!र के शिक्षा मत्री डा० ओ० वी० र 
राव ने उपस्थित जन समूह को सम्बोधित किया । स्वामी आनन्दबोध सरस्वब्नी 
प्रधान सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री 
बन्देमातरम रामचन्द्रराव तथा अन्य वक््ताओ न महाराणा प्रताप तथा मगल- 
पाड़े, भासी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साइब, तात्या टोप आदि प्रथम स्व 

सच्तता संग्राम के वीरो के जीवन पर प्रकाश डाला । 

१६ मई १६६३ के समारोह में आन्भ प्रदेश सरकार के प चायत राज्य 
मन्त्री श्री समर सिन्हा रेडडी ले अपना भाषण दिया जिसकी अध्यक्षता श्रां 
करान्तिकुपार कोरटकर ने की । 

दोनो समारोहो मे शिविर के सचालक श्री के नरपिह रेड्डी ने अतिथियों 
का स्वागत किया । जझ्षिविर का शुभारम्भ प्रतिदिन प्र त काल ५३० बजे यज्ञ, 
आसन, प्राणायाम द्वारा होता था | तदनन्तर कश्मीर से आये पण्डत नेत्रपाल 
आास्त्री के आध्यात्मिक-विद्या पर प्रवचन होते थे । 

शिविर के समापन पर १६ तथा २० मई १६६३ को आन्‍्ध्र प्रदेश के 


राज्यबाल श्री क्र्णकात जो ने प्रशिक्षात्रिया से मेंट की । 
के ० नरपिहृद रेड्डी 
मन्त्री, आन्य प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा टैदराबाह 






|. 





७७८८ 


ड साप्लाहिक “आयेसन्देश'' 


आदश त्रेतवाद 
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२९ 


राजपिह भल्‍्ला 


मिलने का स्थान 
हेच्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूप सृक्ष्माच्च तत्सुक्ष्मतर विभाति । 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्बिहैव निहित गुहायाम्‌ ।॥। 
मुण्डको० १-३-७ 
वह परमात्मा सबसे बड़ा प्रौर प्रक/शस्वछय है जिसके जातते के लिप 
किसी प्रत्य के प्रकाश की भ्रवर्यक्ता नहीं । उसके झा का मन से भो विचार 
नही कर सकते क्योकि उसके गुण पनन्त हैं प्रोर महान्‌ हैं। सूक्ष्म प्रकृति भौर 
जीव से भी भधिक वह सूक्ष्म है। इसलिये उनके भीतर व्यापक हो रहा है। वह 
ज्ञानस्व८प है | प्रज्ञात से दूर है। उते प्राय काशी या काबे में जाकर नहीं पा 
सकते । ज्ञातियों के लिए वह इस शरीर के मीतर हो विद्यमान्‌ है। जो मनुष्य 
प्रस्त करण को शुद्ध करके मन की वृत्तियों को रिघर करके प्रकार के प्रावरण 
से ध्लग होकर उपको देखता चाहते हैं उनको प्रयने प्रत्दर हो मित्रता है । साराश 
यह है कि मगवान्‌ का ढू ढवे के लिए कही जाने को प्रावश्यकृता नही किन्तु प्रन्त 
करण मे देखने की प्रावश्यकता है। जो परमात्मा को बाहर हू ढते हैं उनसे पर- 
मात्मा बहुत दूर है भौर जो अपने हृदय में देखते हैं उनके नितान्त समीप है। 
बाहर देखने वानों को बहू किसी दशा में नही मिल सकता श्रोर ज्ञान चक्षु से 
उसे सदा देख सकते हैं । 


रहने का स्थान 

य सर्वज्ञ सर्व विद्यस्येष महिमा भुति दिव्ये बह्मपुरे हां पव्योम्यात्मा 

प्रतिष्ठित । मनोमय प्राणश री रनेता प्रतिष्ठितोउत्ते हृदय सनिधाय । 

तद्विहञानिन परिप्यन्ति घीरा प्रानरदरुपममृत यद्‌ विभाति | 

मुण्डको ० १ २-७ 
जो सबको जातता है भौर सबका साक्षी है जिसकी यह महिमा प्रोम पर 

प्रौर दिव्य बह्मपुर में--मुक्ति में है वह यह पभात्मा हृदयाकाश में विराजमान है। 
वह मन की भाति इन्द्रियों मर देहो का सचालक है। वह प्रकृति में निवास 
करता है उस मगवान्‌ को हृदय मे घारण करके धीरज प्रपनी भात्मा स॑ देखते 
है | वह आनन्दरूप भौर प्रमृत है । वहू प्रकाशस्वरूप है। 


बिलने का स्थान 


न सदुक्षे तिष्ठति रूपमस्य न चल्षुषा पश्यति कइचनेनम्‌ । 
हुदा हृदिस्थ मससा य एनमेव विदुरमृतास्ते भवच्ति ॥। 
इस भगवान्‌ का प्रकाशमय रूप भ्राख के लिये नहीं ठहरता है--यह 
भगवान्‌ भराख का विषय नहीं इसी कारण कोई भी व्यक्ति संगवान्‌ को प्रांख से 
नही देख सकता । जो उपासक इसे हृदय में स्थित मगवात को श्रद्धा घोर मन से 
ऐसे जानते हैं वे मुबत हो जाते हैँ । वह श्रध्यात्म प्रकाश नेत्र, कान इन्द्रियात॒र्ति 
है। यह श्रादित्य वण मगवान्‌ केवल आत्मा जो हृदय में रहता है। मन से 
जाना जाता है ! 


ईइवर हुदय में घिराजमान है 
सत्यज्यहृदगुहेशान देवमन्यम्‌ प्रयान्ति ये ते रत्वनममिवाज्छन्ति 
तनक्तबाहस्तस्य कौस्तुमम्‌ ! 
जो मनुष्य हुदय रूपी गुहा में विराजभान ईश को छोडकर दूसरे देवता 
को हू ढते फिरते है वे मानों मुट्ठी में पकडो हुई मणी को त्याग कर कांच के 
टुकडे को इधर-उघर तलाश करते फिरते हैं । 


मिलने का स्थाव 
यो मनसि तिष्तन्‌ मनसो5उन्तरों यो मनो न वेद बस्य मन 
शरीरम्‌ यो मनो$न्तरो यम्रयत्येष त प्रात्मान्तर्याम्यपृत ॥ 
बृहृदा+ ३-७-२० 
साधक को चाहिये कि जो ईश्वर मन के प्रन्दर श्रपती सूक्ष्मता श्रौर 
व्यापकता के कारण निवास कर रहा है जिसको यह मन नहीं जानता परन्तु जिस 
ईइवर का यह मन ही शरीर बना हुप्ना है। इस मन रूपी शरीर में मगवान्‌ का 


पभ्रारोप करके प्रलकारिक रूप से इसको शरीरी के रूप में कयत किया गया है | 
इस मन को मगवान्‌ का मन्दिर या निवास स्थात साॉनक्रर उा्नना का बहुत 
सुन्दर वणन किया गया है । इससे मगवान्‌ को मप्िलयेया प्राप्त करने के लिए 
साधन को हघर उधर भटठकना नहीं पडता। वह साधक प्रयने झरदर ही भगवान्‌ 
का साक्षात्कार कर नेता है । यह बताया गया है कि मगवान्‌ इस मन के धन्दर 
से ही क्रिया कराता है प्रौर काय मे तियोजत का हतु चेतन होने का कारण होता 
है | यही तेरा प्रन्तर्यामि मगवान्‌ है वह ही प्रमृत रूप है । 
निवास स्थान हृदय 
त दुदश गृढमनुप्रविष्ट ग्रह्महित गह्ृवरेष्ट पुराणम्‌ 
प्रध्यात्ममोगाधिगमेन देव मत्वा घीरो हषशोकौ जद्वाति ॥। 
कठो० १९-१२ 

उस कठिनता थे दशनोय, प्रत्य त गुप्त, सबके अ तर्थामी हुदथ गुफा में 
रहने वाले, सबके साक्षी ध्ौर प्रनादि देव को भ्रध्यात्मयोग श्र्थात्‌ मक्ति माव से 
मनन करने बुद्धिमान्‌ मनुष्य हृष-शोक को छोड देता है। अनुकुल-प्राप्ति से हष 
धभौर इष्ट के वियोग से शोक होता है । भ्रष्यात्म योगी मकत उन दोनों से ऊपर 
होता है । 
हृदय निवास 

दो सुपर्णो फल छारीरेइस्मिन जीवेशाख्यों सहस्थिती तयोर्जीव फल 
भुक्तते कमेणो न महेश्वरम्‌ केव्त साक्षीरूपेण बिना भोगो महेद्वर ॥ 
प्रन्नपूर्णो० ४-३२ 

मनुष्य के शरीर मे प्रत्यत शोमायमान जीवात्मा प्रौर ईश्वर हृदव प्रदेश 
में माथ मिलकर विद्यमान्‌ है। इन दोनो में जीवात्मा ही कर्मफल का भोग करता 
है । ईश्वर नही । केवल साक्षी रूप होकर बिना किसी प्रकार के भोग के वह 


महेश्वर निवास करता है | क्रमश 





कुछ चुने हुए बेद मन्‍त्रो के भावों की का5 
व गीतो के माध्यम से व्याख्या (४) 


भगवान वास, स०-पम्पादक पालिका समाचार” 


. ईइ्बरस्तृति प्राथना उपासना 
य प्राणतों निमिषता मह्त्विक5इद्राजा जगतो बभूव । 
य ईशेउप्रस्य द्विपषद'चतुष्यद कस्मे देवाय हविषा विधेष ॥४।। 
यशु० श्र० २३ । म० ३ | 
येन दयौरुप्रा पृथिवी च दढा ग्रेन स्व स्तश्ित य्रेन नाक । 
यो भ्रन्तरिक्षे रजसां विमान कसम देवाय हविधा विधेम ॥५॥ 
यशु० भ्र० ३२। म० ६ ॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुड़ मस्तन्तो5प्रस्तु बय स्पाम पतयों रमीणाम ॥॥६॥॥ अब 
ऋ० म॒० 2० | सू० १२१ । म० १० ॥॥ 
सनो बन्यचुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यत्र देवाउअमृतमानशानास्तुती ये घामन्तध्येरबन्‍्त ॥| ७॥। 
यक७ मर ३२ | म० १० 
भग्ने नय सुपथा राय5प्रस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यरमज्जुहुराणगेनो भूयिष्ठा ते नम5उक्ति विधेष ॥। ८ ॥ 
यजु ० ध्र० ४० । मं० १६॥॥ 
काथ्याथ 
सकल ससार के ख्रष्टा झखिल सुथपुज परमेश्वर । 
दुरित दू ख दूर कर दे दो, हमे सब भद्गुण सुखकर । १॥ 
स्वज्योतित ईश इस सम्पूर्ण जय का एक ही स्वामी । 
सनातन मानु-भु-धर्त्ता, उठी के हम बने पनुचर ॥२॥। 


६ भूत १६६३ 


साप्ताहिक “जाप उन्देश 





घर फूँक तमाशा-“धूस््रपान सावधान ! (४) 


डा० एस० कै० मटनागर, हैएय होम, शकरपुर विस्तार, दिल्‍ली-६२ 


स्वास्थ्य, घन, बुद्धिनाशक भौर परलोक बिगाडने वाले, पापकर्म (घुम्नपान) 
से स्वयं बचिये धौर दूसरों को बचाइये | डा० कृष्णगोपाल के शब्दो में-- 

कोई संबा कर नही सकते, भले ही न करे । 
हानिक्र सवा है यह अब इसका करना छोड दे ॥ 

प्र्यात्‌ किसी कीमत पर भी विवाह श्रौर घन उत्सवों में भी बीडी- 
सिगरेट-सिम्ार पेश न करें। यदि कुछ माई इस कुटव से छुटकारा पाना चाहते 
हैं तब निम्न उपाय करे-. 

१ छोटी हरड (जम्र हरड) भोजन के बाद चूसने से तम्बाकू की तलब 
मिटती है । 

२ दो-चार दिन फलाहार करे, एतिमा ले, प्राणायाम कर, मानसिक 
बल बढाय । 

३ सौफ भ्रौर भजवायन को सममाग लकर नीबू के रस मे घोलकर, काला 
तमक म्लिाकर एक रात भर रखे । फिर धीमी प्राग पर सुखाकर शीक्षी में 
भरवर रख ले। घृम्रपान की इच्छा होने पर यह थोडा-मा मसाला मु हू म॑ डाल 
लिया क्र । 


युग परिवतनकछ्ील होता है। एक समय था जब धूम्रपान उच्चवर्ग, हैसि- 
यत और प्रतिष्ठा की वस्तु समझी जाती थी। धुम्रपात को कश फकने बालो को 
लोग हसरत की निगाह से देखते थे, कि तु समय क॑ चत्र ने पलटा खाया है। जब 
से विज्ञान के द्वारा नए भनुसधानो ने घृम्रपान € कंतर हृदव रोग, प्रत्सर तथा 
मानसिक बीमारियों के रहस्योद्धाटव किए है तब से परिचमी देशों के धूम्रपान 
प्रेमी भी सतक होने लगे है। यो तो पीना-पिलाना जारी है फिर भी विदेशों में 
घृम्रपान के प्रति उतनी ललक नही रह गई जितनी क्भो हुप्ला करती थी । 


१६४० के दक्षक में पश्चिमी जर्मनी मे ग्रतिवध लगभग ६० करोड़ माक 


हि 338 906 +98 902 338 ४28 302 308 538 992 906 36 


बेदिक प्रोफेसर 
को 


आवश्यकता 


दयानन्द स्नात्तकोतर महाविद्यालय, अजमेर गम राज्य सरकार तथा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दयानन्द झ्ोधपीठ के लिए प्रोफेमर तथा 
अध्यक्ष पद के लिए एक सुयोग्प दस वष के स्नात्तकोतर अध्यापन के 
अनुभवी, आये विद्वान की आवश्यकता है । जा सस्कृत मे एम०ए (कम 
से कम द्वितीय श्रेणी तथा पी०एचण०्डी० हो और ऋषि दयातन्द के 


26060 00 0400 500 70 0 0, 


के सिद्धातों के प्रति पृण जातकारों एवं निष्ठा रखते हो । वनन श्र खला 
४५०० ७३०० मे प्रारम्भिक वेतन रू० ७४०५) देय होगा | आयु ५५ 
वर्ष धै कम हो । आवेदन पूण विवरण सहित प्रो० दत्ताश्रेय आयें, 
नदेशक, दयानन्द शोधपीठ, दयान द महाविद्यालय, अजमेर के ताम 
श्ीच्र प्रस्तुत करे । 


ही 8: ही वी खीर किए हक 20 20 हद हि 
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20200 00220 200, 


के सिगार तथा चुरूट बिकते थे। १६८४५ में मात्र ६० करोड मार्क की बिक्री हुई 
जबकि इस बीच जनसख्या मे मी वद्धि हुई | स्पष्ट हैं कि बिक्री में एक तिहाई 
की कमी इस बात की परिचायक हैं कि एक पीढी के प्रन्तराल में घुम्स्‍रपान 
प्र भियों की सहया मे गिरावट हाई है। १६६६ मे इस सख्या में ३३ प्रतिशल 
कमी भाई शोर केवल ५८ करोड मार्क की बिक्री हुई। सख्या १,६३६ ध्रब 
सिगार से घटकर १,४२६ धरब सिगार रह गई है। काश, हम भारतीय भी इन 
प्राकडो से कुछ सबक ले पाते । ७ 





६० परिवारों के २०० ईसाई बेविक धर्म से 

प्राम खेरपाति मधुपुर (सम्बलपुर) उडीसा के लगमग साठ परिवारों के 
२०० से प्रधिक ईप्ताई सदस्यों ने वैदिक घम में प्रवेश किया । उत्कल भारय॑ प्रति- 
निधि समा के प्रवान एवं गुस्कुल अआ्रामसेना के प्रघानाचर्ष्य स्वामी घर्मानन्‍द जी 
महाराज के सहयोग तथा प्र रणा से ३मई को सपन्‍न हुए इस शुद्धि समारोह में इन 
ईसाई सदस्यों ने वैदिक धर्म मे स्वेच्छापूर्वक प्रवेश क्या । श्री स्वामी परमानन्द 
जी ने कायक्रम की श्रष्यक्षता की । कायक्रम का सचालन सभा मन्त्री श्री पड़ित 
विशिकेशव शास्त्री ने किया । इस काये मे श्री रक्मणि देवता का यो ग्दाव सराह- 


नोय रहा उनका कहुना था कि इस क्षेत्र के लगभग १० हजार ईसाई शुद्ध हो 
सकते है । 





पठनीय एवं मननीय पुस्तकें 


१ शष्टाध्यामी सूत्र पाठ श्री शकर देव पाठक १५) 
२ उपनिषद प्रकाश स्‍्व० दशंतानन्द सरस्वती ४०) 
३ वेदिक सम्पति प० रघुनन्दन छर्मा १००) 
४ आय समाज के दस नियम आचाय विश्वबन्धु ३) 
प्‌ त्यागवाद स्वामी विद्यानन्द सरम्वदी १५) 
६ भस्मान्त घरीरम स्वामी निगमानन्द सरस्वती २) 
७ प० गुरुदत्त लेखाबली २५) 
८ १० गुरुदत्त विद्यार्थी डा+ राम प्रकाश ११) 
€ चतुर्वेद शतक स्व॒० अच्युतनन्द सरस्वती १५) 


१० महत्ता अमीचन्द की भजनावलो प्रो० भवानीलाल भारतीय २०) 
पुस्तक विक्रेता तथा आय समाजों को २५ प्रतिशत छूट 


अनीता आप प्रकाशन 
४००/२ हलवाई हटटा, पानीपत-१०३२१३ 


| 


२८१८९ कपिल पल पक सकी पिकी, री कर पिली फटी जटिल का जिके. 
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हिन्दी कम्प्यूटर कोसे 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍लो-११०००३ 


दूरभाष--४६२५०४२ 
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ह्‌ साध्ताहिक “आगंसनदेश' 


६ जूल १६६३ 





श्री मेघजी भाई आय साहित्य 
प्रस्कार-१९€३ 


आय समाज सास्ताक्र्ज बम्बई-५४ अपनी पुरस्कारों की श्रु खला बेद बेदाग 
पुरस्कार एवं 'वेदोपदेशक पुरस्कार” के पश्चात गत दो वर्ष से तीसरे पुरस्कार श्री 
* भेभजी भाई आये साहित्य प्रस्कार” का भी आयोजन कर रहा है। गत वर्षों की 
भाति इस वर्ष भी भेघजी भाई आय साहित्य पुरस्कार को प्रविष्टिया आमन्त्रित की 
जा रही हैं, जिसकी नियमावली अनुसार नाम भेजे जा सकते हैं । 


यह पुरस्कार मस्कत निवासी श्री मैघजी भाई नैनसी की स्मृति में उनके 
सुपृत्र श्री कतकर्तिह मेघजी भाई के आधथिक सहयोग से प्रारम्भ किया गया है। इस 
वर्ष यह समारोह ४ जुलाई १९६३ को मनाया जाएगा । आये साहित्य के लेखकों 
को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से इस पुरस्कार को प्रारम्भ किया गया है। वेद 
वेदागों के अरिरिक्त जीवन पयन्त थाय साहित्य के माध्यम 9 सेवा करने वाले लेखक 
को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा । 

पुरय्कार प्राप्त करने वाले लेखक को १५ हजार की राशि, रजत ट्रॉफी, 
अभिनन्दन पत्र एवं शाल मेंट किया जाएगा । 
तनियम्र--१ जिस विद्वान ने बंदिक साहित्य के द्वारा आय समाजु की अधिकतम सेवा 

की हो। 

२ प्रकाशित ग्रस्थोी का सम्बस्ध जाब स्माज के दर्शन, इतिहास सिद्धाव् 
अथवा आर्य महापुरुषों के जीबन आदि है है, इस पुरस्कार की सीमा में माने जाएगे। 

३ ग्रन्थ लेखक को अपनी समस्त रचनाओं की दो दो प्रतिया आायसमा् 
सान्ताक्रज पदिचम बम्बई को भेजनी होगी। एक बार ग्रन्थ प्राप्त होने के पश्चाद 
पुन भगले वर्षा भेजने की धावश्यकता सही होगी । 

४ सर्वोत्तम प्रन्थ का चयन एक समिति करेगी जिसका निर्वाचन आमंत्माथ 
बाह्ाक्रज करेगा। भये समा साताऋझूज को मं तरग सभा का निर्णय अन्तिम निर्शंन 
होगा । 

५ इस पुरस्कार हैतु लेखक अपने ग्रश्थों की दो दो प्रतिया सपोजक -आम 
साहित्य पुरस्कार समिति शायंत्रमान साताक्ल बम्बई-४४ को भेजने की कृपा करें । 
विहान लेखकों के ताम तथा ब्रल्णों की प्रतिया जून ६३ तक मेज दें। 
कंप्टिन देबरत्न भाय॑ 
सबोशक--आय सा हित्य पुरस्कार ग्रमित्नि 
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सर भाव £ को गई दलाशतोय सेवाओं के फलस्वरूप मह॒यि दयानन्‍्द 


महषि दयानन्द सरस्वतो 
परस्कार १९६३ 


बेदिक धर्म, बंदिक बाहित्य एब भाग बनाज के प्रति समवित्र 


सरस्वती पुरस्दार निधि न्यास, अय ग्रमान फुनेरा, जिला जयपुर राज 

स्थान की ओर से १०, ० ) दस हजार रुपये नकद, दयानन्द स्वण/ 

् रजक पदक, उत्त रीब, प्रशस्त पत्र तथा अभिनन्दन पत्र-महषि दया- 
3 नंद सरस्वती परन्शार रवरूप प्रतिषष ऋषि निर्वाण दिवस पर प्रदान 
किया जाता है | सन १६६३ के मह॒धि दयानन्द सरस्वती पुरस्कार के 

लिए कोई भी आय विद्वान स्वये अपना या अ ये आय विद्वान का नाम- 

््ः पूर्ण विवरण तथा कतियों की ताभावली सहित दिनाक ३१ 3-१९६३ 


री तक प्रस्तुत क< सकता हू । 
ने 
भवर ल,ल शर्मा आचाय॑, अध्यक्ष 


महू दयानन्द सरस्वती पुःस्कार निघ न्यास 
आय॑ समाज, फुलनेरा जिला जयपुर (राज० )३०३१३३८५ 
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धाय समाज राणा प्रताप बाग का बाधिकोत्पव 


आवंसमाज राणा प्रताप बाग का ३१ वां वाषिकोत्सब २४ अप्रल से २ मई 
१६६३ ढक आय समाज मन्दिर में समारोह पूर्वक मनाया गया। ध्वजारोहम आये 
समाज अशोक विहार के पूव प्रधान श्री चमन लाल ने किया | क्षोभा यात्रा में स्था- 
नीय भाय॑जनों के अतिरिक्त दिश्ली आये प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिप्ठाता 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, गुरुकुल खेड़ा खुद, केन्द्रीय भाये युवक परिषद, आयें 
बीर दल के ब्रह्मचारियों तथा आय बिरला गल्स स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया ।॥ 
प्रतिदिन यज्ञ प० घ॒र्मपाल शास्त्री के ब्रह्मत्व में हुआ तथा १० चुस्तीलाल और श्री 
गुलावर्सिह राघव के भजनोपदेश हुए। आधार्य महेन्द्रकुमार क्षास्त्री के वेदोपदेश 
हुए । शनिवार को महिला सम्मेलन श्रीमतो प्रमशील महेन्द्र, की 
अध्यक्षता में हुआ । श्रीमती सरला महता, श्रीमती सुधीला झा तथा अन्य बहनों ने 
अपने विचार प्रस्तुत किए यज्ञ की पूर्णाहुति २ मई को सम्पन्न हुई । इस अक्सर 
पर आर्यप्तमाज के प्राण श्री जसवन्त राय साही का केन्द्रीय आय युवक परिषद की 
ओर है अभिनन्‍दन किया गया। दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० 
धर्मंपाल ने समारोह की अध्यक्षता फी। इस अवसर पर श्री रामचन्द्र विकल, श्री 
रामवाथ सहगल, डा० शिवकमार शास्त्री विशिष्ट अतिथि थे | प० प्र मचन्द श्रीषय 
ते भाशीर्वाद दिया | सभी क्षेत्रीय आयंसमाजो के प्रतिनिधियों ने श्री साही का 
अभिननन्‍्दन किया | 

गुरुकुल टटसेर जोंटही का वाषिकोत्सव 

गुरुकूल टटसेर जौन्ती का वाषिकोत्सव ७,८,६ मई १६६३ को समारोह 
बबंक सम्पन्न दुआ | श्री स्वामी जगदीदवरानन्द सरस्वती जी के ब्रह्मत्व में प्रतिदिन 
शज्ञ हुआ ओर स्वामी वेदमुनि जी के प्रवचन हुए । 





--ईश्वर सच्चदानन्दस्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, 
भकनन्‍्मा, अनन्त, निविकार अनादि, अनुपम सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवव्यापक, सर्वा- 
न्वर्यामी, अजर, अमर, अभय तित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी को उपासता 
करने योग्य है । 
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६ जून १६६३ 


शो दोरेन्द्र को पर्मपत्नो श्ोमतो राजलक्ष्मो का निधन 


थआाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान, यशस्वी आये नेता सुप्रसिद्ध पत्रकार 
एवं स्वठन्त्रता सैतानी श्री बीरेन्द्र जी की धर्मेप्नी श्रीमती राजलक्ष्मी का निधन 
२६-४-६३ को जालन्धर में हो गया । उनकी आयु ७९ वर्षा की थी। उनके दोनो 
बुपुत्रों श्री ललित मोहन ओर वोरप्रताफ के उद्यमी सम्पादक श्री चन्द्रमोहुन को समाज 
धैवा की भावना उत्तराघिकार मे मिली है। 


माता राजलक्ष्मी जी बहुत ही सौम्य स्वश्ाव की देवी थी । उन्होने स्वतन्त्रता 
सैनानी पति श्री वीरेद्ठ का हर परि/स्थति मे घंयंपृवक साथ दिया । वे ऋषिकु ज 
पक्का बाग जालन्धर की सदस्या थी । 

उनका अन्त्येष्टि सस्कार ३० ४-९३ को किश्वतपुरा स्थित इमशान धाट पर 
हुआ । उनकी स्मृति मे शोक दिवस एवं शान्ति यज्ञ १ मई १६६३ को उनके निवास 
स्थान पर हुआ । होक सभा में पजाब, हरियाणा, दिल्‍ली और सम्पूण भारतवर्ष तथा 
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विदेशों से प्राप्त शोक सदेश पढ़ें गए तथा विभिन्‍न क्षेत्रो--आगंसमाण, सनातन भर्मे, 
सिख, राजनीति के प्रतिनिधियों ने अपने श्रद्धासुमत अपित किए । 


दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा तथा आयें सन्देश परिवार को ओर पे हादिक 
श्रद्याजलि तथा परिवार के प्रति हदिक सवेदनाए । 


सम्पादक 
भ्रायंतमाज रोहिणी का वाषिकोत्सव 


ब्ायपमाज रोहिणी कंनरा एपाठमेट क्टर-१३, दिल्‍ली-८४ का वाषिकोत्सव 
३० अल सि २ मई १६६३ तक समारोहपृवक सम्पश्त हुआ | प्रतिदिन यज्ञ एव 
भजनोपदेश हुए | शनिवार रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया । 
रविवार २ मई को पूर्णाहुति के पश्चात डा० धर्मपाल, ढा० प्रशान्त कुमार वेदाल- 
कार, प्रो० उत्तमचन्द शरर और डा० प्र मचन्द श्रीघर के व्याख्यान हुए । 
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क्षार्य सम्देश-दिहलो प्रार्य प्रतिनिधि सभा, १३, हनुमान रोड़, नई विल्लो- १ १९० ७ है 
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च साप्ताहिक “आयेसन्देश 


जस्टिस श्री महावीर सिह जी ग्रुकुल कांगड़ो 


विश्वविद्यालय के नए पररिद्रष्टा बने 


गुरुकुल कामडी बिद्वविद्यालय हरिद्वार के जस्टिस श्री महावीर विह जी 
नए परिद्र॒ष्टा होंगे । १४ ४ ६३ का सीनेट को बैठक में यह निणय सर्वसम्मति से 
लिया गया । बेठक को अध्यक्षता कुलाधिपति प्रो० शेरसिहु जी ने की । नए परिद्रष्टा 
(बिजिटर) महोदय ने १७ ४ ६३ से अपना कायभार सभाल लिया है। १४ सितम्बर 
१६२० को एलम मुजफ्फर तगर में जन्मे जस्टिस महावीर सिंह ने लखनऊ विश्व- 
विद्यालय से अरथंशास्त्र मे एम० ए० किया । विधि छ्ाास्त्र में उन्होंने समस्त विश्व 
विद्यालय मे दूसरा स्थान दवा प्रथम श्रेणी प्राप्त की १६४१४२ मे लखनऊ विश्व 
बिद्यालय के सर्वोत्तम छात्र हीने के नात उन्हे स्वण पदक प्रदात किया मया। १६९४२ 
में जनता वेदिक इृण्टर कालेज में अध्यापक के रूप में कार्य क्षिया। १६९४४ में 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आबोग द्वारा मु सिफ चुने गए और १० ५४६ को इसी पद 
बर अपना कार्यभार समभ्भाला। इसके बाद १९४३ में [सबिल जज, १६९५६ में 
सिविल संशन जज १६६८ में एडीशनल डिस्ट्रिटट जज व एडीशनल जज रिवीजनत 
(सेल्स टेक्स, १६७० सम डिस्ट्रिक्ट जज छोर १६७७ म पब्लिक सर्विस ट्रिन्यनल के 
बुष्टिशियल मैम्थर के रूप मे बिता किसी व्यवधान के पदोन्‍नत हुए। १७ ११-७७ 
को इलाहाबाद हाईकोट के एडीशनल जज नयुक्त हुए। १५ ११ ७६ को स्थायी जब 
बनते के बाद १४ € १९८२ को सेवानिवत्त हुए। सैवा निवृत्ति के बाद ८ १० १६८२ 
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को सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ विधिवेत्ता के रूप मे पजीकृत हुए और अब उच्चतम 
न्यायालय में ही इसी रूप में कार्यरत है । 


जस्टिस महावीर सिंह ने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक होने का गोरव 
प्राप्त किया है, जो कि न्याय क्षेत्र भे सर्वोच्च कोटि की मानी जातो हैं। न्याय 
पचायत्र, सहकारी समिति एक्ट, भारत का सविधान नामक पुस्तकों को भारत सरकार 
हारा पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 
उनको विधि वाच्रस्पति की मानद उपाधि है भी विमूषित किया गया है। जस्टिस 
महावीरासह के सम्पक में आने वाला हर व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार करने पर 
बाध्य हो जाता है कि ये न्यायप्रियता, विधि विज्ञान ज्ञान सम्पस्तता सादगी और 
गम्भीरता शालानता मित्र भाषिता और ईमानदारी के प्रतीक हैं । इन्ही गुणों के 
कारण जस्टिस महारव र॒ सिह इपत समय सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की च्याय 
सभा के चेयरमेन भी है। 


जस्टिस महावीर सिंह द्वारा कार्यभार सम्भालने पर आय जगत में और 
विशेष रूप से गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय मे खुशी की लहर दोड़ गई है। इनके 
कायभार सभालने पर स्वामी आनन्दबोध सरस्वती प्रो० शेरसिह, डा० घर्मपाल, 
श्री सूयंदेव श्रीमती प्रभात शोभा श्री सोमपाल ससद सदस्य, श्री वेदब्रन क्षर्मा, 


प्रो० प्रकाशवीर विद्यालकार, डा० महेश्वविद्यालकार, श्री सूबेस्चिह श्री विजवकुमार 


झादि ने अपने बधाई स दक्ष भेजे हैं और आशा की है कि नए विजिटर का कुशल 
नेतृत्व निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को एक सही और नई दिशा देगा । 
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बिद्वव पर्यावरण दिवस पर 


यम्‌ना नदी का सफाई कार्यक्रम प्रारम्भ 


नई दिल्‍ली ४ जत | पर्यावरण व वन मत्री श्री कमल नाथ ने आज विश्व 
पर्यावरण दिवस के अवसर पर ,४२३ करोड रुपये की लागत से यमुना नदी की 
बफाई कायक्रम का उदघाटन किया । यमुना नदी को हरियाणा की २२ उत्तर 
प्रदेश की १७ तथा दिल्‍ली की ४२ औद्योगिक ईकाइया प्रदूषित करती हैं। दिल्‍ली 
तालो से सबधे अधिक कचरा यमुना में जाता है। आगामी पाच वर्षों मे दिल्‍ली 
उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के कई छशहरो मे यमुना नदी फो इस योजना के ध-तगत 


प्रदूषण रहित बनाया जायेगा। इस योजना के लिए जापान ने ४०३ करोड रुपये का 
ऋण दिया है कौर बाकी राशि केद्र व राज्य सरकारो द्वारा उपलब्ध करायी 
जायेगी । 


श्री कमलनाथ ने यह भी कहा कि राष्ट्र को १७ प्रमुख नदिया के २० प्रदूषित 
भागों की सफाई के लिए श्षीघत्र ही एक हजार करोड रुपये की योजना भी 
शुरू की जायेगी । 





सोमयज्ञ 


रामलला जहां हैं, 


नई दिल्‍ली ७ जन । सोमयज्ञ के आयोजको ने कहा कि जहा रामलला हैं 
वहीं क्षीत्रातिशी क्र राम मन्दिर का निर्माण होना चाहिए। यह बात दो दिवसीय 
पोमयज्ञ की पूर्णाहुति के बाद एक स वाददाता सम्मेलन में कही गयी । 

स्वामी दिव्यान'द ने एक स वाददाता सम्मेलन मे कहा कि केन्द्र सरकार फो 
गथगह पर ही राममन्दिर का निर्माण करना चाहिए | साथ हो 3 होने मुसलमानों से 


सम्पन्न 


वहीं मन्दिर बने 


भी यह अपील की कि वे राष्ट्रहित व देश में शान्ति स्थापना के लिए विदादित स्थल 
पर म स्जद बनाने की जिद छोड ८ । यदि मुसलमान मस्जिद बनाना ही चाहते हैं 
तो पचकोशी परिक्रमा से बाहुर बनायें । स्वामी दिव्यानत्द जो सोमयज्ञ के प्रमुख 
आयोजको मे से एक हैं ने कहा कि मुसलमानों की घामिक भावनाओं को कुछ 


स्वार्ी नेताओं ने भड़का कर राजन॑तिक रूप दे दिया है । 





संघ व बजरंग दल पर प्रतिबन्ध रदद इस्लामिक 
सोवक संघ पर वेध 


नई हिलल्‍ली ७ जून । राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ व बजरग दल पर बाहरी 
ट्रिब्यूनल ने प्रतिबध रदद कर दिया है जब कि विश्व ९७6६ परिषद पर लगे प्रति 
बन्ध को ठीक ठह्टराया गया है । दूसरी ओर प्रधानम त्री ने गह मे त्ालय को निदेश 
दिये हैं कि इस निणय के विरुद्ध उच्चतम '“यायालय में याचिका दायर को जाये। 
पायधीदश पी०के० बाहरी ने ३५० पेज में अपना निणय दिया है। अयोष्या की 
घटना मैं सघ व बजरंग दल का हाथ न सिद्धि किये जाने के कारण ट्रिब्बनल ने यह 


निणय दिया है | स्मरणीय है कि सन १९४८ व १६७५ में भी सच पर प्रतिबन्ध 
लगाया था । आकडो के अनुसार आज देश मे सघ के २६ लाख सदस्य एवं ३४ 
हजार शा वाय है । 

पायमूत्ति पी० एन० नाग की अध्यक्षता में गठित एक न्‍्यायाधिकरण ने 
हस्ला मक सेवक सघ पर लगे प्रतिब ध को बैध ठहराया है। इस सगठन पर एक 
अधिसूचना के अतगत १० दिसम्बर €२ को प्रतिबन्ध लगाया गया था । 





दिल्‍ली हे सर्वाधिक प्रदूषित महानगर 


नई दिल्‍ली ८ जून । दिल्‍लो देश का सर्वाधिक प्रदूषित महानगर है। प्रदूषण 
का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला घूआ ओद्योगिक इकाध्या एवं दो ताप 
बिजली घर हैं | दिल्‍ली की दो तिहाई वायु वाहनों के धुए से प्रदूषित होती है। अत 
इठते हुए वाहनों की सख्या पर रोक लगायो जानी चाहिए। सीमा से अधिक कार 
शानों की स्थापना पर भी रोक लगायी जानी चाहिए। राजधानी का वायु प्रदूषण 
मं दो ताप बिजलीघरों द्वारा २४५ हजार ठत से ज्यादा सल्फर डाई आवतसाइड एव 


राख का भी बहुत योगदान है। यह निष्कष नभाट द्वारा किये गये सवक्षण मै 
सामने आया है । 

उल्लेखनीय है विश्व स्वास्थ्य समठन के एक सवक्षण ने भी दिल्ली विषय 
के बीस सर्वाधिक महानगरो में एक माना गया है।वाय प्रदूषण से इवास के रोग तेजी 
है बढते जा रहे हैं ओर पर्यावरण विशेषज्ञों ने अनेक बार सरकार को इस बारे में 
कायबाही करने की सिफारश की है । 





प्रधान सम्पादक - सूयदेव 


सहसम्पादक--वि मलकान्‍्त शर्मा 


२ साप्नाहिक आय॑सन्देश 


१३ जून १६६३ 





पठ्य देवस्य काव्यम्‌ 


- डा० महेश विद्यालंकार 


यह सारा ससार प्रभु का सुन्दर काव्य है। इस काव्य के माध्यम पै रच- 
पिता का सहज हो बोध किया जा सकता है। सभी घमग्रन्य, वंद, उपनिषद, 
दहन, ऋषि, मुनि, योगी, सन्त विद्वान आदि पुकार-पुकार कर कह रहे हैं वह 
प्रभु सवंत्र जड चेतन में ओत-प्रोत है। उसका अनुभव करने के लिए ज्ञान-चक्षु 
खोलने की क्रावश्यकता है। वह सृष्टि विधाता अपने कर्मों से सवन्र प्रकट हो 
रहा है । यहू सारी रचना अपने निर्माता वी ओर सकेत कर रही है। इस 
सप्टि के निर्माण और व्यवस्था में कोई अज्ञात चेतन शक्ति निरन्तर क्रियाशील 
है । प्रभु ने सृष्टि रचना करके अपना कम अल्पन्न जीव के सामने रख दिया । 
किन्तु हम फूल मे, फूल के बनाने वाले को नहीं देख पा रहे है ? क्षरीर मे 
शरीर कै, चलाने वाले को नही अनुभव कर पा रहे हैं । 


उस णगत्नियन्ता शिल्पी की ससार में कंसी-कंसी विचित्र, शदुभुत एवं 
बमत्कारिक नियम शोर व्यवस्थाए चल रही है कि मानब बुद्धि हैरत मे है । 
स्वत ही दिन रात हो रहे है। ऋतुए बदल रही है। वृक्षों पर नए पत्ते जा 
रहे हैं, परन्तु कड रहे हैं। जड़ चेतन सभी परिवतन के घक्र मे घूम रहे है । 
बज्ञानिक कह रहे हैं कि सतार का सबधे बड़ा आइचय गौर चमत्कार है कि 
वेट रूपी फैक्ट्री मे सब कुछ स्वाभाविक हो रहा है। रोटी रक्‍त बन रही है । 
रोटी विचार बन रही है, रोटी वासना बनती हैं, अपने आप सब कुछ रूपान्तरण 
हो रहा है । शरीर को बनावट,हृड्डियो की बनावट व जोड, खून की नालिया, 
भोजन पाने के जार, हृदय से रुधिर शुद्धि को प्रक्रिया आदि मे प्रमु-सत्ता 
के प्रमाण मिलते है । 

सृष्टि का परिव्तंत ईश्वर इच्छा पर निभर है। उसी सावमोम चेतना के 
अधीन सूय, चन्द्र, गृह-उपग्रह आदि नियम उदय ओर अस्त हो रहे हैं। ये 
सारा ब्रह्माण्ड बिना किसी सहारे के चल रहा है। खेल में गेंद मोल से बाहर 
हो जाती है, किन्तु आकादा में इतने असख्य तारागण हैं, कभी परस्पर टकराते 
तजर नही पाते हैं । सन्ध्या का प्रत्येक मन्त्र विस्तुत व्यापक परमेश्वर का 
मानचित्र प्रस्तुत करता है । पूर्व-पश्चिम, उत्तर दक्षिण ऊपर-नोचे सभी ओर 
उस सुन्दरतम की महफिल सज्ञी है। उसी का चारों ओर नजारा नजर 
क्षाता है । 

ओरेम्‌ उदत्य जातवेदस देव वहन्ति केतव दृश्य विव्वाय यूयम्‌ ॥ 


पश्ु-पक्षी, कीट आदि अपनी जीवत यात्रा को चलान के लिए स्वय समथे 
है। उत्तके जीवन उत्पत्ति व रहुत-सहुत का प्रकार विचित्र एवं प्रादचरय॑ 
जनक है । पशु पक्षी, जलचर, नभचर कीट आदि की र ग-बिरगी साज सज्जा, 
खान पान को देखकर किसी सूत्रधार का बोध हो आना स्वाभाविक है मधु- 
मक्छिया पुष्पो मे से मधु किस कारीगरी से खीचती है कि कोई वैज्ञ निक यह 
सिद्ध नेही कर सकता है कि इंस फूल का मधु निकाल लिया गया गया है । 
दूसरे का नहीं ? किस प्रकार मधुमक्खी शहद के छिद्रो को बुद्धिमत्ता पै मोम 
के द्वारा बन्द कर देती है ” किसी रेखागणित के विद्वान से पूछो कितना जटिल 
एवं असम्भव काय है। इसलिए इस सत्य को उच्च स्वर से कहा-- 

पृर्णंणद पृणमिद पूर्णात्पूण मुदच्यते । 

ब्रह्म पूर्ण है पूर्ण ब्रह्म से प्रकट यह जगत भी पूर्ण है। पृर्ण से ही पूर्ण 
बनता है। ससार की विलक्षण रचना, जगत में उत्पन्त प्रत्येक पदाथ से प्रकट 
हो रही है| वृक्षों, वतस्पतियों और श्रोषधियों पर दृष्टि जाती है तो गणना 
लघु हो जाती है। कंसे विचित्र ढंग से नीबू में खटटापन, ईख में मिठास, भिर्च 
पे कडवाहूट, प्रत्येक पौधा भूमि से स्वाद ले रहा है वेद परमात्मा की अदभुत 
व्यवस्था को देखकर कहू रहा है-- 

याधातथ्योर्ब्यात ध्यद्धात । जो जहा जिसको जब चाहिए स्वत ही पहुच 
रहा है । मनुष्य शरीर की ब्ान्तरिक रचना इतनी परत्पर सम्बद्ध, इतनी 
सुन्दर नियमित है कि जिसे देखकर वैज्ञानिक एवं ज्ञानी चकित है। शरीर मे 
क्या-क्या कमाल हो रहे हैं ” इनके अन्दर प्रमु ने एक सुन्दर डिस्पेन्सरी लगा 
दो है, जो निरन्तर स्वच्छता और निरोगता का ध्यान रखती है। शरीर 
अपनी टुट-फूट तथा रख रखाव की व्यवस्था स्वय कर रहा है। किसी को 


पता नही है कि अन्दर क्‍या रहा है ” वह शिरप्री आखो की काली पुतली 
के लिए कहा से मसाला लाता है ? दातो के लिए कहा से कठोर वजू एकत्र 
करता है ? कानो के लिए इतनी कोमल बरीक मशीत कहा पे बनवाता है ? 
जिह॒वा पर कौन-सा स्वाद का केमीकल लगवाता है ? हुल्य के पम्प मे कौन 
से मेक की मशीनरी फिट करता है, जो निरस्तर चल रहा है । हाथो, पैरो के 
जोडो में कौन-सी क्वालिटी की ग्रोत्त देता है, जो निरन्तर गतिशील 
हो रहे हैं ? 

जब फ्ल-पौधो वी ओर नजर जाती है जो चित्र विचित्र रंग बिरगी छटा 
घारे अपने निर्माता उप महान कनाकार की ओर सकेत कर रहे हैं। कैसी 
अनूठी कारीगरी से र॒ ग रूप साज-सज्जा, मधु सुगन्ध, कटाई, छ८ई आदि की 
व्यवस्था को है। प्रत्येक फूल की घुगन्ध अलग है। यह पुष्प-जगत हू स-हु सकर 
भूम>मूमकर कह रहा है प्रम्‌ु को मुभमे देखो। वह हमारे माध्यम से ह स 
रह है । 

बहुरगी बनस्पति जगत में इतना बंविध्य एवं तानात्व है कि मानव की 
बुद्धि सीमित हो जाती है। प्रभु का सौन्दर्य दशन मानव बिन्तन से बहुतः 
परे है। 

किसी कवि ने सुन्दर कहा है-- 


हर र॒ग में जलवा है तेरी कुदरत का । 
जिस फल को सूघता हूबू तेरी है।॥। 
समाया है जब से नजरों मे त्‌ मेरी । 
जिधर देखता हु, उघर तु हीतूहै।। 
परमात्मा ने सृष्टि युक्ति युक्त बनाई। आख़ ठीक नाक के ऊपर रखी 
यदि नाक के नीचे रहती तो बडा कष्ट होता। नाक का सारा मल आखो मे 
काता रहता । आखे नीचे होती तो देख न पाती | नाक और मुख के बीच 
बहुत अन्तर हो जाता । मखर॒ से खाने वाले पदाथ को गन्ध-दुर्गन्ध का बोध न 
हो पाता । प्रत्येक वस्तु को परमात्मा ने यवा स्थात बनाया है । 
प्रभु आनन्द स्वरूप है। उनके आनन्द की अनुभूति आत्मा में होती है । 
इस क्वनुमृति तक पहुचने के तिए रह है । मानव प्राणी जगत की कम व्यवस्था 
को, चित्र विचित्र सूध्टि को चल रह नियमित नियम व्यवस्था को देख नहीं 
पा रहा है | यही उसकी जापनी एवं विडम्बना है । आज मानव बहिजगत व 
शरीर के लिए सब कुछ सुख-भोग के साथन जुटा रहा है। अन्तजगत्‌ सूना, 
खोखला तथा नीरस होता जा रहा है। इमलिए मानव सब कुछ पाकर भी 
अतृप्त असन्तुष्ट, अभाव एवं चिन्ता की ओर बढ़ रहा है । विज्ञान व भौविक 
साधन मन बुद्धि चित्त बोर आत्मा के लिए कुछ नही दे पा रहे हैं ? इसी 


कारण सवत्र भटठकन है। अतृप्त बढती जा रही है । सहज स्वाभाविक, 
प्रसस्तता, प्रेम, शान्ति एवं आनन्द्र छूटवा जा रहा है। मानव मशीन बनकर 


दौडा जा रहा है । 


वेद क्षास्त्र, धमंग्रन्य सन्‍त, ऋषि मुनि आदि पुकार-पुकार कर कह रहे है--. 
मानव | यदि तू अपता कल्याण और सुख शान्ति चाहता है तो प्रभु की ओर 
लोट | उस तियामक की रचना, व्यवस्था, नियम परिवतंत, सृष्टि विज्ञान आदि 
का चिन्तत-मनन कर । अपने ज्ञान-चक्षुओं को खोलकर देख वह सबत्र विद्य 
मात है । उतका सवत्र साम्राज्य है। जिमे तू बाहुर खोज रहा है वह तेरे 
प्रन्तस मे हैं। मात्र अज्ञान के पर्दे को हटाना है। उठो जागो ! उस 
सुन्दरतम देव की रचना को पढ़ो | गुन गुनाओ । जो निरन्तर सबत्र अनन्त 
सुखो के भण्डार को मुक्त हस्त है बाट रहा है। प्रभु के पात्र बनकर सुख- 
शान्ति व प्रसन्‍नता स्वय प्राप्त करो ओर दूसरो को अ्राप्त कराओ। यही प्रभु 
का अमर सन्देश है । 


३ जून १३६६ 


नामकरण-संस्का र 


नई दिल्ली, ६ जन | दिल्ली प्राय प्रतिनिधि के महामन्‍्त्री डा० धमपाल 
की पोत्रा का नामकरण सल्कार झाज प्राय समाज मन्दिर हनुमान रोड में सम्पन्न 
हुमा । समाज मन्दिर के धर्माचार्य ड० कर्णदेव ज्ञास्ती के पुरौहित्य में हुये इस 
सस्कार में कंप्टित विनीत व श्रीमती प्रियदर्शितों की सुपुत्नरी का नाम “दिविता 
रखा गया । 

इस झवसर पर सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान पृज्य स्वामी 
प्रानन्‍न्द बोष सरस्वती जी ने दिविता को श्राशीर्वाद दिया | प्रख्यात विद्वान एवं 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० विजये'द्र स्नातक ने प्रपने 
उद्गार व्यकत करते हुये कहा कि डा० घमपाल मेरे सुयोग्य शिष्य ही नहीं बल्कि 
श्रेष्ठ समाज के एक श्रेष्ठ व कमेंठ कार्यकर्ता भी हैं| पूर्व केन्द्रीय मन्त्री व गुरु- 
बुल कागड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो० शेरसिह श्रीमती प्रमात शोभा, 
सार्वदेशिक भाये प्रतिनिधि समा के महामन्‍्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री दिल्ली 
ध्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री सूयेदेव, दिल्‍लो प्राय केन्द्रीय सभा के प्रधान 
महाशय घमपाल, सर्वश्री विमल वधावत, मूलचन्द ग्रुप्त, चोधरी लक्ष्मी चद 
झजय भल्‍्ला डा» प्रशान्त वेदालकार प्रो० प्रकाशवीर शास्त्री, रामशरण दास 
प्रादि गण्मास्य प्रार्य महानुमावों ने भी इस प्रायोजन में शामिल हो दिविता की 
दोर्धायु व सुखद मविष्य के लिए प्राशोवदि दिया । 





॥ धो३म || 


निमन्त्रण-पत्र 


राप्ट धर्म व मानवता के सबल रक्षक 'प्रात्मशुद्धि प्राअत 
बहादुरगढ़ मे ६ जून से श्रायोजित 


निःशुरक योग एवं सरकृत प्रशिक्षण शिवर 
समापन-समारोह 


(१३ जून रविवार प्रात ७ये १२ बजे तक ) 
# काय कस # 


थ्रात ७ से € बजे यज्ञ, ब्रह्मा--श्रो प्राचाय जेमिनी जो शास्त्री । 
& बजे समापन समारोह प्रष्यक्ष--श्रा प्रि० चन्द्रदेव जो । 
मुख्य प्रतिथि--श्री रामनाथ जी 'सहगल' मत्री प्रादेशिक प्ाग्रे प्रति० सभा 


प्राशीर्वाद--श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज सिद्धिदाता ध्राश्न मं 


सुरजकृण्ड रोड | 

प्रमुख वक्‍ता--सर्दश्षी ड/० घर्मपराल जी मत्री प्राय प्रतिनिधि समा 
दिल्‍ली । झ्राचाय सुदर्शन देव जी वेद प्रचार भ्रांपष्ठाता प्लाय प्रतिनिधि समा 
(हरियाणा), प्राय वीर जी मल्ला' फरीदाबाद, प्राचाय सूयतारायण जी नन्द 
लोक माषा प्रचार समिति भारत, श्रीमती कृष्णा चड्ढा मन्त्रिणी स्त्री आय प्रति- 
निधि सभा दिल्‍ली, श्री डा० राजकुमार जो, रोहतक । 

विशेष--दिवि राधियो द्वारा सस्कृत मे ताटक, माषण, गायत । 

१२ बजे ऋषि लग्र। 
उपरोक्त कायक्रम में श्राप सपरिवार सादर भाभन्त्रित है। 


ग्रात्म शुद्धि प्राश्मम (प० न्यास) बहारगढ़-१२४५०७ (हरि०) 


कनिशिििशिशलिमविकमिनिनिल लिन ल जि जनता लनललुइ_इ॒ बारात 92020 प्रपना पूरा पता एवं नछ दीक का रेलवे सटे 


-ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप निराकार, स्वेशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, 
भजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुषम सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवव्यापकत,, सर्वा- 
स्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर (सृष्टिकर्ता है, उसी को उपासना 
करने योग्य है । 


साप्ताहिक “आयंसन्देश 


दिल्‍लो प्राय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित 
बेदिक साहित्य 


१ नंत्तिक शिक्षा (भाग प्रथम, द्वितीय) प्रत्येक 
२ न॑तिक शिक्षा (माग तृतोय) 

३ नैतिक शिक्षा (भाग चतुर्थ से तवम) प्रत्यक 

४ नैतिक शिक्षा (माग दशम, एकादश) प्रत्येक 

५ नैतिकशिक्षा (माग द्वादश ) 
घर्मंबीर हकीकत राय 

७ पलैश आफ ट्र थ 


(वैद्य गुरुदत्त ) 
(डा० सत्यकाम वर्मा) 


री 
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१४ दतसिद्धि कि झ् 

१५ आयसमाज आज के स दर्म में (डा० घमपाल डा० गोयनका ) 
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३६ प्‌ रामच द्व वेहलवी 


नोट 


पुस्तकों को अ्प्नरिम राशि भेजने वाले से डार्क व्यय पथवे नहीं लिया जाएगा। 
शन साफ साफ लिख । 


पुस्तक प्राप्ति स्थान दिल्‍ली भआ्राय ध्रतिनिधि सभा 
१४ हनमान रोड नई बिल्‍ललो-११०००१ 


उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १५ प्रतिशत कर्मी शन दिया जाएगा। 


मिशन कक लिन डक अब 


। साप्ताहिक “आयसन्दश 


१३ जून १६६९३ 





आ्रादर्श त्रेतवाद 


३० 


राजसिह भल्‍ला 


हंदय स्थातच 

एथ देवों विश्वकर्मा महात्मा सदा जनाना हृदये सन्निविष्ट । 

हुदा मनीषा मनसाभि कलप्तौ य एतद्विदुररभृतास्‍्ते मवन्ति ॥ 

इवैता० ४-१७ 
यह ही देव जगत्‌ का रचने वाला है। महान पात्मा है और जनो के 

हृदयों में सदा प्रविष्ट हैं, विद्यमान्‌ है । वह प्रभु हृदय स श्रद्धा से बुद्धि से भोर 
मन से प्राप्त है। ईश्वर श्रद्धा, बुद्धि भौर मन स प्राप्त होता है। जो उपासक 
उस मगवान को जानते हैं वे भमृत हो जाते है । 


हृदय निवास 
अणोरणीयान महतो महीयानाप्मा गुहाया निहितोउस्य जन्तो । 
तमक्रतु पद्यति वीतशोकों घातु प्रसदान्महिमानमीशम्‌ |! 
इयेता० ३-२० 
इस प्राणी के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म धौर महान्‌ से महान परमेश्वर 
विद्यमान है। उस कमं रहित-ज्ञानमय महान्‌ ईश्वर को शोक रहित उपासक मग 
वान्‌ की कृपा से ही देखता है। घनन्‍्त महिमामय ईश्वर का दर्शन उसकी हपा पे 


द्टी प्राप्त होता है। 


हृदयों मे चिबास 
अग्रुष्ट मात्र पुरुषोह्त्तरात्मा सदा जनाना हृदये सन्निविष्ठ । 
हुदा मनीषी मनसा5भिकलुप्तो य एतद्विदृरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
इ्वेता० ३-१३ 
प्रगस्थ-प्रगमात्र का साक्षी परम पुरुष अन्तर्यासी जनो के हृदयों में सदा 
प्रविष्ट है, शुद्ध हृदय से भ्रोर मन से प्राप्त है--प्राप्य होने योग्य है। मनीषो है । 
जो उपासक यह जानते है वे प्रमृत हो जाते है । 


चितस्थ 
ध्रादि स संयोग मिमित्त हेतु परस्त्रि कालादकलो5वि दृष्ट । 
ते विध्वछूपे मवभूतमीहय देव स्वतित्तस्थमुपास्थ पूर्वेमू ॥। 
इबेता० ६ ५ 
वह मगवान्‌ सनातन है परमाणुप्रो भोर जन्मों के सोग का निरमित्त 
कारण है। तीन काल से ऊपर है धौर कला रहित भी जाना गया है । उस प्रनत्त 
स्वरूप उत्पत्ति के स्थान, स्तुति योग्य प्रपने चित्तत्थ देव को पहले भ्राराध कर 


फ़िर मनुष्य मुक्त होता है । 
हृदय में निवाध 


भ्रणो रणीयान्‌ महतो महीयानात्माउस्य जस्तोमिहितो गुहायाम । 
तमततु पध्यति बीसश्ोको घातु प्रसादान्महिमानमात्मन ॥ 
कठो० १२ २० 
इस देहयारी मनुष्य के भीतर हृदय में सुक्ष्म से सूक्ष्म ओर महान्‌ से 
महान्‌ भात्मा छिपा हुभा है । उस आत्मा को प्लौर भात्मा की महिमा को भगवान 
की कृपा से भात्मज्ञानी ध्रौर शोक रहित भक्‍त देखता है । 


निबास ह॒(य 
एप मे प्ात्मान्तहू दयेडबीयान्त्रीहेवी यवाद्वा सर्वपाद्ा श्यामाकांदा 
इयामाकतण्डलादा एप म भात्मास्तहूं दये ज्यायान्प्‌ थिव्या ज्यायानस्त रिक्षा- 
ज्ज्यायान्दिवों ज्यायानेम बोलोकेस्य । छान्‍्दो० ३-१४-३ 


धात्मा का ज्ञाता ऋषि कहता है कि यह मेरा ब्रात्मा हदय के मीतर 

अ्रन्त के दाने से, जो से, सरसो से, हयामक रु, द्यामक के चावल से सुक्ष्म है। 

झत्यन्त सुक्ष्म सत्ता है भौर वह जो मेरा झात्मा हृदय मैं मीतर स्वशब्ित, स्वरूप 

तथा शञात्त से पथिवी से बडा है। प्नन्तरिक्ष से बडा है। प्रकाशमय तारा मण्डल 

है बडा है भोर सारे लोकों से बढा है। चेतन्य स्वरूप धारमसत्ता को तुलना जड 
लौक धनेक प्रनेक मिलकर भी नहीं कर सकते | 


हृदय विवास 

सर्वकर्मा सर्वकाम सवगन्ध सवरस सवमिदमम्यात्तोत्वाक्यनादर | 

एव मे प्राध्मान्तहं दये एतद्‌ ब्रह्म॑तमित प्रेत्यभिसभवितास्मीति । 

यस्य स्थादद्धा न विचिकिसास्तोति ह स्याह शाण्डित्य शाण्डित्त्य |। 

यह मेरा ध्रात्मा सव कम समथ है। पूण काम है। सवगन्ध ज्ञानवान्‌ है । 

सदरस ज्ञानवान्‌ है। सब इस शरीर को सुप्राप्त है। वाणी रहिर है भौर किसी 
के झादर से ऊपर है। पर पदार्थ की प्पेक्षा नही करता तथा यह मेरे हृदय में 
भीतर जो साक्षी रूप श्रात्मा है यह ब्रह्म है। मैं यहा से मर कर इसी को प्राप्त 
होऊगा जिस उसासक की प्रात्मा परमात्मा में ऐसी श्रद्धा हे, सन्देह तथा शका ने 
हो वह भी इसी ब्रह्म को प्राप्त होगा | यह छाण्डिल्य ऋषि ने कहा था। यह 
रूण्ड शाण्डिल्य का कह हुप्रा है। यह चिन्तन द्वारा स्वस्वरूपोपासना है इससे 
झ्रात्म सत्ता जग जाया करत है। 


आठवोी अध्याय 


ईश्वर प्राप्ति की विधि 
धानन्व प्राप्ति की विधि 
यदा पश्य पश्यते रुक्‍्मवण करत्तारमीश युरुष ब्रह्मयोनिम । 
तदा विद्वान्‌ पुष्यपासे विधुय निरजन परम साम्यमुथेति ॥। 
मुण्डको ० ३-१-३ 

जिस समय मन के मेल को दूर करके शौर मन को एकाग्र करके साधक 
उस प्रकराशस्वरूप परमात्मा को जिमके प्रकाश से सारा जग प्रकाशित हो रहा है 
प्रोर जो सम्पूण जगत्‌ को उत्पस्त करने वाला है और जो सबका स्वामी है जिपतकी 
शक्षित से सारे ब्रह्माण्ड का चक्र चल रहा है| चद्द्र सूरज भौर पृथ्वी को चाल 
तारो का चत्र, ऋतुप्रो का परिवतन प्रत्येक प्रकार के काय जिस शबवित मे बन रहे 
हैं---चल रहे हैं जब उसको देख लेता है तब वह पाप प्रौर पुण्य को प्रमिलापा 
झौर प्रहकार के मल को घोकर भ्र्थात किसी प्रकार की इच्छ। न रहने से भौर 
प्रन्‍्त करण के पृथक हा जाने से परब्रह्म जो परमात्मा है, जो सबसे सूक्ष्म भौर 


बलवान है, पूर्ण ज्ञानवान श्र दु खो से रहित है उसको प्राप्त करके उसके प्रानन्‍्द 
गुण मिल जाने से उसकी समानता को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वह 
परमात्मा सत, चित्‌ भ्रानद स्वरूप है ऐमे ही जीव मी उसके ग्रानन्द को प्र/प्त 
करके सम्पृण दु खो से छुट जाता है। 


क्रमश 





द कुछ चने हुए वेद मन्त्रो के भावों की काव्य क्‍ 


व गीतो के माध्यम से व्याख्या (५) ' 
भगवान वास, स०-मम्पादक पालिका समाचार 
काथ्याथं 
वही है प्रात्म बल दाता, सभी का पुज्य सदृप्न रक । 
उसी का प्रासरा सुख मूल, है वह मुक्ति का सागर | 
प्रवज्ञा जो करे उसकी, नहीं विश्वास उस प्रभु में । 
सबल हछाव है निरा पशु पक्षियों, कृमि भ्रादि सं बदतर ।,३।४ 
प्रचर चर सतृति का जो, निजी निस्तोम शक्ति से । 
गकेला है सनातन नये, मनुज गौ झादि जो भू-पर ॥। 
तभी इन प्राणियों का ऋणदाता वह प्रधोश्वर है| 
उसी जगदीश की प्रम्मर्थना मे रत्त रहो हे नर ॥४॥ 
उसी के तेज से रवि भादि ज्योतित, श्रवनि स्थिर है । 
वही है मोक्ष का धारक, गमन मे लोक लोकान्तर ॥। 
सुजित करता चलाता नित्य ध्रपनी शर्कित के सम्बल ! 
नियन्‍्ता ईश्ष की ही भवित में, हम नित रहे तत्पर ॥५॥४ 
क्रमश: 


रैरे जूते ३९६३ 





स्वास्थ्य सुधा 


साध्ताहुक “ज॑ब:सन्दंस्त + 


घरेल उपचार 


नेतराम शर्मा, प्रधान--भारतीय योग स्वान पूर्वी जिला दिलली-११००५१ 


ध्रांवल! 


१ प्रावले के क्वाथ (काढे) से सिर धोये तो रूसी (सीकरी) दूर होती हैं। 

२ भांबने के असली तेल की सिर व" मालिस करने से ठडक पडती है 
झौर नीद प्राती है । 

३ भ्रावले को नींबू के रस मे पीसकर सिर पर लगाने से सफेद बाल 
काले हो जाते हैं । 

४ पावले की गिरी का चूर्ण शहद तथा मिश्री के साथ लेने से महिलाग्रो 
का ववेत प्रदर समाप्त हो जाता है। 

५ पेट का कोई भी रोग हो श्राबले की रब्जो बताकर हकक्‍ता मर खाने 
से पेट के बिकार दूर होते हैं । 

६ भावला त्रिदोष हर कहलाता है आवले क मुरब्बा कमजोरी दूर कर 
शक्ति को बढाता है । 

७ प्रावले को रात में पानी में भिगो प्रात छातकर भाखो में छीट देने से 
भाँखो की ज्योति बढ़ती है । 
ईस (गन्ना) 

८५ खासी का इलाज--गस्ते का रस श्रोटाकर पीने से खाँसी दूर होती है। 

€ प्लीहा तथा जिगर का इलाज - गन्‍ने का रस ह्ौटाकर उसमे जरा सा 
कच्चे अदरक का रस, काला नमक झोर काली मिच मिला कर दे तो बढी हुई 
प्लीहा (तिल्ली) तथा जिगर ठीक हो जाता है । 

(० श्वास (दमा) का इलाज--दमे के रोगी को श्षीरा (राव) देने से 
धाराम मिलता है । 

११ उच्च रक्त चाप--इसमे थोडा-थोडा शीरा (राव) पन्द्रह दिन द 
फिर १४५ दिन न दे । इस प्रकार तन माह में रोग दूर हा जायेगा । 

१२ रक्त विकार की दवा--जिनका खून बिग गया हो चीनी बन्द कर 
पुराना गुड ही दूध, लक्ष्मो श्रांद मे घोलकर दीजिए। बिकार सर्वदा दूर हो 
जायेगा | 

१३ भफारे (हवा गले) का इलाज-- ख'ना खाने के बाद १० ग्राम 
पुराना गुड खाने « पभ्रफारा शौर हवा गोला आदि उदर विकार दूर होते है । 

१४ खासी, उर-क्षत, क्षय का इलाज---प्रति दन १ ग्राम स्रोठ का चूण १ 
ग्राम काली मिच का चूण तथा ५ ग्राम गुड खान से रोग दूर हो जाता है । 

१५ खासी की सस्ती भोर भचूक गाली-- कटाई मे ५०० ग्राम ग्रुड डाल 
कर मद आाच पर रखिये। ग्रुड पिघल जान पर २५ प्रास काला मिर्च का बारीक 
चूर्ण डाल दीजिए । चम्मच से तजी स चलाते जाइय । जब खूब गाडा हो जाये, 
तो पानी के चौड बतन में कढाई को रखकर ठडा कोजिए। जमने से पहले ही 
चने के बराबर गोली बना छाया मे सुखा कर बोतल मे मर लीजिये । इस गोली 
को मुह में रखकर देर-देर तक चूसने स खासी जड से चली जायेगी । 

१६ छाती का मास पटने का इलाज--9 ग्राम गुड दिन में तीन बार 
खान पे छाती के भ्रन्दर फटा हुआ मास भी ठीक हा जाता है। थकावट भी दूर 
होती है । 

१७--द्वंदय की दुबलता, शरीर की शियिलता का इलाज-- १५-२० ग्राम 
गुड खाता खाने के बाद भाराम मिलता है । 

१८ सर्दो का प्रकोप दूर करते का इलाज--काले तिल साफ कर, पानी 
में धोकर गुड में सड़॒ड बना ले । शीतकाल मे, पह्ाइ पर, मारी वर्षा में या 
भ्रधिक ठड पड़ने पर इन लड्डुप्नों को रोज खाइय। जुकाम, खासी, दमा, ब्रोका- 
इटिप्त भादि रोग दूर हो जाते हैं। रोग न होने पर भी खाने से ये रोग नहीं 
होते हैं । 

१६ स्त्री के स्तनों में दूध का कम्मी--गसने की जड़ पीसकर काली गाजरो 
की काजी के साथ पिलाने स स्तनों में दूध बढ़ जाता है । 

२० पित्त के कारण उल्टयो का इलाज--यदि पित्त बढ़ने से उल्टिया 


भाती हो तो गन्ते का रस शहद में मिलाकर पिलाये । उल्टिया बन्द हो जायेगी। 

२१ पीलिया का इलाज--जौ के सत्तू खाकर ऊपर से २०० से २०० 
ग्राम तक गस्‍्ते का रस पीजिए । ५ दिन में पीलिया रोग दूर हो जायेगा। 

२२ गांठदार फोडे का इलाज--वबूरा खाड घी में मिलाकर फ'ड़े पर 
बाघने से फोडा फूट जायेगा याँठे घुल जायेगी श्रौर सूजन दूर हो जायेगी । 

ररे बुढापा दूर करने का इलाज--असमय बुढापा प्राने पर दात क्रम- 
जोर होने पर, मुख पर भुरिया पड़ने पर, बाल सफेद होने पर गर्म दूध में एक 
चम्मच देसी धी डालकर, भिश्वी घोलकर नाइते मे रोज ६ माह ले बुढापा दूर 
हो जायेगा । 

२४ खूनी दस्त का इलाज --४५ ग्राम पुराने गुड के साथ ५ ग्राम बेलंगिरी 
काबूर्ण ले । 

२५ हिचकी का इलाज -- पुराना ग्रह को जल में घोल लीलिए। इस 
पानी में सोठ को सिल पर पीस कर, डाल उस पानी की कुछ ब्‌ दे नथनो में टोपर 
से डाले भौर चूणं सू घने से हिचकी बद हो जावेगी । 

२६ सिर दद की भ्रयूक दवा--पुराना गुड १० ग्राम, काले तिल ६ ग्राम 
को ताजा दूध के साथ पीसकर मरहम जेसी बना उसे पूरे मस्तक, कनपटियों 
पर लेप कर कैसा भी सिर दर्द हो मिट जायेगा। 

२७ मौटापा दूर करते का इलाज--गन्ने का पुराता सिरका १० से २० 
ग्राम तक एक गिलात वानी में डालकर रोज पीजिए। लगातार ६ माह पीने से 
शरीर घुस्त, छरहरा और तेज तर्रार हो जायेगा। 

२८ ज्वर की तीव्रता का इलाज--ग ने के पुराने सिरके मे मीगी पटूटी 
मस्तक पर रखने से ज्वर का ऊचा ताशमान नोचा हो जाता है । पट्टी सूखने पर 
बदलते रहना चाहिए। 

२६ श्राग से जने का इलाज --सिरके को पानी मे मिलाकर उसकी पट्टी 
रखने से जला स्थान श्ान्‍त हो जाता है भौर रोगी रोने की जगह हसने लग 
जाता है। 

३० बिगड़े जुलाम का इलाज-- पुराना ग्रुड १० ग्राम, ताजा दही ५० 
ग्राम, काली मिच का चूर्ण ३ ग्राम मिलाकर प्रात काल उठते ही खा ले। तीन 
दिन में आराम हो जायेगा। प्रावश्यक समझे तो प्राधा ग्राम नमक भी डाल 
सकते हैं । 

३१ काच, पत्थर, काटा घुभने का इलाज--पुराना गुड भाग पर पिघला 
कर गर्म गर्म उस्त स्थान पर घिपका दे काच कांटा भादि बाहर झा जायेगा । 

नोट - गुड का प्रयोग करना शूगर वालो के लिये वर्जित है । 

क्रमश 





'-फ-स-सी 


हिन्दी कम्प्यूटर कोसे 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 


आय भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


वूरभाष--४६२५०४२ 





द्‌ साप्ताहिक “आयेसन्देश 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मे जस्टिस 
महावीर सिह का स्वागत 


हरिद्वार, १५ अध्ं ले । विश्वविद्यालय के दिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्म घारियों 
ने नए परिद्रष्टा जस्टिस महावीरपिह के गुरकुल में पधारने पर पुरजोर स्वागत 
किया । कुलसबिव डा० जयदेव वेदालकार ने कार्यक्रम का संचालन किय!। कुला- 
घिपति प्रो० शेरातिह ने वेद मन्दिर मे आयोजित समारोह मे परिद्रष्टा! महोदय का 
का परिचय दिया कोर परिद्रष्टा के रूप में उनके प्रथम आगमन पर स्वागत किया । 
छिष्ट परिषद के वरिष्ठ सदस्य डा० धर्मपाल और आयंविद्या सभा के मन्त्री प्रो० 
प्रकाशवीर विद्यालकार ने भी माह्यापंण करके स्वागत किया। स्वागत करने वाले 
अन्य प्रमुख ध्यक्तियो मे डा० विष्णुदत्त राकेश डा० बी०डी० जोश्ची, डा० एस०- 
एल ० पिह, डा० श्रवणकुमार, श्री महेन्द्रकुमार 'लललन डा० राजकुमार रावत, 
डा० एस० एन» सिंह प्रो० वेद प्रकाश तथा श्री हेमन्तकुमार के नाम उल्लेखनीय 
हैं। इससे पूव परिद्रष्टा महोदय ने पुस्तकालय व पुरातत्व रग्रहालय का निरीक्षण 
किया । स्वागत समारोह में अपने विचार प्रकट करते हुए जस्टिस महोदय ने कहा कि 
इस विश्वविद्यालय के निर्माण व उन्नति के लिए सभी का आपसी सहयोग बडा 
जरूरी है। बाद मे जस्टिस महोदय ने गुरुकुल परिसर व गुरुकुल कागडो फार्मेंत्ती का 
निरीक्षण किया। फार्मेती के सभी विभागाध्यक्षों ने मालाओ से स्वागत किया और 
अपने अपने विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की । प्रो० प्रकाशवीर ने बताया कि फार्मेसी 
का हर तीसरे मास आय-व्यय विवरण सदस्यों को मीटिंग में विचारार्थ प्रस्तुत किया 
जाता है। उन्होंने बताया कि फार्मेसी आय विद्या सभा गुरुकुल कागडी' के निर्देशन 
में दित प्रतिदिन उन्नति कर रही है । 


भ्रावश्यफता 


गुरुकुल कागडी आवाधोय विद्यालय हुरिद्वार को एक आश्रमाध्यक्ष पांच 
शधथिष्ठाताओ की आवश्यकता है। आयु ३५ वर्ष तक | 

आय॑ सिद्धान्तों के व्यक्तियों को प्राथमिकता । वेतन योग्तानुसार । आवाध- 
भोजन नि शुल्क । प्राथना पत्र दस रु० के बेक डापट के साथ १४५ जून ६३ तक 
अद्योहस्ताक्षी को भेमें । साक्षात्कार के लिए दिलाक २१ जूत €३ को प्रमाण-पत्र 
सहित उपत्थित होवें | माग व्यय देय नहीं हुँ'गा । 


महेन्द्र कुमार, मुख्याधिष्ठाता 


महत्वपूर्ण सुचना 

स्वामी विद्यानम्द सरस्वती वेदिक सिद्धातों के ममन्न, विद्वान हैं। गम्भीर 
जिन्सक, यश्स्वी ललक एवं कुशल वक्‍त हैं । वे आयसमाज के गत पचास वर्षो के 
इतिहास के प्रभाणिक हस्ताक्षर हैं । 

स्वामी जी ने कई विषया पर प्रानक ग्रन्थो की रचना को है । उन्होने ऋग्वे- 
दादिभाष्य भूमिका तथा सत्याथ प्रकाश का गवश्णात्मक मौलिक माध्य किया है जिसमे 
प्रत्येक वाक्य, और सिद्धात को तक-प्रमाण व युक्त से व्याख्या की गई है जो कि 
ऋषि एवं वेदिक सिद्धातो को समभने की कु जी हैं । 


जिन्हे ऋषि प्यारा है, उन्हे सत्याथ प्रकाश प्राणों से प्यारा होगा, भोर जिन्हें 
सत्याथ प्रकाद् प्यारा है, उन्हे स्वामी विद्यानन्द सरस्वती द्वारा रचित “सत्यार्थ 
भास्कर प्यारा होना चाहिए। इसी भाव भावना है यह महत्वपृण ग्रन्थ सत्याथ॑ 
भास्कर प्रत्येक सभा, सगठन, सास्था, शिक्षणालय, समाज मन्दिर और ऋषि भक्तों 
के पास अवश्य होवा चाहिए | इसकी उपयोगिता प्रमाणिता तथा साथकता असदिग्ध 
है। ध्वामी विद्यानन्द जी तरस्वती का यह काय आयजगत के लिए गोरव भोर 
सुखद सूचना है। 
सत्याथ भास्कर दो भागों मे छपा है। प्रत्येक्त भाग लगभग १०००८पृष्ठो 
में, है। दोनो भागों वी बीमत ७०० रुपये है । १५ जून १६६३ तक बग्रिम र्श 
भजवने पर ५०० रुपये मे उपलब्ध होग। । 
प्राति स्थान-- निवेदक महेश विद्यालकार दिल्ली 
१ स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, डी० १४/१६ माडल टाऊन दिल्‍ली 
२ रामसाल कपूर टुष्ट बहालगढ सोनीपत | फोत--७१२९६२८ 





१३ जल १६१३ 





प्रवेश-सु चचा 
प्रथम कक्षा से अष्टम कक्षा तक -- 

विशेषताएं --गरगा तट सुरम्य वातावरण, विश्ञाल परिसर केन्द्रीय विद्यालय पर 

आधारित पाठ्यक्रम, छात्रो का सवागीण विकास । 
(१५ रु० मनिआडंर द्वारा भेजकर प्रवेश नियमावली एवं फामें प्राप्त करें। 

प्रवेश १ जुलाई ६३ है प्रारम्भ । 
मिहेख्र कुमार 

मुख्याधिष्ठाता, युदकुल कागडी हरिद्वार (उप्र ) २४६४०४ 


वीरांगना पन्‍ना धाय 
मेवाड के इतिहास की एक स्वर्ण गाथा जात लो । 
घाय पन्‍ना कोन थी इस बात को पहुचान नो ॥# 


इतिहास के पन्‍नो मे पन्‍ता की निराली शान है। 
कोई बता दे विश्व में ऐसा कोई बलिदान है॥। 
अपने जाये लाल का बलिदाद पन्‍नता कर चली। 
सग्राम थिह के बाल का तत्काल रक्षण कर चली ॥ 
मेवाड़ के इतिहास की जो मान मर्यादा रही। 
पन्‍ना भोसुत बलिदान थे आलोक उप्तमे भर रही ।॥ 
पन्ना तेरे यश्ध मान की कंसे उतारे आरती | 
तेरा निरन्तर गान तो है कर रही मा भारती ॥ 


तू यदि उदयभिह की रक्षा का ब्रत नहों ठारतो । 
राणा प्रताप वीर को दुनिया यह कैसे मानती ।। 
भारत की वीर नारियों पन्‍ना को तुम पहचान लो । 
कोई कहां निर्दोष की हत्या न हो प्रण ठान लो ॥ 
हे प्रभो ! इस देश को पन्‍ना सी देवों दीजिए । 
राष्ट्र भक्ति हो यहा यह भावना भर दीजिए ॥ 
“-जह्मपप्रकाध दास्‍्त्री 


(620 7५७॥६ 
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20००/-रूपये की रूरीद पर सुधाशु जी का टेप रिकार्टर 


१३ जून १६६३ 


प्रायंससाज विवेक विहार का वाषिकोत्सव 


आय समाज विवेक विहार का वार्षिकोत्सत बड़ी घूम धाम से १३ मई 
मैं १६ मई १६६३ तक मनाया गया। 


१३ मई से १५ मई प्रति रात्रि ८ ०३० बजे तक सनोहर भजनोपरेश 
तथा हृदय ग्राह्टी प्रवचन हुए १६ मई (रविवार) का समापन समारोह प्रात ७ ३० 
बजे पे १३० बजे तक सम्प ते हुआ । इसमें भजजनोपदेलक थी गलाबर्सिह राघव तथा 
मुख्य वक्ता प्रोफसर उत्तम चद्र शरर डा० छिवकुमार शास्त्री महामत्री आय 
क्रेद्धीय सभा दिल्‍ली श्री प्रमचद श्रीधर 7० वोरपा" विद्यालकार श्री राजू 
बेशानिक ने धमंप्र मियो को मे तर मुग्य झ। दिया । जनता का उत्साह देखते ही बनता 
था। स्वाप्ती स्वरूपात दे सरस्वती अधिष्दात वेद प्रचार दिल्‍ली ते आर्शीवाद दिया 
तथा ढा० घमपाल जो गहाम त्रा आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली का शुभ कामना 
स॒ देश पढ़कर सुनाया गया । अ'त में सं त्री उषा किरण कथूरियां तथा प्रघात डा० 


हित 348 902 92386 30284 90928 900 556 950 306 32906 336 326 900 39008 320 556 992 928 


अन्‍लचथ. ०... पलक त]03जजन... अनन-ी १०:५५ "इनक प्शशाधा%-+++ककमपकक3े-> 
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2900 तथा 500 ग्राम की पैकिंग में हर जगह उपलब्ध 


पक ही है। किए ही के हि की है कि दि कक कि कक कि की की/ है के हक की कह: 


साप्ताहिक आर्येसन्देश 
जााााााआआआआााााणाणाणाणाााााााााााााभ आसानी दा पद शजी शीत अ अनिल नकली नकल कक कमल 





कृष्ण गोपाल सेनी ने जनता तथा कायकर्त्ताओं को सहयोग के लिए धत्यवाद दिया । 
श्री ूूपचन्द्र कधूरिया ने कुशलता पृवक समोजक तथा म द सचालक का काय किया । 
ऋषि लगर के साथ ह॒षोल्सास पृ वातावरण में वाधिकोत्सव सम्पन हुआ । 


(रूप कथूरिया सयोजक् 


ध्रायसमाज राज़ोरी याडन का चुनाव 


आय समाज राजोरी गाइन नई दिल्‍ली का निर्वाचत १३ ५ ६३ को हुआ 
जिसमे श्री जगदीश आय प्रधान निर्वाचित हुए तथा उनको आपने अय अधिकारी व 
अतर ग सभा के सदस्प व आयस्माज वी शय सरथाओं के अधिकारी व सदस्य 
मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। स्त्री आय समाज की प्रधाना श्रीमती राज 
पाड प्रधाना चुनी गई तथा उनको भ ये अधिकारी व अतर ग सभा के सदस्य मतों 
नीत करने का शिकार दिया गया । 


| 


हि की हि कि की हिल कि की की की 800 20 म 80 0 80 8 8 80 20 800 व कक की क्र 800 800 00 





द शद्ध घी के साथ श॒द्ध जडी 
बूटिया स॑ निर्मित 


मी एच 


हवन सामग्री का 
प्रयाग ही अयस ह। 


डर 





ध्रायं॑ सन्देश-विहली प्राय प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमान रोड, नई दिलल्‍ली-११००० ! 
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नारी के बढते चरण-- 


जयपुर मे कन्‍्याओ का उपनयन 
संस्कार सम्पन्त 


समस्त राजस्थान मे जब आखा तीज पर अबोध बालक बालिकाओं को गोद 
में बेठा कर लाखो माता पिता विवाह पढ़वा रहे थे, वहा की राजधानी में प्राचोत 
वेदिक परम्परा के अनुपालत में एक वैदिक श्रेष्ठ परिवार की कन्यादो का यज्ञोपवीत 
सस्कार राजस्थान के पूव भन्‍्त्री एबं लोक शिक्षक (पाक्षिक) जयपुर के सम्पादक 
पण्डत युगलकिशोर चतुर्वेदी (९० वष) की दो पौत्रियों आयुष्मतती स्मृति श्रुति 
तथा एक पोच्र चि० सौरभ का उपनयत सस्कार पृण वैदिक विधि से दिल्ली के 
घुप्रसिद्ध विद्वान आचाये रविद त गौतम शास्त्री द्वारा पण्डित ब्रह्मदत्त स्नातक, प० 
इन्द्रदेव धार्मा तथा स्वामी सोमानन्द सरस्वती के सहयोग पे सम्पन्न हुआ | इस 
प्रकार उनके वेदाध्ययन का मार्ग प्रशस्त हुआ | 


इस अवसर पर प्रिययदाजी के मन्दिर का विशाल सभा मणष्डप महिलाओं 


]0 34 6-993 $#[छ208 ६0 


साप्ताहिक “आपय॑सन्देश' 
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पूर्व ईगतान प्ेजने|का लाइसेन्स त० यू (सी०) १३६/€३ 
मु. ५ १३ जून, १९६९३ 





समभाया । 


इसके अनच्तर स्वामों सोमानत्द सरस्वती तथा वेद्य मदतलाल शर्मा आयु- 
वेदाचार्य ने वेदिक सल्कारो विशेषत यज्ञोपवीत संस्कार की प्रासगिकता पर विस्तार 
से प्रकाश डाला | यह एक बस्तुत क्रान्तिकारी कदम था। काशी में दो पण्डितो 
द्वारा विवाह संस्कार सम्पन्न कराने के फोटो एक राष्ट्रोय अग्नेजी दैनिक मे प्रकाद्षित 
होने का हवाला देते हुए प० स्तातक ने बताया कि डरबन (दक्षिण अफ्रिका) में 
पोरोहित्यकाय मे दजनों महिलाओ का योगदान एक बनुकरणीय परम्परा है। अन्त 
मे आयोजक के रूप मे आगन्तुक महानुभावों को धन्यवाद देते हुए चतुर्वेदी जो ने कहा 
कि वेदिक धम में अन्य अनेक गूण व विजेषताए हैं तथा उसमभे चारो वर्ण, चारो 
ज्राश्रम तथा १६ ससस्‍्कारो का विशेष महत्व है । उन्होंने खेद व्यक्त किया कि बलाज- 
कल अन्य सस्‍्कारो की भाति यज्ञोपवीत संस्कार को भी द्विजाति मात्र द्वारा उपेक्षा 
को जा रही है जिससे हमारी सस्कृति का लोप होने का भय है। 


उपनयन संस्कार के अवसर पर ब्राहर से अनेक विद्वानों, प्रशसको तथा 
हित्तैषियों से आर्शीवाद और सन्देश्ष प्राप्त हुए । 




















सी-४ बी-३३२ बी ब्रह्मदत्त स्नातक 
तथा पुरुषों सै लवाखन भरा हुआ था। आरम्भ में ईईवरोपासता स्वस्ति तथा शाति जनकपुरी दिल्‍ली-५८५ भारतीय सूचना सैवा (रिटा) 
वाच्चन के मन्त्रोक्ष्चारण के बाद उपवीत घारण करने, वाले तीनो; बच्चो को आक्‍ाय. फोन--५५५४७५२ 
हक | 
लेबा थें-«- 
कांगड़ी फार्मेसी की 2 
आयुर्वेदिक औषचियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 9०५,“ मक, 
0४४४ || 70 2० ०५ रे क् 
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पर परिवार के लिए शक्तिक्धैक 
एवं स्फतिटायक रसायन 
घाद्दी ठट व श्परीरिक एव 
कैफड़। दे 7र्जजता में 
जपपागी आगुर्वेशिक 
ओऔचष धीए टानिक 






















उत्तस स्वास्थ्य के लिए 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


गुरूकूटन गुरूकुल 
पायोॉकरलनल च्ज्् हरिद्वार 
दातों 4 एसटो. गापत ता जुसा८ व दहाफाताजी धकगत ध्यों 
पायि ता हशणोश्या) आटि ठे जड़ा दटिएों की ध्रोर्षा का 
2522 8 का आधभकाए पेवन क्र । 
वा के ऑपषधि क्र्यटेचिऊ अध्या्ति 








शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडो बाजार, दिल्ली-६ फोन ३२६१८७३१ 


सूथदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वदेशिक प्रस पटौदी हाऊस, दरियागज नई दिलली-११०००२ मे म॒द्रित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा 
१४, हृसुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन ३१०१५४० के लिए प्रकाक्षित। रजि# न० डी० (एल ११००४/-६३ 





व १६, अक ३६ 
हुश्य एक प्रति ५० परे 


रविवार, २० जून १६६३ 


वाषिक--२४५ रुपये आजीवन २५४० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४० 


दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६९७२६४६०६३ 
द्रभाष ३१०१४० 





ननन्‍्दनगरो मे बेद प्रचार कार्य 





ऋषि दयानन्द ने नारी के सम्मान व उत्थान 
के लिए अद्भुत काये किये 


नई दिल्‍ली १३ जून । 'हन्द्‌ व का सजग प्रहदटी आय समाज, मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम, योगीराज कृष्ण, गायत्रा मा व पावन गंगा को भारतोष सल्कृति के 
प्रतीक मानता है।” ये उद्गार दिलनी ढाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुयंदेव ने 
थ्ष्ज तन्दनगरी में आयोजित एक कायक्रम े व्यक्त किये । दिल्‍ली आये प्रतिनिधि 
सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती द्वारा ७ जून €३ है 
बो-५ नन्‍्दनगरी । गुरुतेग बहादुर हस्पताल के स'्सने) शुरू क्ये गये इस वेद प्रचार 
काय का आज विशेष यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया | यह कार्य॑त्रम, 
मन्दिर के परिसर में महत एवं स्थानीय निवासिया के सहयोग से भली प्रकार पूण 
हुआ । 


उन्होने आगे कहा ।क् आजादी से लगभग एक दशक पुृव चांदनी चौक 
दिल्‍ली में शिव मन्दिर की रक्षा एव इसके समथन के लिए आय समाज ने जबरदस्त 
सत्या ग्रहू बलाया था। 

श्री सूयदेव ने कहा कि जन्म देने वाली माता एक जननी होती है, दूसरी 
जननी हमारा भारत है। बलि लेने वाली किसी माता को आर्थ समाज नहीं मातता 
है क्योकि कल्याणकारी माता तो जन्म देती है पलन-पोषण करती है एवं रक्षा करती 
है । श्री सूयंदेव ने यह भी कहा कि नारी उद्धारक ऋषि दयावन्द ने हमे बताया था 
कि जहा नारियों का सम्मान होता है वहा देवता बसते है जबकि इससे पूव नारी 
को पर को जूतो मानता जाता था। स्वामी दयान द व आय समाज ने स्त्रियों को वेद 
बढ़ने द यज्ञ का अधिकार दिलाया एवं सायहो स्त्री शिक्षा व महिला उत्थान के लिए अद्‌ 
मुत काय किये। उन्होंने यह भी बताया कि युगपुस्ष दप्नानन्द ने कुरीतियों क विरूद्ध 
संघर्ष करते, असत्य के सण्डन एवं सत्य के मड़न मे अपना जीवन तक बलिदान 
कर दिया | 

उन्होने यह भी कहा कि हाराब की बुराई राष्ट्रीय अवनति के मूल 
कारणों मे से है। निघनता के कारण बच्चे भोजन व शिक्षा से वचित रह जाते है 
परस्तु धाराबी व्यक्ति शराब पीकर न केवल अपनो सेहत खराब करता है बल्कि 
परिवार का भी नाश करता है। 

श्री सुयदेव ने कहा कि यज्, भजन, उपदेश व वेद प्रचार का काय इस क्षेत्र 
मे इसी प्रकार निवासियों के सहयोग से किया जाता रहेगा। 

एक सप्ताह तक चले हवन-यज्ञ काय में स्थानीय लोगों ने श्रद्धापुवक भाग 


लिया | प्रतिदिन रात्रि को स्वामी स्वरूपानन्द के प्रव्नन एवं १० चुल्तीलाल एव 
चन्द्रपाल के मनोहर भजन भी होते रहे। सगीताबारय श्री गुलाब सिंह राघव का 


श्‌ँ 
-सुयंदेव 
भजनोपदेश कार्यक्रम हुआ। समापन के दिन आय वीर दल के अधिष्ठाता श्री 
प्रियतम पास रखवत ने भी प्रेरक विचार रखे । 


क्षेत्रीय प्रचार कार्य उत्साही कार्यकर्ता श्री अशोक कुमार आयं, श्री बुद्धदेव 
झत्री, प टीका राम अत्री, श्री नवामल वानप्रस्थी एव लाला गोपाल दास के द्वारा 
किया जाता रहेगा। कार्यक्रम प्रसाद वितरण एव ऋषि लगर के साथ हषोल्लास के 
बातावरण में सम्पन्त हुआ । उल्लेखनीय है कि ७ दिन के वेद प्रचार कार्य में स्थानीय 
प्रतिष्ठित नागरिको एवं माताओं व बहिनो ने भारी सख्या में सम्सिलित हो कर पर्म 
लाभ उठाया । 





बाल प्रशिक्षण शिविर 


बच्चों में राष्टोयता की भावना 
जागृत की जाये 


नई दिल्‍ली ६ जूत । बच्चों के सर्वा गीण विकास के लिए आये समाज 
टेगोर गाडन द्वारा छवालित १५ दिन से चल रहे बाल-शिविर का आज समारोह 
पूर्वक समापन हुआ । 


इस अवसर पर अपने विन्ञार व्यक्त करते हुए कायक्रम के विशिष्ट अतिथि दिल्ली 
आये प्रतिनिधि मभा के प्रधान श्रो सूपदेव ने कहां कि बच्चे समाज की रीढ़ एव 
राष्ट्र के भावी कणधार हैं परन्तु चिन्ता की बान है किआज बच्चों के उत्थान व 
विकास के लिए किसी के पाप भी समय नहीं है सरकार तो इस ओर जरा भी 
ध्यान नही देती है। आज बच्चो को राष्ट्रीयता की भावना, जागृति पैदा करने एव 
उत्तम सस्‍्कार डालने की महती आवश्यकता है ओर यह श्रशन्तता की बात है कि 
आय समाज इस ओर कुछ घ्यान दे रहा है । 


उल्लेखनीय है कि इस बाल शिविर में लगभग २० बच्चा को सध्या हवन 
घाभिक शिक्षा के साथ-२ शारीरिक उन्‍नति के लिए योगासनादि का भी प्रद्चिक्षण 
दिया गया था। विजेता बच्चों को प्रस्कार, साहित्य आदि मेंट फर सम्मानित किया 


गया। श्री सुयदेव ने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए समाज के अधिकारियों, आयोजरों आदि 
को साधुवाद दिया । श्रीमती कृष्णा चडढा, डा० गोगना आदि ने इसमें विशेष 
सहयोग दिया । 
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प्रधान सम्पादक --सूयदेव 


हसम्पादक-- विमलकान्त शर्मा 
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स्वाध्यायान्मा प्रमद: ! 


-“प० श्रों युधिष्ठिर जी मोमापक 


समावतेंत के समय स्तातक को आच्ाय जो उपदेश देता है, उध्तमे एक 
बचत है--स्वाष्यायान्मा प्रमद अर्थात स्वाष्याय से प्रमाद मत कर | स्वा- 
ध्याय शब्द सु-आा-- अध्याय तथा स्व (स्य)--अध्याय, इस तरह दो प्रकार 
से निष्पन्न होता है । इन दोनो का बर्थ निम्न प्रकार है -- 
(१) अच्छा अध्ययन अर्थात वेदादि सच्छास्त्रों का अ्रध्ययन । 
(२) अपना अध्ययन अर्थात्‌ आत्मा तथा शरीर आदि के तत्वज्ञान के 
प्रयत्त । 
ये 'स्वाध्याय” शब्द फे पौगिक अथ हैं । किन्तु जहा-जहा स्वाध्याय के 
लिये शास्त्रकारो ने स्वाध्यायोध्ष्येतव्य थ्रादेश दिया है, वहा-वहा केवल यौगिक 
श्र्थ अभिप्र त नही है । 'पकज' आदि शब्दो की तरह वहा विशेषार्थ मे नियत 
है | 'शतफ्थ' के अयात स्वाष्याय प्रशसा' नामक ब्राह्मण तथा मीमासको के 
मीमासानुसार 'स्वाध्याय' पद केवल वेदाध्ययत के लिये हो प्रयुकत होता है| 
अत 'स्वाध्यायान्मा प्रमद वाक्य का यह विशिष्ट क्र्थ हुआ कि वेदाध्ययन 
में प्रमाद मत कर' | इसी प्रकार 'स्वाध्यायप्रवचनाम्या न प्रमदितव्यम्‌ का 
अ्थ होगा वेद के अध्ययन ओर अध्यापन में प्रमाद मत कर 
यहा यह ध्यान मे रखता चाहिए कि ये दोतो आदेश गरहस्थ घम मे प्रवेश 
करने वाले स्नातक के लिये हैं। तात्पय यह है कि प्रत्येक गृहस्थी को वेद के 
धष्ययन और श्रध्यापन का आदेश दिया जा रहा है | भगवान मनु गृहस्थ धर्म 
प्रकरण मे लिखते हैं-- 
नित्य शास्त्राष्पवक्षेत्र निगर्माध्चेव वैदिकान्‌ । 
अर्थात्‌ नित्यप्रति वेद ओर सत्य श्ास्त्रो का अवलोकन करना चाहिये। 
तैत्ति रीयोपनिषद्‌ मे एक स्थान मे लिखा है-- 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचते च, दमरुच स्वाध्यायप्रवबते च. प्रजनवच स्वाध्या- 
यप्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
अर्थात तप, दम, झक्षम, अग्निहोत्त आदि तथा छर्पुर्वंक सन्‍्तानादि को 
उत्पत्ति करते हुए भी स्वाष्याय और प्रवचन करते रहना चाहिये ! स्वाध्याय 
धर्थात्‌ स्दय अध्ययन और प्रवचन अर्थात्‌ दूसरों को पढाना । इन वाक्यो का 
तात्पपय यही है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना प्रत्येक अवस्था में अवश्य करना 
छाहिए। इसीलिये स्वाध्याय ओर प्रवचन वाक्य में पढ़े गये हैं। इनसे यह भी 
प्रतीत होता है कि वेद का पढ़ता व पढ़ाना प्रतिदिन का आवश्यक कम हैं । 
स्वाष्याय योग का एक अग हैं । महृषि पतजलि ने स्वाध्याय को नियमों 
के अग्तगत स्वीकार किया है, और स्वाष्याय का फल (योग २।४४) बतलाया 
हैं-- स्वाध्यायादिष्ट देवता सम्प्रयोग अर्थात स्वाध्याय से इष्टदेव परमात्मा 
की प्राप्ति होती हैं। महृषि वेदव्यास ने योगसूत्र (१ २५) की व्याख्या मे 
लिखा है-- 
स्वाध्यायाद योगमासीतु दोगात स्वाध्यायमानेत । 
स्वाध्याय-योग-सम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥। 
स्वाध्याय (योग से चित्त-वृत्तियों के निरोध को प्राप्ति बर (योग) से 
बवित्त-शक्तियों का निरोध करके (स्वाध्याय) >द का अध्ययन करें। स्वाध्याय 
और योग की सम्मिलित शक्ति में आत्मा में भगवान स्वय प्रकाशित हो जाते 
हैं। यह है स्व,ध्याय का महान फल । 
महूषि याज्ञवल्वथ 'शतपर्थ' (११-४-१४) के 'स्वाध्याय प्रकरण” मे 
लिखते है-- 
यदि हूं वाम्यड कतोड्लकृत सुखे दायने शयान स्वाष्यायमघीते आ हैब 
नखाग्रे म्पस्तपस्ताप्यते य एवं विद्वान स्वाष्यायमधीते । 
बर्थात्‌ जो पुरुष भच्छी तरह बलक्ृत होकर अच्छे पलग पर लेटा हुआ 
स्वाष्पयाय करता है, तो मानो वह चोटी से लेकर एड्ी पयन्त तपस्था कर रहा 
है ! इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए । 
कई सज्जन कहते हैं कि वेद के स्वाष्याध मे मन नह्ठी लगता है । यह 
रूलझा विषय है, सरस नही है । यह कहना बहुत अश में ठीक है, किन्तु इसमे 
भी दोष हमारा हीं है। परप्तता प्रत्येक धुरुष की अपनी रुचि पर तिमर होती 
है । बहुत लोग गणित को शुष्क विषय कहते हैं । किन्तु जो उसके बता हैं, 
उन्हें वह विषय इतना भ्रिय होता है कि उसमे वे अपनी सुध-बुघ भी भूल जाते 


हैं । इससे प्रतीत होता है कि जिस पुरुष की जिस विषय में रुच्षि है, बहु उसके 
लिए सरस है, अन्य के लिए वह रुक्ष । इस रुअता को हटाने का एकमात्र 
साधत है--निरन्तर अध्ययन । जो पुरुष दो चार दिन पढ़कर आनन्द उठाता 
चाहने हैं, उन्हें कभी भी लाभ नहीं हो सकता । उनके लिए निरन्तर स्वाध्याय 
की आवश्यकता है। अतएवं प्राबीन महजियों ने स्वाष्याय को दैनिक कार्य 
मानकर नेत्यिक पचमहावज्ञा के अन्तगत स्थात दिया है और इसीलिए इसे 
ससार का सबमे महान तप कहा है | मनु जो कहते है -- 
यथा यथा हि पुरुप शास्त्र समधिगच्छति । 
तथा तथ, विजानाति विज्ञान चास्य रोचने ॥ 

पुरुष जैये जैसे अपना द्वास्त्राष्यपन बटाता है वबेसे वैसे उसका शान 
बढता जाता है ओर उसमे रुचि पैदा होनी जातो है तत्काल नही । 

महूषि दयानन्द न प्रत्येक आय के लिए दस आदेश दिये है जिनका अभि- 
प्राय सदा तदनुसार कम करना होता है। एक सामान्य नियम है -- 

यन्मनसा ध्यायति तद्बावा वदति, यदू वाया बदते तत्कमंणा करोति, 

यत्कमंणा करोति तदभिसम्पयते । 

“पुरुष जिस बात को अपने मन से मानता है उसे वाणी द्वारा प्रकट करता 
है, और उसे जछे वाणी द्वारा प्रकट करता है, वह वैसा ही बन जाता है ।' 

अब हुमारे सामते प्रश्न आता है कि जित नियमो को हम आयेंसमाज का 
सदस्य बनते समय स्वीकार करते हैं, क्या हमारी स्वीकृति हृदय से होती है या 
दिखावटो ? इसकी कसोटी हमारे नियम ही हो सकते हैं। यदि हमारे कम 
उन नियमों के अनुप्तार हैं, तो मानना होगा कि हम उन नियमों को हृदय से 
मानते हैं । अन्यथा यही कहा जाएगा कि सदष्य बनने के लिए दिखावटी सवी 
कारी है। मह॒धि दयाननट ने आय समाज के दस नियम में तीसरा नियम 
लिखा है -- 

“वेद सब सन्य विद्याओ का पुस्तक हूँ) वेद का पढना-पढ़ाना ओर सुनना 
सुनाना सब कार्यों का परम धम है । 


ऋषि ने वेदा का पढ़ना अर्थात स्वाध्याय पढ़ाना अर्थात्‌ प्रवचन, ये दोनो 
बातें सगृहीत करते हुए 'सुनता और सुनाना' पद विशेष रूप से रखे हैं। यदि 
ये पद न रखे होते तो कोई पुरुष यह कह सकता था कि हमें पढ़ना नही अ ता, 
किन्तु यहा तो समस्या पहले से हो हत कर दो गई है । जो पढ़ नहीं सकता 
वह सुन, जो सप्रथ हो, उसका भी कत्तत्य हैं कि बहू सुनाथे। इस नियम में 
'घम शब्द कतब्य का वाचक है । 

आय प्रश्न उठता है कि क्या आय समाज के सदस्य इस नियम को हृदय से 
मान रहे हैं ? स्पष्टतया कहा जा सत्ता है कि नही ! आयसमाज के सदस्यों 
पे स्वाध्याय की रुचि ही नही है । 


आज अन॑ंक व्यक्तियों की कहते खुता जाता है कि आजकल सप्राज में 
पूब जैसा उत्माह नही रहा । बात मोलह भाने सत्य है । पर किसी ने इस 
बीपारी का निदान भी क्या है ” इस बीमारी का कारण है वेद के स्वाध्याय 
का अभाव । वेद आर्यों का धार्मिक अर्थात कर्तव्य बोघक ग्रन्व है। वहु आय 
जाति की सस्कृति का आदिखोत है केन्द्र है। जब हम इस ज्रोत वा केन्द्र से 
विमुख हो जाते हैं, तभी हममे शिथिलतवा उत्न्‍्त होती है। मुसलमानों में 
अपने मत के प्रति कितना उत्माह है। उमका प्रमुख कारण कुरान का प्रति- 
दिन स्वाध्याय है | ह्विन्दुओं में इतनी होनता और कुरीतिया क्‍यों उत्पन्न हुई। 
इसका उत्तर भी यह है कि उ होने अपने मूलभूत वेदों को छोड़कर साम्प्रदा- 
यिक ग्रन्थो ओर पुराणों को ही अपताता प्रारम्भ कर दिया। आर्यो समाज के 
प्रारम्भिक आर्यो में जो महात उत्साह था उसका कारण घाभिक भ्रत्यों का 
अध्ययत ही था । स्व० प० स्री क्षेमकरण दास जी को कौन नही जानता ? 
आपने राजकीय नौकरी से ५५ वष की अवस्था के परचात मुक्त होकर सल्कृत 
भाषा का अध्ययतल प्रारम्भ किया और बडोदा राज्य की तीन वेदों को राज- 
कीय परीक्षाएं उत्तीर्ण की । तत्वइ्बात उत्त अथर्वेवेद का भाष्य रबा, जिस 
पर सायण का भी पृण भाष्य उपलब्ध नहीं होता । अब भी कोई कह सकता 


(शेप प्रृष्ठ ६ पर) 
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“आयसन्देश साप्ताहिक” ३ 


वेदिक विद्वानों से प्रार्थना 


स्थामी विद्यानन्द सरस्वतो, डो ३४/३६ साइल टाउन, दिहली 


ऋषि दयानन्दकृत सल्कार विधि पर प्रनेक महत्वपृण ग्रन्थों का निर्माण 
हुए है। इनमे प० मीमसेन शर्मा व मास्टर प्रात्माराम जी तथा प० सत्यकब्नत जो 
कृत सस्कारचन्द्रिकादय विशेष रूप से उल्मेखनीय है। इनमे सस्कारों के महत्व तथा 
उनको उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । परन्तु मेरे विचार में उसके 
विधि भाग पर जैता विस्तृत विवेचन प्रपेक्षित था, वसा नहीं हो पाया। ऐसे 
धनेक स्थल हैं |जनका समाधान अपेक्षित है । इपी उदेग्य से मैं विद्वानों के सह- 
योग से “ सस्कारभास्कर” की रचना मे प्रवृत्त हो रहा है। यहा ऐसे कतिपय 
सम्राघेव स-लो का तिर्देश किया जा रहा है। धादरणोय विद्वज्जनो स अनुरोध 
है कि अपन विचारो से श्ञीघ्र प्रवगत करके भ्रनुगृहीत करे ! जहा तक हो सके, 
समाधान युक्तिप्रमाण पुर सर होना चाहिए। इन समाधानों का उद्देश्य प्रतिवादी 
का मु है बन्द करमा ने होकर बौद्धिक एवं शास्त्रीय प्राधार पर यथासमव ऋषि 
के मन्‍्तव्पों की दृष्टि करते हुए भ्रात्मसन्‍्तोष लाम करना है । 

गर्भाधान-स+कार 

१ युग्म और प्रयुग्म रात्रियों में गर्भावान होते से पुत्र-पुत्री के शरीर का 
निर्माण क्‍यों पभौर कंसे होता है ? 

२ बीय के प्रधिक (प्रबल) होने स पुत्र शौर घातव के अधिक होने से 
पुत्री के दी शरीर का निर्माण क्यो धौर केसे होता है ? 

३ यदि लिंग का निर्धारण बीय का आतंव के न्यून!धिक्यू के घ्राधार पर 

है तो युग्म प्रयुग्म राच्रियों के साथ उसका समजस्य कैम होगा । उदाह रणाथ-- 
युग्म रात्रि में श्रातव के भ्रध्कि हाने प्रयवा प्रयुग्म राजि मे वोय के प्रधिक होने 
पर सन्तान का क्‍या लिग होगा ? 

४ दस राजियो को ऋतुदान के लिए श्रेष्प बताया है। परन्तु हिसाब से 
प्रथम ४ राजत्रियों-- ११बी व १३वी राजिया- भ्रष्टपी प्रौर चतुद की -|- पौण मासी 
वे प्रमावस्या कुल मिलाक्र € या १० रात्रिया निषिद्ध होने से शेष केवल ६ य। 
७ रात्रिया ही बचती हैं । 

५ प्रथम ४ रात्रियों का निषिद्ध होना स्पष्ट है। शेष में से अत्येक के 
निषिद्ध का क्‍या कारण है ? 

५ पुत्र की इच्छा रखने वालो क लिए ६ प्रौर एत्री की इच्छा रखने वालो 
के लिए ४ रप्या क्यो विहित है ? 

७ आधुनिक पाइचात्य चिकित्सावज्ञान के प्रनुमार स्त्री के रज में होने 
बाले ऐक्म कीटाशुप्रो के साथ पु्ष के शुक्त में होन वाले एक्स भ्रौर बाई कीटा- 
खुप्तों का मयोग होने र क़मझ पुत्र या काया का ज में होता है। इस विषय में 
झापका क्या कहना है + 

८ गर्भावान ससकार के प्रारम्म मे निर्देश है--पर्त पति के वाम साग 
में बैठे , पर भात में जाकर लिखा है--- वधू पत्नीत्व का #ोर वर पतित्व को 
प्राप्त हु" पदचात्‌ । वच्चु पत्नीत्व का घौर बर पति व का तो मप्तपदी की किया 
सम्पन्त होत ही प्राप्त कर ले हैं। 'फर यद्दा ऐसा क" कहा गया ? यहा दोनों 
को वेदों के पर्चिम भाग में पृव।ममुख बेठते का ।नर्देश किया है, तब भप्रारम्म में 
पति को यथामीष्ट मुख क्यों ? 

६ गर्माघान, नामकरण निष्क्मण मस्कारों में पत्ता वाम मांग में क्‍यों 
बेठे, जबकि पु सवन भ्रोर विवाह सहित मबमे दक्षिण में बेठते का विधान है। 
प्राय स्त्री को वामागी क्यो कहते है ? 

१७ बोस प्राहुलिया देते समय पत्नो द्वारा बार बार दक्षिण हाथ में पति 
के दक्षिण स्कघ का स्पर्श क्यो । 

११ बन्या प्राप्ति को इच्छा वालों के लिए विशेष प्रकार के मोजन का 
प्रावधान क्यों ? पूत्र प्राप्ति को इच्छा वालो के लिए क्यो नही ? 

१२ दो चार गर्भाधान निष्फल होने पर तीसरी बार पुष्प नक्षण युक्त 
ऋतुकाल में क्‍यों ? 

१३ जोव को पुत्र या पूरी वा झरीर देने मे (प्रसुनेता) परमेश्वर कय 
भी हाथ है या यह पूरी तरह मनुर्य के हाथो मे है । यदि दोनो के हाथ में है तो 
उसकी सीमा कहा है ? परमात्मा हा । लिग निर्धारण का पग्राघार क्‍या है ? यदि 


कम इसमें कारण है तो किन कर्मों के फलस्वरूप लड़के या लडकी का जन्‍म 
मिलता है । 


पु सवतत सस्कार 
१ 'यावत्‌ जन्म हुए पश्चातु--सन्‍्तान उत्तम होवे प्रस्थान में प्रतीत 
होता है । ये वाक्य जातकर्म सस्कार में यथास्थान होने चाहिए । 
२ बटवक्ष प्रादि की जटा का प्रयोजन ? 


सीमन्तोननयन 

१ मूल भ्रादि पुरुष नक्षत्रों से युक्य चन्द्रमा हो उस दिन! क्‍यों ? 

२ पति के द्वारा पत्नी का शूगार क्यो ? पति इस कला से भ्रनभिज्ञ 
होता है । उसके द्वारा #िए गए श्ूगार मे सुसज्जित पत्नी यज्ञ में उपस्थित लोगो 
के बीच क्‍या काटूत सी नह्ी लगेगी ? 

प्रसो' के स्थान पर नदी का नाम कि लिए ? 


जातकमं 
१ दस रात्रि तक प्रसृता के सिर की शोर कलश मरके रखते का प्रयोजन? 


चसामकरण 

१ ग्यारवे व एक सौ एकवे दिन क्यो ? 

२ तिथि तो व्यवहार मे प्राती है। जन्मपत्रों प्रादि बनाने को छोड देवता, 
नक्षत्र तथ नक्षत्र देवता भादि कब किस काम प्राते है ? 

३ नाम के साथ लगे शर्मा, वर्मा भ्रादि पद मुरुकुल में रहते विद्याथियों 
के जन्म पर भ्राधारित जाति का ही बोध करते रहेगे । इससे ऊच नीच के भेद की 
प्रतीति भी होगी । दास पद युक्त नाम शुद्र को होनमावना ग्रस्त रखेगा। 
विद्याध्ययत की समाप्ति पर प्राचार्य द्वारा प्रतत वण के कारण प्राय सभी के 
नाम बदलने पडेगे जो २४ वर्ष की भ्रवस्था पक प्रचलित नामो का स्थान लेंगे । 

४ प्राचीनकाल में भ्रनेकानेक प्रतिष्ठित एवं महत्वपूण नाम शास्त्रीय 
निर्देशों के विपरीत मिलते हैं । तदथा कपिल, नारद बिदुर, भरत, अ्रगिरा प्रजुत 
अशोक, रावण, कणाद, गौतम, जनक, वर्णिष्ठ, मश्विनी, सीता, प्रनसूया, श्र त- 
कोति, गंगा, रोहिणी, यक्षोधरा । 


निष्क्रमण 
शुक्लपक्ष की तृतीया और चौथे मात जिम विधि में बालक का जन्म हुप्ना 
हो उसी तिथि में क्यों ? 


चड़ाकर्मा 
१ उत्तरायण शुक्लपक्ष में क्यो ? 
२ निर्दिष्ट पदार्थों मे उल्लिखित भ्रुण मले ही हो, एक एक शराबा मर 
कर नाई को देने की सस्कार से व्या सगति झोर उपादेयता ? 
३ “व्यायुष' इत्यादि मन्त्र से णीछे के बाल एक बार फिर क्यो काटे जाये? 


उपनयतन 


१ मभिलत-मिलत वणस्य बालकों के लिए मिन्‍्त-मिस्त ऋतुए,वं मोजन क्यो? 
२ बार-बार जल छुडवाते का हेतु ? 


३ हाथ को वस्त्र स ढककर झगो पर स्पश क्यो ? 


वेदारम्भ 
१ हाथो को तथा थोड़ा सा जल लगा कर सुख का साथ बार स्पश क्यों? 
२ जानू को भूमि पर टेककर गुरु के सामने बैठे क्यों ? 


३ एक बढत्र धपने ध्लौर बालक के कन्धे पर रखके भ्रपने हाथ से 
बालक के दोनो हाथो की अगुलियों को पक्डके ' क्‍यों ? 


४ मेखला, दण्ड तथा मिक्षा मागत के वाक्य वर्णातुसार मिस्न-भिन्‍न क्यों? 
समावर्तन 
उदुम्बर की लकड़ी से दनन्‍्तथाबन क्यो ? 


(क्रमश ) 


हे साप्ताहिक “आयेंसन्देश'' 
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आदशे त्रेतवाद (३१ 


राजसह भल्‍ला 


ध्यान की विधि 
यच्छेद्वाड मनत्ति प्राजत्तच्चच्छेज्ज़ोन प्रात्मनि । 
ज्ञानमात्मति महति नियच्छेत्तचच्डच्छान्त प्रात्मनि |! 
कठो० १-३ १३ 

उप्त परम पुरुष के ध्यान की विधि बताते हुए ऋषि कहते है कि साधक 
मन वाणी को मगवान्‌ के नाम में रोके । फिर उस मत वाणी को भपनी बुद्धि में 
रोके, भपनी बुद्धि को महान्‌ भात्मा में स्थिर करे शौर उस महात्‌ प्रात्मा को 
शारत परमात्मा मे जोड़े । परम पुरुष को प्रपने समीप चिन्तन करे। कर्मेंन्द्रियो 
को विषयो को झोर से रोक कर ज्ञानेन्द्रियो के प्राधीन करे भर्थात्‌ ज्ञान के बेरुद्ध 
कभी कोई काये न करे | पहले देल्ले फिर भागे चले, पहने जाने तब करे। ज्ञाने- 
रिद्रयो को स्‍भ्रहकार के मीतर रोके प्रथात जहा तक भपना भ्रधिकार हो वही तक 
लेने का विचार करे | दूसरे के हुक को वस्तु को लेने का विचार केमी न करे। 
घरहकार को मन के घनुकूल काय करने पर तैयार करे। धन को शान्त स्वरूप 
परमात्मा की भ्ाज्ञा के विपरीत कभी कोई काय न करने दे । जो व्यक्ति इस 
नियम का पालन करता है बह प्रपने लक्षित मार्ग पर पहुच जाया करता है। जो 
इसके विपरीत काय करता है बह भ्पने जीवन को व्यथ मे नष्ट कर जेता है। 
कर्म सदा ज्ञान के प्रनुकुल हो प्लौर ज्ञान सदा प्पने भ्रधिकार के प्रनुकूल हो और 
प्रधिकार सदा आत्मा की भावाज के प्रतिकूल न होकर सदा पनुकूल हो। भथषवा 
मन के विपरीत न हो भौर मन सदा परमात्मा के नियम में चलने वाला हो यही 
परमात्मा तक पहुचने का सीधा माग है । 


ध्यान की विधि 
प्रणवों थनु शरो द्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यने । 
भ्रप्रमत्तेन वेद्धअ्य शब्धत्तस्मयों मवेत्‌ ॥ मुण्डको० २२ ४ 

प्रोकार जो परमात्मा का सर्वोत्तम ताम सब से बडा कहाता है वह धनुष 
है ध्ोर भात्मा निश्चप तीर है झौर जिस लक्ष्य पर बाण लगाना है वह ब्रह्म 
प्र्थात्‌ परमात्मा है । धर्थात्‌ प्लोइम के द्वारा भात्मा को परमात्मा में लगाना है। 
क्योकि धनुष के द्वारा बाण लक्षा पर लगा करता है परन्तु किस प्रकार इस बाण 
को लगाना चारिए कि बहुत ही सावधानी के साथ क्योंकि लापरवाही स यह 
बाण नही लग सकता कितु प्रालस्म को त्याग प्रपते कतेंध्य पर झारूढ होकर 
प्रोकार के द्वारा जावात्मा को परमात्मा की भोर लगाना चाहिए। जिस प्रकार 
धनुष हे छुटा हुधा बाण सावालक्ष्व की प्रार जाता है बीच में हधर-उपर नहीं 
जाता इसी प्रकार धझ्ात्मा को सीया परमात्मा का शोर लगाता चाहिए। इधर- 
उचर नहीं मटकाना चाहिये। जिसस जसा परमात्मा सतू बितू आनन्द है उसी 
प्रकार जीव मी ब्ान-द प्राप्त करके सच्चिदानन्द बन जावे सत्‌ चित तो प्रात्मा 
पहले ही है भातन्द परमात्मा मे नेमित्तिक प्राप्त हुआ्ला भरत पात्मा परमात्मा 
जैसा सच्चिदानन्द बन जाएगा प्नात्मा परमात्मा तो नहीं बन सकता उसके गुण 
उममे भ्रा सकते हैं । इसे ऐसे मो कह सकते हैं-मंगवानू का नाम धनुष है, 
प्रभ्वासी साधक का प्रात्मा बाण है और ब्रह्म वह नक्ष्य कहा है। दुष्ट कमरूप 
प्रसाद को त्याग कर सावघानी मे उस व धना चाहिए | लक्ष्य मे बाण की भाति 
झफ्यासी नाम ध्थान में #ू मय हो जाब | नाम को घ्वनि में वृत्ति को जोड़े वो 
लक्ष्य की प्राप्ति--परमात्मा वा प्रानन्‍्द प्राप्त हो जाया करता है ! 


ध्यान की विधि 

घनुग॒ दीत्वोपनिषद महास्त्र झर हयुवासानिशित सदधीत। 

झायम्य तद्‌ू मावधतेन चेतवा लक्ष्य तदेवबाक्षर सतोम्य विद्धि ! 

मुध्डकी ० २-२-२ 
उपनिषद्‌ द्वारा वणित ब्रह्म विद्या महा भ्रस्त्र रूप घनुष को पकडकर उसमे 

उपासना रूप तेज तीर लगा | हू सोम्व | तनन्‍्मय चित्त से धनुष को खीच कर 
उसी अविनाक्षी लक्ष्य को बोध | उत्ता भगवान्‌ में ध्यान लगा ध्यान विषय को 
बतात हुए ऋषि कहत है कि मगसवान्‌ का नाम घनुंष है प्रभ्वास'-माधक्त भक्त कीं 
झात्मा बाण है और ब्रह्म वहु लब्य बताया गया है। दुष्ट कर्म रूप प्रमाद को 


त्याग कर सावधाने। हे उसे बीघना चाहिए । कक्षा में बाण की माति साधक 
झोरेमू नाम में तन्मय हो जाय । प्रो३म्‌ नाम की ध्वनि मे वृत्ति को जोड देवे । 


प्राप्ति का साधन उपामतना 
सांत्वा देद से पाशापहानि, क्षोणे क्लेशजस्म मृत्यु प्रह्माणि । 
तस्याभिध्यानात्तुतीय देह भेदे ॥ श्वेता५ १-११ 
विश्वेश्वय केवल प्राप्तकाम देव को--परमेश्वर को जानकर सब बन्धन 
विनाश हो जता है। भविद्या ध्रा।द पात्र क्‍्नेशो के क्षीण होने से जन्म झौर मृत्यु 
का नाश हो जाता है। उसके ध्य'न ते परमेश्वर की उपाप्तना से ध्वरीर के पृथक 
होने पर परमात्मा छहूप तीसरे सकन एश्वयं पद को (केवल) निद्ग रद्व पूर्णकाम 
उपाप्तक प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन उपासना है। 
उसको जानने की विधि 
एतज्ञ्ञ ये नित्यमेवात्मसस्थ, नांत पर वेदितव्य हि किडिचत्‌ । 
भोकता मांग्य प्रंरितार च मत्व स्व प्रोकत त्रिब्िध ब्रह्म तत्‌ ॥ 
यह प्रविनाशी मकक्‍ल ऐद्वयपद झ्ात्मा में स्थित हो जानना चाहिए। 
परमेच्वर को भ्रन्तमुं ख होवर ही जानना ज्ञाहिए । निरचय इसके अनन्तर जानने 
योग्य प्रन्य कुछ भी नहीं है। भोवता-जोवात्मा, भोग्य को-प्रकृति को और सबके 
प्रेरक ईश्वर को जानकर मुक्त हो जाता है। यह सब तीन प्रकार का ब्रह्म कहा 
है। भात्सा, परम या और प्रकृति तीनो को ब्रह्म कहा गया है। 





कुछ चुने हुए वेद मन्त्रों के भावों की काव्य 
व गीतों के माध्यम से व्याख्या (६) 


भगवान वास, स०-सम्पादक पालिका सपाचार' 
जगत्पति | पाप ही हैं व्याप्त, सब उत्पन्न द्वश्यो में । 
हमें दो वस्तुए वाछित, बिपुल घन-सम्पदा प्रभुवर्र ॥६॥। 
वही है बन्धु हम सबका वही प्रियतम पिता-माता । 
सुत्राता है वही जाता, वष्ढी है मित्र श्रेयर्कर ॥ 
प्रभु सर्वश है खष्टा सुपालक-कमफल दाता। 
उसी के बाम में भरपुर, मोक्षानन्द ले द्विबवर ॥७॥। 
सुयश-पथ पर हमें कर भ्रग्रसर, है ईश-ज्योतिर्मय | 
हमारे कम का प्रतिफल तुम्हारे न्‍्माय निभर॥ 
कुपथ-प्रण्‌ से बचभर हे ट्यामय कर क्ृपा-दुष्टि । 
विनय हम कर रहे सुद्ध शान्ति की बर्षा करो हम पर ॥८॥ 
दो शातिर तरिक्षएं शान्ति पृथिवी शान्तिराय शान्तिरोधभय 
शान्ति । वनस्पतय थज्वान्तित्रिदवे देवा शान्तिब्र हा शाम्ति सब 
शान्ति शतरेव जान्ति मा मा शास्तिरेधि ॥ यजु० झ्र० ३६ म० १७॥ 


का व्यार्थ 

सूर्य चन्द्र की | व्यू ज्पो त विज्ञान-ज्ञान सम्पति सारी । 
ईशा-भक्ति प्रनुकम्पा म हो, हमे सदा सब सुखककारी ॥ 

नम में पृ थवी जल प्रौषधिया, वट-वुक्ष वनस्पति कु जत्मता । 

विद्वान समी ग्ररु वेदज्ञान की, सरस ध्मिय सम परावनता |। 
इनसे इतर जागत भी हम सब के हित रहे सदा सुलमूल । 
सभी पदारध इस प्रगतो के रहे हमारे निते प्नुकूल ॥ 

सब शान्ति से हमें प्रभू, विद्या-विवेक-विज्ञान मिले। 

प्रारोग्य सकल उत्तम सामग्री, का हमको वरदान मिले ॥ 
परमपिता जगदीश सक्ल जग को द दो हितकर सद्यन्ध ॥ 
धा+त प्रौर सुख के साधन दे, दूर गगा दो सब दुर्यन्‍्ध ॥ 

ऋमश* 
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स्वास्थ्य सुधा 


घरेल उपचार (२) 


नेपराम एर्मा, प्रधान भारतीय योग सर्पवान पूर्वी जिला दिल्‍ली ११००५१ 


३२ मिड॒टी के बतन से साग-मब्जी पकाना, दूध उबालना चावल खिचड़ी 
झादि बनाना स्वास्थ्य वर्धक है। मिट्टी, मल दुगनन्‍्ध तथा कोटाणुपो को दूर 
भगातो है। प्रात काल मिट्टी में नगे पेर चलने से बरीर में ताजगी श्रौर स्फृर्ति 
आती है । 

३३ फोडे का इलाज--बडा तथा कठोर फोडा हान पर जो फूट नहीं 
रहा हो गीली मिट॒टी का लेप कीजिए, फोडा फूट जायगा और मवाद बाहर 
निकल जायेगी । 

३४ कनफेडे का इलाज--काली मिट्टी का गल पर लेप करने « कनफड़े 
शअवध्य दूर हो जाते हैं | 

३५ सूजन का इलाज--नदियों या तालाबा का सफेद मिट्टी का लेप 
करने; से सूजन दूर हो जाती है। 

३६ पिती और खुजली का इलाज -- (१) भ्रीष्मकाल मे मुल्तानी मिट्टी 
का लेप कीजिए | दो घट बाद स्नान कीजिए । 

(२) मुल्तानी मिट्टी को बारीक कूटक्र दही में मिलाकर बदन पर लंप 
कीजिये । 

३७ चेहरे पर दाग-धब्बे मिट।ने का इलाज--मुल्तानी ।मट्टी को पानी 
में धोलकर मु है पर उबटन कीजिये । 

३८ दातो के कीटाणु मारते का इलाज--खडिया मिट॒टी का मजन 
प्रकरकरा के थूण के साथ दातों पर मलिये। कीटाखु मर जायेंगे और दात 
मोतिया जैसे हो जायेगे । 

३६ काच (शक्षीक्षा) खाने का इलाज - गोपी चंदन (एक प्रकार की सफेद 
मिट्टी) का घूर्ण दहो के मटठा में पिलाइये । 

४० मुह के छालों का इलाज--गोपी चदन घिसकर लगाइए | 

४१ सिर दर्द का इलाज - गोपी चदन घिस्तकर सारे साथे पर गाडा लेप 
कीजिए । 

४२ बच्चों द्वारा मिट॒टी खाई का इलाज--मोद। गेरू को घी में सेककर 
बारीक पीस ले। इसको एक ग्राम लेकर ८-१० ग्राम मधु मे मिलाकर चटाये। 

४३ हिचकी का इलाज--गेरू को भाग मे भूनकर पीस कर उसका एक 
ग्राम चूणे १० ग्राम मधु के साथ चाठे। 

४४ निरतर कब्ज का इलाज -- बारीक कपड़े पर पुल्टिस की तरह गीली 
मिट्टी लपट कर रात मर अपने पेद्र पर रखिए। सवेरे मल बधा हुधा तथा 
खुला सा आयेगा । 

४५ सिर दई का इलाज--सिर दद होते हर मिट्टी को पट्टी माथे पर 
रखने से सिर दर्द दूर हो जाता है । 

४६ बहते फोडें का इलाज--गीली मिट॒टी की टिक्रिया बनाकर फोडे 
पर चिपका दें। 

४७ बिच्छू, बर्क के काटे का इलाज--गीला मिट॒टा की पट्टी बाधिए । 

डें८ धाव का इलाज--किसी प्रकार का घाव हू! तो ये ली मिट॒टी गरम 
आरके| दिन मे एक बार तीन भिनट तक सके की जए। इसके बाद धांव पर, 
उबाल कर ठडी मिट॒टो की पट्ठो बाघिए। इस पट्टा को दित में ६ बार 
बदलिए। घाव शीघ्र मर जायगा। 

४६ सूड़ा पडने का इलाज--- गीली मिट॒टा गर्म करके दित में चार बार 
उसको सेक दोजिए। 

५० जले का इलाज--जले १२ गीली “ममिट्टा गर्म करके पट्टी पर लेप- 
कर,बाधिए। 

५६ ज्वर की तयत्त का इलाज --गीली मिट्टा की चौडो पट्टी पट पर 
आंवधए । इस पटुटो को घटे-घटे बाद बदलते रहिए | 

४२ पेचिस का इलाज -पहले ५ मिनट गीली (ठडी) मिट्टी का सेक, 
फिर पाच मिनट तक गौली (गम की हुई) बिट्टी का सक | दिन में ३-३ ६घटे 


बाद मेक दोहराइये । 

५३ एंपेडेसाइटिस का इलाज--यदि घत्त्रपुच्छ में सूलन हो प्रसहीय 
पोडा हो तो पहले एनीमा से पेट साफ कर। इसके बाद पेट के दाई तरफ के 
निचले भाग पर ५ मिनट तक गम मिट्॒टी का रेक करे फिर ५ मिनट तक ठड़ो 
मिट्टी का सक करे । दिन में चार से ६ बार तक दुहराइये । 

२४ दाद का इलांज--गीली मिट्टी गर्म करके ५ मितेट संक फिर ग्रीलो 
ठडी मिटटी की पटुटी बाघ द । दो-दो धटे बाद इसी क्रिया को दुहराये । 

4५ स्तन-शोध का इलाज--पहले त्तीन मितट गीली गर्म मिट्टी का पेक 
फिर तोन मिनट गीली ठडी मिट्टी का सेक्क करे स्त्री के स्तन से सूजन, जलन 
दूर हो जाती है । 


इबेत कुष्ट पर श्रनुभूृत योग 


१ तिफला, त्िकुटा चित्रकु नागरयोथा वाय्बिडिंग झोर बच समात 
भाग लेकर कूट पीस छान वर रख लो । एक तोला गरम पानी के साथ श्ञाप्त को 
खाने से कुष्ट ठीक हो जाता है। समय तीन माह । 

२ नीम के पत्तों की जल में उबाल कर सतान करता ! 

३ गाय के दूध में तीन ग्राम नीम के पत्तो को पीस कर दो-तीन मांस 
तक सेवन करना | 


४ रात में नीम का छाया के तीचे तोता । 


सफेद दाग 
१ वासी मट॒ठा थोडा बेसन श्रौर थोडी हल्दी मिलाकर रोज सफेद दागो 
में लगाकर सोना चाहिए और मुह अभेरे नीम के गरम पानी से थो देना चाहिए। 
२ प्रतिदिन मट्ठा पीना चाहिए । 


३ बष्बची भौर मूली के बीज दस-दस ग्राम पीसकर एक छोट! चध्मच 
हल्दी मिलाकर मट्‌ठा मे घोलकर उबटन बनाकर दागो पर लेप करना चाहिए । 
समय दो माह । 


छुपाकी 


१ बीस ग्राम गुड बीस ग्राम प्रजवावन कृटकर दो मात्रा बना ले । पहली 
मात्रा दिन में ताजा मट््‌टा के साथ, दूसरी मात्रा साथ ताजा पानी के साथ 
निगल जाये। 

२ पाच ग्राम गरू पीसकर २४ ग्राम शहद के साथ सेवन करे । 

क्रमश 





हिन्दी कम्प्यूटर को 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
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आय॑ भवन जो रबाग, नई 
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दुरभाष---४६२५०४२ 
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गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव 


स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा सस्थापित गुरुकुल कागडी का वाधिकोत्सव बृहृत्पति- 
वार ८ अप्रैल १६९३ से १४ अप्रल १६९९३ तक समारोह पुर्वेक सम्पन्त हुओ्रा। 
प्रतिदिन प्रात यजुर्वेद पारायण यज्ञ एवं प्रवतादि हुए। हैदराबाद से आए 
गुरुकुल कागड़ी के स्तातक प० मदनमोहन जी विद्यासागर यज्ञ के ब्रह्मा थे | सपूर्ण 
कार्य डा० हरिप्रकाश ओर प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री की व्यवस्था के अन्तर्गत सुचारु 
रूप से सपन्‍न हुआ! । 

रविवार ११ अप्र ल को गुरुकुल कुरुक्षत्र के आचाय श्री देवब्रत जी के 
व्याख्यान हुए तथा श्री भोइ्मप्रकाश वर्मा श्री तेजपाल जो ओर श्रीमती आश्या रानी 
फे भजनोपदेश हुए । श्री प्र मचन्द्र शास्त्री क्लोर श्री टीकमसिह ने व्यवरथा दायित्व- 
वहन किया । 

सोमवार १२ अप्रैल को कुलाधिपति प्रो० शेरसिह जी ने कुल पताका फह- 
राई । मध्यान्होत्तर वेद सम्मेलन में आचाय रामताथ जी वेदालकार, भिक्ष, दिवस्पुश्र 
भारती, डा धमंपाल जी, डा मानसिह प्‌ मनोहर विद्यालकार थ्ोर प्रो रूपकिशोर 
शास्त्री के व्याख्यान हुए । रात्रि में श्री विद्यारत्न जी आचायें वानप्रस्याश्रम ज्वाला 
पुर के सयोजन प्रे प्ररतमव का मनोहर कार्य क्रम सम्पन्न दुद्या । 

मंगलवार १३ अप्रैल १८८३ को राहषट्र रक्षा सम्मेलन, सावदेशिक आय॑- 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पुज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वती की अध्यक्षता मे सपन्‍न 
हुआ | डा सच्चिदानन्द शास्त्री, डा घमंपाल, श्री सुखदेव शास्त्री, श्री राममेहर 
एडबोकेट और डा जयदेव वेदालकार के व्याख्यान हुए। रात्रि मे व्यायाम सम्मेलन 
प्रो प्रकाशवीर शास्त्री की अध्यक्षता मे सपन्‍न हुश्रा | श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
मुख्य अतिथि थे। श्री रणजीतसिहू और श्री टीकमर्सिह ने व्यवस्था दायित्त्व 
बहुन किया | 

बुधवार १४ क्षरप्रल १६६३ को यजुर्वेद पारायण यज्ञ को पूर्णाहुति तथा 
बेदारभ सस्कार सपन्‍न हुए । यज्ञोपरान्त दीक्षान्त समारोह कुलाधिपति प्रो शेरसिह 
जी की अध्यक्षता मे हुआ | इस अवसर पर कुलपति एवं क्षाचायें रामप्रसाद वेदा- 
लकार मे नवस्नातकों को उपदेश दिया ओर ३४५ छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान 
की । मध पर शिष्ट परिषद के सदस्य साधु-उन्यासी व पुराने स्नातक काफी सख्या में 
उपस्थित थे, जिनमे स्वामी आनन्द बोच सरस्वती, स्वामी ओमानन्‍द सरस्वती श्री 
सोमपाल ससद सदस्य, डा धमपाल, श्रो नरेन्द्र विद्यादाचस्पति डा रणजीत सिह 
श्री सूबेसिहू, डा महंत विद्यालक्वार डा सत्यवीर विद्यासकार, श्री वेतब्रत शास्त्री 
डा सोमवीर आयुर्वेदालकार, श्री वेदब्रत शर्मा श्री राजेन्द्र दुर्गा, श्रीमती प्रभात 
शोभा व श्रीमती सुमेघा विद्यालकृता के ताम प्रमुख है । पुराने स्वातकों की ओर से 








लेखको से निवेदन 


--सामयिक लख, त्यौहारों व पर्वों सै सम्बन्धित रचनाएं कृपया अक 
प्रकाप्षन से एक मास पूर्व भिजवायें । 

--जआाये समाजो, जायें शिक्षण सस्थाओं बादि के उत्सव व समारोह के 
कायक्रमो के समाचार आयोजन के परचात्‌ यथाशीघ्र भिजवने की व्यवस्था करायें। 

--सभी रचनायें अथवा प्रकाशनार्थ] सामग्री कागज के एक ओर साफ साफ 
लिखी अथवा डबल स्पेस में टाइप की हुई होनी चाहिए । 

“पता बदलने अथवा नवीकरण शुल्क भेजते समय ग्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भो अवश्य लिखें । 

- आय सन्देश का वाबिक शुल्क २४ रुपये तथा आजीवत शुल्क २५० 
रुपये है। आजीवन ग्राहक बनने वालों को ५० रुपये मूल्य का वेदिक साहित्य अथवा 
आये सन्देश के पुराने विशेषाक निशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाएग । स्टाक 
सीमित है। 

--आयय॑ सल्देश प्रत्येक शुक्रार को डाक से प्रंषित किया जाता है। १४ 
दिन तक भी अक न मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र अवश्य लिखें। 

-जआय॑ सन्देश के लेखको के कथनों या मतों से सहमत होना आवश्यक 
नही है । 

पाठकों के सुझाव प्रतिक्रिया आमतित है । 


कपया सभी बत्र व्यवहार व ग्राहक शुल्क बिल्ली प्राय 
प्रतिधिधि सभा, १४ हनुमान रोड, नई दिल्‍लो के नाम भेजें ! 
--पसम्पादक 


श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति ने छोर सनन्‍्यासियों की ओर है स्वामी ओपमानन्द सरस्वती 
ने नवस्नातकों को आशीर्वाद दिया | मुक्य अतिथि श्री राजेश पायलट का भाषण 


प्रो प्रकाशबीर विद्यालकार ने पढा । मच सचालन कुल सचिव डा जयदेव वेदा- 
लकार ने किया। --महेन्द्रकुमार, मुख्याधि७ष्ठाता 





स्वाध्यायान्मा प्रमद: 
(परष्ठ २ का शेष) 

है कि सस्कृत और वेद कठिन हैं ? सत्तार मे कठिन कुछ नही है, बस, मत की 
पूरी लगन चाहिए, फिर तो सब काम पूरे हो जाते हैं। 

इसलिए आया का कत्तंव्य है कि यदि वे स्वामी दयानन्द सरस्वती और 
उनसे प्राचीन मनु यज्ञावल्क्य, पतज्जलि, वेदव्यास आदि के कथनो पर थोड़ी 
भो श्रद्धा रखते हो तो वेद उपनिषद, गीता, षडदर्शन आदि उत्तमोत्तम ग्रभ्यो 
का नित्य स्वाध्याय किया करें| जो सज्जन केवल हिन्दी जानते हैं, वे उक्त 
ऋषियों कै प्रग्यों का हिन्दी के माध्यम (अनुवाद) सै स्वाध्याय करें। इससे 
उन्हे अपनी सस्कृति का ज्ञान होगा एवं उसका परिषय होने से उससे प्रेम 
हु!गा और उत्साह की वृद्धि होगी । यदि आय॑ जाति सप्तार मे जीवित जाग्रत 
रहता चाहती है, तो उसे वेद को आगे करके सब कार्य करने होगे । यदि आय 
समाज 'कृष्वन्तो विश्वमायम्‌' की उक्ति चरितार्थ करना चाहता है तो उप 


आचाय द्रोण के शब्दों मे घोषणा करनी होगी «७- 
अग्रतरचतुरों वेदा पृष्ठः सशर धन । 
उभाभ्यामपि समर्थों-स्मि शापापि छक्षरादपि ॥ 


चारो वेदों को आगे (हुदय में) तथा पीठ पर शरयुक्त घनृष को धारण 
करके कहना चाहिए कि में शाप ओर शर-सधान (शास्त्रार्थ तथा छास्त्र-सचा- 
लगन), दोनो मे समर्थ हु, जिसका जी चाहे, परीक्षा कर ले । 

इसके बिना कभी भी क्ृण्बन्तो विश्वमायंम्‌ का लक्ष्य सफल नही हो 
सकता अत प्रत्येक आय का कत्तब्य है के वह प्रतिदिन (घाहे समय थोडा 
ही लगाबें) वेद का स्वाध्याय अवहय करें। 
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साप्ताहिक आयेसन्देश ष 





ग्रायेसमाज मोतीबाग का वाविकोत्सव सम्पन्न 


कायक्रम की अध्यक्षता आय प्रादेशिक सभा के महामन्त्री श्रो रामनाथ 
“ सहगल ने की । समाराह में २० आय महानुभावों को भी सम्मानित किया गया । 
समाज के प्रधान श्री ज्ञातघन्द ने धन्यवाद ज्ञाप्ति किया । 


स्थापना दिवस समारोह 


नई दिल्‍ली दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल के प्रधान श्री हरबन्स लाल 
कोहली की अध्यक्षता मे २४ अप्रैल को आय समाज स्थायना दिवस श्रद्धापूर्वक 
मनाया गया। कार्यक्रम में स्वामी आधचाय सत्यान द गृरुतुल केवरपुरा राजस्थान 
स्वामी सरोत्रानन्द, कन्या गुरुकुल नरेल्ा आय केद्रीय सभा दिल्ली में महामन्त्री 
डा० शिवकुमार शास्त्री आदि ने ्ररक विचार रख । सवश्रो कृष्ण लाल सूरी एवं 
रामहझृष्ण को भी सम्मानित किया गया । 


ही 30० 36 अ 23९ 302 ८००3४८ 305 335 20 3097८ 3: 36346 02384 30237 3/6 3४2 92304 0 





झाय समाज पोरवन्वर 


आय समाज पोरबन्दर गुजरात में ११६ वा आय समाज स्थापना दिवस एवं 
६६ वा सवत्सर कार्यक्रम २८ माच को उत्साहपूर्वंवक मनाया गया । प्रमुख गुझुकुल 
महिला कालेज के भ्रिसीपल श्री देवेद्र माई आचाय॑ जाय कर्या गुरुकुल की मुख्य 
व्यवस्थापिका कु० सुशीला बेन पडित ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु भाव 
समाज के सिद्धातों के प्रचार प्रसार पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन श्रो मुकेश 
भाई व्यास ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री लाल जी भाई आय ने किया। 


ह सराज दिवस 


क्लाय समाज गुरुकुल अभोक विहार २ के सगठन मख्त्री श्री रा प्रकाश ने सुचित 
किया है कि समाज में २५ अप्रैल को महात्मा हु सराज दिवस के उपलक्ष्य मे विशेष 
यज्ञ हुआ तथा श्री काशीराम छास्त्री ने हु सराज जी के जीवन पर प्रकाश डाला । 


शुद्ध वी के पाथ शद्ध जडी 
बूटिया से निर्मित 


६96) 


हवन सामग्री 
ब्रयाग हा श्ेयस 3। 
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) 


चुनाव समाचार 


प्राय "भाज हेथो इले।क्टकल्स पिपला/तो, भोपाल 

अध्यक्ष-श्री धर्मवीर बाघवा उपाध्यक्ष-श्री सुरेन्द्रप्रकाश सैठ, मन्त्रों श्री जगदेव 
बेदा, उपमन्त्री-श्री तरेन्द्रकुमार आय, श्री फूल चन्द सूरी, कोषाध्यक्ष श्री विनाव कुमार 
आये एवं पुस्तकाध्यक्ष-्री ईश्वर राव । 


प्रायंतमाज महूदि दयाननद पाग, बीकानेर, राजस्थान 


प्रधान डा० मनमोहन भाटिया, उपमस्त्री श्री बहादुरमल कच्छावा, श्रीमती 
डा० कमला भण्डारी एवं श्री यशपाल वर्मा, मन्त्री-श्री मनोहरलाल बाये, उपमन्‍त्री- 
श्री भवरलाल आय॑, कोषाध्यक्ष-श्री उदय शकर व्यास, प्रचारमन्त्री-श्री बलवीर वह 
श्ञायं, एव पुस्तकाध्यक्ष-श्री सोहुन लाल अन्सेरी । 


धायंसमाज ग्रेटर कलाश-२ एवं एन्क्‍लेब-२, नई दिल्‍ली 


प्रघान-श्री रघुतन्दत सुप्त, उपप्रधान-सर्वेक्री जयदेव ज्लाय व विरेन्द्र तलवार, 
मन्यी-श्री यशपाल मिगलानी, सयुक्त मन्‍्त्री श्री स्याम बाबू गुप्त एवं कोषाध्यक्ष-थ्ी 
तेजकुमार टडन | 


--आय॑ समाज सोनीपत, हरियाणा--प्रधान-त्री बाल किशन, उपप्रधान- 
श्री सुखलाल, मन्त्री-षमं सिह, कीषाध्यक्ष श्री सुभाष । 


साप्ताहिक ' आयंसन्देश' 
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पूर्व भुगतान किए बिता भेजने का लाइसेन्स न० यू (सी०) १३६६३ 
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प्रायंसनाज महाबोर नगर, नई दिल्‍ली 
घान श्री खेमचनद उपप्रयान-श्री विशमस्भर दास, मनन्‍्त्री क्री भीमसैतन उपमसन्नो- 
श्री विजयक्रुमार, कोषाध्यक्ष श्री विशन दास । 

--अआयसमाज मयूर विहार दिल्ली--प्रधान-श्री आर० एन० चावला उप 
प्रधान श्रीमनी शान्ति देवी डाबर, मन्त्री-श्री पी० के० बलेचा एवं कोषाध्यक्ष-श्रीमतों 
पुष्षा राजकुमार । 

+-आय॑ समाज सीहोर भोपाल (म० प्रदेश) श्रध्यक्ष-त्री ओमप्रकात्न आय, 
उपाध्यक्ष-श्री नरेश बाय, मन्त्री-श्री राजबोर जाये, कोषाध्यक्ष-क्री रामभरोस बाय॑, 
प्रचारमन्त्री श्री सजीव कुमार आय एवं सगठन मन्त्री-श्री बलवस्त सिह आये । 


ध्रायं सताज सन्र अशोक नगर, नई दिहली 
प्रधान श्री जसबन्त राम ढोगरा उपग्रधान श्री दीवानाथ जी गुलाटी व श्री 


भीमसैन अरोड़ा, मन्त्री श्री मगतराम आय, सहमन्त्री श्री सोनूराम जी प्रचारमस्त्री- 
श्री चन्द्रपात आहुजा, कोषाध्यक्ष श्री सिट्ठतलाल । 


प्रायसमाज कष्णपोल बाजार, जयपुर 


प्रधान डा० ओमशरण विजय, उपप्रधान सर्वेश्षी कुन्दन लाल महाजन, 
प्रि० विजयबिहारी लाल माथुर एवं बन्द्रमान, मन्त्री-श्री रामजीलाल सिंघल, उपमन्त्री 
सवश्री नृ्तिहप्रताद पारीक, देवदत्त धाय एवं क्योमप्रकाश वर्मा, कोषाध्यक्ष-श्रो सुरज 
नारायण जी गुप्त । 
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शाखा कार्यालय--६ ३, गली राजा केदरताथ 
चावडी बाजार, दिलली-६ फोन ३२६१५८७१ 
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सुर्येदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेशिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरियागज़, नई दिल्‍ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, 
१६, दसुमान रोड, नई दिल्ली-११०००१ फोन -३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० न० ढी० (एल ११०२४/-६३ 





बर्च १६, अक ३७ 
भ्ृह्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, २७ जून १६६३ 


वाषिक--२५ रुपये आजीवन २४० रुपये 


विक्रमी सम्वत्‌ २०५० 


दयानन्दाब्द १६६९ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ १६७२६९४६०९३ 
द्रभाष ३१०१४० 





सुरीनाम मे आयंसमाज का प्रभाव 


अद्भुत प्रतिभा के धनी : श्री जगन्नाथ लक्ष्मण 


नई दिल्‍ली, १४ जून । अद्भृत प्रतिभा के घनी श्री जगन्ताथ लक्ष्मण ४ लाख 
की जनसख्या के देश सुरीनाम को ससद के अध्यक्ष हैं। वहा की जनता लक्ष्मण जी 
की बजाय उन्हें सभापति के नाम से ही जानती ब घुलातो है। ५० वष के राजनंतिक 
जीवन मे उन्होने प्रधान मन्त्री या राष्ट्रपति के पद को अनेक बार ठुकराया है। 
परन्तु सूरीनाम में हर कोई जानता है कि लक्ष्मण जी की इच्छा के बिना कोई भी 
प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता है, वे गत १५ वै से सभा- 
पति के पद पर हैं। श्री लक्ष्मण जी सुरीनाम की सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी वतन 
हितकारी पार्टी (वी०एच०पी०) के अध्यक्ष भी हैं । 


श्री लक्ष्मण पर बचपन से ही आय समाजोी सिद्धातो व विचारों का गहुरा 
प्रभाव पडा है। १५ लाख हिन्दुओं मे से लगभग ४० हजार आय॑ समाजी हैं जो 
हत्यन्त सक्रिय हो काय कर रहे हैं। सूरीताम में सवत्र आयंसपाज के भव्य मन्दिर 
दिखायी देते हैं । 


श्री लक्ष्मण ने गत मास्त भारत यात्रा के दौरान प्रधानमस्त्री श्री नरसिहुराव 
एवं विदेश मन्‍्त्री श्री दिनेश धिहू से मी मुलाकात की थी इस आशय का समाक्षार 
राष्ट्रीय सहारा के १४ जून के अक में प्रकाशित हुआ है। 





स्वामी आनन्दबोध सरस्वती द्वारा 
पं० राजगुरु दर्मा वेदिक 


छात्रावास का उद्घाटन 


नई दिल्‍ली २० जून । सावदेशिक्‌ थआये प्रतिनिधि सभा के पृज्य प्रधान 
स्वामी भानन्दबोध सरस्वती ने धाज आयंसमाज मन्दिर महू, म० प्रदेश से स्व० प७ 
राजबुर दार्मा वैदिक छात्रावास्ध के भव्य भवन का कर तल ध्वनि के बीच उद्धाटन 
किया | उल्लेखनीय है कि यह पेदिक छात्रावास सावदेशिक सभा के पूव उपप्रधान 
चप० राजगुरु शर्मा की स्मृति मे स्थापित किया गया है। 

कायक्रण का शुभारग्भ प्रात ७-३० बजे एक वहृंद यज्ञ के आयोजन से हुआ 
जिसमे ८० छात्रों ने स्वेचछा से यशोपवीत ग्रहण किया। ये सभी बिद्यार्षी छात्राबास 
में प्रवेद् ले रह्दे हैं। समारोह मे उपस्थित हमारी नर-तारियों ने बैदिक घर्मं की जय, 
आये छम्ताज अमर रहे के गयन भेदी नारो है छात्रो का स्वागत किया । 

तत्पदथात्‌ पूज्य स्वामी आनन्द बोच के नेतृत्व मे एक विशाल व भव्य शोभा 
यात्रा नगर की प्रमुख सड़कों से निकाली गगी | खुली जाप मे बेठ स्वामीजी का स्थान- 
स्थान पर पुष्पमालाधों व पृष्पवर्षा द्वारा अभिनन्‍्दन किया गया। प० राबगुरु जो 
की स्मृति में निकाली गयी इस शोभा यात्रा में हजारो नर नारियों ने भाग लिया। 


बालको के सर्वा गीण विकास के लिए शुरू की गई योजना के पाठ्यक्रम मे 
ससस्‍्कृत, योग, प्राणायाम, सगीत व्यायाम, सन्ध्या हुवन एव राष्ट्रीय विचारों से ओत- 
प्रोत वैदिक धर्म की शिक्षा प्रदान की जायेगी । ये शिक्षा विद्यालय के सामान्य पादय 
कम के अतिरिक्त दी जायेगी । 

उल्लेखनीय है कि सावदेश्िक आये प्रतिनिधि सभा ने इस छात्रावास के लिए 
५६०००) रुपये की राशि दान में देने की घोषणा की, जबकि एक अन्य स्थानीय देवी 
ने भी पास हुआर की राक्षी दान में दी । 


समारोह में इन्दौर विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री उमरावसिह व अनेक 
गण्पमान्य महानुमाव उपस्थित थे । 


पद्मश्री डा० कपिलदेव द्विवेदी ४ जुलाई 
को विदेश यात्रा पर 


नई दिल्‍ली २२ जून । लब्ध प्रतिष्ठ सस्कृत विद्वात एवं विश्वभारती अनु- 
सघान परिषद्‌, ज्ञानपुर के निदेशक पद्मश्री डा कपिलदेव द्विवेदी ६ जुलाई को वेदो के 
सन्देश का प्रचार करने दिल्‍ली है ध्यूयार्क जा रहे हैं। ढा० कपिल देव को धपैरिका, 
जमनी, इग्नण्ड आदि विभिन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा वेद एव भारतीय सस्क्ृतति से 
सम्बन्धित विषयो पर व्याख्यान देने हेतु श्ामन्त्रित किया गया है। साथ ही 
आय समाज व अन्य घामिक संस्थाओं ने आपके व्याख्यातों का प्रबन्ध किया है । 
अमेरिका में तो आप वेद सम्मेलन मे भी विचार रखेंगे । 

७४ वर्षीय डा० कपिल देव ठ्विवेदी ने आज तक ७० से अधिक ग्रन्थों का 
प्रणणय किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षापकी ६ से अधिक पुस्तकों को पुरस्कृत 
भी किया जा चुका है। वेदों का सन्देदा जन-जन तक पहुचाने के लिए छापने वेदामत 
बरबसाला के १३ भागों की रचना की है । 'द एसेन्स आफ वेदाज' तामक अग्नेजी 
साषा में लिखा ग्रन्थ अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। वेद, सस्‍्कृत व व्याकरण के अन्त- 
राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान को भारत सरकार ने पद्मश्री धै अलकृत कर सम्मानित 
किया है ॥ 

स्मरणीय है कि डा० द्विवेदी हससे पुव जाय समाज के छिद्धास्तों एवं भार- 
तोय सस्कृति के प्रचार हेतु नेक बार विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। आपने हालेण्ड 
जमेनी, अमेरिका, इ ग्लेण्ड, कनाडा, फ्रास, स्विटजरलेण्ड, मारीशस, केन्या, तजानिया, 
सूरीताम, गुयाना इटली आदि धनेक देशो मे जाकर वेद प्रचार का श्रद्धितीय का 
किया है। १० भाषाओं के ज्ञाता एवं वेदों के उद्भट विद्वान ढा० कपिल देव को 
वेदिक विद्वान के रूप भें लप्दन विश्वविशज्ञालय, फ्रकफ्ट विश्वविद्यालय टोरेन्टो विश्व- 
विद्यालय, यूनिवर्सिटी आफ हंस्टवेस्‍्ट यूनिटी, न्यूयार्क द्वारा भी सम्मानित किया जा 
चुका है आप ससकृत भाषा को सरलीकरण पद्धति के उन्‍नायक हैं । 


साहित्य स्थिर निधि 
श्री चन्द्रसेन व श्रीमती सम्तोष मल्होत्रा ने अपने माता-पिता श्री मूलचन्द 
मल्होत्रा एव श्रीमती आयादेवी के नाम सै दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा के अन्तगंत 


दस हजार रुपये की साहित्य-स्थिर निधि स्वापित की है। परिवार के लिए शुभ- 
कामनायें । --संम्पादक 
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प्रधान सम्पादक--सूरयदेव 


सहसम्पादक- विमलकान्त शर्मा 


२ “आयंसन्देश ” साप्लाहिक 


२७ अप्रल १६६३ 





संयम का जीवन दुल्लंभ सुख का स्त्रोत 


इम नु सोममन्तितों हृत्सु पीतमुप बूवे । 
यत्सीमागरचकृपा तत्सु मृढतु पुलुकामो हिमत्य॑ ॥ ऋणग० ११७६५ 
वेद इस मन्त्र में मनुष्य को “पलुकामी हि मत्यं” कहा गया है। भर्चात्‌ 
मतृष्य फामनाओ का पुतला है, यह कामतामय है । इसके हृदय में कामनाओ के पीछे 
कामताए आती रहती है। एक क्षण में किसी एक वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा 
उत्पन्त होती है तो दूसरे क्षण मे किसी अन्य पदार्थ को पाने की चाह भगाडी होती 
है । इच्छाओं की यह परम्परा कभी समाप्त नहीं होती दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण 
यह बढती ही जाती है | जैसे समुद्र मे वाठ आने के कारण वहां लहरो का तान्‍्ता 
घघ जाता है और शान्त अथाह समुद्र एक दम अशान्त हो जाता है और इस कारण 
उसमें कोई जहाज आदि का चलना अथवा कोई मछली आदि के पकडले का काम एक 
दम सब स्थगित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के मानस समुद्र मे इच्छाओं 
की बाढ़-सी आने के कारण यह भी अल्यान्त हो जाता हैं ध्लोर अपना सन्तुलन सो 
बंठता है ओर कुछ भी जनहितकारी काय करने में असमर्थ हो जाता है। हमारी 
हृदय स्थलों पर इतनी अत्याधिक इच्छाओं के उठते रहने, नये तये पदाथ प्राप्त सग्रह 
करके सुखभोग करने की इच्छा परिणाम यह हो जाता हैं क्रि मानव इनसे इतना दब 
जाता है कि इनकी पूर्ति के लिए हर समय चिन्तित रहता है, अविवेकी की तरह इधर 
उधर हाथ-पाव मारता है और एक प्रकार है इनको पूति[के लिए सर्वंदा अशान्त चित्त 
रहता है, परन्तु पति न होने के कारण 'तृष्णज मृगम्‌” आर्थात तष्णात्र मृग को न्‍्याई 
पानी की तलाए् में महस्थल में कोसो दूर तक भागने पर भी जब पानो नहीं मिलता 
तो थककर गिर जाता है ओर जान से भी हाथ धो बंठता है और ह॒ताश हो 
कहता है । 
“त मा व्यन्त्याधयों वुको ने तृष्णज वित्त मैं अस्यथ रोदसी” । 
ऋण ० १ || 5 ०9५६ 
इस मानव की भी यही दयनीय दक्षा हैं। 
शत परिश्रम करते पर भी जब इस मातव देहघारी की इच्छाए पृण नहीं 
होती तो वह अनुचित प्रकार सै इन्हे पूर्ण करते पर बाधित हो जाता है। परन्तु इस 
पर भी आदमी की सभी इच्छाओं को पूर्ति का होना कदाचित सम्भव नहीं होता, तो 
हस कारण इसे बडा दु ख होता है ओर क्रो. भी आता हैं। अगर जिस किसी एक 
आध इच्छा की पूर्ति फे कारण कुछ थोडा-बहुत सुख मिलना भी था, वह भी क्षण 
भगुर होने के कारण प्राय चिन्ता का विषय बन जाता है। अत इस प्रकार आदपी 
अपने बहुत से दुल्लो का कारण वह स्वय ही बत जाता है । योगीराज कृष्ण जी ते हस 
तथ्य की पुष्टि मे गीता में में बडे सुन्दर ढग से इस प्रकार कहा है-- 
उद्धरेपात्मना 55 त्मान नात्मातवसायेत्‌ । 
मिल धात्मेव ह्यात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन ॥ गीता ६५ 
7 क्वतिपय नीतिकारो ने इन इच्छाओं फो “अग्ति' कह कर पुकारा है। जिस 
प्रकार अग्नि मे ईन्धन डालने से कग्नि शान्त तहीं होती, अपितु और अधिक प्रचण्ड 
हो जाती है, ठीक इसी गकार मनुष्य की बहुरगी इच्छाए सासारिक वस्तुओं के सग्रह 
करने मात्र ऐे कदापि तुप्त नहीं होती बल्कि आग में ईन्धन डालने का कार्य और 
ज्तीत्र हो जाता है। किसी कवि ने बडा सुन्दर कहा है-- 
हजारो ख्वाईदें ऐसी, कि हर ख्वाहिश पर दम निकले । 
बहुत निकले अरमान, संगर फिर भी कम निकले ॥ 
आदि ऋषि मनु जी ने इन इच्छाश्वो के बारे मे इसी प्रकार का मनोविज्ञान 
सम्मत बात मानव धर्म शास्त्र मे कही है-- 
ते जातु काम कामानामुपश्ोगेन शाम्यति । 
हृविषा कृष्णावस्मेंव भूय एवाउभिवर्धते ॥ मनु० २।६४ 
महाभारत में भोगग्रत्त ययाति राजा की कहानी मानों इसी बात को ओर 
भी अच्छे ढंग से समझाने के लिए लिखी गई है। अन्त मे ययाति धककर जिस 
परिणाम पर कहुचा है वह बहुत ही द्ृदयग्राही है-- 
यत्‌ पृथिव्या ब्रीहिययो हिरण्य पशव स्त्रिय | 
नालमेकेन तत्‌ सव्मिति मत्त्वा श्रम ब्रजेत्‌ ॥ 
यही नहीं फारपी के सुप्रसिद्ध विद्वान शेख शादी का कहना हैं कि हृविश, 
तमा बहुत बुरो चीज है जिसका कभी अन्त नहीं होता । दुनिवादारी को हुविज्ष को 


वृत्ति को तो सन्‍्तोष सयम शान्त कर सकता है या फिर यह तो हुआ इच्छाओं का 
वास्तविक स्वरूप । किसी हिन्दी के कवि ने इसको देखकर बडा सुन्दर कहा है-- 
तृष्णा अग्नि प्रलफ की, तृप्न न यहू होथ । 
सुर, नर, मुनि और र क, सब भस्म करते हैं सोय ॥ 
अर्थात्‌ कामनाओ की अग्ति नरक की विशाल अग्नि के समान है जो कभी 
भी ठन्डो नहीं होती, जो भी इसकी लपेट में आ जाता हैं चाहे वह साधारण पृर॒ष 
हो, या देवता असुर हो या कोई मुनि राजा हो या फह्कीर सबको बिना किसी भेद 
भाव के भस्मीभूत कर डालती है। 


जगत विख्यात प्रसिद्ध नीतिकार करत हरि ने ठीक ही कहा है-- 
भोगा न भुकता वयमेव भुक्‍ता , तपो ने तप्ता वयमेव तप्ता । 
कालो न यातो वयमेव माता , तुष्णा न जीर्णावयमेव जीर्णा ।। 
यही नही, ये कामनाए न केवन हृभ जीवन में हमारे विताश का कारण सिद्ध 
होती है, अपितु हमारे आए आने वाले जीवन को सुक्दद बनाने में बडी बाधक भो 
होती हैं। कुरात मजीद मे मो एक रथान पर आता है कि कयामत के दित जब खुदा 
नरक की अग्नि से पूछेगा कि क्‍या तेरी तृप्ति हो गई है, बह भी वही उत्तर देगी 
"नहीं और लाओ ओर अधिक लाओ ' यहो हाल कामना रूपी अग्नि का भी है जो 
कभी शान्त नही होती । किसी हिन्दी के कवि ने इस भाव को कितनी सुन्दरता से 
दर्शाया है। 


तृष्णा है ठगगी और जीवन का काल | 
शोर-ओऔर निम्दिन कहे ध्लोर जीवन करे बेहाल ' 


अत सिद्ध हुआ कि दुर्भाग्यवण जो लोग भूल से इत कामनाओं का शिकार 
हो जाते है उनको जीवन भर अशान्त रहना पड़ता है और बेहुचारे को कभी भी थाति 
देवी के दशन नही हो पाते । किसी ने बढा सुन्दर कहा है-- 
“सच्ची खुशी मै रहते हैं सदा वे दूर दूर 
उन जिन का विषय भोगों में होय फसा हुआ'' 
पद्मपि यह बडे चिन्ता का विषय है, परन्तु क्या इच्छाओं से नितात छुटकारा 
पाना, कदाचित सम्भव भी है या नही। शरीर की बनावट पर दृष्टिपात करने से 
पता चलेगा कि भगवात की अदभुत रचना (शरीर) मे इन्द्रियों और मन के रूप मे 
जो अवयव रखे गये है वह ही वास्तव में इन इच्छाओं के स्रोत है और बह भी 
नितान्त सत्य है कि भगवान का इस जयत में कोई बीज निष्प्रयोजन नहीं है। भत 
मनुष्य मे कामनाओ का होंठा स्वभाविक ही नहीं, अपितु स॒ष्टि नियम के सस-सर 
अनुकूल भी है । कामनाओं के बिना पशु समान है और म्ख भी कहा जाता है । 
सासार मे केवल प्रमु का जात क बिना ओर कोई भी सत्ता कामना रहित नहीं है । 
वेद में इसी जगत नियन्‍्ता को कामता रहित कहा है-- 


अक्ामो घोरो अमृत स्वयम्भू' । अथववेद १०।८।४४ 


अत स्पष्ट है कि मनुष्य कामना के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह 
सकता । जन साधारण की तो बात हो कया बढडें-बडे तपस्वी योगी भी इसका शिकार 
हुए बिना नहीं रहे । योगदर्शत मे महर्षि पतजलि ने यही बात कही है । 
“तच्छिह प प्रत्य यन्त्राणि सस्कारेस्य / योगदशन ४२६ 
वेद में जीव स्थान स्थान पर परमात्मा से अपनी कामताओ की पति के लिए 
प्राथंना करता हुआ दीख पडता है-- 


“अस्माक सन्त्वाशिष सत्य यजु ० २१० 
“यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तत्तो अस्तु वय स्माम पतयों रथीणाम्‌ | ऋचेद १०१२१॥१० 


“अस्य घ्तोतु मघवन्‌ कामसापृण 


इच्छाओं के रहते हुए भी भादमी खुशी से रहे--इस सम्बन्ध में महात्मा बुद्ध 
ने एक प्रसम में कहा है कि “वास्तव में वही मनृष्य जीवन में सुख अनुभव कर सकता 
है जो किसी चीज धै लगाव त रखें और अपनी इच्छाओ को नियन्त्रित करके रखें । 
अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट भोजनों को अत्याधिक मात्रा मे खाने थे जहा रोगग्रस्त होने की 
ल्लाश्का होती है, वहा उन्हे स्वत छोड़ ने में भरी तो ज्ञांति नहीं होती | अत सयप्र 
(मर्यादा) से उतका उपभोग करता लाभकारों ओर झक्ति प्रद होता है, भर्चात संयम 
को जीवन । 


(शेष पृष्ठ ६ पर), 


६७ जून १६६३ 





विवाह 


“आयसन्देश साप्ताहिक” 


१- धरित मच्दता, बवासीर, मिमी अ'दि साधारण रोग है। जिस कुल में 


किसी भी रोग का एक भो रोगी त हो, ऐसा कुल मिलना कठिन होगा । 


२--नाम तो ११वें या १०१वें दिन माता-पिता रख दैते हैं। माता पिता 
की अनजाने में की गई छोटी-सी भूल के कारण, थत्यान्य गुणों से युक्त होने पर भी 
नाममात्र के कारण अनेक (करोड़) कन्याएं आजीवन अविवाहित रहने के लिए विवक्ष 
हो--यह विवेच्य है। फिर पुरुषों मे इसे दोष क्यो नहीं मात्रा गया ? कन्या को 


ही दण्ड क्यों मिले ? 


३--''पाचम्‌/ में ब्राह्मण वर्णस्थ पहुले बाया ओर ब्न्य दाया क्यो घोवें ? 


४--मधघुपक की क्रिया तक घर के भीतर क्यों हो ? वस्त्रों का बादान 


अदान और धारण मी वहीं क्यो त हो * 


५--विवाह सस्‍्कार भे अमयातन होम जमा होम की कया प्रासगिकता है ? 
६--लाजा होम मे भाई के विकल्प में शाता क्यो, जबकि सहोदर भाई के न 
होने पर चचेरा, मोसैरा क्लर ममेरां माई थाणी (लाजा) लिये पहले ही बिठा दिये 


गये हैं। वे किसलिए बिठाये हैं ? 


७--लाजा होम के बाद वर द्वारा वधु के केश खोले जाने की अनिवायँता क्‍यों? 


८--परिक्रमा करते समय वर, वधु मे कौन आगे हो, सस्‍्कार विधि इस 
विधय मे मौन है। सब अपनी मनमानी करते हैं। इस विषय में एकरूपता 


आवश्यक है । 


थ्र में प्रतियान पन्‍था कल्पताम्‌' 'पतिलोक गमेयम” तथा सा मामुनब्रत 
भव' जे वाक्यों से पत्नी के पति की अनुगामिती होने की ध्वनि निकलतो है। इससे 
यर को धागे घलना चाहिए । सामान्य बुद्धि के अनुसार जैसे सप्तपदी में प्रतीकात्मक 
रूप में दोनों साथ-साथ चलते हैं और जीवन भर दोनो है गाड़ी के दो पहियो के 
धमान साथ-साथ चलने की थाज्या थोर प्र रणा की जाती है, वंसे हो दोनो को थगे- 
पीछे न रह कर परिक्रमाओं में बराबर रहकर साथ-साथ चलना धाहिए, ऐसा मेरा 


अत है। 


६-- हृदयस्पदं-वर-वधु दोनो को निर्देश है कि वे “दक्षिण स्कन्धे पर से अपना 


०-4 


दक्षिण हाथ लेके” हृदय का स्पर्श करें” सार्वजनिक रूप में सकोचवष्ठ हस प्रकार 
आलिंगन न करके सामने से ही साकेतिक प्पश ही कराया जाता है। निर्देशानुसार 
किया करने मे हृदय से पहले स्तन या स्तनों पर से हाथ ले जाकर स्पर्श होगा । 


अ्यावहारिक दुष्टि से विचार करें। 


इन प्रइनों का जो उत्तर आप को सूझे उध पर स्वय है" एक प्रक प्रइन करके 


समाधान कर देखें, कहा तक सनन्‍्तोषजक है । 
उत्तरापेक्षी, 


(स्वामी) विद्यानन्द सरस्वती 


डो-१४/१६ माडल टाऊन, दिल्‍ली € 
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प्रादर्श त्रेतवाद (३२) 


राजतिह भल्ला 


जानने की विधि-- 
तिलेषु तैल दधनीव सॉपराप ,स्लोत स्वरणीषु चरित । 
रावमात्मात्मीन ग्रहयेतञ्सो, सत्येवेन तपसा यो5नुपध्यति ।॥ 
इदेता० १-१४ 
जैह तिलो में तेल है, ज्लोतों मे--जल वो भरनों मे जल है और आरणियों 
पे अग्ति है ऐसे ही यह परमात्मा आत्मा मे-अपने आप मे-अपने अन्दर ही ग्रहूण किया 
जाता है अस्तमुखी होकर ध्यान पै देखा जाता है, थोौर उस साधक द्वारा जाना जाता 
है जो इसको सत्य से-आस्तिक बुद्धि से झौर ब्रह्मचय आदि तप से देखता है । 


प्राप्ति के साधत-- 
युक्तेन मनसा वय दैवध्य सवितु सर्वे स्वर्गायाय शकतयां ॥ योगों० 
जैसे हम धुक्‍्त मन से तथा शक्ति से सकल जगत उत्पादक सर्वेश्वय्यं सम्पन्न, 

सर्व प्र रक, आनन्द प्रद, शुभगुण दाता, प्रभु के उत्पादित में, भाज्ञा मे, प्रेरणा मे 
रहते हुए स्वर्ग साधक काय के लिए परमात्मा प्रकाश की धारण करते हैं वैसे ही 
तुम भी करो। 
मोक्ष प्राप्ति की विधि-- 

मोक्ष द्वारे द्वार पालाध्चत्वार परिकीतिता। 

दामो विचार सन्तोषश्चतुर्थ साधु संगम ॥ महो० ४२ 


मोक्ष के चार चौकीदार बताए हैं जो सदा मोक्ष द्वार की रक्षा करते हैं । 
जिस द्वार मे विशुद्ध अन्त करण विशिष्ट आत्मा का ही प्रवेश होता है । 

पहला द्वारपाल है 'शम' इसका श्वर्थ है मन बुद्धि की शान्ति जिस अवस्था 
में इस्द्रिया और उनके विषयों के सम्बन्ध का नितान्त अभाव हो जाय बुद्धि धोर 
मन बिल्कुल उदासीन हो जायें यह द्वारपाल काम क्रोध आदि को धन्दर दाखिल नहीं 
होने दैता | सारी इन्द्रियों का दमन करता रहता है | बुद्धि और घित्त को बिल्कुल 
धान्त रखता है ।|| 

दूसरा द्वारपाल है विचारा विचार भी बुद्धि का ही घम है। बिना विधारे, 
बिती निर्णय किए कोई भी कम बुद्धि में नही होने देता । सत्यासत्य, पाप पुण्य घर्मा- 
धर्मं का यथाथ निर्णय करके सत्य, घम्मं और पुण्य युत्तत फम मे प्रवृत्त करता है । 
द्वेततरा द्वारपाल है 'सन्तोष” सन्‍्तोष सब प्रवृत्तियों को शान्त कर देता है। इससे सब 
कामताए शान्त होती है। यह ज्ञान ओर वेराग्य को दृढ़ करता है। भोगो ओर 
विषयों पे निवृत्ति करता है तृष्णा का अभाव करता है। मोक्ष द्वार के अन्दर अवेश 
करा देता है। 

दोथा द्वार पाल है साधु सगीत' ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों का दर्शन अत्यन्त 
हुलंभ है । पुण्य से ही ऐसा दर्शन प्राप्त होता है। महापुरुषों का दशत तीर्थ समान 
है | वे तीर्थ रूप ही होते है। इनके सत्सग, उपदेश, पैवा, दशन, सहवास, ब्राश्ीर्वाद 
दया विशेष है मनुष्य जन्म जन्मान्तरों के बच्चनों थे मुक्त हो जाता हैं। जिन्होंने 
परमात्मा का साक्षात्कार किया होता है, वे श्वपने स्वरूप को जानते हैं । आत्मज्ञानी 
साधु इस लोक के बन्धनों से मुक्त कराते है। इस लोक को सुन्दर, मधुर, सुखद, 
आनन्द प्रद निमय, पवित्र सफल झोर मोक्ष दायक बनाते है। परलोक को भी अनन्त 
सुस्त, धनत्त बान्ति, अनन्त आनन्द से युक्त बना देते हैं। यह सच्चे आत्मशानी 
साधुओ के सत्संग का फल। 

पही सक्षेंप में मोक्ष प्राप्ति की विधि है । 


प्रन्तान को विवत्ति का साधन-- 
क्षर प्रधानममृताक्षर हर क्षरात्ण नावीशते देव एट्व । 
तस्याभिध्यानादों जनात्तत्वमाबाद, मूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति ॥ 
इबेता ० १०१० 
परिणाम धर्म वाला क्षर 
प्रधान--जमत का उपादन कारण--प्रकृति, दूसर! अमृत, अविताशी धात्म 
तत्य तीसरा पापों को हरने वाला हर-ईएवर ये तीन हैं इनमे एक देव ईदवर ही 
प्रकृति थोर जीवात्म तत्व को शादित करता है-मगवान हो दोनों का ईएवर है। 


उस भगवान्‌ के चिन्तन सै, योग से--उसमें चित्त जोड़ने सै दर बार-बार स्मरण) 
वा जाप से अन्त में सम्पूर्ण अविद्या [की निवत्ति हो जाती है। अविद्या की निवत्ति 
भगवात्र के स्वरूप के चिन्तन, आराधन ओर बार-बार स्मरण रूप परा भवित से 


होती है । 
आत्म दर्शन की विधि-- 
यावद्यावन्मुनि श्रेष्ठ स्वय सत्यज्यतेडखिलम्‌ तावत्तावत परा लोक परमात्मैबाव- 
शिष्पते । यावत्सव न सत्युक्त तावदात्मा न लम्यते | 
सर्वेवर्तु परिस्यागे शेषमम्येतीति कथ्यते। श्ात्मावलोकनाथन्तु तस्मात्‌ सर्वे 
परित्यजेत्‌ | सर्व॑ सन्त्यज्य दुरेण यच्छिष्ट तस्मयों भव । 
अस्तपूर्णों० १०४४-४६ 
ऋषि कहते हैं कि हे शिष्य जो-जो दिखाई दैने वाला पदार्थ है इन सब को 
त्यागरता हुश्था चला जाए, श्न्त में जो शेष रहेगा वह परमात्मा दी रहेगा | जब तक 
सब कुछ त्याग नहीं किया जाएगा तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती । सब 
को त्याग देने पर शेष आत्मा ही रह जाता है इसलिए श्लात्म दशन के लिए सब कुछ 
त्याग देना चाहिए । आम्मा के मोक्ष और कल्याण के लिए पूृथिवी का भी त्याग करे 
देना चाहिए। 
मुक्ति का साग कसंयोय--- 


कुव॒॑न्नेवेह कर्माण जिजीवषेच्छत समा । 
एवं त्यीय नान्ययेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ ईश्यो० २ 
जगत्‌ में भगवान को बसा हुआ मानने वाला समपण रूप त्याग युक्त उपासक 
इस लोक में सो वष तक नित्य नैमित्ति क कर्मो को करता हुआ ही जीने की दच्छा 
को ब्रह्मज्ञानी तत्ववेतों कत्तध्य कर्मों का त्याग कभी न करे। वह परहित, परोपकार, 
परसिवा आदि शुभ कर्मों को करने के लिए ही जीना थाहे । इस प्रकार कतंव्य परायण 
तुक कर्मयोयुक्‍्त पुरुष मे कम सास्कार का लेप नहीं लगता । भगवान कर्मों को करने 
वाला कमशील उपासक कम सास्‍्कार 9 लिप्त नहीं होता इससे-कर्मंग्रोग से भिन्‍न 
दूसरा बन्धक से छूटने का माग नहीं है। मुक्ति का एक मात्र मार्गा आस्तिक भाव 
सहित कमंयोग है । विश्व में भगवान को बसा हुआ जानने से शुभ कर्मों का करना 
ईश्वर के चलाये चक्र को सचालित रखने भे योग देना है। ऐसे व्यक्ति के कम भग 
वान कम हो होते हैं । इस कारण ऐसा झानवान कर्मेयोगी कर्मा सास्‍्कारों के बन्धनो 
से मुक्त ही बना रहता है। 





कुछ चने हुए बेद मन्‍्त्रों के भावों को काव्य | 


व गीतो के माध्यम से व्याख्या (७) 


भगवान दास, पालिका सप्ताचार' 


(६) यतोयत समीहसे ततो नो अभय कुछ । 
शन्‍न कर प्रजाम्पोध्मय ने पशुम्प ॥ यजु० छ० ३६॥म० २२॥ 
स्वार्थ--हे प्रमु तुने निज सृष्टी मे, जितने देश रचाये हैं । 
सभी परस्पर प्र मभाव से, रहें सदा हरषाये हैं | 
हमे किसी भी अन्य देश से, भय-शका लवलेश न हो | 
सु शोर प्रजा-पदणु जितने तब, उनसे भी हमको क्लेश न हो ॥- 
हम सब उनको सुख पहुषायें, उनको भी हमसे ना हो भय । 
आतकित ना होय परस्पर, मिलजुल करलें सब निर्णय 
घमे-अर्थं धर काम-मोक्ष ही हुम सबका हो लठ्य परम | 
अनुकम्पा से क्षीत्र आपकी, हस्हें प्राप्त कर पायें हम ॥ 
मानव जन्म बहुत है दुलंम, धर्म आदि जिसका मूदुफल । 
है बज-अमर दयालु प्रभो ये, हमें मिलें सब सुख अविकल || 
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स्वास्थ्य सुधा 


घरेलू उपचार (२) 


नेतराम शर्मा प्रधान--भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला, दिल्ली ११००५१ 


हतिया (अंड वढ्धि पर) 

१ कटेली की ताजा जड की छाल १४५ ग्राम काली मिर्च 3 नग पानी के 
साथ पीस छानकर रोज पीने से बीमारी दूर। 

२ गोम्‌त्र मे ६ ग्राम गूगल ६ ग्राम अण्डीतेल मिलाकर चालीस दिन पीने से 
रोग दूर । 

३ तमाख के पत्ते को गर्म कर गूगल लभाकर बाघना । 
बाभपन दूर करने के उपाय :-- 

यदि माहवारी खुलकर आये और पुरुष के वीय में दांष त हो, इसके बावजूद 
गर्भाधान न हो तो इनमें से कोई नुस्खा उपयोग करें । 

१ माहवारी हो जाने के पदचात हाथी दात का बुरादा बारीक वीम कर डेंढ 
ग्राम सुबह व डढ ग्राम शाम दूध के साथ तीन चार रोज सैवत करें । 

२ नतागोरी असगध वारीक पीसकर, छानकर महावारी के बाद ३ ग्राम चू् 
२५० ग्राम दूध के साथ तोन थार रोज । 

३ शिवलिंगों का चूर्ण भी कपट छतकर दूध के साथ ३ ग्राम सात दिन । 
धातो से सुनन-- 

ताजा दही में जोरा, काली मिच और सेंघा तमक रोज पीने से सृजन खत्म । 
सतान निग्नह-- 

१ मासिक धर्म के पद्च्ात २ तोले करेला का रस रोज लेने गम नहीं 
रहता । 

२ पुराना गुड २तोले पानी में ओटा कर १५ दिन पीने से कभो गर्भ 
घारण नहीं द्वोगा । 

३ पीपल, वायविडिंग, सुहागा समाते भाग लकर ऋतु के समय ६ माश जल 
के साथ ५-६ रोज सेवन से गंभ कभी धारण नही होगा । 
पुत्र पेदा होने का ध्जमाया हुप्रा नुस्वा-- 

मयूर 'चछ चन्द्रका को गुड भे गोली के रूप मे लपेट कर जब दो मास का 
गर्म हो जाये तोसरे मास के पहले हफ्ते में प्रातकाल बछडे वाली गाय के दूध मे 
निगली हुई तीन गोलिया तीन दित एक एक शिया लड़का पेदा करती है! एक 
मयुर पस्र चन्द्रका का एक गोली मे होना क्षावश्यक है। (यह योग प० परमानन्द 
वामनौली वालो का परीक्षित है) 


छाजन पर हनुभूत योग (धनवन्तरि जनवरी १६४५६ से प्राप्त) 


१ महुआ पानी में सहाकर पीसकर, तीम के गत पाती # धोकर साफ कर 
मोटा लेप कर ऊपर असली सिन्दुर ब्रक कर पट्टी फिर तीसरी। हस रोग के 


२ हल्दी का गाढ़ा लेप दिन में तीन बार २० दिन तक यदि छाजन पे 
पानी रिसता हो । 
३ थाक (मदार) के दूध मे पीपल को छात्र पीस कर मक्खन में मिखाकर 
लगाने से भी छाजन ठीक हो जाते हैं । 
४ ढाक के बीज बारीक पीध कर खट्टी दही मे मिलाकर कुछ दिन लेप करें 
दाद-- 
१ थक (मदार) के दूध को नीम पानी से धोकर साफ करके सगाता । 
खजलो-- 
7 १ नीबयू का रस, चमेली के तेल मे बराबर मिलाकर लगाने से सुखी 
खुजली ब्वरम । 
२ धावले का चूर्ण चमेली क॑ तेल भे बराबर मिलाकर लगाना। 
३ १० ग्राम तारियस के तेल मं कपूर ३ ग्राम मिलाकर क्षरीर में मालिस 
करता । साबुन का प्रयोग बन्द | बॉसोीं दही मटठा हारीर में लगाकर नहाने से 
कापदा हो जाता है। 
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चर्म रोग पर श्रनुभत पोग-- 
घोल मोगरा तेल के सेवन करने से सभी प्रकार के चइमे रोग खाज, खुजली 
चकता, गर्मी, बद, क ठमाला, नासुर तथा दाद भी ठीक हो जाते हैं। हसका तेल 
स्ताया भी जाता है लगाया भी जाता है । 
मुश्ल में छालो पर प्रथक दवा-- 
६ कैला गाय के दही के साथ कुछ दिन सैवन करे । 
२ तरबूज के छिलके को जलाकर रात्ष को| जीभ पर मलें। 
मुहासे ताशक पध्नुभत योग-- 
१ जायफल ओर काली मिर्च दोनो को दूध मे घिसफ्र मुहासे पर लगाना । 
२ सरसो के तेल मे थोडा सा नमक डाल तीबू के रस में घोटकर मुद्दासे 
पर मलें। एक दो घण्टे दाद पाती से साफ करे । 


३ गेहू का चोकर एक चम्मच फाक कर दूध पीर्ये और सो जायें । एक 
सप्ताह में मुहासे गायब । 


न 


अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय 
से प्रवेश आरम्भ 


स्वामी दयातन्द की जन्म मूमि टकारा (गुजरात) में स्थित 
अन्तर्राष्ट्रीय उपदेश महाविद्यालय में ५ वर्षा के पाठ्यक्रम हेतु १६ थे 
२० वर्ष की आयु के अविवाहित अभ्यर्थी, जिन्होंने संस्कृत, अग्रेजी 
एवं हिन्दी विषय में हाईस्कूल/उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो 
आवेदन कर । पाठ्यक्रम गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापूर के समछक्ष 
है, जिसमे सिद्धात विशारद एवं ३ वर्षीय घिद्धाताचाय पाठ्यक्रम सम्मि 
लित है। आवेदन १५ जुलाई ६३ तक मेंजे। पूरी छिक्षा, भोजन, 
शावास एवं वस्त्र आदि सब नि घुल्क हैं । 


20200 400. 


के 


विजयपाल शास्त्रो, प्राचाय॑ 
श्री महृषि दयानन्द अन्तर्राष्ट्रीय, 
उपदेशक महाविद्यालय, टक्ारा राजकोट, पिन ३६३६४० 
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हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जोरबाग, नई 
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संयम का जीवन 


(पृष्ठ २ का क्षेष) 
“तेन त्यक्येन मुज्जीया / यजु ० ४०।१ 

का तियम ही शाति ओर छुस दैने वाला होता है। परन्तु अपने चहू थोर 
दृष्टिपात करने सै पता चलता है कि मानो जैसे हमारे समाज के संयम का 'बाघ' 
ही टूट गया हो धोर उसमे स्वार्य, लाभ थोर दुराघार की बाढ़-सी था गई हो । 

इसके अनेको कारणों मे है मुख्यत एक कारण अपनी प्राक्षोन वैदिक सम्यता 
थोर शस्कृति के प्राचीन मन्त्रो के प्रति अवहेलना तथा पाएचात्य सम्यता के प्रति 
झूकाब ओर उसका धन्घानुकरण हो कहा जाता है। परन्तु हमारे धर्म प्रन्थों मे तो 
इच्द्रिपों का 'अह्यम' ही उब दोषों का मूल कारण कहां गया है । 

व दोए जु मुख्यो यमिन्द्रियाधाम सयम 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब धोर जहा-जहा राजा महा- 
राजाओं, शासको ने स्वच्छन्दता से अपने इन्द्रिय रूपी घोड़ो को भोगविलास के घने 
बन में दरने दिया उसी राष्ट्र, समाज, देश का सर्वेताश हो गया । असत्यता पै 
उत्पन्न उनाघार, दुराचार, कथ्टायार ध्ाादि कुछ ऐसे सत्रमण रोग हैं जो बहुत जल्दी 
है संत ध्याप्त हो जाते हैं ! 

नदी वही सुखकारी ओर कल्याणकारी मानो जातो है जब वह कषितारों के 
अन्दर (मर्यादा पे) रहुकर बहुती है | परन्तु ज्यू ही वह किनारों पै निकल कर बाढ़ 
का रूप घारण करती है तो वहु सबके विनाश का का रणबन जाती है। अत विषय 
कामनाओं के विष से बचने के लिए कुछ भोगो का परित्याग करना जरूरी है क्योकि 
त्याग सै ही शाति मिलती है-- 


“त्वागाच्छात्तिरस्ततरम 


इसलिये हे मानव यदि तू सुल जोर शकुन (शाति) चाहता है तो अपनी 
इच्छाओं को कम फरके त॒थ्णा पिश्लाचनी के फदे पे मुक्त होने का प्रयास कर वयोकि 
मन रूपी पक्षी तभी तक तृष्णा वासना रूपी आकाश में उड़ता है जब तक कि वह 
ज्ञान रूपी वाज पक्षी की भपट में नहीं आता । सुख और शान्ति के इच्छको को 
स्वामी रामतीथ ने यह उपदेश दिया है। 
भर्थात्‌ जहा तक हो सके अपनी इच्छादों को कम करो | 

अत इस अस्त-व्यस्त समय में दैश की आरथिक्ष स्थिति सतोषजनक न होवे 
के कारण देश में स्ंत्रव्यापी अधान्ति ओर बेचेनी के वातावरण में पती इच्छाओं 
का कम करना ही इस दु्दंशा से मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय हैं भोर धन्य सभी 
राष्ट्रीय रोगो की भी यही अचुक जौषधि है जो रामबाण का काम करेगी। 

चमन लाल, अश्योक विहार, दिल्‍ली 





हट माता को श्रावज्यकता 


धजमेर के प्रसिद्ध दयातत्द बाल सदन से कश्या विभाग के लिए एक गहमाता 








पूर्वक वैखभाल कर धके । नि शुल्क निवास, भोजन तथा योग्यतानुसार वेतन देव 
होगा । पूणे विवरण सहित मत्री के नाम क्षीत्र आवेदन करें। 


देवदत्त सनेजा, मस्त्री 
दयानन्द बाल सदन, अजमेर 


पुरोहित चाहिए 


पानी, धावास की सुविधा मुफ्त होगी । 


द्वारका नाथ, प्रधान 





की भ्रावस्यकता है जो ३० वष की आय के साथ शिक्षित तथा बालिकाओ की स्नेह | 





थाये समाज जी०टी० रोड, फिरोजपुर छावनी के लिए श्षीत्न ही पुरोहित, 
जो सस्कारादि करने की योग्यता रखता हो चाहिये। वेतन के अतिरिक्त बिजली, 


धायंसमाज मन्दिर, (गु०वि०) जी०हो० रोड, फिरोजपुर छावनी १५२००१ 


प्रभु भक्त परिषद्‌ 
श्री ब्रह्मानन्द जिज्ञासु, आये कवि ने सूचित किया है कि आय॑ समाज का 
विचारधारा व वैदिक धष्यात्मवाद के प्रचाराथ एक प्रमु भक्त परिषद्‌ बी स्थापना 
की गयी है। प्रभु भक्ति द्वारा मानव मात्र में प्रेम बढाया, वर्ण भेद व साम्प्रदायिकता 
मिटाकर विश्व शक्ति स्थापित करना इसका मुख्य ठहं एय है। सम्पर्क सूत्र -- 
ब्रह्मानन्द जिज्ञासु, आये कवि, आयेसमाज, मुंजफ्फनगर, बिहार 


अपूर्व बलिदानो वीरांगना पनन्‍नाधाय 


सेबाड़ के इतिहास की एक स्वर्ण गाथा जान लो । 
घाय पत्ना कोन थी इस बात को पहचान लो ॥ 
इतिहास के पन्‍नो में पन्‍ता की निराली शान है। 
कोई बता दे विवव में ऐसा कोई बलिदान है।। 
घपने जाये लाल का बलिदान परना कर घली। 
सव्रामतिहु के दाल का तत्काल रक्षण कर घली॥ 
मेबाड़ के इतिहास की जो मान मर्यादा रही। 
पन्‍ना भी सुत बलिदान है धवालोक उसमें भर रही।। 
पता तेरे यक्ष मान को कंसे उतारें आरती। 
तेरा निरस्तर मान तो है कर रही भा भारती ॥ 
तू यदि उदर्यातह की रक्षा का ब्रत सहीं बनती। 
राणा प्रताप वीर को यह दुनिया कंधे जानती ! 
भारत की वीर नारियो पन्‍ता को तुम पहचान लो । 
कोई कहीं निर्दोष की हत्या न हो प्रण ठान लो ॥ 
हे प्रभो!' इस देश को पन्‍ता सी दैवी दीजिए। 
राष्ट्र भक्ति हो यहा यहू भावता भर दीजिए॥ 
रचयिता--पह्मप्रकाश झास्त्री 
शास्त्री सदन-११/१२४ पश्चिम आजाद नगर दिल्ली-००४१११ 
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२७ जून १६६३ 


आायंसन्देश साप्ताहिफ छः 


'धाााणणणणणणणणणाणााभााानाानाााा आलम लल_ल_लल__ नल ३ लाल काजल जल जा लल जलन लक बललि लीक कमल लिललि अमल मल न कक लल लीन नक नकल कल कक कक 


पातञ्जल योग महाविद्यालय 
का शुभारभ 


थाय जगत के युवा दाशंनिक विद्वान धाचराय अजु न देव जी वर्णी द्वारा 
आपधाढ़ पूर्णिमा सम्बत्‌ २०५० तदनुधार ३ जुलाई १६६३ से दिल्ली में क्रिमात्मक 
योग प्रशिक्षण कायक्रम शुरू किया जा रहा है। ३े वष के इस प्रक्षिक्षण में मेधावी 
आये युवा विरक्‍त व्लाष विद्याजिज्ञासओं को आष चली से योग साझय स्थाय 
वेशेषिक व वेदान्त दशनों का अध्यापन कराया जायेगा 


आजीवन ब्रह्मचय के व्रती व थोग विद्या मे निष्त्र रखने वाले युवाओं को 
प्राथमिकता दी जायेगी । वदिक धम के प्रचारार्थ कृत सकल्प योग छास्त्री बाचाय 


स्नातक स्नातकोत्तर अयवा समकक्ष योग्यता वाले युवाओं के लिए स्वाणिम 
बवसर है। 


नाम थ्ायु पता शैक्षिक योग्यता आदि के विवरण सहित लिखें प्रथवा 
सम्पक करें -- 
आचाय जु नदेव वर्णी 
प्रयाग मिकेतन ३१ यू “्बी० जवाहर नगर दिल्‍ली ७ फोन २६१२०५४७ 
भाप विधा गुरकुल 
तपोवन देहरादून उ०प्र० रडंद००८ 
वेद प्रचार टुस्ट 
थायसमाज फालावालो हरियाणा के मस्त्री श्री पवन कुमार क्षा्ये ने सूचित 
किया है कि वेदिक घम के प्रचाराथ मण्डी कालावाली जिला सिरसा हरियाणा में 
एक वेद प्रचार टृस्ट की स्थापना की गयी है 
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शुद्ध घी के साथ शुद्ध जडी ः 
बूटियो से निर्मित 


6 0०५ सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेयस ह। 
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ध्राय॑ सन्देश-दिल्लो श्रार्य प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, नई 'दिल्‍्लो- ११००० १ 


है २ 0 32387/77 7056९व4 # 07९80 605 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० एल ११०२४ ६३ 


| सॉप्साहिक ' आरय॑सन्देश 


भी नानकचन्द आर्य नहों रहे 


नई दिल्‍ली ११ जून आयें समाज यमुना विहार दिल्ली के सुयोग्य पुरोहित 
एवं वेदिक प्रचारक श्री नानक चन्द आये का ८ जून को यमुना विहार स्थित उनके 
निवास पर स्वंगवास हो गया । वे ३१ मा १६६३ से बीमार घल रहे थे धोर 
पड वर्ष के थे । 

सन १६१० में जन्मे श्री आये विभाजन के बाद तिभारपुर बाकर बस गये 
और भारत सरकार के प्रकाशन विभाग सै पिवानिबत हुये । धाय॑ समाज तिमारवुर 
मन्दिर के लिए मूमिक्रम, भबत निर्माण छादि में विशेष योगदान दिया । 

तत्पश्चात वे यमुना बिहार में पुरोहित के रूप में सवा करने लगे । श्री श्ायें 
लगभंग तीस वष तक दिल्‍ली विश्वविद्यालय के पा पहाड़ी पर प्रात भ्रमण करने 
आने वालो का वेदिक प्रवचचत दैकर वेद प्रचार करते रहे । पिछले कुछ वर्षों से वे 
प्रतिबष हरिद्वार में ६ मास तक रहुद्र प्रचार कार्य करते रहे । 

श्री आये न केवल एक सुयोग्य पुरोहित एक,थच्छे भजनोपदेशक ही थे बल्कि 
एक कुएल वेदिक प्रचारक भी थे । ११ जून को यमुना विहार भायें समाज में शांति 


यज्ञ में सदंश्ी युधिष्ठर राय पैठ, दानवी घवन, श्रीमती भगवती छठ श्वादि विभिन्‍न 
समाजों व सस्थाओ के प्रतिनिधियों ने श्री क्षायं जी के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुये 


40000 ##त 


स्व फामेली की 
आयुर्वेदिक औघ्चियां सेक्न कर 


(१; 00 


््क 

पर॑परिबार के लिए शॉक्तिबर्धक 
एवं स्फतिटायक रसायन 

पार्क 7७ व गारतीिंत 
फफरो मई दर्लजग्न्ग में 

जी जता अआशिदीशिफ 

औष उीए निक 


। ४. छरारी घअशझ्ारे 
आदि ह >इड इलिलो 


है अर्ेज ब्थऊ 


भ्रश्य अर 
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पूर्व मुगतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स नं० यू (सी०) १३६/६३ 
२७ जुत १६६९३ 





श्रद्धाजलि श्रपित की। दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा आये सरदेश आयंसमाज तिमार 
पुर व अनेक सस्थाओ है प्राप्त शोक सन्‍्देश्ों मे श्रीआर्य जी को चलती फिरती 
आयंसमाज बताकर श्रद्धासुमन अपित किये गये | वे अपने पीछे परिवार में एक पुत्र 
श्री राजकुमार छोड़ गये हैं 4 ॥' 


परमपिता परमात्मा जे प्रथना हूँ कि दिवमत की आत्मा को शान्ति एबं परि- 
जनो को दु सहने की णक्हि प्रदान करे। ५ 


चुनाव संभाचार 


प्रायेतमाज रावत भाटा-कोटा (राजस्थान) 


प्रधान श्री महेश, उपप्रधात-भ्री दर्शन लाल घीमन, मत्त्री-श्री ओोमप्रकाक्ष 
धाव, उपमन्त्री-शी अशोक कुमार कश्यप कोषाध्यक्ष-,्री देवी प्रसाद पाण्डप एब 
पुस्तकालयाध्यक्ष-श्री गोविर्द शर्मा । 


हझायंसमाज कालाबाली (हरियाणा) 


प्रधान श्री हरीश चद्ध आय मत्री-क्री पवन कुमार एव कोवाध्यक्ष डा० 
खुशीराम । 





लेधा में- - 


स्वास्थ्य लाभ करे 


क्षं 
लय 

गृहकल काँगडी विश्वविद्यालय 

हृतद्वार (उच्र) 


उत्तम श्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 
को श्रोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालव--६३, गली राजा केदरनाथ 
चावढी बाजार, दिलल्‍ली-६ फोन ३२६१८७॥३ 


सुयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सा्वदेशिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दस्थ्िमज, नई दिल्‍्ली-११०००२ में पुद्धित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, 
१३, दृतुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन -३१०१५० के लिए प्रकक्िित । रखि० न७ ढी० (एल ११०२४/-६३ 











जश्सिक्स्क्लर- 


एवं १६ अक ३६ २ बवार (८ जुदाई १६६३ 


शहृ्य एक प्रति ५० पसे वापिक- २४ रुपय॑ आजीवन ५० रुपये 








विक्रमी सम्बतल २०४० 


२ से ११ अगस्त तक वेद जयन्तों कार्यक्रम धमधाम से मनायें 





दयानन्दाब्द १६६ सष्टि सम्बत १६५०२९४६०६३ 


विदेख में ५० पौण्ड, १०० डालर दूरभाज ३६१०१६+ 


विशेष यज्ञ, वेद कथा, शोभा यात्रा व हेदराबाद के 
बलिदानियों को श्रद्धांजलि दें 


नई दिल्‍ली १० जुलाई ॥ ल्‍ला बाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव 
मे राजधानी की समस्त आय समाजा व अय 7 क्षए-प "गो से अपील का है कि वे 
२ अगस्त के ११ करासत १६८३ तक विभित प्रकार क्र बायोजत द्वारा बेद प्रचार 
कार्यक्रम समारोह पू्वेक मनायें । इस दोरान वे विशेष यज प्रवचन वेद कथाओं आदि 
की व्यवस्था करायें। आय समाज मन्दिरों ब आय सस्थाओं पर ओइम के नये ध्वज 
भी लगाये जायें तथा शोभा यात्राय भी निबाली जग्य । 


श्री सूयदेव न कहा कि २ अगस्त को श्रावणी उपाकर्म (रक्षाब घन) के दिन 
यज्ञ के बाद सभी आयंजन नये यज्ञोपवीत घ रण. कर । साथ ही सभी आय बन्चु वेद 


के नियमित स्वाधष्य'य एवं वेंदिक विचारधारा के प्रचार प्रसार का भावतल। 


उल्लेक्षनीय है कि इसी पावत दिन सन १९३६ म हैदराबाद सत्याग्रह के झहीदो का 
पुण्य स्मरण क्र उन्हे श्रद्धाजलि भी अपित की जाती है। अत सभी मसमाजे अपने 


यहा बलिदानियो की याद मे श्रद्धाजलि कायक्रम भा आयोजित कर । 


श्री युयदेव ने आग कहा कि ११ अगस्त को योगीराज श्री कृष्ण जी का 
जन्मों यव है । हल हुसे दस दिवसीय वद ज्यस्ती कायनम्त के श्र्तम दित बुधवार 
११ अगस्त को विदेष प्रबचनों के साथ वेद प्रचार का समापन करें | ज्ञातव्य है कि 
स्वामी दवानाद योगीराज कृष्ण जी को एक आप्त पुरुष के रूप में ही मानने 
रहे है। 


अत सभी आय समाज व आय बच्चु २स ११ अगल्त, ८३ तक वेद प्रचार 
कार्यक्रम हषोल्तास के साथ मनायें । इस दोरात बच्चों व छात्र छात्राओं कि लिए भी 
कायक्रम आणेजित किये जाने का प्रयास किया जाए। सभी आय समाजों व श्ाये 
सत्याओं है यह भी अनुरोध है कि वे इस वे” जय ती कायक्रम का प्रदार माध्यम 
भी प्रधार करें तथा कायक्रम की रिपोंट आय सन्देश में भी यथाज्ञोप्र प्रकाशनाथ 
भिजवाने की व्यवस्था करायें। 





स्वामी दयानन्द गुजरातो थे पर उन्होने 
सत्याथं प्रकाश हिन्दी मे ही लिखा 


- डा० शकर दयाल शर्मा 


नई दिल्‍ली राष्ट्रपति डा० शक्र दयाल शर्मा ने कहा कि हि दी को राज 
आपा बनाने उसे विकसित करने एवं उसके अचार प्रसार में अहि दी भाषयों का 
योगदान अत्यन्त महत्वपुण रहा है स्वामी दयानन्द गुजराती थे पर उ होने सत्याथ 
प्रकाश हिन्दी मे ही लिखा । ये उदगार डा० भ्र्मा ने २२ जून को र ष्टूपति भवन में 
आयोजित इन्दिरा गाघी राजभाषा परस्का विवरण समारोह के अवसर पर 
ध्यक्त किये । 

डा० वार्मा ने आगे कहा कि राजा राममोहन राय ने कलकत्ता से सन १६२६ 
में जो 'बगदूत साप्ताहिक पत्र निकाला तो उसमे हि दी की रचनाओं को भी स्थान 
दिया था। कैशव चन्द्र सेन ने भी सन १ «४५ मे सुलभ समाचार तामक 
आपने पत्र में लिखा था कि यदि हिन्दी को भारत बष की भाषा स्वीकार कर लिया 
जाए तो सरलता से एकता स्थापित हो यकती है । इस प्रकार सुभाष चन्द्र बोस 
अगाली थ । लोक मान्य तिलक ने भी राष्ट्रीय स्वाभिमान की दृष्टि से हिन्दी को 
सम्पर्क भाषा ठहराया था । साथ हो उत्होने स्थान स्थान पर हिन्दी के पाठ शुरू 
करने के लिए राष्ट्रप्र मी कार्यकर्ताओं को भी सूचना दो थी। राष्ट्रीय एकता के लिए 
राष्ट कवि सुब्रह्मण्यम भारती ने हिन्दी की कक्षाएं शुरू की थी । 

राष्ट्रपति जी ने आगे कटा कि राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को सुदृढ़ करने 
हेतु हिन्दी ने सदैव ही अत्यन्त अहम भूमिका निभागी है। हिन्दी लोगो को जोडने 
का भी काम करती रही है। 


१८ जुलाई को जोधपुर मे होगी 
भर्हाष दयानन्द स्मति भवन 
न्यास की विद्येष बेठक 


जोध्पूर १२ जला । महपि दयानन्द स्मृति भवन न्यास की श्लागामी बैठक 


पावदंशिक आय प्रतिनिव सभा कै प्रवान पूज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वती की 
अध्यक्षता मे १ जुलाई १८३३ को जोधपुर मे होगी । इस बैठक में अनेरू महत्वपूर्ण 


लिणय जिए जावग॑ । उत्खदोय है कि सावदेशिक बाय प्रतिनिव सभा के प्रधान 
इस यास के पदेत प्रधान है तथा सभी आय प्रान्तीय सभाओं के प्रधान न्यास के 


सदस्य हू यह भी स्मरणीय है कि जोधपुर के मिया फैजुल्लाहु साहुब को कोठी में 


ऋषि दयानन्द अपने प्रवास के दोरान ठहरे थे। इसी कोठी म॑ स्वामी जी को विष 
दिया गया था ॥ सन १६७२ मे अन्तर्राष्ट्रीय भय महाप्म्मेलन के अवसर पर आय 
समाज की माग पर फैजुन्ताह साहब के पौत्र एवं राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री 


श्री बरकत उल्लाह खा ने यह भवन आय समाज को दान में देने की घोषणा की 
थी । बाद में यह भवन आय॑ समाज को सोप दिया गया था । भवन मिलने के बाद 
ऋषि दयानन्द के बलिदान की स्मृत्ति मे वहा मह॒षि दयानन्‍्द स्यृति भवत न्यास का 
विधिवत मठन किया गया था । 





इससे पूव केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री शकरराव चन्हाण ने अपने स्वागत भाषण में 
#हा कि मरक र॒ यह चाहतो है क राजप्राषा हिन्दी का प्रयोग प्रेरणा एवं प्रोत्साहन 
से बढाया जाता रहे परच्त्‌ सभी पे यहू अपेक्षा की जाती है कि राजभाषा की सवियान 
सम्ब घी व्यवस्थाओ का निष्ठापूर्वक एवं दृढ़ता से पालन किया जाए। 


किक जलन लक कक कक कक आज कल लक २ सलल्ल___ुु_लललुलुलतललललुललललललइ तब भार आरा आ आरा एएएएणाणाणणणाणाणणाभाााााााााानाााााआआ ३ । 


प्रधान सम्पादक--सूर्य देव 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


२ 'आय॑सन्देश साप्ताहिक 


१८ जुलाइ १६६२ 


हरिजन पुजारी, वर्ण व्यवस्था ओर आयें समाज 


पाये समाज ने गुरुकुलो, विद्यालयों में अनेक प्रछुत विद्याथियों को पढा लिआक* पुरोहित बनाया, उनकी विद्वता का देश में 


बड़ा सम्मान हुप्ला शोर बडे-बडे लोगो ने उनके चरण-स्पत्ञ 


किए । किन्तु राजनोतिक जिलाडियो ने हरिजनों के 


लिए पग्रलम सोटे श्रारक्षित करके इस खेन को बिगाड़ दिया। जिन शहरों को हमने ब्राह्मण बनाया था बह 


राजनोतिक लाभ प्राप्त करने के उहेद्य से पुन शर 


बिहार के मुख्यमन्त्री श्री लालूप्रसाद यादव ने विधान सभा में कानूत बनाकर 
हरिजनों को मन्दिरों मे पुजारी बनने वा अधिकार दिया । निश्चित रूप से पोराणिक 
विचारधारा में विश्वास रखमे वाले हिन्दू समाज के घटक इसका विरोध करेगे 
क्योकि अब तक मन्दिरो मे पुजारी और पुरोहित का काम जन्मता ब्राह्मम कुलोत्पत्न 
पण्डित ही करते हैं। इस विषय पर गम्भीरता से विचार करत पर इतिहास को 
धनेक घटताये सामने आतो हैं क्योंकि वर्ण व्यवस्था पर अनेक बडें बड़े श्ास्त्राथ 
ही चुके हैं। 
स्वामों दयानन्द के प्रादु मांव से पुर्व हिन्दू समाज में जन्मता वर्ण व्यवस्था 
का ही समर्थन किया जाता था । इसका कारण यहू था कि ५ हजार वर्ष से धर्म की 
बिगड़ती हुई मर्यादा के कारण ही इस प्रकार के अवैदिक सिद्धास्त हिखू जाति ने 
घपना लिए | लालूप्रसाद यादव का हरिजनों को पुजारी बनाते के पीछे चाहे कोई 
राजनैतिक स्वायं हो यह एक दूसरी बात है किन्तु यहू सच्चाई है कि जन्मता बण 
व्यवस्था फो मानकर हिन्दू जाति में बिस्चराव आया है, छृतछात, ऊचनीच, भेदभाव 
पह सब बुराईया जन्मता जातवाद के कारण ही उत्पन्त हुई, जिससे देश की प्रगति 
को भारी नुक्सान हुआ । 
देश की आज़ादी से पहले कुछ मुस्लिम लीगी नेताओं ने यह माग की थी कि 
७ करोड अछूतों को हिन्दू ओर मुसलमानों में आधा-शध्ाघा बाठ लिया जाय। महा- 
मना सदनमोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय और दे छाब्दों मे 
महात्मा गाधी ने भी इसका विरोध किया था । महात्मा गाधी वे तो इसी मांग से 
प्रभावित होकर अछतो को हरिजन का नाम दिया था। आये समाज के प्रवतक 
महूषि दयानरद सरस्वती ने ६ हजार वष से पृ के भय धम लोर वेद के शाश्वत 
सिद्धान्तो का प्रतिपादत करते हुए वण व्यवत्या को गुण, कम ओर स्वश्ाव के क्राशार 
पर ही माता । उस समय के पौराणिक पण्डितों में महृषि दयानच्द वे इस सुधार का 
भारी विरोध किया ओर आय समाज के साथ वंण व्यवस्था पर श्वतक्ष गास्ताथ 
भी फिय । 
हिन्दू संगठन के बढ़ बढ़ भेता भी वर्ण व्यवस्था के मामले में पौराशिक मागा 
का ही समथन करते रहे। मुझे याद है कि जब मैं लोकसभा सदस्य चुना गया उस 
समय सर्वे प्रथम जतसघ के लगभग २० सासद लाकमभा में पहुली बार चुनकर आये 
थे। श्री धटलबिहारी वाजपंयी बलराज मघोक, ओमप्रकाश त्यागी, प्रकाशवीर 
शास्त्री, १५० शिवकुमार श्षास्त्रो ओर प० रघुवीर शास्त्री जे” अतेक आये समाडी 
विद्वान भी विभिन्‍न दलो सं चुनक्र आये थे । 
मुझे याद है जनसघ के उदीयमान साधद श्री क>रलाल मुप्ना फे घर पर 
एक भोज का प्रबन्ध 'कया गया जिसमे जनसघ समधित लोक सभा सदस्यों को विशेष 
रूप है श्ामन्त्रित किया गया और मुर्के भी विशेष रूप से बुलाया यया ओर मैं बहा 
पहुचा । वहा जाकर पता चला कि राष्ट्रीय स्वय पिवक सघ के सम्ध पालक श्री 
गुरू गोल बलकर जी भोजत पे पूष सासदो को सम्बोधित करेंग। मैने कोठी में जब 
प्रवेश किया तो अन्दर जाने पर गुरू गोल बलकर जी ने मुझे विशेष स्‍पव से आगे 
बुलाया ओर उन्होने बंठते ही कहा कि प्राघीत काल में वण व्यवस्था जन्मता ही होती 
थी। मैंने निवेदन किया कि गुरू जी नहीं वण व्यवस्था तो प्राचीनकाल सै ही गृण, 
कर्म स्वभाव के आधार पर ही मानी गई है। गूरू जी ने वेदमत्त्र--- 
ब्राह्मणोउस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य कृत 
बोलते हुए मुझसे पूछा कि इसका तात्पय क्‍या है ? मैने इसका उत्तर देते 
हुए कहा कि गृरू जी आपने जो वेद मन्त्र बोला है यह तो उत्तर है इसका प्रश्न 
आपको इस वेद मन्त्र है पहले के मन्त्र को देखने वर मिलेगा जो निम्त है-- 
'मुख किमस्यासी र्किम्बाहु विभुरू पादा55च्येते । 
इस मन्त्र के देखने से उपरोक्त मल्त्र का धर्थ आपको स्वत समर मे आ 
जाएगा । इस प्रइन स्वरूप मन्त्र मे कहा गया है कि मुक्ष के समान श्रेष्ठ कोन है, 


बन गए और श्रपने को हरिज्त कहने लगे। 


मुजबल को धारण करने वाला कौन है घुटनों के काय करने हारे और पाव के 
समान निचते स्थान के कौन कहे जाते हैं ? इस प्रइन स्वरूप मन्त्र का उत्तर आप 
द्वारा पूछे ग॒ मन्त्र में है |व--- जो मत्प्य विद्या और शमदमादे उत्तम गृणा में 
मुष के तुल्य उत्तम हा वे ब्राह्मण, जो अधिक पराक्रम वाले मुत्रा के तुल्य कार्यों की 
सिद्ध करने ढ्वारे हो व क्षत्रिय जो व्यापार विद्या में प्रवीण हो वे वैश्य और जो पैवा 
में प्रवीण विद्याहीन पगों के समान मूखंपन आदि सैवा गुण युक्‍त है वे श॒द्र कहने और 
मानने चाहिए। इस पर मैंने कहां--- 

प्राचीनतम वेदिक धर्म मे शूद्र उत्पन्त नहीं होता बनाया जाता है। मैंने कहा 
गृह जो महाभारत म एक प्रसग आता है जिप्मे प्रावीनकाल की व व्यवस्था की 
चर्चा करते हुए कहा गया है-- 

“न विशेषोअस्ति वर्णाना सब ब्रह्ममिद जगत 

परमात्मा ने सबको ब्राह्मण हो पैदा किया था किन्तु मनुष्यो की प्रबल तामो 
के कारण जो ब्राह्मण घम का पालत न कर सके वे क्रम क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 
बने जिसे निम्न प्रकार कहा गया है--- 

ते द्विजा क्षत्रता ता, न द्विजा वैश्यता गता, तैद्विजा शद्रता गता! 

गुरू गोलबलसर जी ने पूछा कि आये समाज ने कोई ऐसा प्रयोग किया है 
कि जिसमे जन्मना किप्ली शूद्र का ब्राह्मण बनाया गया हो । मैंने उत्तर दिया गुरू 
जी अलीगढ़ फ पास काली नंद! के किनारे पर रवाप्ती स्वदानन्द जी महाराज का 
साधु आश्रम है । इस आश्रम ने आय समाज के बडे बडे विद्वात तैयार किए है। इसी 
आश्रम में रवाटी ध्वदाननद जा महाराज ने ए+ ऐसा प्रयोग किया कि एक ब्राह्मण 
के बालक को और एक 5द के बालक को दोनो को समप्त भ्रसत, समान भोजन, 
समान वस्त और सम न शिक्षा दी गई, वे दोनः ही आये समाज के उच्चकोटि के 
विद्वात बन॑ एक का नाम था राजगर घुरेन्र बास्त्री और दूसरे का ताम मनीर्वर 
देव शास्त्री था. राजगर वरेद्र शास्त्री अनेक रजक्मारो के गरू बने और सावदे दिकः 
सभा के प्रधान बने और मुनोश्वर देव घास्त्री आये प्रतिनिधि सभा पजाब के उपदे 
हक विभाग के सर्टोच्च पद पर वराजम्रात हुए उन्होंने अनेका बड़े बड़े यज्ञ कराएं 
जिसम उन्हें ब्रह्मा बनाया गया । बाय समाज में कोई तही जानता कि हत दोनों में 
जन्मना कोन ब्राह्मण और कौत पुद्र था ? यह सुनकर गुरू जी ने कहा वण व्यवस्था 
तो ज मतता हो «टी गइ है रस पर अटलबिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता 
पार्टी के वरिष्ठ नता हैं ने तटकी लेते हुए क्या कि फिर तो गुरू जी बडी गढ़ज्ड़ी 
हो जाएगी । अटल बिहारी वाज्पपी आज भी राजनतिक नेता हैं जो सज्जन इसका 
स्पप्टीकरण चाह वे उनसे पृछ सकने हैं । 

उसके पश्चात जनसघ व एक अधिवेशन बम्बई मे रखा गया जिममे मुझे 
भी विशेष रूर से बुलाया एया थ। किन्तु मै किन्ही कारणों से बम्बई न पहच सका । 

क्ाय समाज न॑ गुरुकुलों विद्यालयों मे अनेक छत विद्यायियां को पढ़ा 
लिखाकर पुरोहित बनाया उनका विद्गता का देश मे बडा सम्मात हुआ और बड़ें- 
बड़े लोगों ते उतके चरण स्पश किय । किन्तु राजनीतिक खिलाडियों ने हरिजनों 
के लिए अलग सोटें आरक्षित करके इस खेल का बिमाड दिया। जिन शूद्रों को 
हमने ब्राह्मण बनाया था वह राजनीतिक लाग आप्त करने के तह ध्य है पुन शूद्र 
बन गए और अपने को हरिजन कहने लगे । 

आये समाज ने जस्मता ब्राह्मणवाद के साथ जो लड़ाई लडी थी उसमेट्ठुंउसकों 
विजय प्राप्त हुई बोर छतछात भेदभाव मिटाने के लिए आये समाज ने धनेक बलि- 
दान भी किए। मगत फूलसिह जी हरिजनों को हरियाणा मे कुओ पर पानी भरने 
का अधिकार दिलाने के लिए ६० दिन का अनशन किया और इसमें उन्हें सफलता 
प्राप्त हुई तथा जन्मजात के ठेकेदारों को उनके आगे ऋुक्ता पड़ा हर भगत फलसिंह 
जी के दिल्‍ली आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया । इसी प्रकार जम्मू में हरि- 

दिष पृष्ठ ६ पर) 
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“आयसन्देश” साप्ताहिक | 





आयंसमाज हनुमान रोड का वाधिकोत्सव 


“आयतसमाज हनुमान रोड” तई दिल्‍लो का वाषिकोत्सव इस वध १ नवम्बर 
१६६९३ से ७ नवम्बर, १६६३ तक बड़े समारोह पूवक मनाया जा रहा है। १ नवम्बर 
से प्रात यजुर्वेद पारायण यज्ञ होगा जिसकी पूर्णाहु त रविवार ७ नवम्बर, १६९३ को 
होगी तथा रात्रि को ७ ३० से € ३० तक प्रवचन तथा मधुर भजन होगे । दिल्‍ली 
की समस्त आय समस्राज़ो, विशेष १ चादती चोक एवं दक्षिण दिल्ली क्षेत्र की आय॑ 
समाजों स्त्री आय समाजो, गुरकुल तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं, प्रतिष्ठित आये 
बन्घुओ से मेरी प्रार्थंता है कि वे उपशोक्‍त तिथियां अभी से अर कित कर लें ओर इत 
दिनो अपने यहा अन्य कोई कायक्रम न रखें | इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका 
क्ाभारा रहमा । 

वेदव्रत शर्मा, मन्‍्त्री 





डी०ए०वी० कालेज प्रबन्धकर्री समिति, नई दिल्‍ली के अन्तगत नैतिक 
छ्िक्षा सस्थान में एक वर्षीय नि शुल्क धर्म शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देता 
है। इसमे आवास व्यवस्था नि शुल्क और मासिक छात्रव॒ति भी दी जाती है। 
इस बष १० अगस्त से प्रशिक्षण का नव सत्र प्रारम्भ हो रहा है | 

जो प्रत्याशी एम० ए० (सस्क्ृत) शास्त्री, आचाय एवं वेदालकार परीक्षा 
उत्तीण, अग्रेजी का प्रारम्भिक ज्ञात, आय सिद्धातों पे ओन-प्रोत, वेद प्रचार की 
लगन व निष्ठा और सगीत में रूचि रखते हो तो प्रप्ताण पत्रों की फोठों स्टेट 
प्रतिलिपि के साथ साक्षात्कार हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ प्रात १३१ बजे 
५ अगस्त को उक्त पते पर पहुच जाए । 


एक वष के सफल प्रशिक्षण के उपरान्त डो० 0० बी० पब्निक रकूल में 
कुल मिलाकर २००० ० प्रतिमाह पर नियुक्ति सुनिश्चित है। 
कमवीर श्षास्त्री 
प्राचाय 





आर्यो की मोरिशत यात्रा 


२६-१० ६३ से हुवाई जहृज द्वारा दिल्‍ली मो रहास यात्रा शुरू होगी । 
आने जाने का जद्ज का किराया १६३०० रुपये प्रति सवारी है, रहने व भोजन 
का प्रबन्ध मोरिशस सभा द्वारा । ६००० ₹० एडवास, शेष राशि एक मास 
मे भेजे । सवारी अपना पासपोट नाम, आयु पिता का ताम आदि विवरण 
भेजे । बाहर के व्यक्ति डाफ्ट सयोजक के नाम मेजे। बाहर से आने वाले 
२६ १०-९३ को आयमसमाज अनारकली, मन्दिर मार्गा या आय पमाज चुना 


मण्डी, पहाइगज पहुंचे । भोजन सयोजक की बोर से होगा । 


सम्पकसु> सयोजक 


श्री मालवीय आये 

सप्राज मन्दिर अनारकली 

मन्दिर माग, नई दिल्‍ली- १ 
दरभाष 


श्री शाम दास सचदेव, 
मन्त्री, क्षायं समाज, चूना मण्डीं, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली ५५ 
दृरभाष ७४४६१२८ 
पता मकाम ने २६१३ भगतश्ह 
गली न ६ चूता मण्डी, 
पहाड गज, नई दिल्‍ली-५५ 
दूरभाष ७३५८४०४४ (पी० पी०) 


३४३७१८, २३१२११० 


कार्य क्रम 
२६-१ ०-६३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बईसि मोरिशस, २८-१० थे 
२ ११-६३ तक मोरिशस भ्रमण, २-११-६९३ से मोरिशत से बस्वई तथा 
३-११-९३ बम्बई से नई दिल्‍ली । 


जे साथ सजा सरसतकनस्‍न्जानआ/भा फामिड पिडकििडपकपिस्पिट पिन फिपिक पक सिर एप्प चिपक लि पसिन्लि कह डी एज िडीज॑फ ििक 


एक वर्षोय “नि:शुल्क धर्म शिक्षा” 
पाठ्यक्रम में प्रवेश आरम्भ 


वेदिक परम्परायें ओर श्रीराम 


परमात्मा अपनी सत्ता से सभी स्थानों मे और तीनो कालो में विद्यमान है 
जो कि अपनी शक्ति है अग्नि मे विद्यमान है, जल में है, वायु भे है, सूय मे है, चन्द्रमा 
में है। उस शक्तिशाली सवव्यापक को हमार। बारम्बार प्रणाम, हमारा बारम्वार 
प्रणाम है । वही रक्षक है, वही सहार करता है जब्र पृथ्वी पापों से बहुत भारी हो 
जाती है बह अमर है, नित्य है, सृष्टिकर्ता है । 


श्रीराम दिव्यपुरुष थे महामानव थ। उनकी बातचीत में अपनत्व होता था, 
अपनी जनता की सम्रस्थाओ को धैर्य से सुनते थे । छमाघान के लिये आपसी विचार 
विमश्ष द्वारा सुलभने थे । 


रामलक्ष्मण आदि चारो भाई नित्य प्रति सन्ध्या उपासना करते थे। जब 
श्रीराम अपनी माता कौशल्या को मिलने गये, आज्ञा लेते के लिये गये १४ वर्ष 
बनवास के लिये, उस समय कोशल्या हवन यज्ञ करने पे व्यस्त थी। अग्नि होब का 
पाठ कर रही थी ओर पूरे प्रसन्‍नचित अवस्था मे, अच्छे बच्छे वस्त्र घारण किये 
हुये । ब्राह्मणों ने श्री राम को बताया कि हुम भी आपके पीछे देनिक अग्नि होत्र की 
सामग्री ला रहे हैं। प्रसन देखिये श्रीराम खुद कितने भक्ति भाव ओर नित्य नियमी 
थे कि उन्होने श्री भक्त से यह पूछा कि क्या जो आपने अयोध्या में पुरोहित नियुक्त 
किया हुआ है जब चिंत्रकूट में भरत जी राम को मिलने गये और प्राथता करने गये 
ये कि भईया, (माई साहुब) अयोष्या लोट चलो ओर राज सभालों परन्तु राम को 
तो धर्म कम की बाते ही आती थी । क्या वह पुरोहित नित्य प्रति अग्नि होन्र करता 
है ओर दूसरों को भो क्‍या विधि पूर्वक यज्ञ करते की रीति बतलाता है। (१६) 
राजा तनक ने यह खुशी प्रकट करी राजा दशरथ को कि हमारा सम्बन्ध रघुव न्शियों पे 
हो रहा है इससे बढ़ कर और क्‍या खुशी हो सकती है। श्रीराम का स्वभाव शान्त प्रिय 
था । किसी का उपक्ोार करके उसे याद रखना उन्हे अच्छा नहीं लगता था। अस्त 
शस्त्र सीखने के बाद जो समय उन्हे मिलता था, वहू मुनियो और पण्डितों के बीच 
बिताया करते थे। मघुरभाषी तो वह थे हो । जनता उन्हे प्राणो प भी अधिक प्याय 
करती थी । श्रीराम भी अपनी जनता के लिए प्यार बाटते थे। जनता के बारे में 
ही सोचते थे | हालाकि ज्येष्ठ पुत्र के नाते श्रीराम ही राज भिहामन के बैठने के 
हकदार थे परन्तु श्री राजा दशरथ अपनी मनमान्ती न करके अपने सारे मन्लत्रियों, 
मुनियो, को सलाह के लिए सभा बुलाई और अपनी इच्छा व्यक्त की कि राम को 
राजधिहासन सोयता था ता हु आप लोग अपने-अपने सुझाव दीजिये कि मुझ क्या 
करना चाहिये। श्रीराम कभी भी किसी की निन्‍दा नहीं करते थे । घोषणा करवा दी 
कि कल स्वस्तिवायत के मन्त्रा सै श्रीराम का राज्याभिषेक करवाया जायेगा। 
श्रीराम ने भगवान से प्राथना की कि सब कुशलपुब॒क हो जाये । यह प्राथना श्रीराम 
ने एवं रात पहले की थी । 


श्रीराम जी के दोनो पुजु लव और कृश विद्वान, घामिक प्रवृति के थे और 
साथ में यौद्धा । राप राज्य मे सब कुशल थे घत घानः, सम्पत्ति से सब सम्पस्त थे 
ओर खुशहाल थे + श्रीराम अपनी जनता की सेवा के लिए हमेश्या उपलब्ध थे । 
संध्या, उपासना आंग्नहोत्र सब करते थे यह श्रीराम अपने देव ग्रुणों करके ही 
मर्यादा पुस्षात्तम कहलाए । श्रीराम कहा करते थ कि जहा सामाजिक हितो की रक्षा 
का प्रइत हो वहा व्यक्तिगत हिंतो की बलि देनी चाहिए | यही आय सस्क्ृति है। 
इमलिए तो प्रजा के हित के लिए हो काम किया। आदर ओर अनुकरणीय महापुरुष 
थे | वैदिक पम का ही पुणतया पालन करते थे | श्रीराम अदभुत व्यक्तित्व के घनी 
थे तपोनिष्ठ आदशवादी थे | ब्रह्मा ने सुध्टि इसलिए रची ताकि जीव कम कर सकें 
और ससार मे रक्षा करने का मौका मिले। साथ ही चारो वेदों के ज्ञान भी ४ 
ऋषियो को देकर भेजा ताकि सप्तार में ज्ञान फैले और सब व्यवस्थित ठीक ढंग से 
सप्तार चलता रहे । 


आपने सुना-देखा, पढ़ा होगा कि श्रीराम कंसे हमेशा प्रसन्‍त्र रहते ये, और हर 
हालात में वहु प्रसन्‍न रहते कभी भी क्रोध नहीं किया चाहे कोई कितना ही उन्हें कुछ 
कहे, चाहे कंसी ही विपदा आई हो, वह कभी भी विचलित नहीं हुये । हमेशा शास्त- 
भाव से रहते ये | कम बोलते थे | ज्यादा अपनी ढीग नहीं मारते थे। ज्यादा वाद 
विवाद में नहीं पढ़ते थ वहु एकदम आज्ञाकारी थे। पिता को आज्ञा को सिर माथे 
पर रक्षा, माता की आज्ञा माती उनको लोगो से अगाध प्रेम था ।--तारामंण तागराल 


घट “आयेसन्देश ” साप्ताहिक 
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आदश त्रेतवाद 


३४ 


राजधिह भल्‍ला 


बदन का ठग 

एषो5णुरात्मा चेतसा वेदितव्यों यस्मिन्‌ प्राण पचेधा सविवेश । 

प्राणैश्चित्त सवंमोत प्रजाता यस्मिन्विशुद्ध विभवत्येष धात्मा ॥। 

मुण्डकी ०» ३-१-६ 
उस सूक्ष्म ात्मा को ज्ञानचक्ष्‌ से देख सकते हैं। जिस शरीर मे पाच प्राण 

ठीक प्रकार प्रविष्ट हो रहे हैं। प्राणों से सम्पूर्ण इन्द्रियां और घारो प्रक्रार के भीतरी 
यत्र क्षर्यात्‌ श्वन्त करण इस प्रकार्रा पिरोये हुए हैं जैसे माला के मतको में 
धागा पिरोया होता है। जिस घरीर में चित्त अथवा अन्त करण सम्पूर्ण दोषों सै शुद्ध 
हो जाते हैं अर्थात्‌ मन के मल, विक्षेप आवरण दोष दूर हो जाते हैं। मन शुद्ध हो 
जाता है। अहकार की भावना समाप्त हो जातो है। अज्ञान के कारण स्वरूप की 
विष्मृति तथा अन्य पदार्थों को यथाथ न जानना किन्तु अन्यथा जानना आदि दोप 
जब दूर हो जाते है तब वह परमात्मा चित्त मे क्षपना प्रकाश करते हैं। जब तक 
अन्त करण पवित्र नहीं होता तब तक परपमात्मा के दर्शन नही होते किन्तु जब चित्त 
शुद्ध भौर प्रकाशित होता है तब ही उसमे परमात्मा के दशन होते हैं । 


उसे देखने का ढग 


एप सर्वेध मूतेयु गृढो5त्मा न ॒प्रकाशते । 
दृश्यते व्वग्रयया बुद्धया सुक्ष्मया सुक्षम दरशिभि ॥ कठो० १-३ १२ 


वह परमात्मा सब व्यापक है। सबमे व्याप्त होकर उतकों नियपों में चला 
रहा है। वह किसी स्थान पर स्थिर नही है। उसे ढू ढने के लिए कहीं जाते को 
आवश्यकता नही । मानव की बुद्धि एक्र ओर हो काम कर सकती है। मानव अल्पतज्ञ 
है। जब मानव की बुद्धि बाहुर के विषयों ” लगी हुई है फिर वह अन्दर के सूक्ष्म 
पदाथ को केसे देख सकती है । जो लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को देख नही 
सकते इसलिए परमात्मा है ही नही। भाई परमात्मा तो है और वह देखा भीजा 
सकता है पस्स्तु सूक्ष्म बुद्धि सै मेघा बुद्धि सै। जैसे जल में सुक्ष्म कीढाणु केक्ल 
दुर्बीन पे ही देखे जा सकते हैं इसी प्रकार परमात्मा भी सुक्ष्म बुद्धि से देखा जा 
सकता है। जिन मनुष्यों की बुद्धि पर काम, क्रोष, लोभ, मोह कौर अहकार का 
पर्दा पडा हुआ है। वह उनको नहीं देख सकते नहीं जान सकते | जो लोग 
परमात्मा वी सत्ता से इन्कार करते हैं वह॒तो कोरे श्रच्धे हैं। उनकी आाख़ पर 
| झ्ज्ञानता का पर्दा पडा हुआ है । जो लोग परमात्मा को किसी एक स्थान पर बेंठा 
हुआ समक कर उसके दशनों को जाते है। उसकी खोज में जाते हैं। वह भी 
परमात्मा की सत्ता से अनभिन्ञ हैं । परमात्सा तो सव व्यापक है उसको देखने के 
लिए मेघषा बुद्धि की आवश्यकता अन्यथा नहीं । 


चिन्तव का ढग 


यच्छेद्वाठ मनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञानमात्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छत्तद्च्छान्त आत्मति ॥ कठो० १-३ १३ 


उस परम पुरुष की ध्यान की विधि बताते हुए ऋषि कहते हैं कि साधक 
मन वाणी को भगवान के नाम में रोके फिर उस मन वाणी को अपनी बुद्धि में रोके । 
अपनी बुद्धि को महान आत्मा मे स्थिर करे ओर उस महान आत्मा को शान्त पर 
मात्मा में जोडे । परम पुरुष को अपने समीप चिन्तत करे। कमेंन्द्रियों को विषयों 
की ओर से रोक कर ज्ञाने द्रयों के आधीन करे अर्थात्‌ ज्ञान के विरुद्ध कभी कोई 
कारये न करे। पहले देखे तब आगे घले । पहले जाने फिर करे। ज्ञानेन्द्रियो को 
क्रहकार के भीतर रोके अर्थात्‌ नहा तक अपना अधिकार हो वही तक लेने का विचार 
करे | अहकार को मन के अनुकूल कार्य करने पर तेयार करे । मन को छान्तस्वरूष 
परमात्मा की आज्ञा के विपरीत कभी कोई कार्य ने करने दे । जो व्यक्ति हस नियम 
का पालन करता है वह अपने लक्षित माग पर--स्थान पर पहुच सकता है। जो 
इसके विपरोत कांय करता है वहु अपने जीवन को व्यथ में नष्ट करता है। कर्म 
सदा ज्ञान के अनुकूल हा भौर अधिकार सदा आत्मा की थावाज के प्रतिकूल न हो 
अथवा मन के विपरीत न हो और मन सदा परमात्मा के नियम में चलने वाला हो । 
पही परमात्मा तक पहुचने का ढंग है। 


ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का ठग 
भरण्योनिहितो जातवेदा गर्म इव सुमृतो गरभिणीति । 
दिवेदिव ईडूयो जागृबदि भहूँ विष्मद्भर्मनुष्येभिरगि । एतद् त॒त्‌ ॥ 
कठो० १-४-८ 
जो परमेश्वर जगत मे ऐसे गुप्त है जंसे दो अरणियों मे आग गुप्त होती है 
और गर्भनियों है भलि-भाति धारण किया हुआ गरम ज॑से गुप्त होता है। अरणियों 
के रगडने से हो आग दिखाई देती है पहले नही ऐसे ही गर्भिणी का बालक भी गुप्त 
होता है कोर उत्प न होने पर ही दिश्लाई देता है। इसी प्रकार जो सतोगुणी मनुष्य 
जिनकी बुद्धि सृक्ष्म भोर शुद्ध है जिनके कम उन्‍तति की ओर ले जाते हैं उनके नित्य 
प्रति परमात्मा की स्तुति, प्राथता, उपासना करने से उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाया 
करता है । 


जानने क।| ठग 


न सद्शे तिष्ठति रुपमस्य न चक्षुत्रा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
मनसा$मिक्लृतो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति | कठो० १६ & 


किसी मनुष्य क नेन्नों के सामने उस परमात्मा का कोई रूप रग दिखाई नही 
पड़ता इसलिए नेत्रो से कोई व्यक्ति उस परमात्मा को देख नहीं सकता। क्योकि नेत्र 
तो उस वस्तु को देख सकते है जिसका कोई रूप हो । किसी रूप से रहित वस्तु को 
नहीं दैख सकते | वह महान्‌ आत्मा हृदय से, बुद्धि सै तथा मन से विचारा जाता है, 
उसका ध्यान, चिन्तन क्या जाता है 4ही उसके जानने का ढग है। जो उसको जान 
जाते हैं वह मुक्त हो जाते है । 





कुछ चुने हुए वेद मन्‍त्रो के भावों की काव्य द 


व गीतो के माध्यम से व्याख्या (£) 


भगवान दास, सयावक पालिका सप्ताचार' 
शुद्ध करो इसके क्रुणाकर। हितकर कम करे निशि-वासर ॥। 
सत्य धर्म पर करे विचार ॥ ६ ॥ 
भूंठ-त्यागय सकलप बनाकर | वेदों में विश्वात जगाकर ॥ 
सत्य अथ का करे प्रचार ॥ ७ ॥ 
शुभ सरलप करे ये हरदम | सयप्त-नियम- पठन निगमागम | 
लक्ष्य एक हो १२-उपकार ॥। ५॥ 


तस्मायज्ञात्सबहुत ऋच सामानि जजिरे । 

छन्दा “सि जज्ञिरे तस्माद जुस्तस्मादजायत | 

यजु० अ० ३१। म० ७॥॥ 

सत्य है भस्तिता उसका, क्षय कभी होता नहीं । 
चित' पदा चैतन्य, अद्यय ज्ञान का सोता वही ॥ 
भज्ञानता के बन्धनो से, मुबत वह निस्पृह अमर, 
'आनन्द' है सुखरूप, सबको सुख सदा देता बही ॥।१॥ 
प्त्त चित आनन्द' है, स्वेत्र ही परिव्याप्त है | 

सब जनो का पृज्य उसको, झक्तियां सब प्राप्त हैं।। 
ऋग्वेद-यजु-पतामादि चारो, उस मखिलेश से, 

आचार को शचि सहिता के, रूप में अभिजात हैं ॥२॥ 


काव्याथ्थ - 


इसलिए सब मनुज करलो, वेद पथ का अनुगसन । 
सकल सच्चे ज्ञान के भण्हार हैं ये श्वति बचत ।॥ 
यह सुनिव्चित ईशल, से उदभूत चारो वेद हैं, 
मानवो की हा क्‍त क्षमता से परे इनका रत ॥।३ ॥। 
ऋमदा 


१८ जुलाई १६६३ 


स्वास्थ्य सुधा 


“आय सन्देश” साप्ताहिक ॥्‌ 





घरेलू उपचार (३) 


नेतराम शर्मा, प्रधान--भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला दिल्‍ली-३१००५१ 


ब्रोंकाइटिस *-- 

(१) रात को दस बादाम गिरि, दस मुनक्के भिगोये, अदरक की छोटी गाठ 
कुतर लें । इत तीनो को पीसकर दो चम्मच शहृद मिलाकर चाटा जाये, दिन में दो 
बार । कुछ दिन में ही रोग से छुटकारा । 

(२) गाजर, पालक, पात गोभी के ७४ ग्राम रसो में १०० ग्राम शहद 
मिलाकर पीने सै शर्तिया इलाज । समय १५ दिन । 
दसा से इधास फलना -- 

सोमलता का चूण जाडो में एक ग्राम से तीन ग्राम तक गर्म पाती के साथ 
सुबह शाम लेना ॥ 
बच्चो के लिए *--- 

मामूली खाती, जुकाम, बुस्धार हो तो जैतून का तेल छाती पर दस मिनद्ध 
मलते से सभी रोग दूर। काली खासी या निमोनिया हो तो तारपीन के तेल की 
पतलियों पर मालिस | प्रतिदिन स्तान से आधा चण्टा पूर्व सरसो के तेल की मालिस 
कर स्नान कराना चाहिए ! 


जकाम खासी -- 

५४ तुलसी के पत्त ५ काली मिच ओर ५ ग्राम अदरक को एक गिलास पानी 
में उबाले । एक चोथाई रहू जाये छानकर मिश्री मिलाकर पीना । दिन में तीत बार 
खाली पेट । यदि कफ ते निकले तो थोडा-सा काला नप्रक मिलाइये | 


सर्वाईकल स्पोडिलाइटिस .-- 
शुद्ध कुचला एक या दो रत्ती गम दूध के साथ भोजन के पश्चात, सुबह शाम। 
गर्म नमक की पोटली से सिकाई । 


धालो में लालो तथा ध्ालख दर्द .-- 
गुलाब जल की छोटी शीज्ली मे मटर के बराबर फिटकिरी डाल लोशन बना- 
कर फ्रीज में रखता ओर श्लाखों में डोपर से डालना । 


प्ोतियाबिन्द (प्र/रम्भिक श्रवस्था से -- 

(१) आवला रस एक चम्मच, शहद मिलाकर रोज पीये । 

(२) दत्त ग्राम प्याज रस, दस ग्राम शहद, दो ग्राम भीमसैनी कपुर मिला 
शीशी मे रख सलाई से सोते समय लगाना । 


बच्चो के चश्मे उत्तारता -- 


बादाम गिरी, मोटी सौंफ छोर मिश्री बराबर-बराबर लेकर मात्रा १० ग्राम 
दूध के साथ लेने से ३ माह में बश्मा उतर जाता है । 


ध्राख्तो को रोशवोी बढाता .--- 

गाजर रस पीना, गाजर रस मे शहुद मिलाकर पीना, शहद को सलाई से 
आखी में लगाना । 

(२) गाजर खीर का प्रयोग करना श्रर्थात साथ गाजर कदुकस सै कसकर 
दूध में उबाल शक्कर डाल ओस में जालोदार ढककन से ठककर रखना ओर रोज 
ई सुबह नाते मे ख्वाना। समय तीन माह । 
दात दद .--- 

बड का दूध लगाने ते दद दूर, लॉग का तेल दद वाले हिस्से में लगाने से 
भी दद दूर आाक की टठहनी जला दात के बीच रखने से भी दद' दूर । 


दात मजे . --- 

प्राम के पत्ते छाया मे सुखा कर जलाकर बारीक पीसकर रोज मलते ते खूब 
बन्द कर दातो को सफेद करता है । 
गर्भाशय को सफाई .-- 


जगली चोलाई की जडका काड़ा विज्वेष झूव मे उपयोग करना । किन्तु इसका 
उपयोग तभी करें जब गर्भपात या प्रसव [हो चुका हो । 


चोट झश्ोर मोच-- 

यूजन आ गई हो, नस पर नत चढ़ गई हो, शिराओ में टट-फूट हो गई तो 
तुरत मैथी के पत्तों को ते+ में मूनिये ओर दर्द वाले हिस्ते पर फैलाफर पुल्टस की 
तरह बाघ दीजिए । पलो में चेन। 

खूनी दस्त --(१) जामुत की गुठली १० ग्राम चूर्ण सुबह थाम मदठा 
साथ । 

(२) आम को गुठली १० ग्रप्म चुण सुबहु-शाम मट्ठा के साथ । 

(खुराक खिचडी दो भाग मू ग दाल, १ भाग चावल) 
मासिक रूकावट -- 

१ जामुन की हरी ताजा छाल १०० ग्राम पानी मे पीस कर छातकर सुबह 
शाम पीने से माहवारी का खूत ज्यादा आने को ठीऊ करता है | पीने मे कठिनाई हो 
तो मिश्री मिलाकर पी सकती हो । 

२ मेयी, सोया, गाजर, मूली के बराबर-बराबर बीज लेकर पानी में पीस 
५०५ ग्राम मिश्री मिलाकर १० ग्राम पाती के साथ । 


क्रमश 
५्/ ५० 





दयानन्द ससरवती : कुछ प्र रक घटताएं 
--सत्यवीर घहिह 


एक थप्पड में वेदान्त ज्वर भागा 


खन्‍्दोई ग्राम का निवासी छत्रसिह जो प्रतिदिन स्वामी दयानन्द जी के सत्सग 
में आता था । एक दिन स्वामी के पास आकर नमस्कारादि करके वेदात विषय पर 
वार्तालाप करने लगा । छत्र तह ने कहा "बाप चाहे जो कह, परन्तु यह दृश्यमाव 
जगत भआकाश पुष्प के सामने भिथ्या है, स्वपन की तरह भ्रम मात्र है, वास्तव मैं यह 
है ही नही ।” सारे ससार में केवल ब्रह्म हों है उसके अतिरिक्त कुछ भी महीं है |” 

स्वामी जी ने आगे बढ़कर छत्रातह को एक हल्का सा तमाचा मुख पर लगा 
दिया | चपत खाते हो वह चौक उठा ओर कहने लगा “महाराज विचार न मिलते 
पर आप जैसे ज्ञानीजन को आवेश में आकर थप्पड मारता शोभा नही देता ।/ स्वामी 
जी ने मद मुस्कान सहित कहा “आपके निरचयानुसार ब्रह्म ही एक वस्तु है, दूसरा 
कोई भी नहीं, भोर जो कुछ दिखाई पडता है वह भी सद्न मिथ्या है, तो वह श्रापसे 
भिन्‍न दूसरा कौन है जिसने आपके थप्पड़ लगाया हैं?” आपको मिथ्या का ज्ञान 
कप हुआ ? ” 

छत्रसिह ने यह युनकर स्वामी जी के चरण पकड़ लिए ओर कहा "महाराज! 
आपने मेरी भाखें खोल दी, वास्तव में हम लोग अनुभव थून्य हैं। केवल बोडाए 
मनुष्य बी तरह वेदान्तवाद की बड़-बड करने लग जाते हैं । 





हिन्दी कम्प्यूटर कोसं 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍लली-११०००३ 


दरभाष--४६२४०४२ 
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शा 3३ 
वर्ण व्यवस्था और आय॑ समाज 
(पृष्ठ २ का शेष) 

जनों की सार्वजनिक कुओ पर चढने के लिए रोका जाता था उस समय वीर राम- 
चन्द्र जी ने वहा पर सत्याग्रह किया, इस पर जन्मजात के ठेकेदार ब्राह्मणों श्लौर राज- 
पुतो ने उतकी हत्या कर दी और वे शहोद हो गये इसी प्रकार की अनेक्षों घटनायें 
रोपड और गुरूदासपुर में हुई जिनमे आयें समाज के सिवको ने अपनी जान की बाजी 
लगाकर इन पिछहे लोगो को हिन्दु समाज का अभिन्‍न अग बनाने के लिए बलिदान 
दिये । यह फहानी बडी लम्बी है जिसका पूर्ण ब्योरा यहा पर नहीं दिया जा 
सकता है । 

यहा पर यहू बताना भी क्षावश्यक है कि श्री विश्वताथ प्रताप सिह ने वोटों 
के लालच में लालबिले को प्राचीर से १५ अगस्त के भाषण में मण्डल कमीशन की 
रिपोट को स्वीकार करके हिन्दू समाज को दो हिस्सों में बाटने का प्रयत्त किया। 

आय समाज ने जो काम अनेक बलिदान देकर किये थे क्षोर उसके विद्वानों 
वे गुण, कम ओर स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था पर अनेक श्षास्त्रार्थ करके 
धर्म शास्त्रों के श्राधार पर हिन्दू जाति को एकीकरण करने का जो महात काय किया 
था उसको वोटों के लोभी राजनीतिज्ञों ने धराशाहीो कर दिया । यहो कारण था कि 
बाबू जगजीवन राम ने भो गाघी मेंदान में कहा था कि मुझे चाहे गृह मन्त्री बनाओ, 





ग्रायं समाज ते जन्मना ब्राह्मणबाद के साथ को 
लडाई लडी थी उसमे उसको विजय प्राप्त हुई श्रौर छुत- 
छात, भेदभाव मिटाने के लिए श्रायं समाज ने जो काम 
झनेक बलिदान देकर किए थे शोर उनके विद्वानों ने गुण, 
कर्म झौर स्वभाव के पश्ाधार पर वर्ण व्यवस्था पर श्रनेक 
शास्त्रार्थ करके धर्म शास्त्रों के श्राधार पर हिन्दू जाति का 
एकोकरण करने का जो महाव कार्य किया था उनको वोढों 
के लोभी राजनीतिज्ञों ने धराशाहो कर दिया । 





चाहे खाद्य मन्त्री, कृषि मन्‍्त्री बनाओ किन्तु जगजीवन राम तो चमार ही रहेगा। 
उस समय मैंवे जवाब दिया था कि जगजीवन राम यदि आज भी घमार है तो उनके 
हाथ में भाइ_ होना चाहिए । आगे हमने कहा बाबू जगजीवन "म जी को हम सब 
उच्च कोटि का विद्वान, विधिवेत्ता और योग्य प्रशासक मानते हैं इसी शआ्राधार पर 
उन्हे रक्षा मन्त्री, कृषि मन्‍्त्री ओर अनेक मन्त्रालय सौंपे गये हैं। जगजीवन राम 
जी के दिमाग में भी शायद हरिजनों के वोटो को लालसा थी इसीलिए उन्होंने ऐसी 
बात कहो । 

श्री लालू प्रसाद यादव न हरिजनो को जो पुजारी बनाने का निणय क्या 
है आय समाज उसका स्वागत करता है। किन्तु इसका लाभ सबसे पहले भारतीय 
जनता पार्टी को हुआ । सबसे पहले पटना रेलवे स्टेशन पर जो भव्य हनुमान मन्दिर 
है वहा पर भाजपा वालो ने हरजन पुजारी रक्षने की घोषणा की श्लोर इससे पूर्व 
जब अयोध्या में राम मन्दिर का शिलान्यास किया गया तो लालकृष्ण आडवाणी और 
अटल बिहारी वाजपदी ते हरिजत व्यक्ति के हाथ से प्रथम ईट रखाकर कुछ मीमा 
तक आये समाज के सिद्धान्तो का समथन किया है । 

हमारा निवेदन है कि हिन्दू जाति में बण व्यवस्था के नाम पर जो ऊच-तीच, 
भेदभाव और छआछत फैनाई गई है यहा तक दक्षिण भारत मे अब तक दाकराचाये 
और साधु-सन्त, महात्मा हरिजनों की छाया से डरते हैं जब वे गरीब उनके पेर छने 
श्ाते हैं तो वे पीछें हटते हैं यह सब समाप्त होना बाहिए । 

स्वामी दयानत्द ध्रस्वती ने वैदिक सिद्धान्त के अनुरूप वर्ण व्यवस्था 
का जो सन्देश हिन्दू जाति को दिया है वही समस्त हिन्दू जाति को स्वीकार करना 
चाहिए । 


--स्वामी श्रानन्दबोध सरत्वती 
प्रधान 
सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्‍ली---११०००२ 
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जूनियर हाईस्कूल का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


नई दिल्‍ली, जूनियर हाई सकल अमरोहा का वाषिकोत्सव' १८ भई को साथे- 
देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री डा० घमपाल की अध्यक्षता मे समारोह 
पृवक सम्पन्त हुआ । कायक्रम के विश्षिष्ठ अतिथि थे दिल्‍ली आय प्रतिनिधि मभा के 
प्रधान श्री सुयदेव एवं मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री कुमार । 


श्री सूयदेव तन युगपुरुष महाराणा प्रताप की राष्ट्रीय सेवाओ का उल्लेख 
करते हुये उहें राष्ट्र की आन-वान-शान का प्रतीक बताया । उन्होंने आगे कहा 
कि कआआाय समाज ही ऐसी राष्ट्रीय सम्था है जिसका प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की उन्‍नति 
एवं एकता व अखण्डता को सुदृढ़ करन को प्रयासशील रहता है । 

समारोह में समाज के प्रधान श्री वीरेरद्र कुमार ने सवश्री सृयदेव, डा० 


धमपाल एव श्री कुमार का माल्यायंण द्वारा स्वागत किया एवं उन्हे स्मृति चिह्न भेट 
कर सम्मानित किया । 


डा० घमपाल ने अध्यक्षांय भाषण में आय समाज द्वारा शिक्ष के क्षेत्र मे किये 
गये अद्वितीय कार्यो का जिक्र किया तथा स्कूल की मुख्याध्यापिका एवं अध्यापिकाओ 
द्वारा तैयार कराये गये बच्चो के मनोहर सास्कृतिक कायक्रम की भूरि-भूरि प्रशता 
की । कायक्रम का मूल स्वर था राष्ट्र-भक्ति एवं वैदिक धर्म । 


श्री हरीश चन्द ते समारोह में उपस्थित प्रतिष्ठित महानुभावों, विभिरत 
सस्थाओ के अधिकारियों एवं श्रोताओं का आमार व्यक्त किया । 


बेद प्रचार 


आय॑ वातप्रस्थ आश्रम गुरुकुल तपोभूमि, गुरकुल रोड, बठिडा (पंजाब) के 
श्री श्लोम प्रकाश वानप्रस्थी ने अप्रैल, ६३ में यज्ञ, सल्कार, प्रवचन आदि के द्वारा 
अनेक स्थानों पर वेद प्रचार क्या | 
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चुनाव समाचार 


झायेहमाल, राजौरोी गाडन 


प्रधान श्री जगदीश आये, उपप्रधान श्री सत्यपान धई श्री नन्‍्दकिशोर भाटिया 
श्री सदातन्द मदान, श्री शान्ति स्वरूप सेठी, मन्त्री ड/० अशोक नागिया, उपमन्‍्ती- 
श्री तिलक राज पुरी, कोषाध्यक्ष-श्री ओ० पी० भाटिया । 

स्त्री आय समाज राजोरी गाइन-प्रधाना-श्रीमती राज पाण्डे, मन्त्रिणी 
शशि आर्या, कोषाध्यक्ष कुशल भाटिया । 


--महंषि दयानन्द पव्लिक स्कूल, आय समाज राजौरी गाडन, नई दिल्‍ली 

१ प्रधान वे चेयरमन थो जगदीश कुमा' आय २ प्रक्‍न्धक, मेनिजर, 
श्री सत्यपाल घई, ३ सेक्रटरों क्री नन्दकिशोर भाटिया ४ कोषाध्यक्ष श्री कमंवीर 
भब्डारी, 





पु 


--जआाये सम्राज बाजार सोताराम-शओ्री राम किशन अग्रवाल-अ्रधात, श्री गोपी- 
नाथ गोटे वाले-उपप्रघात, श्री सुरजन सिंह आय “उपप्रघान, श्री स्यादर मल गुप्ता- 
उपप्रधान, श्री बावूराम आरये-मन्त्री, श्री फफीर चन्द गोयल-उपमस्त्री, श्री रतन लाल 
गुप्ता उपमन्‍्त्री, श्री राकेश धर्मा-उपभ्स्त्री, श्री अरुणा गुप्ता-कोषाध्यक्ष श्री ज्ञानचर्द 
प्रजापति-पुस्तकाध्यक्ष 


--आयेममाज, नागल राया, नई दिल्‍ली, प्रघान-४० जयदेक वर्मा, उपप्रधान- 
श्री जगमाल सिह यादव, मन्‍त्री-क्ली भगवान दास, उपमल्त्री श्री रोहताद तबर, 
कोषाध्यक्ष श्री देवदत्त छर्मा, पुस्तकाध्यक्ष-थ्री राम दास धाय । 


“--भाय समाज घार, म०प्र०, प० बालकृष्ण चतुर्वेदी-प्रधात, गजानसन्द छर्मा-उपप्रधान 
भगवन्तराय तिवारी-मत्री, सुनील खुराना-कोषाध्यक्ष, लोकेश जोशी-उपभन्‍्त्री | 
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शीतल म्फूर्तिदायक । 

जीरा स्िप का प्रयोग शरायता 
दहा पन्‍्ला तथा गोठ गण! 
« प्यार मो भी बढ़ाता है 


79 वर्षो स॑ं आपका 
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महारण प्रताप जय तो सप्तारोह 


मेरठ मे ३१ अक्तूबर को होगा 


मेर० < जन | युग पुम्य महा ।ण प्रताप की जप 5 का दूसरा समारोह 
सरठ के जिमरवान मदान में ३१ अक्तुबर १६६३ को होगा । यह निर्णय सावदेशिक 
बाय प्रांतनिधि सभा के प्रधान पूय रवामी आानादबोध सरस्वती की अध्यक्षता में 
विगत मास आय समाज सदर बाजार मे ठ भें सम्पत हुई बठक ए लिया गया। 
इसमें पद्चिमी उत्तर प्रदेश की अनेक आय समाजों जला उप प्र तनिधि सभाओं 
5० प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा के प्रध/त एवं अप पट घिक्तारियों + दायकर्ताओं 
में भाग लिया। 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि 
शोय के प्रतीक महाराण! प्रताप के जीवन से प्र रणा लेने एव जन जन में जायति 
उत्पत्त करने के लिए सावदेशिक सभा ने जयन्ती समारोह का यू लप्यवद्ध कायक्रम 
बनाया है ।ऐसा समाज व राष्ट की वतमात प रस्थितिया को यान मे रखकर 
किया गया है । 

डस कायक्रम की तयारी के लिए प० इद्ररज जी के सवोजकृत्व में एक 


सशक्त स्वागत समिति का गठन किया गया है जिसके अं यत प्रि० माधवरसिह 
चुने गये है 


चुनाव समाचार 


खमच * चग जआायसम ते अप ले राजरी डइह--प्रधात श्री जल शाय 
कायकारों प्रधान --श्री सदरलान हपी कोष ध्यक जी केबल कृष्ण कोहली 
आयसमान्र म॒ दर (ग जन उम्माग) जी० ही रोद फिरोजपुर प्यवती 
प्रधान श्री द्वारका बाया वर्मा उपप्रधात श्री कशोरच द छाबडा 
उपप्रधान व कोषाध्यक्ष श्री राज द्र गता महाम त्री श्री मनोज आय मत्री नी टेव 
राज दत्त मत्री एवं निरीतृक्ष श्ो जिते ह ठावुर । 


आयसमाज लब्कर खातियर--प्रवान श्री डा० आनाद शोहुत नक्‍सेया 
वरिष्ठ उपप्रधान श्री भारत भूषण यागी उप प्रधान श्री प्रम नारायण शर्मा मत्री 
करी मदन मुरारी सकक्‍सेता उपम त्री सवश्ी शुकदेव ह तोसर प्रमोद कुमार यागी। 
कोषाध्यक्ष श्री अभिः वु कुमार खल्हर | 


अय समाज ग्रटर कलाहय पाट !] नई हटिलनी का निर्वाचित दि० २४ ६३ 
को सवसम्मति से धर्माचाय श्री जजे द्रवमार जर्मा के निदशन में निम्न प्रकार सम्पसन 
हुआ-- प्रधान श्री रघनन्दन गप्त मे ही श्री यह्षपाल सिगलानी कोषाध्यक्ष श्री तेज 
कुमार टण्डन | 





सावदेशिक सभा की बोर से दमके  ए दस हजार रु की सहायता [श्ञकी 
घोषणा को गई है । दिल्‍लो पज ब हरियण उत्तर प्रदेश राजस्थान भादि की आय 
समाज इस समारोह में भाग ल ते । 
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८८ करोड़ में दो लाख की मातृभाषा अंग्रेजी 


नई दिल्‍ली, १५ जुलाई । लक्षद्वीप में ८४ प्रतिशत में ज्यादा लोगो की मातु- 
आपषा मलयप्लीय है। महज तीन लोगो का दावा है कि उनको मातृभाषा अग्मेजी 
है | लेबिन इन तीन लोगो की मातभाषा यानी ग्न॑जी ही लक्षद्वीप की राजभाषा है। 


लक्षद्वीप अपवाद नही है। अडमान निकांबार म॑ १९, मिजोरम में मे २६, 
दमण-दीव में ३०, अरुणाचल प्रदेश मे ५० सिक्किम में ५४, दादर-नागर हवेली मे 
६५, मणिपुर मे 39, मेघालय में ७५९ और चण्डीगढ़ में ६४१ लोगो का कहना है 
कि उनकी मातृभाषा »ग्रेजी है और इन चन्द्र लोगों की मातृभाषा ही इन राज्यों 
सघ शापित प्रदेशों की राजभाषा है इसी तरह देश के १३ राज्यों कोर संघ शाधित 
प्रदेशों की राजभाषा अग्र जो बनी हुई है ! 


दप्रण दीव, लक्षद्वीप, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरस 
दादर-नागर हवेली आबादी की दृष्टि से भलत्रे ही देश वी छोटी राजनीतिक इकाइयों 
हो, लेकिन इनमें भी अग्नेजी की मातृमापा मानने वाले लोगों की सख्या का प्रतिशत 
दशमलव के बाद एक शून्य लगावे के बाद ही लिखा जा सकता है। अहणाचल प्रदेद, 
मणिपुर, लक्षद्वीप में तो मात्र ०१ प्रतिशत लोगों की मातृभाषा अग्रेजी है फिर भी 
इनकी राजभाषा अग्र॑जी है । 

ये तथ्य देश के भाषाई अल्पसख्यक आयुक्त ने अपनी तीसवी तथा ताजी 
ईररिपोट में दिये हैं । 

असम की राजभाषा असमिया के साथ अग्रेजी भी है, हालाकि यहा अग्र जी 
को अपनी मातृभाषा मानने वाले अगर हैं भी तो इतने कम हैं कि आयुक्त ने अपनी 
रिपोट में इनकी सख्या अलग से बताना तक उचित नहीं समझा है। रिपोट मे असम 
में बोली जाने वाली ४३ भाषाओं ओर बोलियो का जिक्र है मगर अग्रजी का फिर 
भी नही है इसमे ३२ लोगो की मातृभाषा कश्मीरी का जिक्र है, मगर अग्रेजी का 
नहीं है, जो कि असम की राजभाषा है। असम में अग्रजी क्री यह स्थिति होने के 
बावजूद इस राज्य मे ६० फीसदी लोगो की माषा असमिया और ३२ से भी कम 
लोगों की मातुभाषा अग्न॑जी, दोनो को ही राजमापा का दर्जा हासिल है । 

पूरे भारत मे एक भी राज्य या सघणासित प्ररेश ऐमा नहीं है जहा अग्र॑ जी 
को मातृभाषा मानने वालों की सख्या दशमलव की सीमा रेखा वो भी पार कर पाती 
हो । ष८ करोंड की आबादी दाले इस देश मे महज दो लाख लोगो का दावा है कि 
उनकी मातृभाषा अग्नेजी है। दिलचस्प बात यह हैं कि यह आकडा इतना भी 
इसलिए पहुच गया है कि अग्रनंजी को राजभाषा न मानने वाले महाराष्ट्र मे 
१,२६,२२४ लोगो का दावा है कि उतकी मातृभाषा अग्रंजी है। इसके बाद तमिल 
लाडु (२७,३८२) कर्नाटक (१८,१८१), आध्र (११०६६) और पश्चिम बगाल 
(७,७१८) जैसे राज्य आते हैं इनमे से किसी भी राज्य की राजभाषा कम से क्रम 
अधिकारिक रूप से अग्नजी नहीं है । 


लक्षद्वीप को छोडकर भारत के किसी भी हिस्से में हिन्दी को मातृभाषा 
आानने वाले लोग १३०० करोड़ के बोच हैं। फिर भी अग्नंजी की तरह बेहद कम 
लोग, की मातृ भाषा होकर भी राजभाषा बनने का सुख हिन्दी तथा उद् को छिफे 
एक-एक राज्य में मिला है, हिन्दी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्‍ली के अलावा नगालड की भी राजभाषा है । 
लेकित नगालेड की समस्या यह है कि वह्दा की प्रमुख भाषा आओ को अपनी मातृ- 


भाषा बताने वाले लोग भी महज १३ ८४ प्रतिशत हैं। बहा किसी एक भाषा को 
बहुमसख्यक्र लोगों की भाष' होने फा सौभाग्य प्राप्त नहीं है। यह बात इस तथ्य ै 
भी उजागर होती है कि आओ के बाद दूसरी बडी भाषाएं बाग्ला तथा हि दी है, 
जो महज क्रमश ३ ४८ तथा ३ २४ प्रतिशत लोगो की मातभाषा है। इसलिए बहु- 
भाषी तग्रालेड ने हिन्दी को राजभाषा स्वीकार कर लिया। लेकित वहा भी हिन्दी 
घिफ कागजों पर राजभाषा है । वहा भी त्रिभाषा फामू ले के अतग्रत शिक्षा मे 
अग्नेजी को प्रयम भाषा का दर्जा प्राप्त है | हिन्दी को नतृतोव भाषा का दर्जा मिला हुआ 
है। यानी व्यावहारिक नगालेड की राजभाषा भी अग्नेजी ही है । 

इसी तरह जम्मू-कश्मीर मे ४५३ ७३ प्रतिशत लोगो की मातृभाषा कश्मीरी 
है, मगर वहा १२ प्रतिशत लोगो की मातृभाषा उद्' को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 
जम्मू कश्मीर में उद्द' को अपेक्षा तों डोगरी (२५४६ प्रतिशत), हिन्दी (१७ ०३ 
प्रतिशत), पजाबी (२ ७४ प्रतिशत) तथा लद्ाखी (१ १२१ प्रतिशत) भाषा बोलने 
वाले लोग ज्यादा हैं । 

भाषाई अल्पसख्यको के बारे में यह रिपोर्ट बताती है कि कोई भी राज्य 
ऐसा नहीं है, जहा घ्िर्फ एक ही भाषा बोली जाती है। केरल में भी कम से कम 
८०२ प्रतिशत लोग तो ऐसे हैं ही, जो कि मलयालम के अलावा अन्य भाषाएं 
बोलते हैं । अगर बोलचाल के स्तर पर हिन्दी और उदू को एक माने तो उत्तर 
प्रदेश मे 3 -४२ प्रतिशत लोग एक भाषा बोलते है। (वध आक्डो के हिसाब पे 
उत्तर प्रदेश में हिन्गी भाषी ८७ ६८ प्रतिहत तथा ६ ७४ प्रतिशत उर्दू भाषी हैं ।) 
हालाकि उत्तर प्रदेश में भी भारत की रुभी १४ सविधान स्वीकृत भाषाओं को बोलते 
बाते लोग है। 

सविधान स्वीकृत भाषाओं में सस्कृत भी एक है। दिलचस्प बात यह है कि 
इस प्राचीन भाषा को अपनी मातभाषा मानने वाले लोग १६ राज्यों तथा संघशासित 
प्रदेशों मे हैं हलाकि फिर भी इनकी सख्या कुल २६४६ है। इनमे सबसे ज्यादा 
(११७४) सम्झत भाषा लोग बिहार में हैं। इसके बाद कर्नाटक (४०६), 
तपम्रिलना_ (२४४), हरियाणा (१४८५), उत्तर प्रदेश (१०७), दिल्‍ली (६३) राज- 
स्थान (५५), हिमाचल प्रदेश (८१), मध्य प्रदेश (७०) पंजाब (६१), पश्चिम 
बगाल (२२), केरल (२०), गुजरात (१६), जम्मू-कश्मीर (पांच) तथा गोवा (तीन) 
का नम्बर आता है। 

रिफोट के मुताबिक भारत में सविधान स्वीकृत १५ भाषाओं के अलावा 
८० ऐसी भाषाए हैं जिन्हे दस हजार हे ज्यादा लोग बोलते हैं। १० हजार है कम 
मगर आबादी का ० ०६ प्रतिशत लोग जिन भाषाओं, बोलियो को बोलते हैं, उनकी 
सख्या अनगिनत है । (साभार नवभारत टाइम्स) 


ब्रह्मचर्य शिक्षण शिविर सम्पन्न 


आय वेद प्रचार मण्डल सोनीपत के तत्वावधान में "आय वीर ब्रह्मवय छिक्षण 

शिविर' गहकुल यज्ञ तीथ एटा के आज्षाये श्री विश्वदेव जी की श्रध्यक्षता तथा चौ० 

सूरजमल जा आय को प्रधानता में जनता हाई स्कूल गन्नोर के शाति निकेतन प्रागण 

में ६ जन से १३ जून १६६३ तक सोत्साह पृवक सम्पन्न हुआ। श्री राजेश जी आये 

एवं श्री महीपाल जी आय व्यायाम्र शिक्षकों ने पुवक ४८२ आय वोरो को प्रशिक्षित 
(शेष पृष्ठ ३ पर ) 








प्रधान सम्पादक--सू ये देव 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


। “आय॑सन्देश ” साध्ता हुक 
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सामाजिक उन्नति के अग्रदृत-प्रोहित 


आचाये वेद भूषण 


वेदों मे मानव समाज की तुलना मानव देहु प_ै की गई है। यह कितनी 
प्यारी कल्पना है। मनुष्य के सामथ्यं ओर उसकी मूल प्रवृत्तियों पर हम सूक्ष्मता से 
विधार करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि-- मानव समाज की प्रवृत्तियों मुनत 
चार ही होती है । इन्ही प्रवृत्तियों को हम सामथ्य भी कह सकते है । 
सृष्टिकर्ता जगदीशवर ने अपने प्रिय पुत्र मनु को जो सर्वश्रेःठ उपहार दिया 
है वह बुद्धि का ही है जो उसे अन्य सभी प्राणियों पै पथक करता व श्रेष्ठता प्रदान 
करता है । बृद्धि तत्व भोतिक सृष्टि का तर्वाघिक सूक्ष्म तत्व है। सत्‌, रज शोर तम 
इन तीनो का सतुलित सधात मह॒नत्व का निर्माण करता है। इसी सूक्ष्म तत्व से 
मनुस्य की बुद्धि का निर्माण होता है । जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म होती है वह 
उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है। 
श्ोरेम इस अक्षर समुदाय मे परमात्मा के जो नवधा स्वरूप हैं उनका 
दिदददन कराते हुए महृषि दयानन्द सरस्वती ते अपने अद्भुत ग्रन्थ सत्याथें प्रकाश 
के प्रथम समुल्लास मे अर उ और म्‌ इन तीनो अक्षरों के तीन तोन भेद दर्शाते हुए 
उनके अथ को स्पष्ट किया है उनमे परमात्मा का जो सूक्ष्माति सूक्ष रूप है उनकी 
प्रथम स्थिति प्रान्नत्व को स्थिति है । 
क्षपती प्रजा को महृत्तत्व से सयुक्त करके हो प्रमु वेद अथवा ज्ञान का प्रकाश 
मनु को देते हैं। यही शक्ति मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ वरेण्य शक्ति है। प्रकृति का सब 
सुक्ष्म रूप महत्त्व है इस प्रकार परमात्मा का भी सब सूक्ष्म प्राशत्व ही है। दोनो 
का सन्तुलित सीमित समन्वय ही मनुष्य है । 
इसका धृक्ष्म सव श्रेष्ठ सामथ्यं ही प्रज्ञा है अथवा ज्ञान है। इसी सामच्य या 
शक्ति का नाम ब्रह्म है। अनन्त ज्ञान की सुक्ष्मतम स्थिति का स्वामी होन से ही 
परमात्मा सवशक्तिमान कहते हैं। 
जो मनुष्य परमात्मा को इस ब्राह्मी बक्ति को अपने भीतर धार लता है वह 
स्थूल रूप में ब्रह्मचारी व सुक्ष्म स्थिति से ब्राह्मण कहाता हैं. ब्रह्मदरण भोतिक ऊर्जा 
का प्रधान रुप है तो ब्राह्मण श्षाध्यात्मिक सुक्ष्म ऊर्जा का प्रतीक है । 


ज्ञानमणी प्रवृत्ति मनुष्य की सवश्रेष्ठ एद सर्वाधिक बाल्ठ प्रवत्ति है। इसी 
शक्ति के कारण समाज मे ब्राह्मण को प्रमुखता प्राप्त हो जाही है। इसलिए वंद 
स्पप्ट रूप मे उदबोधित करता है कि--' ब्राह्मणोहस्य मुपासीत । ज्ञान और बुद्धि 
बध्यात्म प्रधान उर्जा है। जो कोई इस ऊर्जा को अजित कर लेता है बह समाज का 
मुख प्रमुख बन जाता है। प्राशत्व ही परमात्मा का ब्रह्म रूप हे। इसी प्राशत्व का 
स्वामी होने से उत्ते 'बहर्पति कहा जाता है। 

मनुष्य की दृसरी प्रवृत्ति है या सामथ्य है दारीरिक बल । केवल शारीरिक 
बल असहाय हो जाता है जबकि उसमे ब्रह्म बल का सवथा अभाव हो। ऐसा बल 
पशु कोटि का बल कहाता है। जब मौतिक, शारीरिक बल के साथ आंधि दें तक 
प्रश्ञा का सयोजन हो जाता है तब वह मनु में क्षात्र बल के रूप में प्रका'शत होता है। 


आधि भोतिक प्रज्ञा के साथ जब देह की शुद्र पक्ति का सथोजन होता है, 
तब मनुष्य मे घन बल का विकास होता है | हसे ही हम वैश्य कहते है । 

इस प्रकार ज्ञान, बल व भोतिक सपदा अजु न की त्रिविद्या प्रवृत्ति मानव 
समाज में स्वभावत पाई जाती है। ये प्रवृत्तिया धीरे-घीरे मनुष्य की आत्मा में 
सस्कार रूप मे जमती चली जाती हैं ओर प्रबल सस्कारो के वक्षीभूत मनुष्य निरन्तर 
उन्नत स्थिति को प्राप्त करता चला जाता है। 

बहुत सी आात्मायें पृष जन्म के सस्कारो से रहित भोग योतियो से मनुष्य 
योनि में आती हैं। उनका बौद्धिक बल क्षीण रहता है। वह मानव उन्‍्तति की दोड 
में पिछड़ जाते हैं, उनके सस्कार इतने दुबल होते हैं कि यत्न करने पर भी वे पक्ति 
व सामथ्यं की इन तीन प्रवृत्तियों में किसी का भी ठीक ग्रहण नहीं कर पाते ऐप जन 
क्षूद्र कहते हैं । 

पर मनुष्य समाज का यह नैतिक दायित्व है कि वहू हुर स्त्री-पुरुष को उसनति 
के पथ पर आगे बढ़ते का पुरा-पुरा अवसर प्रदात करे | इसी उहं दय से प्राचोन काल 
में गुढकुल पद्धति का प्रचलन था। जहा राजा से लेकर रक तक के बालक या बालि- 
काग्रें सभी तुल्य खान-पान, वस्त्र एवं पठन-पाठन के अवसर प्राप्त करते थे। यहां 


तक कि गुरुकुल के श्ाचाय ऐप छात्र-छात्राओं की टस्तति के लिए विशेष यत्त करते 
थे जो पूष जन्म के सस्कार व माता-पिता द्वारा प्राप्त सस्कारो से भी रहित होते हैं। 


ऐसे बालक बालिकाओं की पहचान के लिए वे इ हे यज्ञोपवीत पै मुक्त रखते 
थे कि जिसस इन छात्रो को सरलता से पहचाना जा सके ओर पहचान कर उनकी 
उन्नति के लिए आचाय विशेष घ्यान देते थे | उन्‍तति के पूरे अवसर व सुविधा 
प्रदान करते के उपरान्त भी जो अवन्नत ही रह जाते उ हे मानव समाज के सवा 
काय में सयुक्त होने का अवसर दिया जाता । इस प्रकार समाज चार प्रकार के 
भेद स्वाभा वेक रूप से प्रकट हो जाते हैं । 


जो शिक्षा के क्षत्र में अपनी उत्तम योग्यता के आधार पर कायरत होते वे 
ब्राह्मण, जो शारीरिक शक्ति के साथ-प्ताथ रजोवत्ति युक्त बुद्धि को धारण कर 
शासन, न्याय रक्षा का सामथ्य सजोते वे क्षत्रिय और जो आधि भौतिक बुद्धि व कुछ 
शारीरिक शक्ति सम्पन्न हो जाते वे वेश्य और जो प्‌ण प्रयत्न के उपरान्त भी तीनो 
प्रकार के सामथ्य से रहित रह जाते वे श॒द्र कहाते थ । 


इस प्रकार मनुष्य समाज इन चार अगो है युक्त मानव देह के कारण ही 
होता है । 

योग्यता वे क्षमता के आधार यर कार्य का विभाजन मानव उत्तनि में परम 
सहायक होता है जब तक वास्तविक योग्यता के आधार पर सामाजिक कर्म योजना 
को स्थिर नही किया जाता तब तक समाज में स्थिर शान्ति व निरन्तर उन्‍मति का 
मांग प्रशस्त नहों होता । 

जब पे योग्यता और लमता की उपेक्षा कर जन्मएत जातीबाद ने सामाजिक 
शोषण का उपक्रम आरम्भ किया तभी से समाज मे वण सकरता छा गई। कम मे 
सिद्धि के स्थान पर सवत्र अप्फ्लता का साक्षात्कार होने लगा ओर सामाजिक 
पाषण व ह्वाम की गति तीव्र हो चली । 

वैदिक मान्यता में ये चारो वण भी सुख समृद्धि मे समान सहायक है। जैपे 
मातव देह मे सिर का और पैरा का महृत्व समान रूप में है वसे हो चाहे ब्राह्मण हो 
चाहे रद उपया गनर का दप्टि से दोनों भी समान महत्व रखते हैं । 

क्रमश 





बेद जयथन्तो कार्यक्रम जन-सम्पर्क कार्यक्रम 
के रूप मे मनाये 


नई दिल्‍ली । दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदैव ने दिल्‍ली की 
मभी झाय स्माजो एव आय सस्थाक्षो पि अ्रपील की है कि वे २ 9 ११ अगस्त, 
१६८३ त्क वेद जयाती कायक्रर धमधाम से मनाये । 

२ अगस्त श्रावणी उपा मे (रक्षा बन्धन) को यज्ञ के बाद यज्ञोपवीत धारण 
करें तथा वृदिक विचारधारा के एचार का सक्तप लें। श्रद्धाजलि कायक्रम का आयो- 
जन कर सन १६३६ के स-याग्रह शहोदो का भी पृण्य स्मरण करें । 

११ अगभ्त को योगीराज श्रों कृष्ण जी महाराज का जन्मोत्तव भी श्रद्धां- 
पूवंक मताया जावे । ये कायक्रम आय समाज मन्दिरों की चारदीवारी सै बाहर 
मनाये जाने श्रेयकर रहेगे। 

इस बारे में विशेष अनरोध है कि यह दस दिवसीय कार्यक्रम जन सम्पर्क 
क्ायक्रम के रूप मे मनाया जाये। इस दोरान अपने-अपने क्षेत्र के शिक्षाविदो, 
डाक्टरों व सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क कर उन्हें आये साहित्य, भेंट किया 
जाये । आये समाज क्या है, पूजा किसकी ?', आनन्द स्वामी की पुस्तक आदि 
मेंट की जा सकती हैं । क्षत्र के प्रभावज्ञाली व सदाचारी व्यक्तियों से सम्पक कर 
उन्हें आये समाज से जोड़ा जाये और आ्लार्य समाज का सदस्य भी बनाया जाए। 

हस दोरान सकल ब कालेज मे छात्र-छात्राओं के लिए प्रतियोगिताओं कद 
आयोजन फर रहें पुरस्कृत भी किया जाए | 

इन कार्यक्रमों के समाचार देनिक पत्रों के अतिरिक्त जाय॑सन्देश सहित धन्य 
आये पत्र-पत्रिकाओ में भी प्रकाशनाथं अवश्य भिजवायें ! 
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आर्य वीर दल राजस्थान का प्रातीय 
शिविर सम्पन्न 


१५ नये स्थानों पर शाखा खोलने का सकलप 


भाय वी" दल राजस्थान का प्रानीय शिविर २१ मई से ३० मई तक अलवर 
जिल में आय तमाज जल राता वी ओर से लगाया गया जिसम १५ जिलो के १६१२ 
आय वीर” ने साग लिया। प्रानीय राचालक ल्ीमान सत्यदीर आय प्रातीय मन्त्री 
व शिवि” सयोजक श्री सीताराम ठार्य वे दक के वंतत्व मं आय वीरो न शक्षिविर 
में पूण अनुलासन म रहकर सघन व्यायाम, प्रशिक्षण प्राप्त भ्या। आय वीरा के 
बौद्धिक आप्मक् नेतिक द उत्यल के लिए आध्यात्मिक घम 
चर्चा सध्या भज्नोपदेश जादि कार्यजगे का आयोजन ।क्प्रा। ग्रुस्क्रुल सौतम नगर 
दलली के आचर्य हुश्दितव जी आय, उप प्रातनिधि पथ अलवर के प्रधान श्री 
जगदीश प्रसाद आय सभ' के भजनोपरेशक श्री मगल देव, प्रातीय मसन्‍्त्री सीताराम 
से आय वीरी मं आय समाज व वैदिक विचारधारा को विकसित करने का अथक 
प्रयास किया. आर्य रास्कति के प्रतीक यज्ञीपवीन को घारण कराने हेतु सामूहिक 
यज्ञोपवीत सस्कार करारा एप , २५ मई यों बैंदिएे ७४27 में और मकराणा 
प्रताप की जयच्ती मनाई गई । 


च्[ति[सक् 


३० मई रविवार को शिक्रि समा के >व5 पर य वीरो ने सगीत 
की धुन पर व्यायाम, दण्ड-बेठक, आसन, लाठी, भाला जूडो क्राटे आदि का भव्य 
प्रदर्शन क्या । 


आये समाज जखराना के >घात श्रीरान आय मन्‍्त्री श्रीमाच जयप्रकाश जी, 
श्री रतिराम जी, शवक्तिसिह जी, जसव तसिह जो सूत्रेदार, छगाराम जी शेठ, प्रहलाह 
यादव वेद सत्यप्रकाश क्म्पाउण्डर विजयपाल आदि महातृभावों ने छ्िविर के 
विभिन्‍न कायों के लिए योगदान दिया । 


४ वर 4 दीक्षान्त समारोह म॑ वीरो ने अपने-अपने क्षेत्र मं आय वीर दल 
की १५ फाखाए स्था।पत्र करत वा साकलप किया | 
सोताराम जाय 'बदिक , प्रान्तोय सच्ची 
आय र दल गजन्धन, बालाजी चौक, गगापरनिटी 


हि. हि न, कब 
ध्य फल्ड ५ ज्ह प प्रक ० 
् पुन १ न्‍्पप ड़ | है 
जज थे जज त्यौह ॥ ० 4 से + 5४ सचताए कृप | अक 
प्रद... “व रापप भहएए 
>-आब समाज एणझ  सस्याता आई के उत्मव वे समारोह के 
काय्क्रमा वे एमावार ऊय्जन के एच से 7 कशीक्र भार ने की व्यवस्था के ।ये। 


“प्रा रचताये 3 वा प्रकाशाथ साथग्री कागज के एक ओर साफ्न्साफ 
लिखी झथया उन्त सपे में टबव्प को हा होनी चा हुए । 
--पत्रा बदलने अथवा रवीक्रण शुल्क भज्त रूमय ग्र।हक सस्या का उल्लेख 
करत हुए पित कोड नम्वर भ अबरप लिसें। 

--आय सन्देश का वाषिक शत्क २५ रपय तथ्य आजीवन शुल्क २५० 
रुपय है । आजोवन ग्राहक बनने वालो को ५० स्पये मूल्य का बेदिक साहित्य अथवा 
आय सनन्‍्दश के पुरान विशेषाक निशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाए गे । स्टाक 
सीमित है। 

--आय सन्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक से प्रंषित किया जाता है। १४ 
दिन तक भी ऋक ने मिलते पर दसरी प्रति के लिए पत्र अवब्य लिखें। 

--आय सन्देश के लेखको के कथनों या मतों से सहमत होना आवश्यक 
नही है 

पाठकों के सु्भाव प्रतिक्रिया आमत्रित हैं 


केपया सभी पत्र व्यवहार व ग्राहक शुल्क दिल्‍ली आये 


प्रतिचिषि सभा, १५ हनतु्तान रोड, नई दिल्‍ली के नाम मेजें । 
ज्न्-्सम्पादक 


4 २ $ >ौ + >> + २ + 
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दयानन्द सस्रवती : कुछ प्र रक घटनाएं 
--सत्यदीर घधिह 
राव कर्ण सह का तलवार से वार 
जेष्ठ बदी १३ सम्वतत १०३४५ को स्वामी जो कणवास मे अपनी पुरातन 
कुटी मे ही भाक्र ठहरे ' उसी मास में गण सन न का मेला था। हजारों नर नारी 
एकत्रित हुए उम्र समय पावर कणसिह भी स्तानाथ आए। क्णवास मे राव की 


हि 


ससुराल भी थी । राजि के समय ग्वव में रासलीता हो "हो थी। कृछ पण्डित 
स्वामी जी को भी बुटाने आये । स्वामी जी न कहा 'हुईए ऐसे कार्यों मे भाग नहीं 
लेते । रासलीला करन वाल अपन महापुरुषों छा स्वाग भरते है परातु अपने अन्दर 
उनके गुण ध। ण नहीं क ते यह अती ल जा और शोक की बात है। स्गग करना 
मनु स्मृति में दोष वणन किया है ।” 


अगल दिन पण्दितों ने स्वामी जी के कथन को दहरा कर राव महाशय को 
भडकाया। वे भी उत्त जित होकर पण्टिता और अपने नोकरां को साथ ले स्वामी 
जी के पास आ गये । साथ का समय था। स्वामी जी उपदेश दे रहे थे | राव 
मदह्दाशय क्रोध म आकर स्वामी जी को खरी वोटी सुनाने लगे शौ उनकी ओर 
लपके । स्वाप्ती जी ने उन्हें हाथ से घकेल दिया | इसछ राव महाशय एक बा” तो 
लुड़क शये परलुु तिर सम्श्न कर चोगने क्रोध मं, महाराज पर तलवार का वार 
करने के लिए ब्ागे बढे वे तलवारसैवार करना ही चाहते थे कि स्वामी जी ने कपट 
कर उनके ह्वाथ से तलवार छीन ली औौर भूमि के साथ टेक देकर दबाव से उसके दो 
टुकड़े कर डाते । राव महाशय का मंख पीला' पड गया । उत्त समय स्वामी जी ने 
कहा “मैं सन्‍्यप्सा हु, तुम्हारे किमी अत्याचार से चिढ़कर तुम्हारा अनिष्ठ नहीं 
फुरूगा । जाओ ईदवर तुम्हे सुमति प्रदान करे।” महाराज ने तलवार के दोनों 
टुकडो को दर फेक कर राव महाशय को विदा किया । 





( पृष्ठ १ का शेष 


किया । आयवीरो द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा ओर थ्यायाम प्रदर्शन अविस्म रणीय 
रहा ।आचाय विश्वदेव जी ओर श्री सायशाल जी भजनापदेशक ने आये वीरो के 
जीवन को उज्वल और पविन्न बतान हेतु उत्का मांग दशन किया । 

इस शिवि” की सफलता में प० किशन चंद जी कौशिक प्रधानाचाय का 


विशेष योगदान रहा। उ ह'ने प्रते वष विद्यालय के प्रागण में 'कछविर लग्ने के लिए 
आमन्त्रित 'कया । 
यज्ञ भजन, आए रुख व्यायाम प्रदशन दीयाह एवं पलक”ण तरा त्रपि 
लग के आयोजन महित समारत्ष रणशारोह सफ्लता एृवक सम्प न हवा ! 
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०.2 कम पे: ख््प 
आर्णो हमर आशा पं 


कं 


हे 
४७१० ६३ से हुवा जहाज द्वारा 'दहायों 
अन उप वा » ज का करा १६३०० रुपए उतलि सव्री 
का प्ब थे धा चरम भनया ७ रा। ६७०० रू. ए से जंष “ह्म एक शास 
में मेज | सवारी जदना ० उी परम आयु ता का नाम दि विवरण 
भेजे | चजाहर वे ५ क्न ड फट सयोतक के नार मेने बहुर मे आन वाले 
२६ १७ ६३ वो अापसमाद अनारकली सच्दर मे” या आय उम्राज चना 


मो शझस याजत् शुल्छुग । 
शत वे कोलर्न 


मण्डी पहाव्गज पहुंचे | मोजन सपोजक की ओर से होगा । 


सम्पकसुत् सफोजक 
श्री मालवीय आय 


[ 
समाज मन्दिर अनारकली 


श्री शाम दास सचदेव 
मन्त्री, आय समाज चूना मण्ड', 
पहाडगज, नई दिल्‍ली ५५ 
दूरभाष ७५४६१२८ 
पता मकान न २६१३ भगतरिह 
गली न ६ चूना मण्डी 
पहाड गज, नई दिल्‍ली-५५ 
दुरभाष ७३५५०४४ (पी० पी०) 
कार्यक्रम 
२६-१०-६३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बई से मोरिश्सत, २८-१० सै 
२-११-६३ तक मोरिशण भ्रमण, २-११ धै मोरिशस से बम्बई तथा 
३ ११-९३ बम्बई से नई दिल्‍ली । 
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मन्दिर मान नई दिल्‍ली-१ 
दूरभाष शेडश७जशै॑ण, २१२११० 


ते 
धरे 
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है “आय सन्देश” साप्ताहिक 


२४ जुलाई १” ३ 





ग्रादर्श त्रेतवाद 


३५ 


रानसिह भल्‍्ला 


जानने का ढग 

संब वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यों न बक्षुसा । 

अस्तीति भवतोध्च्यत्न क््थ तदुपलम्यते ।। क्ठो० १६ १२ 

शब्द आदि विषण इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं ओर परमेश्वर जब्द आदि 

विषयो में से कोई एक नहीं है. जो कि इन्द्रियों से ग्रहण किया जा सके । आस्तिक 
आस्तिक लोग कहते हैं कि परोक्ष परमात्मा कोई अवश्य है. इस इतने बड़े जगत 
का क्ता कोई है अवश्य क्यो जगत एक कृति है बनावट है, उसके बनाने वाला कोई 
अवध्य होना चाहिए | जंधे घड़े आदि बतनों को देखकर पता लगता है कि इनके 
बनाने वाला कुम्हार अवश्य होगा । कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बत सकता जप 
कुश्हार के 'बता बतन थादि नही बन सकते ऐसे ही यह जगत भी किसी की कृति 
माननी पडेरी और वह कर्ता परमेश्बर कहलाता है। जो समाधि है जाता जाता है। 
बहु परमात्मा निश्चय न वाणी से, न मन से और न आाख स॑ प्राप्त क्या जा सकता 
है यह परमान्मा वनका विषय नहीं है । आत्मा है ऐसा कहने वाले आस्तिकों से ही 
वह जाता जा सकता | आत्मा का अनुभव आप्तिक को ही द्वोता है तास्तिक को 
नहीं । वह आत्मा वचन अथवा आप का विषय नहीं है अनुभव साधत।, सयम के 
द्वारा ही जाना जा सकता है । 

अगुष्टमाच पुम्पोष्तरा मां छदा जदाना हुदये सस्तिविष्ट 

त स्वाच्छरीरात्‌ प्रबहेत्मुझजादिवेषिका घैयेण । 

त विद्याच्छुत्रममृुत त विद्याच्छुऋपमृतमिति । क्ठो० १६१७ 

जीवात्मा को सबसे अधिक प्रिय अपना शरीर है ! अनादि काल है इस शरीर 

में सुख भोगे घोर भोगता है। इस कारण इस शरीर से जीव को राग है। यही 
बन्धन है और ग्रीन्य है। इस अविद्या मे फश्ना यह जीव छारीर से पृथक्‌ होना नहीं 
चाहुता ओर यह शरीर तो सबको छोडना ही पडता है ।इस बात को सोचकर यह 
जीव दु क्षी होता है। उस ऐसे नाशवान्‌ शरीर के हृदय में स्थित जीवात्मा को 
योगाम्यास आदि साधनों को करके शरीर के बन्धनों सै छुडा दे। जिससे फिर दरीर 
घारण करने की इच्छा करे कि तु यह जीव इस शरीर है घृणा करे क्योकि यही 
शरीर तो राग का ब घन का कारण है। उस अन्‍्तरात्मा को विवेकी पुरुष ऐसे 
निकाल दे जंसे मूज के पूल में पे तिनका खीच्र कर निकाला जाता है। उस आत्मा 
को तेजोमय और अमृतप्रय जाने उसे प्रकाशस्वरूप भोर अविनाशी प्रमके यही मुक्ति 
पाने का सीधा रास्ता है। 


ग्रात्मबोध का ढंग 

अग्तियत्तभिमथ्यत ग्ययुयत्रीमरुष्यत । 

सोमो यत्रातरिच्वते तत्न सज्ञायते मत ॥ श्वेता० २६ 

जिस ध्यात अवस्था मे अग्वि--आंत्म निवास स्थान को ज्याति भली-भाति 

दी जाती है तो वह चमचमाकर प्रकट होती है । जिम ध्यान की स्थिति में वायु 
प्राण वश् मे किया जाता टैं--प्रण म ते सूक्ष्म हो जाती है श्लौर जिस स्थिति मे सोम 
प्रसाद भाव अधिक बढ जाता हैं उस स्थिति मे मत--मननशवित भात्मा स्वतत्र 
होकर प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे ही आत्म सत्ता का बोध होता है। ऐसा अनु- 
भवी साधको का बहता है । 


सर्य लोक की प्राप्ति का ढग 
शयौत्तरेण तपय ब्रद्मचर्येण, श्रद्धया, विद्या उत्मानमन्वि- 
व्यादित्यममिजयन्त एत्तद प्राणानामायतनमेतदमृत्तमचयम्‌- 
एलतपरायणमेतस्मान्त पुनरावतन्ते इत्येष निरोध । तदेष इलोक ॥ 
प्रदनों० ६ ६० 
जो उत्तर सै-ज्ञान में तप में, ब्रह्मचय से, श्रद्धा से आत्मा को जानकर 
यहा से जाते हैं वे सूयलोक को आप्त होते हैं। तेजोमय धाम घाम को प्राप्त करते 
हैं वास्तव में यह आदित्य लोक प्राणो का घर है। वहीं से जीवन शक्ति का अव- 
तरण होता है। यह घाम अमृतमय है--आननन्‍्दधाम है। ।नमय है। यह घाम परम 
आश्रम है | इस घाम से आत्मा परातत काल तक लौट कर नहीं आता। यहू जस्म 
मरण की रोक है | इस पर यह श्लोक है। 


मृत्यु से बचने का ढग 
अरा हव रथनाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । 
त वेद्य पुरुष वेद यथा भा वो मृत्यु पल्यिया इति । प्रइतनो० ६-६ 
रथ की घुरी मे अरो की भाति जिस ईश्वर मे सब कलाए ठहरी हुई हैं! 
उसे जानने योउप पुरुष को तुम्र जानो जिससे मृत्यु तुमको पीडित ने करे । 
उसे देखने का ढग 
न चक्षता गद्यने तापि बाचा नास्यदवेस्तपसा कमणा वा। 
ज्ञान प्र मादन विशृद्ध सत्त्वस्ततस्तु त पश्यते निष्कल ध्यायमात ॥ 
अन्त करण में दीखने वाला वहु ईव्वर आख से ग्रहूण किया जाता है। वह 
न अन्य इन्द्रियों से जाना जाता है--वहू इन्द्रिवों का विषत नही है। नहों तप से 
ओर न कर्मों से जाना जाता है। परन्तु यधाथ ज्ञान ही निमलता से, पवित्र बुद्ध 
युक्त होकर मनुष्य तदतन्तर भगवात का ध्यान करता हुआ उस निराआर को 
देखता है। 





कुछ चने हुए बेद मन्त्रो के भावो की काव्य 


व गीतो के माध्यम से व्याख्या (£€) 


' भगवान दास, सपादक पालिका समाचार' 
पस्मादचोीं आपातक्षन्‌ यजुयस्मादपाकषन्‌ । 
सामानिस्य लोगान्यथर्वाड्र रखो मुखम 


स्कम्म त ब्रहि कतम स्विवेव स ॥ 
अथव ० का० १०॥। प्रपा० २३ | बचु० ४ । (सूत्र 5८) । म० २० ॥ 
भावाथ--सवशक्तिमन्‌ परमेश्वर से, ऋक-यजु-साम-अथव॑ हुए । 
रूपक अलकार से ये प्रभु अवयव-सम उत्पस्त भये।। 
मुख के तुल्य अयववेद है, सामवेद लोमों के सम | 
यजुबेद है हृदय-तुल्य, ऋशभ्वद बनाया प्राणोपम् ॥ 
चारो वेद बनाये जिसने, ऐसा कौन नियन्ता हैं ? 
सकल जगत्‌ का कर्त्ता पर्ता, वह जगदीश अनन्ता है ॥ 
उसे पोडक्र जग में दूजा, कोई और उपास्य नही। 
चेनद छोड पूजता जड़ को, उससे बढ़ हतभाग्य नही ।। 
कामधेनु जब घर में है, बकरी को दृहना नादानी । 
परमगग नज्टीक जहे, पोखर में नहाता बेमानों।॥। 
सवशक्ति मम्पन्त विधाना, सब देवों का देव महेश । 
कम-वचन मन सहित अचना करो, रहे नहीं क्लेश शेष ॥ 
एवं व कोजय महतो भूतस्य नि ब्बस्ितमेतद्यद्ग्वेदो 
यजुर्वेद सामवेदोउपर्वाज्भिरय ॥ श० का० १४अ० ५ब्रौ० ४ीक० 
भावाथ-- एक दिवस जब याज्ञवल्कव ऋषि, कटिया मध्य प्रतरेश किया । 
निज पत्नी डिदुषी मंत्रेयी, को ऐसे उपदक् दिया-- 
हे मैत्रेय / नभ आदिक से, महत्‌ व्याप्त कह जग पालक । 
ऋषक्‌ यजु-साम-अथव वेद के लग-विधान का उत्पादक ॥ 
मनुज हृदय से व्वास बाहर धाता, फिर भीतर जाता है । 
इसी तरह प्रमु सृष्टि-आद मे, चारो वेद रचाता है॥ 
पुन प्रलय में रहे विश्व मे, गेदों का श्रस्तित्व नहीं | 
बीजा कुरवत्‌ ईश ज्ञान मे, सदा बना रहे मीतर ही ॥ 
अकुर का अ स्तन्व बीज मे, रहता पहले से कायम । 
वक्ष ल्‍प में बढ़कर भी वहू, रहे बीज के अन्तर्तेम ॥ 
इसी तरह से वेद ईश के, रहे ज्ञान में व्याप्त हमेश । 


क्क्षय है ये नित्य निरवयव, ईव्वर की प्रज्ञा अशेष।। 
ऋमश 


१०)॥ 
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“आर्य सन्देश ” धाप्ताहिक भर 





स्वास्थ्य सुधा 


घरेल उपचार (४) 


नेतराम ”र्मा, प्रधान- भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला दिल्नी १००५१ 


मधु मेह -- 
१--आमले के रस मे नीबू ५ ग्राम थोडा ना शहद मिलाकर (प्रयोग) पीना । 
२--करेले का रस १४ ग्राम पानी के साथ पीता, दिन में तीन बार कुछ हफ्ते 
में आराम, करेले की सब्जी, टमाटर, खीरा, कक्डी, शलगम, मेथी, बथुआ, पालक 
का साग भोसमी, सतरा, अनानतास, अनार, मोममी, पपीता, अमखूद। अगुर, 
चींकू, कैला पकक्‍के श्रम से परहेज/चना, जो, दूना ग्रह को रोटी ल्वाने से भी 
फायदा । 

३--२ १/२ सौ ग्राम मंथी बीज पीस छानतकर, छ सात ग्राम पचास ग्राम 
यानी में मिट्टी या बीती के वतन में रात में भिगोये सबह पीीप्र, सुबह भिगोयें शाम 
को पीयें, चालीस दिन में मधुएेह है शतिया छुटकारा। 

४--जामुन के मौसम मे जामुत खाना जामुन की गुठली का चण आधा 
चम्मच सबह आपा चम्मच शाम तजा पाने के साथ जेता । 

५--चौक्र सहिर आटे वी चपातों पांद'ता का रायता, कच्चे आम का पन्‍ना 
इरी का दूध, पोस्टमेत का घी लाभकारी । 

६--गाजर मे इन्सूलेन तत्व ५० ग्राम राजर का रस तीस ग्राम पालक का 
रस सुबह, शाम, दोपहर तीत बार, काम वासना का त्याग । 

७--तेज चाल से तगे पेर घास पर चलना लम्बे गहरे दवास लेना, टमाटर 
सलाद, भाजी रस पीता १४ दिन में छुटकारा पाना । 

८--शख प्रक्षालत, एनीमा, अमेमत्महद्रासन, पश्चिमोतान, घनुर योग मुद्रा 
मयूर हलासन करना । 


दा -- 

१--पीपल के फ्ल छाया में सुखकर क्ट-पीस कर छानकर ६ माझो दूध के 
साथ गम ताप्तीर वाले घी का प्रयोग । 

२--अऊरील की लडकी जलाकर भस्म पान में तोन माझ्षे डाल ४० दिन 
कषबाना | 

३--धतूरे के बीच ८ दिन तक एक एक बीज प्रात पाती से निमलें दूसरे 
हफ्ते दो-दो बीज, तीमरे हफ्ते तीन तीन, प्रति सप्ताह एक एक बीज बढ़ाते जायें, 
पाचवे हफ्ता ५-५ बीज लेने है पुराने सै पुराना दमा प्िट जाता है । 

४-पुराता ग्रुड, १० ग्राम सरसो का तेल १० ग्रा9 दोना मिलाकर चादन 
से दमा खत्म । 

५-मकक्‍्सन निकला मठठा जीरा, अजवायन पीसकर बुरक कर पोता । 

६ -प्याज, शहद एक-एक चम्मच लने है फायदा, अक्ला शहद भी दमा दूर 
करता है । 

3-त्रिफला, काली मिच, सौठ, पिपली एक-एक तोला कट पीस, कपडे मे 
छान शहूद के साथ दिन में चार बार। 

८ लहसुन की दो कलिया दूध मे छोल कर पकाये, चत्रा चत्रा कर खाये 
ऊपर से द्रव पीयें, एक-एक कली रोज बढ़ाते जाये । ग्यारह कलिया हो जाते पर एक- 
एक घटाना शुरू कर दें, इवबकीस दिन मे दमा का दम टूट जायेगा । 


६--शाम को मुने चने चर ग़म दूध पीजिये, कफ निकल जायेगा | शहद 
को गम दूध या पानी मे डाल पीने से लाभ । 


१० गाजर, शलमम, चुक दर का रप्त पीने से दमा दूर । 

११--कु जल, सुत्रनेति, जल नेति सै भी लाभ, कब्ज के लिए एनीमा । 
परहेज --- 

प्रिठाई, तमकीन, सेंदे, बेतन के बने पदाथ, खटाई तेल, मूला, दहां, कैला 
दूध, घी का प्रयोग बन्द । बहुत गम या बहुत ठडा पेय से बचता, नशीली चीजों से 
बचना, घूल घुए से बचता । 
लआासन -- 

पश्चिमोतात , उष्ट्रासत्त, कोण गोमुख,, शशाक्ष ओर अत्स्वासत एक दिन का 
-कपवाद, चींबू, पानो, शहुद, दूध मठठा 4 

६--पेह साफ करने के लिए महीने मे दो एक बार एनीमा । 


परहेज -- 
उत्तेजक पदाथ, तेज, मसाले मास, मछली, अण्डे, कोफों, शराब, पूडी, समो्ते 
3--नित्य प्रति हीम का प्रयोग, दही, मठठा में नमक डाल कर पीना । 
प--गाज र के रस में शहृद मिलाकर प्रयोग । 
६--भुने बने रोज स्ाना ! 


बवासीर -- 

१--अश्विनी म॒द्रा का अम्पास दिन में कई बार दाती गुदा का सकोचन भौर 
प्रसार घोडी की तरह । 

२- मूल बन्ध का २० बार अन्‍्यास। 

३--? ५-२० दाने सफेद काली मिच के चब्राकर अपर से १० ग्राम के लग- 
भग गाय का थो पिघवा कर पीना । हंस प्रयोग के तीन दिन करने से फिर किसी 
इलाज की आवश्यकता नही । 

४--मर्णेश क्रिया--तजनी अ मुली में सरसों का तल लगाकर शौच के बाद 
गुदा के अन्दर गहराई में अ युली को गोलाई मे घमाकर मालिस करें । 

५-मेरूदण्ड स्थान टब में लगभग १० मिनट । 

६--एनोमा । 

>“+असन--परिश्वमोतान जानुसिरा, हल, शर्वाग, सुप्तवञ्ञ मत्स्य, 
शह्याक भुजय, मयूर, पवनमुक्त शावासन ! 

८--पर हेज--गम चोजो का त्याग, तली चीजें, मिच मसाले, शराब, अस्डे 


चाय कोठी । 


६--ऊचला पीसकर मिट्टी के तेल मे, मस्पों पर लगाने थे मस्से सुख 
जायेंगे। हरी एब्जी, टमाटर, प्याज, लस्सी का प्रयोग । 
हाई ब्लड प्र सर 
१-दाई करवट लेटना । 


२--छाछ ,नीबू पानी 'रसाहर, दही, लोकी, तोरई, टिडा, पालक, सलाद, 
उबली सव्जी, तोसरे पहर अगूर, सेब, सतरा, नाक्षपातों, रात्रि में हल्का भोजन । 


३-मदट्ठा म बुरा डालकर प्रतिदिन सैबन करना । 
४- गाजर का ताजा रस रोज पीता । 


४--खान-पान नमक मसाले, शराब, चाय, कोफी, सिगरेट का त्याग । 
६--आओस पर नगे पैर चलना । 


उ_-+औसन -परश्चिमोतात, सिद्धापन, पदरमासन शलभासन, युप्त बच्जापन, 
शशाकासन, मत्स्यासन, शवासन । 


क्रमश 





हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय॑ भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍लो-११०००३ 


दुरभाष--४६२५०४२ 
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डा० शशिप्रभा कमार सम्मानित 


मत्रयी कालेज दिल्‍ली विश्वविद्यालय में सत्कृत विभाग में रीडर एवं सस्क्ृत 
शोध परिददद (सस्कत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय) की सचिव रा० श क्षप्रन्ता 
कुमार को राजस्थान सम्कत अकादमी जयपुर द्वारा वष १६६०२ ६३ के अखिल 
भारतीय विदुधी सम्मान भारती मिश्ना पुरम्कार से स मानित किया गया है 
यह सम्मान क्लापको झोधग्रथ वशेषिक दशन में पटाथ निरूपण पर प्रष्ल हुआ है। 
इस ग्र थ का प्रकाशन दपष १६९२ भे दिल्‍ली विश्टविद्य लय प्रकटा विभाग से हुअ 
है। सम्मान के रूप मे भ्रापफोी एक प्रशाण प जाल और ११५ म्पय का ।छश 
राजस्थान विश्वविद्यालय के कुअपति ड० रासे व हर । प्रटान की गई । 
समारोह की अध्यक्षता राजस्थान विधान सपा वा अध्यक्ष श्री ह रशकर भाषडा 
नेफी 

रसके अतिरिक्त आपके द्वारा सम्पादित एक अय ग्रथ आघध तक परिप्र क्षय 
में भारतीय दशन का प्रामगिकता का विगत मास हां सम्पूणोतट सान्‍्कत विश्व 
विद्यालय के कुलपति डा० वी० वकटाचलम के के कक्‍मलो से लोक पण हुआ है 
सम्कत शोध प रेषद की सचिव के रूप भ आप अनेक गोष्ठियो एवं कायक्रमों का 
संयोजन करती रहती हैं। आपके अवक लोधपन्र प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित 


हो चके हैं । 
शराबबन्दी सत्याग्रह का सोर्चा रोहतक में लगेगा 


स्वासी ओमानन्द सरस्वती सर्वाधिकारी मनोनीत 


आय प्रतिनिधि सभा हरियाणा की अन्तरगण बठ+ प्रो० राविंह जा की 
अध्यक्षता मे २० जून को रोहतक में सम्पन्त हुई जिसमें भारी सर्या मं के यकर्त्ताओं 
ते भाग लिया। 

पर्याप्त विधार विमश के परचात सर्वेश्॒म्मति से निरदय किये गया है कि 
हरियाणा सरकार से कानूत के अनुसार ग्राम पचायतों से शराबबंदी प्रस्ताव क्षब्षि 
से अधिक सख्या मे करवाकर सरकार को भेजकर पूण शराबब'दी लाग करते की 
पृत्र माग की जाये । जिलेवार शराबब दो सम्मेलता का आयोजन करक दराबब दी 
सत्याग्रह का तयारी की जायेगी ओर अक्तुबर मास से सत्याग्रह का मार्चा लगाया 
जायेगा। इस उददेशय हेतु अयसमज के आदोननो के प्रमख बोड़ा स्व मो ओमान 5 
जी सरस्वती को प्रथम सर्वाधिकारी डिक्ट्टर तथा सवा सतन|ब जी सरस्वता 
की द्वतीय वा घका। सके म्मतत से सनोनात किया शया है द्प्मी जोमानह 
जी सरस्व” ने आय जनता से अपील करत हए कहा कि सब ग्रहन राफत करते 
के लए थर 7क बरायममाज कम से वम १। ११स 'ग्रही ?र] ११ ० १४० ऊ 
क्न॒ प्रत ध सश हा याण के वारालसय दयास द्सठ र हतक मे भजक़र अपना 
यो ने अवध्य टव । 

सभा ने हरियाणा शराबद दी समति के सयोजक श्र विज्यकुमा जी के 
अचानक अस्वस्य होने पर च ता कट का और उनके शीघ्र स्वस्थ हांन को कामना 
की है। व पिछले दिता भयकर गर्मी मं दवरत शराबब दा का काय करत हुए 
बीमार हो गये हैं। अतरग सभ ने शराब के ठका 4 घरने देन काय मं आय 


समाज के साथ क्सात यतियतन तथा सबखाप पचायत के कायकित्ता का हादिक 
घयवाद क्या है 





पुरोहित चाहिए 


आये समाज पश्ता रोड सी ब्लाक जनकपुरी सी ३ पाक जनकृपूरी नई 
दिल्‍ली ११००४८ के लिए सुधोग्य अवृभवी पुरोहित चाहिए । 

आधुनिक सुदिधा युक्त भावात के अतिरिक्त कम से कम एक हजार रुपये 
मासिक समाज की क्षोर सै दक्षिणा दा जाएगी । यहा शिक्षित समुटाय में विधि 
युक्त सस्कार कराने का सम्मान है। पण विवरण दें। १ नाम २ शक्षित्न योग्यता 
३ जम तिथि ४ पुरोहित प्रशिक्षण अनुभव ५ पिछले तीन वर्षों मे कहा कहा 
काय किया ६ विवाहित अविवाहित ७ स्थायी पता ८ बाय विवरण । प्रमाण 
पत्रों की इलक्ट्रोस्टेट कापियों सहित दस दिन मे प्राथनापत्र भजे । 2 हक 


सयोजक 
प्रतापतिह गुप्त 
राणा एणणणणणणाणणाााभाणणाााा॥ आस इइ ३३३३३ ननननननतु___ कल कककलकलल 


गुरुकूुल स० महाविद्यालय शुकताल मु० नगर मे 


प्रवेश आरम्भ 
गग के णवन तट पर महूुपि दयात द की तपत्यली शुक्तताल मे । जुलाई ६३ 
मप्रवेश प्र रम्मभ है छाव वा #म ये कमर कक्षा ४ उर्तीण होता चाहिए। उच्च 
शक्षाप्रप्त्छात्र ते त मे मस्कत वे 4 में ४५ प्रतिशत अऊ प्रप्त किये हां | आय 
सम जप प्रवार क दपए सपूवसर दलणभ नक्षेप्रात को विलष वरोयता 


झैजाए प्रवेश यग्वत एवं लिन र॒वाकेअधथार पर हा होत। योग्यता व 
नध छत्न को ल. आदाप ०२ज [दकी लिश-क व्यवस् । होगी। बिल्तर 
र्ग हा 


विशप यग्यत ॥ +% श्र भ दो जायगी । 

व. जार एलिट. 4वद्वाजएक ए कौड़म मध्यमाद स्त्री 
क फ्ह् ज्नकी 7 र नवत्र सा यता है। 

छत्राक वद्य.. 5 तियमों मे रहता अतिवाय होगा। 


नोट --क्ेवल जल बै अत तब ही "वेश होए 
आच ये ह द्रपात प्रत्र च॒य 
ग जमसस्कत महा थघजय शुक्ताल जे ०नाा (:०भ्र० 
छत्रवृत्तिया 


नव सतर--जुलाद १६५८१ से अश्र ल१६६४ 
था वजीरच घर्माच टस्ट री जो से तर संत्र क लिए गुहकलों महा 


विद्यालयों प्रावसा यह प्रशिक्षण्णलयथों और अठ्सघान सस्थानों के सुबोग्य और 
सुपात्न छात्र छात्राशा अर स्पथा मक परीक्षाओं के परीक्षाथियों को 
छात्रव नया ते का क यत्रम शुह हो गया है । वच्य वियो को चाहिए कि ्स्ट द्वारा 
नियत अ वलत पत्र मगव कर“ प्र ह टटठके अ दरी सचिव के ताप निभ्त लिखित 
पहल पर भज । इस सत्र + लिए यह राहि बटाकर »० ००० हाय कर दी गई है । 
नोगे द्र बाय ठप्पल जांदरों सचिव 
मत वेज घद घर्माय टस्ट सी २ अमर कालोनो 
लाजपत नगर नई दिल्‍ली २४ 
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आरयंसमाज नया बास का ६३ वा वाषिकोत्सव सम्पन्न 


आयें समाज का वाधिकोत्सव १३ मै २० जून ६३ तक मन्दिर के प्रागण में 
बड़े हषोल्लास पुवक मनाया गया । आय जगमन के प्रसद्ध विद्वान आचाय विशुद्धानन्द 
जी यक्ष के ब्रह्म रहे प्रो रामप्रताद वेद लकार, श्री उत्तमचन्‍द जी गरर, डा ज्वलन्त 


कुमार जी एवं श्री ज्ञान प्रकाश शम्मा के सामाजिक विषया पर प्रेरक व्यास्यान हुए । 
सत्याथ प्रकाश प्रतियोगिता मे ८० विद्याथियां ने भाग लिया और बिजेताबो को 
पुरस्कृत किया गया। डा० ज्वलन्त कुमार जी प्राष्यापक अमेठी को भी सम्मानित 
किया गया । महिला सम्मेलन में श्रीमती निमला मिश्रा ब श्रीमती मृदुला छर्मा ने 
सभो श्रोताओं को सुमधुर कविता पाठ व प्रवचनों से आहलादित किया सगीताचाय 
श्री गुलाबसिह राघव ने सवुर भजनों द्वारा समा बाघ त्या। अन्त मेमत्रीश्री 
धमपाल आये ने सभी विद्वातों यजम ता व श्रोताओं का धन्यवाद किया | 


“आयेसन्देश” साप्ताहिक छ 
अजााासरारमारारपाकात २८ ह४# पर्व सता; ध १ रकम स3 ८ पवन 2 फापका ७३७५ ५५७:२ रा वकारा:अतातरा 2०००९ ० दाद कम20६मदरापकरपर माधव /प दया ८0थन्‍ाम का रद्द जमाना या पा द दा एकदम पाप पवन पा चाल, ;5८तत ५ फालाक पा; करत मकाभारकाराराार कण दाउा कक 





प्रवेश सुचना 

श्रीमद दयानभ्द गुरूुकुल सस्कृत महाविद्यालय खेडा खुद दिल्‍ली ८५२ में ६ 
जुलाई १६६३ से प्रवेश प्रारम्भ हो चुका है। यह गुरुकुल दिल्‍ली प्रशासन से मान्यता 
प्राप्त है। यह गुरुकुल प्रकत के मुरम्य वातावरण में स्थित है। यहा सम्पूर्णातत्द 
सस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की प्रथम (८वी) प्रवमष्यमा (१०वीं) उत्तरमध्यमा 
(१ रबी) शास्त्री (वी०ए०) पयन्त परीक्षायें दिलायी जाती हैं। सस्कृत के अतिरिक्त 
अग्रेजी, विज्ञान एव ब्ाघुनिक विषयो के शिक्षा की पूरी व्यवस्था है । गुरकुल का 
लक्ष्य छ्िक्षा के साथ साथ वेदिक सम्कृति का प्रचार प्रसार करना है। योग्य निधन 
एवं असहाय छात्रों की आवास पुस्तक दूध भोजन की निशुल्क व्यवस्था है प्रवेश 
की अच्तिम तिथि १६ अगस्त १६६३ है। 


प्रबन्धक श्रांचायं प० प्रकादचरद्र शर्मा 


88088 9 36८ 382 96 38250 304 326 30230 32902 326306 382320 500 900 32080/0900 ((श् 


जे । स्वादिष्ट 
शीतल एफूर्तिदायक 


६089७ 


विश्वसनीय नाम 
५७ क््प्>लमप्---.-- __ 





हल 898 32230 386 302 200 2 कल अट- 7 हे 22 घा8 कल 36 अप 82 १०4 932 3: 398 30652 ही 


जीरा सिप का प्रयोग रायता 
दही भन्‍्ल तथा गोल गणो 
के म्वाद को भी बढ़ाता है 


70 वर्षों से आपका 


एम डी एच प्रा० ति० 9/44 कीर्ति नगर इडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली 5$ 


# गुड़गाव ७ गाजियाबाद # कानपुर ७ कलकत्ता 
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एप्| डी [एच 
जीरा सिप 


जल जीरा 


अदा आमापयजर कर वहा > सम 


ग की कस 20 है 200 80 की # कि 2 की कील 0 0 80 कक देह 


22400 00020, 


ध्राय सन्देश-विल्लो झ्राय प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, नई विल्‍लो-११०००१ 


बे 7७० 32387/77 ए0त०१ & २१०९७ 0 5६ 
दल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० एल-११०२४ ६३ 


थ “आर्य॑सन्देश! साप्ताहिक 


ज्ञान-विज्ञान की भाषा सस्कत का 
दूरदशशन पर उपयोग होना चाहिए 


“डा० शकर दयाल शर्मा 

नइ दिल्‍ली १० जून। महामहिम ड ० शकरदयाल छर्मा ने कहा कि झान- 
विज्ञान के अक्षय मडार सस्कृत के लिए दूरदशन जैसे शहश्क्त व प्रभावशाली माध्यम 
का उपयोग होता चाहिए । य उद्गार डा० छार्मा ने सस्हत बकादमों के तत्वावधान 
में राष्ट्रपति भवत में क्ल्ििल भारतीय सस्क्ृत सम्मेलन द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय 
कायक्रम का उदघाटन करते हुए आज “«यकत किये । 

डा० छार्मा ने कहा कि सस्कृत सभी भाषाओं को जननी है ओर उसके 
माध्यम से राष्ट्र की क्षष्य भाषायें सरलता से सीखी जा सकती हैं । उन्होंने वेकल्पिक 
भाषा के रूप में ससकृत के सिखाने की श्ावश्यकता पर भी बल दिया । उन्होने यह 
भो कहा कि व्यक्ति में उत्तम सस्कार डालने की सस्कृत में शक्ति है तथा हमारी 
सस्कृति के सभी तत्व इसमे सुरक्षित है । 

डा० छार्मा ने कहा कि सस्कत कम्प्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एव 
शातर्श भाषा है और पश्चिमों पैशो मे जाज भी सस्कृत के प्रति बहुत श्रद्धा है । कुछ 
परिचिमी देशों ने तो सस्कत व वैदिक गणित को माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में 
शामिल किया । 

डा० शकर दयाल शर्मा जी ने यह भी कहा कि विश्व में सबके कल्याण के 


22-2१-7-]993 [.027686 है0 90॥॥ ज्ञाएफ0णाव एछाकृवरशाला।, 0०05 ४०, छ (20) 89/93 


पूर्वे भुगतान किए बना भेजने का लाइसेन्स न० ये (सी०) १३९/६३ 
२४ जुलाई, १६६३ 





»गुडगाव से वेद प्रचार 


नई क्िल्‍्ली पर सभा, जुड़ वाव के तत्वावधान में २० से ३० जन 






१६६३ तक नगर के क्िस्िह्न छेजा मे युग प्रवचन वैदिक साहित्य विवरण आदि 
द्वारा धूमधाम ही वेद प्रैचारई, काय कया/गया | राजीव नगर पटेल नगर सियावाली 
एक्सटेंशन सेक्टर में नशों व बुराइयो को 
घारा का प्रचार किया गया। आये समाज राम- 
तगर के प्रधान श्री राजेच्र प्रसाद की श्रष्यक्षता में समापत्र कार्यक्रम सम्पन्न हुमा । 









लिए एवं विश्व को एक कुटम्ब मानने जैसे महान व आदर्श विचार सस्कृत भाषा की 
ही देने है। अत उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों मे रास्कत सिखाने के लिए कक्षायें 
लगाने की जरूरत पर भी बल दिया। 

डा० शर्मा ने यह भी बताया कि सर विलियम जोस ससस्‍्कृत को युनानी एवं 
लैटिन भाषा से भी अधिक उत्कृष्ट एव समृद्ध भाषा है। सत्कत में हीं ज्योतिष, 
भौषध, घम ग्रन्थों श्रादि की भी रचना हुयी । 

राष्ट्रपति जी ने सल्कृत को मानव जाति के गृढ़ चिन्तन की अनुपम भाषा 
बताया । चिन्तन की सर्वोत्तम निश्यि देव भाषा रास्कत में ही घुरक्षित है। 

राष्टपति जी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपिता गांधी जी भे प्रत्येक राष्ट्रवादों 
व्यक्ति को सस्कृत पढने के बारे म २३ माच, १६४० के झपने हरिजन पत्र में 
लिखा था| इसी प्रकार जवाहर लान नेहुरू ने भी सासकत को देश की क्षनममोल 
घरोहर एवं सबधे शक्तिशाली भाषा बताया था। 





ि, > -ामकाकमयबूत पाकापदाइकरर 
च्क्क 


कांगड़ी फार्मेसी की 


हेबा पे... 


आयुर्वेदिक औषघियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 


गुरूकुतल 
5509 

परे परिवार के लिए शक्तिवर्ध॑द 
एवं सफतिटायक रसायन 

तामई 7" व शारीरिक व 
फंफड़! दे टर्बाता में 

उप्याण आह्वेटिक 

ओऔप 37 टानिक 


खुरूखुतल 


प्र, 


दातों 6 प्रसर्ल # राशान र ग। 
पद्चि शाह चाओोरिया कक [| 
के 77 उधयागी 


आ:बेगद औदधि 5 ७० + 


शुसाम व ढफजातएजी चकाके 
आएि 6 जड़ी दटेफों 

आ अधक्तवा 
कायटेीक अर 3 





गजेन्द्र जी सहगन 
>> धघ्रिकारी 


हँगडी विश्वविद्यालय 
उप्र) 
उत्त *प 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को श्रोषधियों का 
सेवन करे । 


शाखा कार्यालय -- ६३, गली राजा केदरनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन ३२६१८७१ 


सुर्यदेव द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा सावेदेशिक प्र स, पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍्ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, 
१४, दनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन - ३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० न० डी० (एल ११०२४/-६३ 





गस्विवार € अगस्त १६६ 


धबषे १६ अक ४४१ 


मूल्य एवं प्रति ५० पसे वापिक--२४ स्पय आजीवन <५० झुपये 


विक्रमी सम्बत २०५० 


दयातन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत १६९७२९६४६०६३ 
द्रभाष २३१०१४३० 





आयंसमाज मन्दिर तिमारपुर मे बेदो मे वनस्पति विज्ञान पर संगोष्ठो 
वेदों के अध्ययन के बिना हमारा जीवन अधूरा है 


नई दिल्ली २५ जुलाई | राष्ट्र य राजधानी क्षत्र दिल्‍ली सरकार की पस्कृत 
अकादमी ॥।रा आज आय समाज मां दर तिमारप्र में वेदों भे वनस्पति विज्ञान 
विषय पर एक समभोष्ठी का आयोजन क्या ?य जिसमे वेदों के ममज्ञ विद्वानों ने 
वेदों के गहन अध्ययन व अनुसघान पर विशेष बल दिया । 

कायक्रम का उदघाटन करते हुए गुरुकुल कागडी विध्वविद्यालय हरिद्वार के 
कुलपति डा० घर्मंपाल मे कहा कि वेद भारतीय सस्कृति के मूलाघार हैं तथा विश्व 
जाहित्य में ऋग्ेद को ही प्राचीनतम ग्रन्थ माना गया है। समस्त मूल विद्यायें वेदो 
में बीज रूप मे विश्वमान हैं। वेद उद्धारक महुधि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका मे भी कहा है कि वेद मे समस्त विद्यायें हैं। 


डा० धमपाल ने आगे १हा कि अथववेद में बनस्पतियों की नामावली प्राप्य 
है | वनस्पतियों का बिकित्सीय मह॒त्व सभी पद्धतियों मे स्वीकारा गया है। अथववेद 
के काण्ड ४ के सूकत १२ में मे रोहिणो नामक वनस्पति का वणन मिलता है। शरीर 
मे चोट लगी हो अग जला हो तो इस ओष'धि से हर अग पुबबत हो जाता है । 
छाथतजेद वाण्ड २ के सुक्त ४ मे जीज्रूड मणि का उल्लेख है जिसके सेवन पे दीर्घायु 
प्राप्त होती है | इसी प्रकार अथववेद के ४ काण्ड के सूब्त १५४/२ में कहा गया है 
कि --. थश्षपा रसा ओषर्धाम सच ताभ। अर्याता >जल के +दर के रस 
झौषधियों के साथ मिल | पिप्वली उमाद मे )ग का ओषधि बतायी गया है । 





स्व, समपंणानन्द सरस्वती को 
€ण्वी जयन्तो 


तिथि १ अगस्त १६६९३ साय ५४ में € बजे तक 
स्थान हिमाचल भवन मण्डी हाऊप नई दलनती 
पुरुष अतिथि श्री जी० राम रडडी अध्यक्ष वश्वविद्यालय अनृदात आयोग 
शक्रध्यक्ष स्वामी सर्वातन्‍द जा महाराज 
इतपथ ब्राह्मण भाष्य तुतीय काण्ड एव 
सामवेद भाष्य (उत्तराधिक का लोकापण 
तथा समपण संत्रीत स ध्या 
दीक्षानन्द तरस्वती 
सस्थ पक समपणा छ्ोध सस्थान 


सहयोगी महानभाव 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती स्वामी ओमान द सररवती स्वामी विवेकाल ” सरस्वती 
बद्यश्री श्री विनयक्ष दर मोद्ल्य प्रोौ० शेरसिह श्वी सयदेव श्रीमती हृष्णा चडढ़ा डा० 
चमपाल, श्रीमती तरला मेहता महात्मा धमप ले शा० शिवकुसर छ्षात्री श्री शान 
प्रदास चोपड़ा श्रीमती दकुन्तला आर्या श्री प्रभाव सहगल आकचाय हरिदेव 
की इन्द्रराज, डा ० तरुण ! 


-कुलानन्द भारतीय 


दिल्‍ली के पूर्व कायकारी पाष॑द श्री वुलान द जी भारतीय ने मुख्य अतिथि 
के रूप मे बोलते हुए कहा कि वेद हमारी प्राच्चीनत+ हैं सस्कृति के न्लाधार बोर वेदो 
के अध्ययन के बिता हमारा जीवन अपृण है। वेदों में धर्म नीति राजनीति श्र्थशास्त्र 
भादि के अतिरिक्त हुर प्रकार के ज्ञान विज्ञान का असीम भण्डार है अत वेदों का 
बष्ययत एवं अनुसधान अवश्य करते रहना चाहिए। श्री भारतीय ने आगे कहा कि 
वेदों मे वनस्पतियों का भरपुर उल्लेख है श्र वक्षो के बिना हमारा जीवन हो अधूरा 
हैं | वेशे में उल्लेखित वनल्‍्पति विज्ञान आज भी प्रॉसगिक है ओर हमे इसे धाम 
जनता तक पहुद्ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि अधिक सै अधिक सल्या में पेड़ 
पौध उगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काय किया जा सके । 

महान स्वतन्त्रता सनानी एक पूर्व सासद श्री रामचन्द्र जी विकल ने विश्विष्ट 
अतिथि के रूप मे बालते हुये कहा कि अन्न चीनी गुड आदि सभी वस्तुये बनस्पतियों 
है बनती है जिनका वेदों में वर्णन मिलता हैं तथा वेदों मे श्न्‍न को प्राण बताया 
गया है। किसान ही अन्त व वनस्पतिया उगाता है अत यह हमारा छश्त 
दाता है| ( क्रमश ) 





गुरुकूल झागडी का कलपति बनने पर 
डा. धर्मपाल का सार्वजनिक अभिनन्‍दन 


नई बिल्‍ली २५४ जुलाई ॥ दिल्‍ली झाय प्रतिनिधि सभआ के मद्रामस्त्री डा० 
धमपाल का गुरुकल कागडी विश्वविश्ञालय हरिद्वार के कुलपति का पद भार ग्रहण 
काने के उपलक्ष्य में आज दिल्‍ली की समस्त आय समाजों, प्रातीय माहुला सभा 
गुरुकतो व आय दाक्षण व थाओो की ओर से भय अभिनरदत किया गया। 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आन द बोध की अध्यक्षता में 
यह क यक्रम दिल्‍ली की प्रमुख बआायसमाज हुनूम न रोद में सम्पन्न हुआ इस स्वागत 
समारोह मे सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री विद्वान लखक कृददान वक्‍ता व प्रशापक डा० 
घमप ले का दिल्वी आये प्रतिनिधि सभा राजवानी की आय समजों व आय 
पस्थाओ के पदाधिकारिकों द्वार माल्यापण वे प्रुध्व गुच्छों से हथॉनलास के वातावरण 
में हादिक अभिन दन कया गया । इस अवसर पर डा साहिब की धर्मपत्मी श्रीमती 
कृष्ण का भा पुष्पमाला द्वारा स्वागत किया गया। मच सचालन दिल्ली आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री सूयदेव ने किया । 

स्वामी आनन्दबोध जी ने अध्यक्षीय भाषण म॑ प्रपने उदगार व्यक्त करते हुए 
कहा कि डा० घमपाल ने दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के मह म त्री के पद पर रहुते 
ह्य सा ६क किया है। स्वामी जी ने विस्तार से बताया कि भूतकाल में 
लड़ा » ड वे य कट फारण का स थआच्य विद्या के कच्द्र की किप्त प्रकार 
अपार ह ने ैै4 मी न चेक लिए १२ दिन का अनशन भी रखा था 
ओऔ त# ते सम 4 भा मा सजा क आ वासन पर ह्वी अन्शन समाप्त 
किया या (ऋ्रमक्ष ) 


किमजक लक ली निकल जल लक का चइललुलललललइललुबाामइाइाााााााााााााााााााााााअाााााााअाााआाा७७७८७७७एए"श्ल्‍्रल्‍रएश्र्रणर्रणणणणणणशणण॥णणणणणणाणणएणाणणं 


प्रधात सम्पादक सूर्यदेव 


सहसम्पादव - विमलका त शर्मा 


“आयेसन्देश साप्ताहिक 


१ अगस्त १६६३ 





सामाजिक उन्नति के अग्रदूत-पुरोहित (२) 


आचाये वेद भूषण 


जेसा कि पहले अक में दर्शाया जा चुका है कि--मावव समाज की वेदों ने 

मानव दैह से तुलना को है । 
'ब्राह्मणोधस्य मुखभासीद बाहु राजन्य कृत 
उरू तदस्य यद्व ्य पदभ्या शूद्रो अजायत | बजुर्वेद ३१ £ 

ज्ञानी जन सम ज॑ के सुख के समान है। क्योंकि - समस्त ज्ञारेच्धियों और 
बुद्धि का वेद्ध हमारा सिर ही है। इसे प्रमुखता की द ट से ही मर कहा गया है । 

दोनों मुनाक्तो को क्षत्रिय कटा गया है और पट वो घचय . सज्ञा दी है 
और पैरो को शूद्र कहा है । 

०२ को उपमा मे होतता या शटता की भाजना नहीं है । आन पैर देहु के 
क्राधारभत अ भ है । पेर डगममात है तो 4माज ही इग- गाने लगता है 

यहा तक क सनन्‍्मान देखभाल व गति के क्षेत्र से प्रगात के लिए मानव 
देह्ठ # पै"। का हो महत्व है। इसीलिए मातव देह मे परा को महत्व प्राप्त है। 
इन्ही च<ण। पर शाप को भकाया जाता है । परो एर माधा ठका जाता है । 

जब से समाज के अपन हो हाथो से अपर परा 7र वृह्हाडी बला तभी मे 
मानव एमाज पग्र और अपग हाॉकर रह गया ! 

इस सारी स्थिति को जिम्मेदारी ब्राह्मणों पर हु! है स्यक' जब देह का 
प्रमुख या समाज का नेता हो *वाथ में लिप्त हो गया आजसी व हुतबुरद हो गया 
तो समाज के विनाश में फिर सन्देह ही क्या रहु । 

ब्राह्मण” मे भी जो कम कुशल व श्रष्ठकर्मी होते हैं वे प्र” तन कहस्ते हें। 

पुरोहित पर ही सामाजिक उन्नति ओर प्रगति का दायित्व होहा! है ठीब बस ही 
जैंपे रेलगाडी मे इजिन का महत्व होता है । 

क्ाज दुर्भाग्य सै समाज का इ जिन या देह मे सिर ही वेग ग्रस्त हा गया 
है। भावश्यकता है --सिर के चिकित्सा की । ६ जित को दुरुस्त करत की । 

सामाजिक नवनिर्माण की प्रक्रिया में तब तक गति आ नहीं सकती 
जब तक पुरोहितो को जागृत न किया जाए। 

जजेर सामाजिक ढाचे को सुधारने झोर पटरी सै उतरी रंडी जो फिर है 
सुपथ पर ला खड़ा करने के लिए हमे स्वप्रथा पुरोहितों के निर्माण व उनके सुधार 
की शोर युद्ध स्तर पर ध्यान देना होगा। 

योग्य कुशल पुरोहिता के अभाव में आय॑ समाज की गडी सृपथ पर भाग 
नहीं पा रही । समाज पर पंसे का अधिपत्य वैसे ही हो गया है जेसे मनुष्य आज 
रात दिव खान पीने मौज उड़ाने में मग्त है। आवश्यकता हैं अधिक जब पेट पूजा 
आरम्भ हो जातो है तब निशचय हो देह रोगग्रस्त हो जाता है | वंसि ही अब वै॑ध्यां 
की प्रधानता में समाज पूर्ण मिरोग नहीं रह सकता, लाला लोग केवल बिहिडिग बना 
सकते है। पर समाज को उत्तति के पथ पर ले जाते धत के अतिरिक्त पबुद्ध बुद्धि की 
भी अत्यन्त आवश्यक्ता होती है। जाज भाय समाज के भी नेंत व मे उस बुद्धि का 
सवथा अभाव है जो समाज ओर राष्ट्र को उन्नति के पथ पर जे जा सकती है। 
राष्ट्र को या समाज को एक व्यक्ति आगे नहीं ले जा सकता ब्यक्ति को केवल दिशा 
निर्देश कर सकता हैं उस दिशा मे समाज को कागे बढान के लिए एक प्रबुद्ध टीम 
की सावश्यक्ता होती है। समाज की इसी टीम को इकाई को हम पुरोहित पडित, 
मौलवी पादरी या ग्रन्धि कहते है । 


आय समाज में इस टोम के निर्माण की बहुत आवश्यकता है। अच्छ सदा- 
छारो व्यवहारकुषाल, तपस्वी, त्यागी पुरोहितों का समूह किसी भी समाज कौ 
प्रगति के पथ पर आगे बढा सकता है । 


पुरोहित मै ही समाज का निर्माण व उन्नति होती है. इसीलिए इस ससप्तार 
के किसी भी क्षत्र मे चले जायें और मानव समूह को देखें तो पता चलेगा कि-- 
मनुष्यो के प्रत्येक समूह में पुरोहित छवदय मिलेगा। पुरोहित समाज की वह ईकाई 
है जो क्पनी रीति व सिद्धान्तो के अनुरूप समाज को परिवार को उलतति के पथ पर 
बंढने की प्र रणा देती हैं । 


वेद तो मनुष्य मात्र को अभिन्‍न प्राप्ति की प्रेरणा करते हुए सर्व प्रथम 
पुरोहित शब्द का प्रयोग करता है । 


ऋणग्वेद के प्रथा मत्र से यहू स्पष्ट है--- 

ओऔश्म अग्निश्तीज पुरोहित 

आज विश्व का मानव समाज टूट रहा है। भोगवाद जिसे हम वाममाग भी 
कह सकते हैं समार में तेजी स पज “हा है। सशोग से सम्राधि की सिद्धि कराने 
बाले प्र यक्ष और प्रच्छलल आचार्षों वे प्रम गृरूझआ का बाजार गम है। नए नए 
रूय में पाखण्ड अच्चविश्वाप और” ये 6 पुत्र बा बोलदाला है। जोवन के स्वणिछ 
लाभ्प्रद नियमों को तोडा जा रहा । ते स्थान में उक्त मात्र ऋये समा हो 
एक ऐसः से हिन है जिफझओिी विला + कीफ जियश जे वन इग ” मनव 


जात की “न नतके 


+ कीतठ। 


ल्‍्ः 


ने शघ्म गशगटस ४ व । 


किंतु राकापए प्रदाता के ? ७” के लिए पहली भा “यरूपा है क्क. 
हुम अपत जाचरणा से बदिक बेर 4 ॥ को नाठला का माततर समा हे ४५ 
सिद्ध कर । 


जर्मन वग्यान या ए 
जीन एमि 58 


। उन 70 नहीं करता है। व“ पथ प्रदशन के 
का दहात बरता है यह मत्र ॥ता मे मं का सिद्धि लो देखकर 
ही अनुकरण काता है | इमालए ० #यत एढ़त व आाप्रत सै जय जनता को एड 
प्रेरणा देता चाहने है कि-- हमे पराहिला हे प्लर्माण की ओर सर्वा धक ये ने करता 
चाहिए 

प्र हि हो मन्ष्य ए रखा ही सागत के निर्शता होते है। पगेहित 
माम मत हह़त लात का ही ज तु पत्र को जीवन में ढ़ लम बाल उदीयमात प्रकाश 
मय दीए का होता है। आज के बुर मे यउत केवल पोरोहित्य द्वारा अपना जीवन 
यापत नहीं कर सकता । अत ला के क्षेत्र में काय करते बाल अध्यापकों व कालेज 
के प्रवाबताओं को पौरोहिए कः प्रभावगाल। प्रशिक्षण प्रपप्त कर पुरोहित के दायित्व 
को सभालता चा हुए ' 

हससे जहां उतशा रत .ढगा है जाति अधिक एक स्वस्थ समाज के निर्माण 
ऐ अध्यापक का मह बपूण बग ह पाज को सुजभ होगा । 

इस वप १५ मई से १० जन £ तक देहरादन के तयोवन आश्रम में एक 
मास का पुरोहित का एवं बान" म्व्यों का प्र दाभण शिविर लगाया जा रहा है। 


अ्माण की स्वस्थ प्रक्रिया का आरम्भ किया 
पी एक आत्श जीवन पद्ध त का प्रशिक्षण भी 


हमारा मर+ उहू थे सा 
जाए ।पोराहि ” प्रतिलक के -। 
बहुत महत्व रवत हैँ। 

हस जब माध्यम के | जमा स्तर क्र एव प्रास्तीय स्‍तर के आय समठनों 
को प्रो माहत के ता चाह है॥ भारा सख्या म पारोहित्य प्रश्षिक्षण के शिविरों 
आयोजन ह और हर वष आउ एरिदार के 7क मदस्य को कमर में कम हफ्ते पो रोहित्य 
का प्रक्षिक्षण दे देना चाहि" । 


इप्ते ममूत्त नमाज मे पिशनरियों का एक जाल सा बिछ जाएगा। हुजारो 
भटकते हुए परिवर ७ हम तिर्णा। कर सरेगे और वैदिक जीवन पद्धति को सार 
भर में फेना सकगे। 


आय समाज के वापिकों सब को केवल प्ररणा भर देते हैं पर पुरोहित 
क्ग्ुली' पकड़कर ० रवार 6 शद्ध माग पर चना सकता है । 


व्यय साध्य वाधिकों सब जो प्रण को बन्द करके समय समय पर साप्ताहिक 
मासिक दिवरो के आयोजन हा जितमे वास्तविक जीवन पद्धत्ति का क्रियात्मिक 
प्रशिक्षण दिया जाए। न युवकों के गहस्थियों के बानप्रस्थियों के सप्त दिवसीय 
शिविर आयोजन कर समाज में तव जागरण का सूत्रपात किया जाए । 


इसके साथ ही परिवारों में सभी सस्कारों को तम्पर्न करवाने की प्रेरणा 
दी जाए तथा देतिक एक साप्तादिक पाक्षिक माप्तिक यज्ञ करवाकर हर परिवार 
में यज्ञ पडति का किए मक प्रशिक्षण किया जाए । 


आश्षा है रचतात्मक कार्य करने के इच्छुक जन इस दिशा ऐ क्ागे बढेंगे और 
परिवार एवं समाज निर्माण में महत्वपुण ब्रोगदान प्रदान करेंगे। इस विश्वास 
के साथ । ॥ इति ॥ 


१ बंनस्त १६६३ 


मा भोमसह का निधन 


नई दिल्ली, आय॑समाज लिमारपुर के पूव प्रधान चोघरी भीमसिहु का १५ 
जुलाई ६३ को निधन हो गया | वे ८॥ वर्ष के थे ओर कुछ मास से बीमार चल 
रहे थे । 

३ मई, १६१२ को मगोलपुर कला गाव में जन्मे चो० भीमसिह तीस हजारी 
कोट से राजस्व अधीक्षक के पद से पैवानिवृत्त होने के बाद आय समाज तिमारपुर 
है जुढड गय धर दिन प्रतिदिन थाय समाज के कार्यों मे उतको लग्न बढ़तो रही । 
अनेक वर्षों तक समाज के प्रधान रह कर उन्होंने सेवा की। वे नियमित रूप से 
स्वाध्याय व सन्ध्या आदि करते थे तथा आय समाज के हर कायक्रम पर्व व उत्सव 
मे बढ च८ कर भाग लेते थे । 

चौधरी भीम[िह की अन्सयेष्टि पृण वेदिक रीति से १५ जुलाई को निगम 
बोध घाट पर हुई । १८ जुलाई को शान्ति यज्ञ प० राजवीर शास्त्री 3 ब्रह्मत्व मे 
हुआ । श्टेवडा से स्वतन्त्रता सैनानी श्री दाताराम समाज के मन्तरी श्री विमल कांत 
शर्मा, चोषरी नारायण सिंह भादि ने भावभीरी श्रद्धाजलि अधपित की अनेक 
ससस्‍्थाओ के शोक प्रस्ताव पढ़कर सुनायें गये । चौधरी साहिब के भरे पूरे प रतार में 
पत्र प्रति पिन व वीरेद्र हि के बतिरिकेत पाच धुतवा ह । 

परम एता परमात्मा है प्रथना है कि दिवा5 आत्झः !?शन्ति व सदगति | 
प्रदान करे तथा परिवार ज्नो को दुख सहू। वी दकत दे । 


आर्य समाज देवनगर नई दिहली का 
३३वां वाषिकोत्सव सम्पन्न 


आय एमाज देवनगर का ३३ वा वाषिकोत्सव २६ अप्रैल सै २ मई १६६३ 
तक बड़े हपों“तास के साथ आय समाज में मताया गया। इस सुअवसर पर २६ 
अभ्रौ्ध सै २ मई तक यजुवेद पारायण यज्ञ आध्ाय वेद प्रकाश जी श्रोत्रिय के बरह्मत 
पे सम्पस्त हुआ और वेद पाठ गुरुकुन गौतम नगर के ब्रह्म वा रयों द्वारा किया गया । 
इस यज्ञ की पूर्णाहुति २ मई को सम्पन्न हुई । प्रत्येक्ष दित साय प० सत्यपाल जी 
मधुर हारा भजन तथा आचाय वेदप्रकाश जी श्रोतजिय का वेद प्रवचन होता रहा 
जिसमे अनेको श्रद्धालुओं ने भाग लिया । हस सुअवस्तर पर २ मई को श्री सुय॑देव जी 
प्रधात आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली, डा> क्षिवकुमार जी शास्त्री, महामन्‍्त्री 
केन्द्रीय समा नई दिल्‍ली, स्वामी आन-दवप जी गुरुकुल शुक्रताल के ओजसध्वी ध्या- 
ख्यान हुए । 

इस बाषिकोत्सव ? बच्चों मे आय सस्कति की प्रवति लाने के लिए प्रति 
पोगिताओं का आयोजन किया गया । 

विजेता बच्चों को श्री सूयंदेव जी प्रघात आय प्रति ने समा दिल्‍ली द्वारा 
पुरस्कार दिए गए। उन्होंने कुकाब दिया कि प्रतवों गताओ में बहुर के विद्यालयों 
को भी सम्मलित करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को वेदिक सस्कृति 
का शान हो । उत्सव के समापन पर श्री रधुबर दबालु जी प्रधान आय समाज 
देवतगर ने आगन्तुको का उच्सव में भाग लेने का धन्यवाद दिया । 

अन्त में दोपहर १२ बजे से २ बजे तक ऋषि लगर थी व्यव था की गई | 


फिर आया रक्षा बन्धन 


रामसुफल शास्त्री “विद्यावाचस्पति” 
हर वर्षों की भाति अब भी रक्षा बन्धन आया है। 
भाई-बहन के अमरप्रेम की याद दिलाने काया है। 
हुर बहन, भइया को राखी बाधे पुलब्षित होकर के । 
सजी कलाई देख के बहना हमसती है खुशया भर के ॥ 
हर धागे के तार तार में ऐपा रग समाया है । 
भाई बहन के अमर प्रेम की याद दिलाने आधा है॥ 
इसी तरह भइया खुश होकर फूला नही समाउा है। 
बहुन की रक्षा बासते भइया वचन बद्ध हो जाता है । 
कह हमेशा बहन की रक्षा भइया ने फरमाया है। 
भाई-बहन के श्रमर प्रेम की याद दिलाने आया है ॥। 
राखी एक अनोशा कमन कंता सुन्दर नाता है। 
हर एक बहुन भोर भश्या के मन | ये हर्षाता है ॥ छह, 
“रामसुफल” के मन को भी ये थाज बहुत ही माया है । 
आई बहन के अमर प्रेम की वाद दिलाने छाया है॥ 








“बायंतरदेश साप्ताहिक ३ 


गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


प्रवेशा सूचन सत्र-१६६३-६४ 
निम्नाकित पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र अमस्त्रित किये जाते हैं -- 
१--विद्याविनोद (इण्टर। २--अलकार (बी० ए०) 
३ -बी०एसजसी० (गणित, बायो, कम्प्यूटर, दशन तथा मनोविज्ञान ग्रूप) 


४--एम ०ए० वेद, (सस्कृत, दशन, हिन्दी, अग्रेजी, मनोविज्ञान, प्रा० भा० इतिहास 
सस्कृति एवं पुरातत्व तथा योग । 


भ--एम ० एस०्सी० (गणित, माइफक्रोयोलोजी, मनो विज्ञान, रखायन तथा भौतिकी । 


६--एम ०सी ०ए० (माल्टर आफ कम्प्यूटर एप्नोकेशन (नया पाठ्यक्रम १६६९३ ६४ 
से प्रारम्भ । 

७-पी० एच० ढी० (वेद, सस्कृत, दशन हिन्दी, अग्नेजी, मनोविज्ञान, प्रा० भा० 
इतिहा व सस्कृति एवं वुरातत्व, गणित, वनस्पति, जन्तुविज्ञान, तथा माइक्रो- 
बायोलोजी । 

८-योग डिप्नोमा (एक वर्षीव) 

६ स्वातकोत्तर डिप्लोमा कम्प्यूटर साइस एण्ड एप्लीकेशन । 

१०--वैंदिक यज्ञ विधान कर्मकाण्ड (हिप्लोमा एक वर्षीय) 

११--सम्कृत प्रवेश तथा सम्कृत प्रवीण (एक वर्षीय डिप्लोमा) 

१२--अग्र॑ जी दक्षता (एक वर्षीय डिप्नोमा) 

१३ हिन्दी पत्रकारिता डिप्लोमा (एक वर्षीय) 

सामान्य सूचना -बलकार (बी०ए०) मे दिवस छात्र (डें स्‍्कालर) के रूप मे भी 

प्रवेश हेतु छात्राये प्रिसोपल, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय ६० 
राजपुर रोड, देहरादुन को अपने आवेदन पत्र भेजें । 

२--अनुसू चित जाति/जनजाति के छात्रो,को भारत सरकार के तियमानुसार बआरक्षण 

३--एम ०ए० वेद, सप्कृत तथा दर्शन के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध । 

४--महिलाओ के लिये विज्ञान विषयों मे नियमित[प्रवेश की सुविधा नहीं है। 
नियमित/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूव मे महिलायें एम०ए० (योग के प्रतिरिक्त ) 
सभी विषय तथा एम० एस० सी०(कैवल मनोविज्ञान) तथा पी-एच० डी० के 
लिए (एम० ए०, एम०एस०सी० सभी विषयो) आवेदन पत्र दे सकती हैं । 

५--विवरण पत्रिका (प्रास्पेक्स) तथा आवेदन पत्र २ ०/०० रु० नकद मूल्य पर 
कुलसचित्र कार्यालय से उपलब्ध होगे। डाक धै मगवाने पर कुलसचिव ग्रुरकुल 
कागडी विश्व वद्यालय, हरिद्वार के पक्ष मे देय ३०) रु का बेक डू।फ्ट भेजे । 


आवेदन पत्र प्राप्त होने की अतिम तिथि (निययित छात्र) 


एम० सी० ए० के अतिरिक्त सभी विषय ३६-५-११६३ 

एम्र० सी ० ए० २०-८-१६६३ 

पा एच०्डी० ३० ९-१९९३ 
हा० जयदेव वेदालकार 

कुलसचिव 





हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍लोी-११०००३ 


दृरभाष--४६९५० ४२ 
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४ “जायेसन्देक्ष” धाप्ताहिक 


१ बग्रस्त १६६३ 





श्रावणी उपाकर्म का वेदिक स्वरूप 


डा० महेश विद्यालकार, शालीमार बाग 


उत्सव प्रियता भारत की महृत्त्वपृण विशेषता रही है। पर्व हमारी भावना- 
त्मक एकता, सामाजिक सगठन और जातीय गौरब के प्रतीक हैं। पा की लम्बों 
परम्परा में श्रावणी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वैदिक चिन्तन परम्परा के अनुसार इस 
पर्व का सबध वेदाध्ययन से है। श्रवण नक्षत्र की पुरणिमा को मनाने के कारण हे 
श्रावणो कहते हैं | श्रवण का अर्थ होता है सुनना | वेद उपनिषद सदझन्ध व घर्मे- 
ग्रन्थों का खुनना और सुनाता श्रावण कम कहुलाता है। वेदाध्ययनत थोर स्वाध्याय 
सानव जीवन का प्रमुख कत्तव्य बताया गया है । स्वाध्याय का अर्थ होता है आात्म- 
चिन्तन, तप्र, ईश्वर, विचार, वेद तथा श्रेष्ठ जीबन निर्माण करने वालो पुस्तकों का 
पढ़ना, पढाना, पढे हुए को अपना बना लेना सभी स्वाध्याय का अथें देते हैं। मानव 
जीवन का लक्ष्य रहा है--अज्ञान को दुर करके ज्ञान प्राप्ति करना और ब्रह्म के 
परमानन्द मोक्ष को प्राप्त करना । इस उहं श्य की प्राप्ति स्वाध्याय साधना हे होती 
है अत स्वाध्याय का महत्व अत्यधिक है। इतिहास साक्षी है कि अनेक ऋषि, मुनि, 
सन्त, विद्यारक स्वाध्याय के बल सै ससार मे मर हो गए । प्राचीन परम्परा में 
इसी उहू श्य को लेकर गुरू नवदीक्षित रनातकों को उपदेश देते थे-- 

स्वाध्यायान्मा प्रमद 

स्वाध्याय कर्म से कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए । जो तुमने पढा है उसे 
जीवन मे दुहराते रहना । सासरिक कार्यों में सलस्त होकर भी कुछ संप्रय स्वाध्याय 
के लिए अवश्य निकालते रहना | मनु का भी इसी की ओर सक्तेत है-स्वाध्याये 
नित्ययुक्त स्यात्‌ चाहे किसी पन्य कर्म में छूट्टो हो जाय, किन्तु स्वाध्याय में 
व्यवधान नहीं थाना चाहिए | वह तो नित्य कर्म है। ध्वाध्याय से मनुष्य जीवन 
पवित्र बनता है। स्वाध्याय करने सै जीवन पाप है पुण्य की धोर, अधमम से धर्म को 
भोर, असल ऐ॥ ै सत्य की ओर, मृत्यु स्रे अमृत की थलोर ब्रग्रसर होता है। स्वाध्याय 
शील का जीवन सयमित, सन्तुष्ट एव व्यवस्थित होने लगता है। बहू रोगो सै मुक्त 
होकर सुख की तीद सोता है । स्वाध्याय से विवेक व आत्मढोष जाग्रत होने लगता 
है । स्वाध्याय क्री महिमा अपार है । इसलिए ऋषिवर ने श्वाये समाज के ती परे 
नियम में बेद का पढ़ना पढाना और ओर घुतना सुनाना सब थायों का परम धर्म 
बताया है ' 

वर्षाऋतु मे वनों ओर श्राश्रमो है सन्‍्यास्ी, वानप्रस्थ, साधक व प्तरजन 
नमरो मे वर्षाकाल व्यतीत करने आ जाते थे | तागरिकजन भी पावस ऋतु में काये- 
व्यापार से मकत होकर, स्वाध्याय, सत्सग और यज्ञ मे समय व्यतीत करते थे। यज्ञ 
के ब्रती बनते ये | यज्ञोपवीत धारण करके व्रत सकल्‍प लेते थे । पुराते वज्ञोपवीत को 
न दल कर नया घारण करते थे | भाव यही होता था कि ओ ब्रत, सकल्‍प यज्ञमय 
जीवन जीने के लिए है उतका नवीनीकरण हो जाय । उ है दुहराते थे, जिससे भाव- 
भावना दृढ़ बनी रहे । ज्ञान चर्चा व धमं चर्चा का क्रम चलता था। वनो से आए 
हुए साधक ज्ञानी व तपस्वीजन गृहस्थिओ का धर्मोपदेश से जीएन माग प्रशस्त करते 
थे । अपने अनुमवो पे आध्यात्म तथा गरमाथ की ओर लोगो को प्ररित करते थे। 
चर्षा की समाप्ति पर ज्ञानी सपधको, सन्‍्तो व पिनरों का विदाई समारोह होता था । 
रब उन्हे उत्तम मोजन करके, साथ के लिए खाद्य सामग्री मेंट में दो जाती थी, इसी 
श्रद्धापवक किए हुए कम को श्राद्ध करते थे | आजकल इसका क्रथ उल्टा समझा 
जाने लगा । मृतक का श्राद्ध तक होत व सिद्धान्त विरुद्ध है। इस प्रकार श्वावणी 
का मुख्य उद्द श्य होता था घर-घर म बेदपाठ झोर घर घर मे यज्ञ कम इससे व्यक्ति, 
परिवार सन्तान व समाज मे श्रेष्ठ बचारो, सस्कारों और परम्पराओं का प्रचलन 
बनता रहता था। जीवनो मे भोतिकता और ब्राध्यात्मिता समजय रहुता था। 
जीवन तनाव चिन्ता रोग शोक, ईहरया द्वष, पाप वासना से बचा रहता था। यह था 
श्रावणी उपक्म का वैदिक स्वरूप, जोकि मूलात्मा से छिन्‍न भिन्‍न हो गया। मात्र 
चिह्नें रूप में परम्परा का निर्वाह किया जा रहा है। वह भी आये समाज कोई कोई 
गिरता पड़ता जैसे तेसे श्रावणी पर ८ज्ञ और वेद कया का आयोजन कर लेता है 
कौर मन्दिरो में तो यह परम्परा नष्ट ही हो चुकी है। आय सम्राज के ऊपर वेद को 
रक्षा परम्पण, ए्ठन फठन और प्रचार-प्रसार का दायित्व है। वेद सब सत्य विदश्याओ 
का पुस्तक है और कोई नहीं मानता है। गहु आये समाज का नियम इसकी सबसे 
महत्त्वपृण किशेषत्ञा है। ऋषि की बेढ अचार का कार्य हो वसोयत रही है किन्तु आज 


जो समाजो, सभाओ व सगठनो में हो रहा है, उसे देखकर हुदय-पीडा से भर जाता 


है । भायं समाज भी अपने काय है हुठ ओर कट रहा है। वह भी दुकानें, स्कूल, 
बारात पर, मिठाई सेन्टर विवाह केन्द्र और ईट पत्थर में उलभ रहा /, वेद प्रचार 
झोर बेद की रक्षा नहो सकेगी ? आज पुन आये जगत के समक्ष चैलेंज ओर प्रदत 


खड। है-की वेदानुद्धरिष्येति ”? अब वेदो की रक्षा कौन करेगा ? कोन पढ़ेंगा ? 

कौन पाठक, ठिवेदी, जिवेदी ओर चतुर्बेदी बनेगा ? आय जनता को इस ओर गमो- 

रता व बेचनी सै सोचता चाबिए | यही इस आबणी पव॑ का भुक सम्देक्ष है कि वेद 

पी के लिए कुछ करो ? वेद ज्ञान है, जीवन परिवार एब समाज मन्दिरो 
जोडो । 


कालावार में भारतीय समाज में श्रावणो उपकम रक्षा बन्धन के नाम से 
मनाया बजाने लगा । प्राचोन काल मे तत्वज्ञ ब्राह्मण वेद को रक्षार्थ क्षत्रियों व वैश्यों 
के हाथो में रक्षातृत्र बाघते ये । यज्ञो मे भी यजमानों के ह्वाथो में रक्षा सूत्र बाघे 
जाते थे ओ आज भी विकृत रूप मे घर मे कथा यज्ञ व शुभकर्म होने पर पुरोहित 
यजमान के हाथ में बांवते हैं। मध्ययुग में विदेशी आक्रान्ताओं के भय से भारतीय 
नारिया अपने सनीत्व की रक्षा हेतु माईयो तथा बलवान पुरुषो को राक्षी बाधकर, 
उनपै अपनी रक्षा की कामना के उपलक्ष पर उत्सव मनाने की परम्परा चल पड़ी | 
यह भावनात्मक सबंध सच्चे स्नेह का प्रतीक बनकर नारी वही रक्षा फा कवच सिद्ध 
हुआ । विश्व के दिसी देश में ऐसा स्नेहुपर्ण भावनात्मक त्यौहार नही मनाया जाता 
है। यहा भाई-बहिन की भावना से ओर राखी के बन्धत की मर्यादा प्रेरित होकर 


आजीवन ब्रत का निर्बाह करते हैं। भाहे धागे कच्चे हों, पर संबंध पवके बनाये 
ओर माने जाते थे किन्‍त युग की आंधी व धन की अच्धी दोड उतने भावनात्मक 


सबधो में भी पंसे की दीवार बना रहे है। जो कि हमारे टूटन, बिश्वराव एवं विष- 
मता का कारण बन रहा है। इस पव्व के साथ कई पोराणिक कथाएं भो जुड़ गई 
हैं, जो मात्र इस त्यौहार की महत्ता सामाजिकता एवं मावनात्मकृता को बच्च देती 
हैं। समय के प्रबल प्रवाह मे बहुत कुछ छूट, टूट व फूट जाता है यही हमारे पर्बों, 
सामाजिक जीवन मूल्यो, आदक्षों सस्कारो आदि के साथ हुआ। मूल चेतना हूट 
गई। बास्तविक स्वरूप ओर ध्येय भूल गया, सात्र रुढ़ियो की कल्पित घटनाओं को 
तथा अन्धविश्वासों का निर्वाह हो रहा है। अब इन पर्षों मे न पूर्व जेसा रस है, न 
मस्ती है, त भाव-भावना है न कोई उत्साह भाव है, न मेलजोल है, न थाने को 
खुदी है। एक दरें मे बधा धादरी भाग रहा है किसी को समय ही नहीं है कि दो 
घड़ी बैठकर इन पवों की मस्तो का स्वाद ले । कुछ विदवार चिन्तन व भावना जेहन 
में उतारे । आदमी मशीन बनकर दोड रहा है, यही क्षाज के मातव की सबसे बड़ी 
विडम्बना और तब्रादसी है! 

वैदिक चितन मे प्रत्येक पं विशेष उर्दे श्य से मनाया जाता है ओर एक 
विशेष सन्देश लेकर आता है। यह श्रावणी पव भी वेदों के पठन-पाठन व रक्षा के 
सकृलप को दुहुराने का सन्देश लेकर आता है । वेद का चिन्तन प्रेरित करता है कि 
हम सच्चे अर्थ में मानव बनकर अपने जीवन जगत को सुखी बनाए । वेद ज्ञान प्रभु 
का कल्याणी वरदान है। इसी जान से मानवता सुखी, शान्त व आनन्दित हो सकती 
है । वेद का चि-तन प्राणी मात्र के लिए है। आज ससार विचारों के कारण दुखी 
है । मगलदाय क, श्रेष्ठ पवित्र विचारों का सवत्र अभाव हो रहा है | वैदिक चित्तन 
विद्यार देता है। जीवन को सुन्दर, पवित्र व श्रेष्ठ बनाने का मांग दिखाता है। 
श्रावणी उपकम इन्ही वंदिक विचारो के प्रचार प्रसार का पर्व है। इसकी महत्ता, 
उपयोगिता एवं साथंकृता तभी है, जब हम सत्सग, स्वाध्याण, साधना, सेवा आंदि 
श्रेष्ठ भावों से जुडें । जीवन को उन्नत बनाए । यही श्रावणी का वैदिक रूप है । 


श्री भारद्वाज को मात्‌ शोक 

आय जगत के सुप्रसिद्ध लेखक कवि व्याख्याता और कार्यकर्ता श्री देवनारायण 
भारद्वाज की वयोवद्ध माता श्रीमती मुस्ती देवी प्रमुदयाल का पचासी वर्ष की आयु 
में दिनाक २३ जूत १९६३ को अल्प बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया है । 
उनकी अन्त्येष्टि सम्बार परण वेदिक रीति हैं राम ग्रगा तट पर किया गया हैं। 
दिवगत माता जी का आत्मशान्ति वज्ञ ५ जुलाई १६६९३ को किया गया, जिसमें 
बडी संख्या मे स्त्री-पुरुषों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अपित की । सभी कायक्रम 
पौराणिक्ता रहित शुद्ध वैदिक विधि से होने कारण क्षेत्र मे आये समाज वा प्रभूत 
प्रचार हुआ है ' 

परमपित! से प्राथनता है कि दिवग्त जात्मा को शान्ति एवं परिवार जनों 
को दुख सहने बी शकित दें । 


ज्यावाइमड-! 
३ बवस्त ॥९६३ 


“जार्य क्रैश " धाप्ताहिए न 





स्वास्थ्य सुधा 
घरेलू उपचार (५) 


नेततराम छर्मा, प्रधान-भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला, विकली-११००११ 


लो ब्लड प्र सर 
१ प्रारम्भिक अवस्था में लोकी की खीर खाने से एक हुफ्ते में ठीक । 
२ १० मितट बाई करवट लेटना । 
३ रात को भीगोई २०-२५ किशमिस खाने से एक हफ्ते मे ठीक । 
४ पुराने रोगी को, एनीमा, कु जल, द्रजासन, हलासन, सर्वा गासन, बोग- 
निद्रा, दबासन | 
५ अकुरित अन्न, खज्र, शहद, दूध, मट्ठा का सिवन । 
गर्देन व पीठ में दर्दे 
ऊचे तकिया, ढीली चारपाई, फोम के महं, कुशत सीट, गलत ढंग है 
बैठना, देर तक झुक कर काम करना तथा मानसिक तनाव इसके कारण हैं । 
१ पीछे भुकते के आसन करता धर आगे ऊऋुकने के आसन न करना। 
२ अकुरित अन्त, फल, सादा भोजन से ही चद दिनों भे ठीक । 
३ पीछें कमर मे दद १० बार भुजग आसन से ठीक । 
४ दूसरे आसन, कोणासत, उष्ट्रासन, शलभासन, सुप्त वजसिन, धनु रासन । 
५ सरसों या अंरडी के तेल की मालिस रीड पर ऊपर पी तीचे की ओर । 
६ एनीमा, कु जल 
अाहार--बौकर रोटी, सलाद, कच्ची सब्जी फ्लों का रस, अंकुरित अन्य । 
परहेज--चावल, दाल, आलू, मैदा तथा रोये की चीजें । 


कमर मे दर्द 
खसखस, मिश्री बराबर लेकर पोसकर एक तोला दूध के साथ । 
सीने में दर्द 


गाजर उबाल रस निकाल शहुंद के साथ । 





कुछ चुने हुए बेद मन्त्रो के भावो की काव्य 


व गीतो के माध्यम से व्याख्या (१०) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 
स पय्य॑गाण्छक्रमकायमत्रणमस्ताविर()शूद्धमपाप विद्धमू। कविमनोषी 
परिभू स्वयभूर्यायातथ्यतो3र्ान्‌ व्यदधाचछाइवतोम्प समाम्य ॥। 
पजु७ अ० ४० । म० 5५ ॥ 

आवाध-- विश्वविधाता सवव्याप्त सब, भद्रगुणों का है स्वामी ! 
तिह लोक के अणु अण्‌ मे वह रसा हुआ अन्‍्ठर्मा्ती ॥| 
सकल जगत्‌ का कर्ता सारी, विद्याओं से है भरपूर । 
स्थल सूक्ष्म-ग रण-तीनो, तन के सयोगों से दूर ॥ 

सदा अछेद्य अमेद्य अभ्य-अज नसनाडी का ना बच्चन | 

हाड मास्त अचम-रकत है सयोगज नश्वर साधन | 

क्लेश-प्र वेद्या-अन्धकार अद्य से है मुक्त परम ईएवर। 

निज स्वभाव सै धमप्रिय सवज्ञ ज्ञान-आगर कविवर || 
भूत भविष्यत्‌ वर्ततात की घटनाओं का ज्ञाताहै। 
सबके ऊपर विद्यमान, ना जन्म बत्घ में आता है।। 
आप स्वयम्भू, सबका कारण, स्वय अतादि अनन्ता है ! 
> वशक्तिमय-रक्षक सदगुणयुक्त सब्विदानन्दा है। 

सुष्टि-आदि में सदा प्रजाहित, सत्य धम उन्मेष करे । 

सकल ज्ञानमय वेदों का, हरबार यही उपदेश करे ॥। 

जब जब होता सुष्टि प्रलय, तब-तब वे दक विज्ञान गेय । 

ईद्य-ज्ञान में व्याप्त रहे इपलिए नित्य है यह सदेव ।। 

ऋमझ 


श्रादर्श त्रतवाद (३६ 


राजसिह भल्‍्ला 


तत्व ज्ञान प्राप्ति का ढंग 
यावत्त चित्तोपशमों तावत्‌ तबवेदलम ते। यावन्त वासनाताशस्ताबत्‌ 
तत्त्वागम कुत' | यावन्त तत्त्व सप्राप्तिनं तावद्वासनाक्षय ॥। 
अन्नपूर्णो० ५०८० 
जब तह चित्त शात्त नही होता तब तक तत्त्व ज्ञान नहीं होता, क्योकि 
वासनाए (सस्कार) इसे शान्त होकर बेठने नही देती जब तक वासनाओ-सत्कारों 
का नाश नही होता तब तक आत्म साक्षात्कार और मोक्ष भी नही होता । ये वास- 
नाए सस्कार ही जन्म मरण के हेतु बने हुए हैं। तत्त्व ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का 


सही ढग है । 


मुक्ति का केवल साधन 

स॒ ब्रह्मा स शिवा, स हर्द्र सोइक्षर परम स्वराट्‌ स॒एच विष्णु , 

स प्राण, स कालो5रशि, स चन्द्रमा, स एवं सब यदमूते यल्‍्च 

भाव्यम सदातनम्‌ ॥। केवल्यो& ८ & 

वहू ईह्वर ही ब्रह्मा है। सबसे बडा है | सृष्टि रचना का नि्मत्त है। वही 

शिव है, कल्याणकारी हे | सहारकर्ता है | वही दृख्व है, प्रकाशमान है। वहु अक्षर 
नाशरहित ब्रह्मा है स्वय प्रकाहमान है। स्वय सम्पृर्ण ससार में शासन करता है। 
सबको अपने अधिकार में चलाता है। वही विष्णु रूप मे सबका पालक है पोषक है, 
रक्षक है। वह प्राण रूप है । अन्तर्याम्री होकर प्राण और जीवन का संचार करता 
है । अपनी चेतन सत्ता के द्वारा पदार्थों को गति प्रदान करता है। वहीं काल रूप 
अग्नि है, मृत्यु में भी व्याप्त होकर विद्यमान हैं। वह ईश्वर ही चन्द्रमा के समान 
प्रकाशमान है । प्रत्वेक प्राणी को प्रकाश प्रदान करता है। वह्‌ू ईम्बर भूत वर्तमान 
और भविध्यत्‌ तोनो कालो में वर्तमान है। काल रूप है । सतातन है। अनादि धोौर 
अनन्त है। उसको जानकर मनुष्य मृत्यु को लाभ जाता है। उस पर विजय पा लेता 
है । मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उस ज्ञानी को मौत का भय नही रहता इसके अति- 
रिक्त मुक्ति का दूसरा रास्ता नहीं। 


आ्रानन्द प्राप्ति का ढग 

समाघी मनिधु तमत्नस्य चेतसो निवेशतस्यात्मानि बत्सुख मवेत्‌ । 

न दकपते वर्णायतु गिरा तदा स्वयतदन्त करंणेन गद्यते ॥ 

मैत्र यी० ६ ३४ 
जिस साधक के साधना के द्वारा अविद्या आदि मल नष्ट हो गये हैं 

आत्मस्य होकर जितने परमात्मा मे अपने चित्त "को लगाया है। उसको परमात्मा 
के मेल ऐ जो सुख होता है वाणी उसका बणन नहीं कर सकतो। वाणी उत्तका 
बयान करने मे असमथ है। यह वाणी का विषय नहीं है। क्योक्ति उत आन द को 
जीवात्मा अपने अन्त करण से ग्रहण करता है। आत्मस्य होकर चित्त को परमात्मा 
में लगाकर ही आनन्द प्राप्त का ढय है। ऋमषश 





प्रेरक प्रसग 


ब्रह्मचर्य के बल का चमत्कार 


एक दन सरदार विक्रम्पिह सत्सत में आए हुए थे । उन्होने स्वामी दया- 
माद जी से कहा हि सुनते हैं कि ब्रह्मचयम से मनुष्य महावली बन जाता है, क्‍या यह 
सत्य है ? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मचय घारण करने का जो महत्त्व शास्त्रों 
मे वणन किया है वहू सत्य है। तब सरदार महाशय बोले कि महाराज आप भी 
तो ब्रह्मगारी है। हमे आप में कोई विशेष बल तो प्रतीत नही होता । उस समय 
महाराज ने कोई उत्तर नही दिया | सरदार जी बडी देर तक ससग मे बंठे रहे । 
चलते सम्रय जब्न नमस्कार करके गाडी में आरूढ हुए तब स्वामी जी ने उनकी गाडी 
को पीछे से पकड़ लिया । विक्रमतिह जी ने घोडों को बहुतेरे कोडे लगाये परन्तु बे 
गाड़ी को न खीच सके । सरदार जी ते जब पीछे की ओर मुडकर दक्षा तब स्वामी 
जी ते गाडी को छोड दिया और कहा हि ब्रह्मदय के बल का प्रसाश आपको प्रिस्च 
गया । सरदार जो उनके इस सामथ्य पर अति विस्मित हुए । -सत्यवीरसिह 


६ प्वायेसतदेश” ताप्ताहिक 


सांख्य और योगदशन पर पत्र/।वार पाठ्यक्रम प्रारम् 

जुलाई १६६३ से "साख्य जोर योगदर्शन ' पर मेघाजी भाई नेनसी प्रकाश्षत 
द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो रहा है। प्रतिमास १६ पृष्ठ की लघु पुस्तिका मे 
सांख्य और यांग दशन में विद्यपान दार्शनिक विषयों का विवेचत किया जायेगा। 


प्रत्येक भंक के अन्त में पांच प्रइन होगे जिनका उत्तर लिक्षकर संचालक के पांस | 


“जेजना होगा। सबसे प्रधिक सही उत्तर देने वाले प्रथम तीन पठनावियों को ऋयश 
२०१ २०, १५१ रु० व १०६१ रुपये के पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए जायेंगे । चालीस 
प्रतिशत सही उत्त र देने वाले पठनाथियों को प्रमाण पत्र दिया जायेगा | परिणाम 
जून ६४ में घोषित किया जायेगा। पुस्तक डाकव्यय-प्रमाणपत्रादि के लिए केवल 
प्ताव्न २१ वाषिक सदस्यता शुल्क है। सदस्यता शुल्क धनादेश (एम ओ एऐै निम्न 
पते पर मिजवाकर शीघ्र सदस्यता प्राप्त करें 

सोमदेव शारत्री 
डी-३०६ मित्टन अपार्टमेट आजाद रोड, जुह कोलिवाडा 
बम्बई ४. ००४६ 
वंदिक सत्साग समिति 
नई दिल्‍ली २६ जुलाई । वेविक सन्‍्सग समिति एवं दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार 
सभा के संयुक्त तत्वावधान में एच २८ जापुरा विस्तार नई दिल्ली में १ जुलाई 
€३ मै अआचाय हरिदेव व आचाय॑ विद्वमित्र मेधावी के ब्रह्मत्व मे यजु एवं सामवद 
पारायण महापज्ञ हो रहा है। पूर्णाहुति | अगस्त को होगो। दोपहर १२ बजे 
डा० धमंपाल कुलपति गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय का अभिन॑नन्‍्दन भी होगा। 
सभी सादर आमन्त्रित है। 
आय॑ मित्र बजाज प्रचार मन्‍्त्री 


बेद जयन्ती सप्ताह 

क्षाय समाज हुमुमान रोड नई दिल्‍ली मे २ भ्रगम्त पे ११ अगस्त, €३ तक 
वेद जयन्ती कार्यक्रम धूमघाम से मना रहा है। प्रतिदिन प्रात यज्ञ तथा रात्रि ७ 
सै ८ बके तक सुप्रसिद्ध वेदिक €ढा० महेश विद्यालकार को मनोहर कथा होगी। 
८ शगस्त को प्रात € है ११ बजे तक सत्याग्रहू बलिदात दिवस मनाया जायेगा । 
११ क्षगस्त को पूर्णाहुति के बाद “आय ससस्‍्कृति के संरक्षक योगीराज श्री कृष्ण 
विषय पर भाषण प्रतियोगिता एवं कायक्रम का समापत्र होगा! सभी सादर 
धामन्त्रित हैं। श्री वेदबत शर्मा, मन्त्री 





आर्यों की मोरिशत यात्रा 


२६-१०-९३ से हुवाई जहाज द्वारा दिल्‍ली मोरिशस यात्रा शुरू होगी । 
आने जाते का जहाज का किराया १६३०० रुपये प्रति सवारी है, रहुने व भोजन 
का प्रबन्ध मोरिशस सभा द्वारा । ६००० रु० एडवास शेष राधहि एक मास 
में मेंजे । सवारी अपना पासपोर्ट ताम, आयू पिता का नाम आदि विवरण 
भेंजे । बाहुर के व्यक्ति डाफ्ट सयोबक के नाम भेंजे | बाहर है आने वाले 
२६ १०-६३ को आयेसमाज अतारकली मन्दिर मार्ग या पाये समाज चना 
मण्डी पहाहुगज पहुचे । भोजन सयोजक की भोर से होगा । 


धम्पकसुत्र सपोजक 
श्री मालवीय आये 
समाज मन्दिर अनारकली 
मन्दिर मार्य, नई दिल्‍ली-१ 
दूरभाष ३४३७१५, ३१२११० 


श्री क्षाम दास सचदेव, 
मस्ती, आये समाज, चूना मण्डी, 
पहुंडगंज, नई दिल्‍ली-५५ 
दूरभाष ७४४६१२८ 
पता मकान न २६१३, भगततिह 
गली ने € चूता मण्डी, 
पहाड़ गज, नई दिल्‍ली-५५ 
दूरभाष ७३८४०४४ (पी० पी०) 
कार्यक्रम 
२६-१०-१३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बई से मोरिक्षस, २८-१० है 
२ ११-६३ तक मोरिशस अमण, २-११-६३ सै मोरिदास सै बस्ई तथा 
३-१६-६३ बम्जई सै नई दिल्‍ली । 


एफककरीकबछ कम बक-ब७-२३० कब पकबफफबकि कक कक- पक गबु>२३००१७०१३००३७ ३३०२० ब ३७० कक कमल 4ी कफ पाल्‍द ३० द>न दफा ३० हक, 


१ अगस्त १६११३ 





प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार वितरण 


दिनाक ४ जुलाई १६६९३ रविवार को आये समाज सान्ताक्रज बम्बई में 
“स्वाध्याय पत्राचार पाठ्यक्रम (६२-६३) के प्रभाण पत्र एवं पुरस्कार श्री कतकजी 
भाई सुपुत्र सेघजी जाई ने वितरित किये । इस शुभ अवसर पर श्री विरेर्द्र सक्सेना 
कानपुर को सेप्रथम्र श्रीमती निधि अग्रवाल रतलाम को द्वितीय तथा श्री भगवती 
प्रसाद गुप्पा ओर दिलीप भाई वेलाणी बम्बई को तुतीय पुरस्कार भी दिये गये। 


इस अवसर १९ साख्य और योगदशन पर पत्राचार पाठ्यक्रम का श्री 
प्रताप भाई शूरजी भू० पृ० प्रधान सावदेशिरू आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली ने विमो 
चन किया । कैप्टिन देवरत्त आये उप प्रधान सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि दिल्‍्नी ने 
पत्राचार पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी सदस्यों को प्र रणा दी । 


आय॑ समाज दीवान हाल मे बेद जयन्ती 
पर विशेष कार्यक्रम 


नई दिल्‍ली २७ जुला । आय॑ समाज दीवान हाल मे २ धगस्त ९३ को 

प्रात ८बज अरे सत्यप्रहियो के सम्मान,मेह्ल्वागत उमारोह का|आयोजन किया जा 

“रहा है। कार्यक्रम सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जो 

की अध्यक्षता में सम्पन्त होगा। समारोह का शुभारम्म यजुवेंद पारायण यश्ञ के बाद 
सामूहिक यज्ञोपवीत है होगा । 


३ अगस्त से ११ अगस्त तक प्रायंसमाज मन्दिर में रातजि को सगीताचाय॑ श्री 
गुलार्वा हु राषव के भजनोपदेश एवं ध्याम सुन्दर स्नातक द्वारा वेद कथा होती । 
११ अगस्त को प्रात योगीराज श्री कृष्ण के जस्मदिवत्त पर विज्लेष् कार्यक्रम होगा । 
सभी सादर आमन्त्रित हैं। 
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आयेसन्देश” साप्ताहिक छ 





अ्न्तर्राष्टीय वयानन्द वेद पीठ के तोन वर्ष के लिए चुनाव में 
प्रधान प्रो० शैरसिह उपप्रधान सवशञ्री कप्टन देवर न आय प्रो० वेद व्यास 
भगवती प्रसाद गुप्त एवं गजान द आय महाम वी श्री सयान द आय कोषाध्यक्ष 
व सगठन मन्‍्त्री-श्री कै० एल० भाटिया कायकारिणी सदस्य सवशधी स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती स्वामी सत्यप्रकश स स्वती ० आन द प्रकाश श्रों सूयदेव प्रधान 
[दल्ली काय प्रतिनिधि सभा के एल० राठी फतसच ” आय रापनाय सहगल राम 
नाथ जीता दरबारी लाल डा० वाचस्पति ठागाष्याय सोहन लाल मोहित 
तथा प तेपकारिणी सना के प्रशा अय सभा मो शव के प्रघात च गयप । 
--ध्ाय समाज वीति नार--हा० दया ह* लीग एब पत्रीक्षी सुरद्र 


बुद्धिराजा । 
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शीतल एफूर्तिदायक | 

जीश छिप का प्रयोग रायता 
दही भल्ला तथा गोल गणो 
के घ्वाद को भी बढ़ाता है 


70 वर्षों से आपका 
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७ गुश्गाव ७ गाजियाबाद ७ कानपुर ७ कलकना 


फ्री ही वि कि। शशि ही हि कि ही की कि हि हि कह हक # 


जीवन मे यज्ञ की महत्ता पर गोष्ठी 


भाय॑े समाज श्री निवासपुरी का यज्ञणाला उदघाटन समारोह बडी घूम धाम है 
सम्पन्न हुआ जीवन में यज्ञ की महत्ता विधय पर श्री कृष्णलाल सिक्का प्रधान दक्षिण 
दिल्‍ली बेद प्रचार सभा की अध्यक्षता में गोष्ठी सम्पत्न हुई । सर्वश्री प्रो० रतन सिंह 
प मेधर्याम वेदालक्वार बतारबीसिह वम्गदक युतीवार्ता नरेंद्र अवस्थी पत्रकार 
पुरुषोत्तम लाल गुप्ता आदि ने यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डाला । श्री के० के० मेहता 
भाजपा नेता द्वारा यज्ञक्षाला का उदध टन हुआ 
दीना नाथ धावड़ा मत्री 
आयममाज श्रोनिवामपुरी 
आगामी कार्यकूस वाषिकोत्सव 
आप समान बीशाजर गाय था अफीर जला रेवाडी का ११ वा 
बाशिक उ चंबा (व २६ * सर १६ ५क 4मधघाप से मताया जा रहा ६ 
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थब “आयरयेसन्देश” साप्ताहिक 


चुनाव समाचार 


-+थ्रा ? कुमार सभा (रजि०) किग्जवे दिलली--प्रधान-धीरज मलिक 
मनन्‍्त्री-इमेश तिवारी, क्षाचाय ओम सपरा प्रकाशन मन्त्री सौरभ भाटिया, कोषाध्यक्ष- 
बद्रीदत्त पुस्तकाध्यक्ष-प्रवीण ग्रोवर । 

“--आाये समाज रमेश नगर, नई दिल्‍ली--प्रधान श्री नन्दलाल जी 
उपप्रधान श्री भीमसन गुलाटी जी, श्री मदन लाल जी, मन्‍्हत्री-श्री नरेन्द्र आय॑ जी 
उपमन्‍त्री-श्री हरीश ढोगडा जी एवं कोषाध्यक्ष-श्री साथपत्ल तारग जो । 

--आये समाज मन्दिर (समुदाय भवन) पृथ्पाजलि एन्क्‍्लेक, दिल्लो-- 
अचान 5९ राजकुमार भाडिय, उपप्रधयत-चुक्ी ब्वर्ण ७<प्डर ठ छा एुज्वाषशा भनोचा 
कल्त्री-अी बहोरी लाल कहा उप-मस्त्राणी-सुख्नी-कहमलेश तामिया व उपमन्त्री-श्री 
लाजपत राय आहुजा, एवं कोषाध्यक्ष-श्री एन०डी० मारवाहा । 

--शाये समाज विवेक विहार, दिल्‍ली-६४५--प्रधान-श्री रूपचन्द फथूरिया 
उपप्रधान-श्री सप्र मं लाल वर्मा एडवोकेट मन्‍्त्री-ओ जगदीश चन्द चानना, उपमस्जी- 
श्री सुभाष सैनी, भवन मन्‍्त्री श्री सत्यपाल मह्होंत्रा, कोषाध्यक्ष -शी यशपाल, 
प्रचार मन्त्री-श्री भगवान दास अरोडा, प॒स्तकाध्यक्ष श्रीमती प्र मलता सिघला 

--किशनशज (मिल एरिया), दिल्‍ली--प्रधान-श्रीमती प्रीतम देवी तुली, 
उप-प्रधात श्री जे० पी० पाठक, उप प्रधाना-क्रीमती शान्ति देवी छर्मा मन्त्री-श्री 
चमत लाल मदान, उपमन्त्री-श्री श्रम प्रकाश गृप्ता एवं कोषाध्यक्ष -श्री डा० एस०- 
एस० कामरा । 
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#का लाइसैन्स न० यू (सी०) १३६/६३ 
श १ अगस्त १६९३ 






पूर्व झूत्मन किए बिना, 






-“अआय समाज सरस्वती विहार, दिल्‍ली ३४--प्रधान-श्री सरदारी लान 
बजाज उपप्रधान-सवश्ती कवर दयाननन्‍्द वर्मा, डा० कृष्ण लाल, विशन दास गम्भीर 
एवं कृष्ण देव, मन्त्री-न्री विनय भूषण गुप्ता उपमन्त्री-श्री प्रवीभ अरोड़ा एव 
कोषाध्यक्ष श्री गोपी चन्‍्द गोहर । 


झाय' समाज दिलशाद गाडन--स रक्षक-श्री रेमलदात अरोडा, प्रधान श्रीमती 
कष्णा हार्मा, मन्त्री-श्री रामचन्द्र कोपाध्यक्ष श्री सुरेश भ्ुरबीजा एवं प्रचारमस्त्री-श्री 
गुलाब सिह राघव। 


- आये सम्राज रोहताप नगर--प्रधान श्री अविनाश चर सम्तेश 7 
श्री जब्पाल घिड्ट एक कक रे चोपडा नहस्‍्तच्वी-ज। सद्ायदि दास्त्री सह 
मन्त्री-श राजकुमार, दविस्या »* ओम प्रकाश रहेजा ! 

“-बायें समाज सिली गुडी--प्रधान-श्री रतोराम शर्मा, बोहरा, मन्त्री-श्री 
सुभाष आये, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चर्द्र नकी पुरिया । 

“+भाय॑ समाज कलकत्ता--प्रधान-श्री सीताराम धआाये, उप-प्रधान श्री 
लक्ष्मण सिह श्री यशपाल वेदालकार व श्री छवील दास सेती, मस्त्री-श्री राजेन्द्रप्रसाद 
जमसवाल तथा कोषाध्यक्ष-श्री नाथ दास ग॒प्त । 


--आय समाज गोसपुरा न० ३ खवालियर (म०प्र०)--प्रधान-श्री जे० पी० 
गुप्ता एडवोकेट ठप प्रधात मा० किक्षन सिंह, श्री हर॒पाल सिंह, भमन्‍न्री-श्री दीपंचन्द 
थआाय॑, उपमन्‍्त्री-श्री कृष्ण, कोषाब्यक्ष गोपाल विह वर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष-श्री वीरेन्द्र 
कुनार दीक्षित । 





"-तजन्पा रा शहइाना, 


|+ स्फि्फर्ल्का 


कांगड़ी फार्मेसी की 


अकणससत ञ््री 
स्क् 


सिकाभ में 
(० छग्को 29०) 
ध्याह १3 मे | ४ मह ः ड 
४४१० ह 


आयुर्वेदिक औषधियां सेक्‍न कर स्वास्थ्य लाभ करें 


सुरूकुल 
चस्यतटनपष्ाध्श 

06? परिवार के लिए शॉक्तिवधैक 
एवं सफर्तिदायक रसायन 

हरी 7? वे गगरीशिक एक 
फ़ेफट' “7 “र्बरजा पं 

उपपरत स्हजीरिय 

भीष दीप <८विऊ 


रसस्ल्ड्टल 
ध्याक्रेकुत्न 

हातो व एसटी कै ४३ 
् चर ऋण) 
छः 7 शा! 


“7 ८7+ भौषषि 


जुका» 4 गाफतएओ धकाऊ 
आदि ठ जड्ढी बरिशों 

ह अर जाधकार 

आपुर्सीफ ओष्ट्र 








उत्तम एथारथ्य के लिए 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


को धोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय -- ६३, गली राजा केदरनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ फोत ३२६१५७३१ 


सुर्येदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदशिक प्रेस, पटांदी हाउस, ८ च्यांगज न दच्लो १६० ०२ म मद्वित होकर दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
१४, दृतुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन - ३१०१५० क॑ लिए प्रकाशित । रजि० न० डी० (एल ११०२४/-६३ 





प्रण वे १०६३ 


) 5 वन २० स्पये 





वेद चर ली >घक़:। ! 


हेदराबाद हे 4 


नई लि ली २अगग्त। जधान के यम मम हर बव अजय शिपण 
सस्थाओ म श्रावण्य छठ कम +म से म । | मार # हजानो आय 
नरनारियों | सामू हुक 7ताउबात 0 रब्तरत ? बे न जेऊ  ण क्‍य। 


सन १६१६९ के हैद [शद आय प्सप्र७ के 3 धय £ 
समारोह #यो जत किये है जप नमाच ग कि 
रात्रि को बंद क जा का आया ने । 
श्रावणी 7 कम श्रद्धापवक मतायो गयी । 
जाय स ॥त दीब न हाल. जधाती #॥ एमख आय समाज मर ढ॒दीवात 
हाल में बाज प्रात जाउणों उपाकस एवं सयाप्रह् वलि ।त दिवस समारोह साव 
देशिक आय प्र तनि व स्रभा के प्रथाव प्रूण्य वामोी तानद बोध जो सरस्वती की 
श्रध्यक्षता में श्रद्धापववक मत या गया । 3० महुच्द्र मा शा त्रीएवत श्रो नेत्रपाल जी 
शास्त्री क ब्रह्म व में वहृद यनुवदोय यज्ञ या मम हथा। सक्ृडो आय नर वारियों व 
बह्मचार्यों ने सामु हू यज्ञोपवीत धा ण क्या | 
स्वामा आनत्दब्रोध सरस्वती जी ने ब्टराब्राद सय उहियो को श्रद्धाजल 
* अषित करत हुये कहा कि १६३६ पे हैदराब द रू निजञाम के अ याचारा एवं अनुचित 
घामिक प्रतिब घो के विशेध मे हुजारा आय बीरो ७ न_जाम व जलो में भौषण 
यातनाय सही थी त | शतक ज्यय सहातु [॥ब. ने # धम युद्ध में बतिदान दक्र 


म्मात एबं उलाजलि 
ट्विसीव ठप यज्ञ तथा 
हज. हए के व भन्तक रा यर मे भी 


वक्रमी सम्वत २०५० 


हा जम 


दयाततताब्त १६६ 


और. नयी > जा >चूकुकान वक्त... अं, 


सष्टि मम्बत १६१२८४६ ४५३ 


वबदेख में १० पौण्ठ, १०० डालर दरभाष ३१०१५० 


ल्ऊ 2(«जप#--०-_>-म 


सदवडर २८:४2 का 


ब लद' लियों ने उक नया इतिहास रत्रा है 


स्वाणोे आनन्द बोध सम्थ्वती 


एक नया तहास रचा १(। उन सभो बलिदानों व सत्याग्रहिया को मैं आदरपुथक 
गन्ने घूमते चक्ति काला है जे होते छम का सश ते जल्गय रवा । 

सदर मी भा ने आगे कहा के आज लोग घधरम्त को ठोक पकार से प रिभा षत नही 
कर पा रहे है धम सत्य व सनातन है पर तु म हब »पृण है उसमे श्रम का केवल 
कुछ अब होता है। मनु महाराज ने धम के दस लक्षण इस प्रकार बताये है. वति 
श्मादमोअस्तैय शोचर्मिा पय निरह । धीविक्षा स यमक्तोघो दशक घम लक्षणम | 

र्वामा क्षान दबोध जो ने आह्वान कया कि आय स याग्रहियो व शहीदों थे 
प्र रणा लेक्र हम लू ये सनातन बदिक धर्म पर चलते हुये वेद प्रचार काय में निष्ठा 
पृवक योगदान रैते रहता चाहिये । 

हैदगाब द आय सयाग्रह के स्वत ता सनाना प०» ब्रह्मदत्त जी स्नातक 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० सच्चिदान द जी छास्त्री एवं 
दोवान हु न ऑय समाज के प्रधान श्री मूनचद गुप्त ने भी आय गाम्नहियों के 
प्रत मागज न अवित की । 

लिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधात श्री सुयदेव ने इसप्ले प्रव १० ब्रह्मदत्त 
स्नातक श्री उटकेण्वर दयान एवं श्री वटठक्ृष्ण बर्मन सहित कुल २० बाय सत्या 
ग्रहियों का श » जोड़ा कर एवं पृष्य मालाय पहुना कर करतन ध्वनि से स्वागत 

जे पष्ठ उपर) 





सवा. समर्पणानन्द सरस्वती की #छ८वी स्मृति जयन्ती 


बेदिक शिक्षाओं पर चलने से ही आतंकवाद एवं समस्त 


बुराइयों का उन्नऊन किया जा सकता हे 


नई लिल्‍ली ६ कअगरत समपण शोघ सस्थान | बबद के वावधान से 
विद्यावारिधि स्वामी समपणानन्द सरस्वती को <८८ों स्मूृ ज ती हिमाचल भवन 
नई दिल्‍ली मे आय जगत के तपोनिष्ट स यामी स्वामा चवान द जो महाराज का 
अध्यक्षता मे आज धृमध्यम्त ते मनाई गई । 

इस अवसर पर समारोह के मर्य अति थ विश्वविद्य लय अनुदान क्षायोग के 
अध्यक्ष श्री जी० राम रेडडी ने समपण शोध सस्था+ द्वारा प्रकाशित सवा समपणा 
नन्‍्द बृत्त हतपथ ब्रह्मण माष्य तृतीय काप्ड) एवं श्री प. ।मनाथ वेदालकार कन 
शामवेद भाष्य (उत्तराबिक) का करतल ध्वनि के बीच लाकापण क्या 

श्री जी० राम रेडडी ने कायक्रम मे अपन उदगार ग्रकत करते हुये कहा 
कि ऋच्ेट 757 के पस्तरु लय का वाचीनतम प्र 4 है । व हो विश्र को सस्कति 
के उदगम माने जाते हैं | गूरुकुलों मे गुरुवो के खमसु कर शिष्य व३ उठस्थ कर 
चैते थे और ये श्रुति कहलाये । गुए-शिष्य परम्प ने हमारी अमूल्य वदिक घर हर 
को इस प्रकार जीवित रह्ता | तत्परचात निघद ब्राह्मण ग्रत्+ वेदाग जादि को रचना 


जो, राम-रेड डी 


हुई । असीम ज्ञात वा भंडार वदिक साहि य हमारे गौरव का प्रतीक है। 

मध्यक्नाल मे महीघधर सायत माधवाचय भटट भास्कर भारत स्वामी 
आदि ने वेदो के भाष्य कए | जमन में मेक्‍्सयूलर जृडविग ब आर टी एच ग्रिफ्त 
है भी वदों के भाष्य किए | भारतीय व विदेशी विद्वानों हरा वदभ्ाध्य वा काय 
बदो की महत्ता को त पादित कण्ता है (शैप्प पष्ठ > पर) 





वेद जयन्ती व यज्ञशाला का उद्घाटन 


आय समाज मे दर बी ०एन०» पूर्वी झालीमार बाग में € से १४ अग ते तक 
वेद जय ती कायक्म के अन्तगत पे छिवाकाल उपाध्याए द्वारा यजबेंतीय यज्ञ व 
रात्रि का वद कथा का सु दर आयोजन किया गया है। 

१४ अगस्त को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। यज्नशाला का उदघाटन स्वामी 
विद्यान-द सरस्वती द्वारा होगा । वदिक विचारधारा का से देक्ष विपय पर वैदिक 
विचार रखगे | छा न्‍त पुरस्कार भो वितरण होगा। सभी सादर आमन्त्रित हैं। 


अल लकलल लक ला ाााााााााललललललइइचइलइ३ बला इनाम बा मम आसार ााााभाऊभभभजभभभघछछछधभभआाआआआआआआाणणाणणणणणणणणाणनाणभाणणाणाणनाणणाणाााा॒नास्‍स्‍ 99३ नल 


प्रधान सम्पाद१--सूबंदेव 


सहसम्पाटत दिए लका ते हार्मा 


रे आर्यसन्देश साप्ताहिक 


८ भगत्त १६६९३ 





योगीराज श्री कृष्ण का आज के मनुष्यों को सन्देश 


ऐ मनुष्यों ! 

तुम पिछले ५ हुजारो वर्षो से मेरे जन्म दिवस को श्री कृष्ण जन्माध्टमी के 
रूप मे मताकर घुक स्मरण करत रह यो भी प्रतिदित तुम मेरे नाम से बनाए 
मन्दिरों मे जाकर मेरी आराधघता करते हो परमुझ बहत दुख प्रवत् लिखने बड़ा 
रहा है कि इस सकते मैं प्रधन्‍त नहीं हु । यह सच है हि तुम हृदय थे मत चाहत हो 
झौर भेरे आदर्शों और कार्यों को तुम भी जावन व प्यवह र॒  +7 लता चाहते हो 
पर उसर भो बड़ा सच यह है कि यह केवल तुम्हारी "छ है तु» समभन हो नि 
कैवल मझ्त स्मरण करने अथवा मेरा नाम लने ही वे सब काम तम्प हो जायग 
जिसे में रम्प त करना या करवाठ चाहता है। सम तुम्हारी भू३ भे नहीं है तृम्ह 
पिछली कई चताब्दयों से सिखाया ही यही गया है के कष्ण तो हगवात थे और जब 
ससार मे सकट के बादल घिर कर भाते हैं तब तब व स्वयं उपन हो जात है। 


यदा यदा ही धमस्य ग्लानिमवति भाएत 
अम्युत्यानाम धमस्थ तदात्मान सजाम्यह्य । 


मेरे मुश्त पे वेद व्यास ने अजु त को दिये गीता के शञात के रूप मे उक्त फ्यन 

भी कहलवा दिया था मैंने कहा ध-- है अजु न जब जब घम्र की ग्लानि होती है 

तब धम के उत्थान के लिए मैं उत्पन्त होत। हू। पर इसका यह भ्थ नहीं है जो 
तुम समझ कर बैठ गये हो । मुझे मालूम है कि अकमण्य ब्राह्मगों ने जीवन को सरल 
ओर सुगम बनाने के लिए अवतार की कल्पना की और मुझ भा अवतारों की श्रणी 
मे लाकर खडा कर दिया । सामान्य मनुष्य एह समझ वेठा कि सासारक विषमताओों 
बिध्त बाधाओं ओर फष्टो को तथा अन्याय उत्पीड़न व छोषण को समाप्त करने का 
सामथ्य केवल भगवात के पास है भोर सामान्य मलुध्य की +माप्ति के लए कुछ भी 

नहीं कर सकता पर यह एक श्रान्‍्त धारणा है| पहला भ्रम तो ण्हु है कि मैं 

भगवान था।सघ यह है कि मैं भी आपकी तरह स माच्य मनुष्य धा। आाचाप 

सन्दीप ने मेरा निर्माण किया था । मुझ शक्ति सम्पत भी बनाया था ओर मेरा 

मनोबल भी ऊा किया था। मुभमे पढ़ वत्ति जागरित की थी क मैं १5५ मे कह्ढी 

भी अयाय ध्वत्याचार हो तो उसको साथ दास दण्ड और भद नीति से सम ते करन 

में जुट जाऊ । उस समय क से को करता जरासघ की जडता झपरल की राउता 

ओर दुर्धाधन का दुष्ठता सै विश्व अस्त था । मुझप यहू वका व“त हुआ और 

मैं रन सबको समाप्य करने में सफल रहा। इसके लिए सक्ष अज ने का सह यता थी 

लेनी पढ़ा वह माहग्रस्त हो गया। उसे अपने कतव्य का सूष हे रहो ने उस 

गीता का ज्ञात देकर उसे उसका फत्तव्य स्मरण क्रवाय 


तुम सब भी मेर अनु न शो। मैं देख रहा | तम सभी महग तह ” हा 
तुम्ह अपना कलब्य भूल गया है अपनी थे तका भी ज्ञ॑ नहां | ऊन शरण ज व 
सम्प्रदाय क मोह में तया अपन व्यक्तिगत च्वा0 में ५ कर ठूम ले राए जौर चय 
बार को समाप्त करत के लए का भी तहा का रहे हो आज में तम्झ फर हि 
गीता का से था ज्ञान स्मरण करवा कर मोह और स्शथ ?॑ हहकर क्मएये का 
उपदश देता 5 । 


क्मण्येवाधिकारस्त मा प्जपु क्टाचल 
मा कम फ्ल हतभू मति सड़ स्वक्मण। 


स्मरण रखो | तुम्हारा केवल कम करत का हु अ यजा: है | तम कभी उस 
किय कम के फल पर ध्यात मत दो | तुम किसी अच्छ व्यक्ताएत स्वाथ से म्बद्ध 
फल का मत देखो | तुम्हारे वत्तन्य में जो सष्छि का कल्याण रूपी फल सम्हे प्राप्त 
होगा उसकी ओर तम देख भी नहीं पा रहे | इसी स्वाथ बद्धि के छ कश्रण तुम 
अकम मे टप्टकम में लीन हो जाते हो उसमे कथी प्रवत मत होवो। स्वाथ के ही 
कारण तुम कंवल अपने तक देखने हो । तम अपने शरीर को ही अपना सब कुछ सम 
भते हो । हर याद रखें यह शरीर नित्य नही है हमेशा रहने वाला नही हैं। यह 
शरोर तो एक कपड को तरह है जिसके जीण शाण होने पर मनष्य इसे बदल कर 
नया शरीर धारण क्रलेता है। 


वासासि जीणीन यथा बिह्ाय, 
नवा'नि गृहणाति नरो पराणि । 


वस्तुत हमारा आत्मा नित्य है यह कभी रही मरता मैंने गीता में अजुत 
कौ बताया -- 


तेन छि दच्ति शस्त्र जे तैेन दहतिपाहर 
नचेत उनेदय तापो न झोष्यति मारुत 

उत्त आत्मा को कोई तही मा” रऋ। वत३ तम्हें यह झा नज्ञान हो जायेगा 
तब तम भय होहर अउने कमा मय होग। हब तम स्वाथवश काय नहीं 

करोए वरत तग | रनभन हा सरे से मे हज काम करोगे । 

आम नलल्‍्नहोरे के के ग मन 4 उद्ठ' रहखत है बह झक़ रण ही भय 
भीत बार व ? रहता है ग हल २। उस सतावन 
+ पृ मे तर वह ये री' जांधयावा 
कार ही जता है| 7ह ३४7 का को हार व मर के या घयों से 
बच | च हते है हो तम जया 6। ह तक स्यछय वो सम्रकना होगा तुम्ह स्थित प्ष 
रस्ह्क करों अअआऔे मत हो अपनी वे 5 "भो अपने कम को सम्ाय में 
प्रवत्त करता होग. स्मरण रखा जब त+# तम ए तपत होकर आय कल्याण 
नही कब लेते तब तक सानव के याए के महात क मे मे भो प्रवू न हो सकोगे। 
आज मनष्प परेशान हैं उपकी परेशानी से सतका वरिवार समाज और समय 
सम्पूण राष्ट व विश्व ही सक्ट ग्रस्त ह गया है। उसे मकट से मकक्‍त करने के लिए 
कोई कृष्ण अवतार नही लेगा वरन तृम्हे स्वय कृष्ण इनकर अपने कष्टो को दूर 
करना होगा तुम्हों में बह शक्ति है उसे पहचाना और विवेक पूृवक कप्त करो | मेरा 
कोई रूप तुम्हे प्र रणा देता तो उसे स्मरण करो । मेर" गीता का ज्ञान तुम्हे प्र रणा 
देता है तो उप्ते स्मरण करो मे गीता का ज्ञान तुम्हे ठीक मग दर्शाता है तो 
उपका मनन करो । मेरा सुदशन चक्र यदि तम्ह अपराधी छो नष्ट करने की शक्ति 
देता है तो उप बार। करने का एय न करो । 


मे # हतेव रस घरे 


साण हो ज 5 तचा4 


जप नी दर #्ज 


मेरा एक रूप है दृष्ट टजत का । मैंने किसी लिपपराब को तग नहीं किया ) 
मेते केवल उस* का विओे4 ऊऋशा जमने विश्व में अयाय ससते का प्रयत्न किया 
है आपाया को मारत हि. नहीं अधिमा है ये ण णयो के प्रति कभेद बद्धि है 
पर न्‍्वार्थी और शोर 7” यक्तित कं प्रते मैं भैद बुद्ध रवता ह । मैंने सदा उसका 
बिरो किया) थौ श भी उच्ने प्ट कम नहीं छोहा वे मैंपे उ£ क्षमाप्त 


क्या हु मरे हैए क७ोत में लोक तक रूप कहा हो।मेराय रूप तम्हें 
भी करयफक्र 6 हैक २ गेय वायप्रेरण। फ््प्त कती। 
तर भा करटओं जरा दूं वित हैं. हैं डचाना और 7० सप्ताप्त क्रो | 

छः ब २ हु व यो गरम गो 7” 
बलभ 4 खो + बब॒ एहजीता पैजीत टथा यह रच ही क्‌ 
म[एकम के समझ ह# के “ प्रण्ा क्ष॒ पेह के सम्भव 
ते 4 नल संत से « भ्रतवी ह पर 
मत कप भे ब््म 5534 हहानो हे ।नमेती एक 
से धरा ना । | नमतेको एी झत् शा जगसे मर शारा रकू 
मम्म 4 हाहाँ #म मे " मठ बनहर सै हवरा ओ मभ वाह£ना प्रय 
कह्कर में । अ मान यएाहट संखबय | द्रव हे का महतत्ततर दंता 
हुऔर म्हरीस हऐ३ शाएलेश हहू बना संयम भन्ृष्य का चित 


स्ग्रि नही है? औ 
ण्हा करत 
मायवर 


ना चत भ सिर ( मउप्प अपन जीवनल&्ष्य का पूरा 


निझऊ ] भें भगवात बताया। व मो उयो को जीव कहा 

हो ने | रूपक बता कर प्रस्तुत किया पर 
यहा लागा ने उसके ठा सव्जोन समका। भगवान को सवशब्तिमान कहुकर 
उप्तक साथ सभी प्रदा से क+ जोड़ ?य। 


जोबव्ती भर या ते मम 


बस्तत मभ सेपवान कहता हो गरत है। मुन सब ।स्लिमान मानना ही 
भूल है । मभ भगवान समभकर तुम अपने को मृभगै अलग कर जेते हो । 

बरतुर मैतमप है हो एक है । जा तम हो वही मैं हु। यदि तुम इस 
वास्तविक्ता को ॥न 4 हो तम्म भी वही बनने की प्रेरणा उत्पन्त होगी जो मै 
था मैं योगी था नो तृ५ भी योग को घारण कर सकते हो | मैं शक्ति सम्बन था 
तो केवल क्षपनी शक्ति 4? पहचानने में ही तुम भी अपने को वैसा दाक्ति सम्पन्त 
अनुभव करने लग जाओगे । मैं यदि विवेकी ओर स्थित प्रज्ञ था वह विवेक और 
स्थित प्रज्ञवा तुममे भी है | उत्त पहचानों । 


(शिष पष्ठ ६ पर 


८ अगस्त १६६३ 


“आयसन्देश” साप्ताहिक ३ 





आयंसमाज मन्दिर तिमारपुर मे बेदो मे वनस्पति विज्ञान पर संगोष्ठी 


वेदों के अध्ययन बिना हमारा जीवन अधूरा है 


(गताज्ल पे आगे) 


पूव निगम पाषंद श्री साहिब सिह वम! ते अपने अध्यक्षीय नापण में कहा 
कि भारतीय सम्क्ृति का आधार देववाणी सस्क्रत ही है। वेद सास्कृत में ही हैं और 
वेदों में हर प्रकार के ज्ञान के ताय-मा वन्स्पतियों की भी प्रचुर जानकारी है। 
उन्होने वेद व सस्क्ृत भाषा के प्रचार-प्रसार तया प्राचीन पृल्या की रक्षा पर विशेष 
बल दिया । 


डा० प्रशात वेदालकार ने कहा कि अनन्त ज्ञान के भण्डार वेदों की सम्क्ृति 
प्रकृति व वनस्पति की सल्कृति है । 


डा० सत्यदेव चोधरी पे अपने विचार व्यक्त करत हुए कहा कि वेदों मे हर 
प्रकार विद्या का सकेत रूप में उल्लेख[है । अथवंवेद के पृथ्वी सुझ्त में कहा गया है कि 
धरती माता मुझे पुष्ट करे | सोमनता वन ? ते का भ्री उल्लेख मिलता हैं । 


डा० निमल जिखा ने वैदिक व पल्‍्कृत वाइमय मे वनस्पति विज्ञान चर्मोत्कष 
पर है। डा० उमिल रघ्तोगी ने कहा कि वैदिक साहित्य मे वनस्पतियों का मूल्य व 
महत्व है। बेदों मे तो पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सम्रिधाओं 
के पेडो का उल्लेख है तया वरुण आदि लक्षडी के प्रयोग का निषेध हैं | डा० प्रवेश 
सकक्‍पैना ने कहा कि वेदो में प्राणवायु के प्रतीक पीपल के महत्व का विशेष उल्लेख 


>कुलानन्द भारतोय 


किया गया है | डा० कृष्ण नाते डा० जक्ष्मीश्वर करा आद मूधन्य विद्वानों ने भी 
परिचर्चा में सारवभित विचार प्रकद किय । 


सस्कृत अकादमी के साइव श्री ऋष्णचन्द्र सेमवाल जी ने अपने उद्गार व्यक्त 
करते हुए कहा कि वेदों में जीवन के लिए उउ््रोगी हुर ज्ञान-विज्ञान व विद्या का 
बन मिलता है। वनरपति शास्त्र का प्रदूषण दुर करते व पर्यावरण शुद्धि में महृत्व- 
पृण स्थान है. एवी सामयिक परिचर्चा के माध्यम से सस्कत, वेद व पर्यावरण शुद्धि 
का सन्देश जन जन तक पहुचेगा। 


उल्लेखनीय है कि सभी विद्वान वक्‍ताओ ने ससस्‍्कत के प्रचार प्रगर एवं बेदा 
के सन्देश को आम जनता तक ले जाने में ऐसी सगोष्ठियों द्वारा अकादर्म के प्रयासों 
तथा परिचर्चा के लिए आयममाज ज॑से पश्रित्र स्थान के चयन के लिए आयोजको की 
भूरि भूरे प्रशसा की और आला प्रकट की भविष्य मे भी णहु क्रम चलता रहेगा । 


कार्यक्रम का शुभारम्भ गौतम नगर गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के वेदपाठ से 
हुआ समाज मन्दिर के प्रधात श्री तेशपाल मलिक अन्‍्त्री श्री विमल कात शर्मा, 
माता श्रीमती गोमती देत्री श्री आनाद प्रक्नाश श्री कतीराम आदि ने अतिथियों का 
का माल्यापंण द्वारा स्वागत किया । शाच्ति पाठ के बष्द ऋषि नगर के साथ काये- 
कम सप्पन्त हुआ । 





गरुकूल कागड़ी का कुलपति बनने पर डा. धमंपाल का सार्वजनिक अभिनन्दनत 


(गताडु से आगे) 
स्वामी जी ने आगे कहा कि डा० धमंपाल को जो फूल-मालाये पहतायी गयी 
हैं, उनमे हम सबक्की शुभ कामनाये हैं | सारा आय जगत ब्लापके साथ है। हमे आशा 
है कि अब गुरुकुल में एक नया प्रकादा आयेगा । दिल्‍नी का यह चलता फिरता जाये 
समाज बुराई से कभी भी समोता नही करंगा । डा० धमपाल चुनौती का पूरा 
मुकाबला कर परीक्षा में खरे उतरेगे । 


स्वामी जो थे आगे कहा कि आज प्रमुख काय स्वापी श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित 
इस गुरुकुल की छवि सुधारने का है। आज गुरुकुल में प्राधीव ऋषि-पुनियों की 
आवाज गु जाने देव दयातन्द की विचारधारा के प्रच्यग-प्रसार एवं स्वामी श्रद्धानन्द 
के सपनो को साकार करने की बावश्यक्त! है। प्रम॒ से प्राथना है कि ड/० घमपाल 
अपने काय मे सफल हो भोर हर तीन वष के कायकाल की समाप्ति के बाद पुन 
उनके कुलपति बनने पर लगातार इसी प्रकार स्वागत करते रहे । 


गुरुकूल कागडी विश्वविद्यालय के कूलाधिपति एवं हरियाणा आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान प्रो० शेरपिह एवं डा० धमपाल आयें समाज के मच्चे सैवक हैं व आय 
समाज के सिद्धातो में इनकी अटूट आस्था है। हमारी आकाक्षा है कि उनके कार्यकाल 
में गुरुकुल की छवि मिखरे ओर वहा वेदों के वेज्ञानिदः अनुपन्धान के लिए अकादमी 
बनाने का काम भी पूरा हो ताकि हम उन्हे अगले ३ वर्ष के लिए पुन कुलपति 
बनायें । 


स्वामी समपणानन्द शोध सत्वयान के सस्थापक व अध्यक्ष स्वामी दीक्षानन्द 
जो महाराज ते कहा कि परमात्मा डा० घमपाल को ऐसा बन व बुद्धि दे कि गुरुकुल 
की प्राचीन परम्परा की पुन स्थापना हो और वहा प्राणो का नद सचार हो। 


प्रकाहन विभाग के निदेक्षक पदुमश्नरी डा० व्यामसिह श्यि ने आशा व्यक्त 
की कि अव गुरकुल कांगडी में वेद प्रचार को प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम सबकी 
शुभकामनायें डा० घमंपाल का माग प्रश्चस्त करेंगी। 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव ने कहा कि आये समाज 
एक महान सगठन है भर हम मिल जुलकर चलें व काम करें तो कोई ताकत नहीं 
कि गुएकुल फी छवि में सुधार न हो । 


युरुफुल कागडो आय विद्या सभा के महूामन्‍्त्री श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने 
विचार व्यक्त किया वी कि ड ० धर्मपाल यदि विश्वविद्यालय की कमियों को दूर 
कर में ओर वहा की सनस्याओं का निपटान कर सके तो स्वासी श्र द्वानच्द के प्रति 
उनका क्रण उत्तर जायेगा। 


डा० मनोहर विद्यालकार ने कहा कि भवुर भाषी व सम्जन व्यक्ति डा० 
घमपाल प्रम॒ मांग प्रशस्त करेंगे । 

दिती आप शातीय महिला सभा की प्रधाना जीमती झाकुन्तओा आर्या ते 
कहा कि मज मर रोम सोम प्रसन है। महान व्यक्तित्व के घनी टा० धर्मपाल 
कमयोग वेः साथे में ढले ह । 


डा. बाचस्पति उपाध्याय ने कहा कि गुरुकुल के पाठ्यक्रम में वेदों के अध्ययन 
को सप्'चत स्पान मिलेगा ताक्षि श्रद्धानन्द की तपोस्थली में वेंदिक मिद्ननरी पैदा 
हो सके । 


डा० महेश विद्यालकार ते कहा कि श्रद्धेय स्वापी आनन्द बोध जी एवं श्री 
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सुर्येदेव जी के योगदान से यह पद प्राप्त हुआ है अत वे बधाई के पात्र हैं। गुरुवु ल 
की अपनी अलग पहचान है। यहा उपदेशक विद्यालय खोने जायेगे । 


श्री राममूर्ति केला, प्रधान आये समाज हनुपान रोड श्री रतन लाल जी 
सहुदेव, स्वामी स्वरूपातन्द जी आदि ने शुभ कामनायें देते हुए आशा व्यक्त की कि 
डा० घमपाल स्वामी श्रद्धानन्द के सपतो का पु करने मे सफल होगे । 


डा० घधर्मपाल ने अपने सम्मान के प्रति धाभार व्यक्त करते हुए कह् कि 
युगपुरुष महवि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बताया हैं कि ज्ञान-विज्ञान फे 
भण्डार वेदों में हर प्रकार को घि्यायें बीज व मूल रूप में विद्यमान हैं । गुरुकुल भें 
वेदों के अध्ययत के समाचार आधुनिक ज्ञान विशञान को भी प्रोत्साहन देता होगा। 
गुरुकुल मे वेदाध्ययन करने वाले छात्रों को विशेष छत्रवत्ति देने की जरूरत है। 
आध्रम व्यवस्था के सबंधन की आवश्यकता है। आप सबकी शुभ कामतायेंव 
सहयोग मेरा मार्ग प्रशस्त करे, यही प्रभु से प्रार्थना है । 


मम्राज के मन्‍्त्री श्री वेदब्रत शर्मा ने सभी आये महानुभावों के प्रति आभार 
व्यक्त किया । हान्ति पाठ के दाद प्रीतभोज की भी व्यवस्था थी | 


है “आयेंसन्देश” साप्ताहिक 
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संस्कत भाषा पर छाये विपत्ति के बादल 


प्रो० जयदेव आये 


समस्त ससार के विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि इस समय ससार मे 
विद्यमान सभी भाषाओं में सस्कृत प्राचीनतम भाषा है। हम भारतीयों और 
विज्येषकर प्राय समाजियों की तो मान्यता है कि सस्कृत (वेदिक सस्कृत) संसार को 
आदि भाषा और भारतीय सस्क्रति का आधार है और क्षाय समाज का भी --इसमे 
तो कोई सदेह है ही नही | हमारे सभी बड़े-बड़े नेता इस भाषा की प्रशमा करते 
करते थकते नहीं, परन्तु वह केवल शब्दजाल मात्र होता है, क्योंकि इस भाषा की 
स्थिति दिनानांदन बद हैं बदतर हो होती जाती है-मज बढ़ता ही गया ज्यो-ज्यो 
ढबा की । जै9-जेप इस भाषा को महत्व देने की बातें और दाबे किये जाते हैं 
वैपै-वैछे इसकी स्थिति बिगडती जाती है यह अत्यन्त खेंदपृर्ण है । 
कसा सम्मान ? 

यह हम जो सम्कृत का सम्मान करते हैं वह वेधा सम्मान नहीं है जैसा 
किसी बड़े दब्ित सम्पन्त व्यक्ति का होता है। यह सम्मान उस बुढिया के सम्मान 
के तुल्य है जिसके महत्व का गुणगान मच पर और कथाओ में तो किया जाता है 
पर घर में उस ठोक ढग से रोटी भी नहीं दी जातो | वहु सम्मान केबल लोक 
दिल्लावा है। वह आय॑ समाज की मान्यता के अनुसार जीवित का नहीं मरे हुए का 
श्राद्ध है जो हमसे कुछ विशेष मागने नहीं आती बस कभी-कभार एक दो ब्राह्मण 
को कुछ भोजन करवा देने से ही उसको तुप्त मान लिया जाता है | यदि ऐसी बात 
न होती तो जिस नेहरू ने प्राचीन भारत में सस्कृत को भारत की एकता की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण कड़ी बताया था उसके और उसके वशजों और अन्य उत्तराधिकारियों के 
शासन में सस्कृत के पठन पाठन में इतनी बाधाएं ख्ड़ो न की जाती । स्व श्री राजीव 
गाधी एक ऐसे ईसाई को केर्द्रीय माध्यमिक छिक्षा बोड का अध्यक्ष न बनाते, जो 
सरक्षत को पाठ्यक्रम से बाहुर निकलने की घोषणा कर दे और यदि भारत की 
जनता मे सम्कृत के प्रति सच्ची निष्ठा होती तो वह व्यक्ति या फिर राजीव गाघी 
अपने पद पर बने न रह पाते | ऐसा अपमानपृण व्यवह्य र कोई उद्ँ या पजाबी से 
करके तो देखे उसे तभी छठो का दूध याद भा जाएगा । पर सस्कृत के साथ सब 
चलता है | यह हमारे मृत या अश्वक्‍्त या निष्ठाद्ीन होने का प्रमाण है ' 
सस्कृत की स्थिति 

अग्रेजी काल में उच्चतम प्रतियोगी परीक्षाओं में एक श्रेण्य (क्लासिक) 
प्राचीन भाषा के रूप में ससकृत का बहुत महत्व था। पर स्वतत्रता के बाद इसे वह 
महत्व नही दियः यया । पाठ्यक्रम थे इसे तिभापषा सूत्र मे अवश्य रखा गया, जिसके 
क्रारण कई हिन्दी भाषी राज्यों मे इसे स्कूलों में तुतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता 
रहा विशेषकर उत्तर प्रदेश मे | पर देश की एकता के शत्र और अल्पसख्यका के 


मतों के लालची राजनीतिक नेता इसके विरुद्ध लगातार विपववन करते 
और पषड़्यत्र रचते रहे । तमिलनाडु में इसे ब्राह्मगवाद के साथ अमित मानकर 


इसका विरोध किया गया और ऐस्ग ही कुछ महछदाराप्ट्र मे भी हुआ । ब्राह्मण अब्राह्मण 
विवाद में सस्कृत पिछ्त गई । बसे कुछ लोग मानते हैं कि यदि सविधान निर्माण के 
मुमय हिन्दी की बजाय सम्कृत को राष्ट्रभापा बनाने का प्रयास किया जाता तो इसमे 


कठिनाई न होती ओर बाद में हिन्दी को जो दक्षिण में विरोध सहत करना पडा बह 
मस्कृत को सहन न करता पडता, क्योंकि तम्रिल को छोडकर जेष तीनो दक्षिण 


भाषाओं मे सस्कृत शब्दों का बाहुल्‍य बहुत है । अस्तु । 
पञञाब में खालिस्तान के समर्थकों ने पजाबी वे नाम पर हिन्दी और सस्कृत 


दोनो के विरुद्ध युद्ध छेडा जोर उत्तर प्रदेक्ष आदि में उदू के नाम पर मुसलमानों ते । 
पूर्वोत्तर मे ईसाई पादरियों के प्रभाव से तस्क्ृत के अध्ययन अध्यापन में आधा उप- 
स्थित हुई | प्रणासन में अग्र॑ जी के वचस्थर के कारण ओर त्रिमापा सूत्र में एक दक्षिण 


भारतीय भाषा पढने के शोर के कारण भी सस्कृताध्ययत की सम्भावनाएं श्रीण हुई। 
झभी भी ये अनेक खतरे उसी प्रकार विद्यमान हैं और सस्कृत के अध्ययन को चुनौती 


दे रहे हैं | पाठ्यक्रम मे जब तक सस्कृत की स्थिति दृढ़ नहीं हो जाती तब तक 


पह खतरा बता ही रहेगा । आजीविका के साधनों के दबाव के कारण सह्कृत पठन- 
पाठन की प्राचीन पाठ्षाला गुरुकुल पद्धति भी क्षीणता की ओर ही जा रही है। 


केवल सरकारी अनुदान और जनता के कुछ दान के बल पर ही कोई शिक्षा प्रणाली 
सफल नहीं हो सकती, जब तक कि कच्छी सम्मान जनक आजीविका और व्यावहा- 


रिकता के साथ उसका सम्बन्ध न जुड़े । 


झाय समाज का दायित्व 

इस सम्बन्ध में अन्यों की श्रपेक्षा आय समाज का दायित्व कही अधिक है + 
लन्दन के उस थग्न री सकल की अनेक बार चर्चा हुई है जिसमे सरकृत सब अध्यापकों 
धोर विद्याथियों के लिए अनिवाय है। इस स्कूल की बडी प्रतिष्ठा है, शुल्क भी कम 
नही और प्रवेश लेने वालो की भी कमी नहीं। जब अग्रेज लोग ऐसा सकल चला 
सकते है तो यहा हम आय समाजी क्यों नहीं ? हमारे पास तो स्कूलों में लाखो छात्र 
है यदि हम उ हे आरम्भ से दही अग्रेजी की तरह बोलचाल की पद्धति मै कुछ सम्कृत 
भी सिखाए तो जायद सस्कृत के प्रसार में पर्याप्त सफलता मिल सकती है। यदि 
एकदम पूर्ण रूप से नहीं तो कुछ चुने हुए विद्यालयों में ही यह प्रयोग करके देखा जा 
सकता है परीक्षा के चक्र मे चाहे हम न पढें, पर व्यावहारिक सवाद प्रणाली द्वारा 
हम कुछ कुछ सस्कृत ज्ञान बालकों को अवश्य करवा सकते हैं। जिन लोगो ने सल्कृत 
बोलने के अल्पकालिक पाठ्यक्रम स्ासदों तथा अन्य जनमामा ये के लिए निर्मित किए 
हैं बेस ही पाठ्यक्रम हम अपने विद्यालयों मे सचालित करके देखें और इस विषय के 
विशेषज्ञों की पैवाए लें साथ हो सस्कृत वाले गुरुकुल एक ओर सस्कृत के स्तर को 
ऊचा ओर व्यावहारोन्मुख बनाने का प्रयात्त करें वही अपने विद्याथियों को स्कूलों की 
तरह सभी दूसरे विषयो की भी अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करे। हो सके तो 
सरकृत के म्गध्यभ से ही जिससे सल्कृत के अध्ययत को वे अपने भविष्य निर्माण के 
मार्ग मे बाघा के रूप मे अनुभव न करे । ऐसे विद्यार्थी कालान्तर में हमारे विद्यालयों 
में विज्ञान ब्लादि सभी विषयों के भी और घम के भी, सध्यापक तथा उपदेशक और 
प्रचारक के सभी कार्य कर सकेगे | सलकृत क्षोर आय समाज दोनो को अधप्रासगिक 
ओर युग बाह्य होने पे बचाने के लिए यह आवश्यक है। जब प्राचीनकाल में सस्कृत 
सभी बविपयो के अध्यापन का माष्यम थी तो कब हम उसे उन सब लौकिक और 
व्यावहारिक विषयों पे काट कर ओर केवल घधर्मोपदेश का माध्यम बना कर कया 

स॒ स्‍्कृत और आय समाज दोना की जडो पर कुठाराघात नही कर रहे हैं ? 
पता--फ्लैट २४९,कादम्बरी, १९/६ 
रोहंगी, दिल्‍ली-११००८५ दूरभाष 9२६३२१३ 





अमल. 


आर्यो की मोरिशस यात्रा 


२६ १० €३ से हव ई जहज द्वारा दिल्‍ली मोरिश्स यात्रा शुरू होगी ) 
आने जाने का जहाज का किराया १६३०० रुपप्रे पति सवारी है, रहते व भोजन 
का प्रब ध मोरिशस सपना द्वारा | ६००० र० एडवास, शेष राध्षि एक मास 
में मेजे | सवारों अपना पासपाट नाम, आयु पिता का नाम आदि विवरण 
मेंजे । बाहर के व्यक्ति 5” फट सम्रोजक के ताम मेंजे। ब'हर से आने वाले 
२६ १० ६३ वो आयसमाज अतारकली मन्दिर मांग या श्ाय समाज चूना 


मण्डी, पहाडगज पहचे । भोजन सयोजक की ओर से होगा । 


सम्पकसुत्र सघोजक 

श्री श्ञाम दास सचदेव 
मर्त्री, आय सप्राज चून मण्टा, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली ५५ 
दूरभाष 3३४४६१२८ 
पता सकान त २६१३ भगताशह 

गली त € चूता रण्ड्री, 

पहाडगज, नई दिब्ली-५५ 

दूरभाषप ७३८५०४४ (पी० पी०) 


श्री मालवीय आय | 
समाज मन्दिर अनारकली 
मन्दिर माग, नई दिल्‍्ली-?१ 
दुरभाए ३४३७१०, ३१२११० 


न ज 


कार्यक्रम 
२६-१०-६३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बई है मोरिशस २ -१० 


ते २-१ १-६३ तक मोरिशस भ्रमण, २ ११-९३ मै मोरिशस हे बम्बई तथा 
३-११०६३ बम्बई से दिल्‍ली । 


७-७७-७०७७०२७--३०७--२७०-२०२७२७२७-२७-७७०२७-३७५०७७०५७-१७--२७-२७०१७-२-२७-३-१-१७-२७-२७-०३-१७/२७-१-१--५-१-११-७७०-२७५७०-क-.+ 


चाप 


&६.##५.##५१५७३५./# ५ #नयकफिकी पी पिन +- ७4७ 'ाक पक कब पाक यक-4७-ब-म ५ आ-ब/ब-ब२३७ व. 4७, -4३७-७-५७- “हक ३७-२७७-२००--२७- १७-५७--०-गक-१७-७७- कक. ०-७) ०-ब७०श>२क०-५६७-२७-३०-४--क-ज ब्यात 
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स्वास्थ्य सुधा 
घरेल उपचार (६) 


नेतराम शमा, प्रधान मारतीय ॥ग सम्धान पूर्वी जिला विहली-११००५१ 


घुटने मे दर्द 
शुद्ध गुगल ६० ग्राम ग्रुड २० ग्राम भर के बराबर गोली बना देक्षी 
घी के साथ । 


सिर दर्द 
धौठ को पीस थोडा गम कर माथ पर लप | 

आधु नक युग में दखने में कराया है कि परिवार का कोई ते कोई सदस्य किसी न 
किसी बिमारी पी ग्रस्त है। हजारो रुपये खर्च करने से भी ठीक नही हो पाते । घती 
लोग त! बड़ से बडे डा० का इलाज करा सकते हैं पर तू निधन लोगो को आजकल 
के खर्चीलि युग मे इलाज कराता कठिन ही तहीं परन्तु असम्भव सा हो गया है । अत 
मैं अपता परम फत्तव्य समझता हू कि भारतीय योय सम्यात » साध्यम 9 आपकी 
अधिक से अधिक पैवा कर सक्‌ । 


छाले 
१ जीभ पर छाले हो गये हो तो सुबा धनिय गमें पानी मे डालकर उबाल 
लें व ठडा हो जाने पर बिना छाने इस पानी मै क॒लले करे । दो तीन बार के प्रयोग 
है छात्रे जाने रहेगे। 
२ साबुत धनिया धीरे-धीरे चूसने से भी छालो में सुधार होता है। तरबूजे 
के छिलके की राख मशने से छाल॑ दूर हो जाते है । 


थकान 

१ बहुत थकावट महसूस हो रही हो तो गुनगुने पानी में एक गिलास मे दो 
चम्मच दाहद डालकर पी लें। यह ग्लूकोप का काम करेगा | 

२ गुनगुने पानी में हहद मिलाकर पीने से थकान दूर होती है। 

३ पैरों मे थकान दूर करने के लिए उन्हें तमक मिले गुनगुने पानी में कुछ 
देर डुबोकर बैठ जाए | 

४ हल्दी, सेंघा नमक को सरमो के तेत पे मिलाकर दातो में मजन की तरह 
रगडने से पायरिया व अन्य शिकायतें धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं । 

ऋमश 





कुछ चने हुए वेद मन्त्रो के भावों की काव्य 
व गीतो के माध्यथ से व्याख्या (११) 


भगवान दास, सपादक पालिका! समाचार 
ये मान जात परो अच्यों अम्ति थं अविवश भवना नि विश्वा । 
प्रजापति प्रजया सरराणस्त्रोणि ज्यतों- पि रुचत स पोडशी ॥।? 
"जुए अ ८॥।म० २६॥। 


काव्यार्थ 

परमन्नह्म से श्रेष्ठ वस्तु जातीमर में उुछ बौर न्हीं। 

अ खल विश्व में व्याप्त जगत का, पालक एक अधीश्वर ही ।। 

जिसने अग्ति-सूय बिजली की, तान ज्यातिया जगहित ही । 

रचकर की सयुकत, प्रकाशित होती जिनसे सकने मही ।। 
जिसका नाम कला सोलह पम्पक्‌ दष्टी आकाश प्राण । 
श्रद्धा-वायु अग्नि जल पृथ्ञों इंन्द्रय-बल तप अन्न ज्ञान ॥ 
दृश्य-अदृश्य पदाथ नाम सब पतत कम वेदाथ भान । 
ये हैं सोल्हू कला ईश की वेद लक्ष्य है ब्रह्म ध्यान ॥। 

प्रभु उपदेश रूपी वेदों के कर्म-उपासन ज्ञान विधी। 

तीनो है द्विलोक व्यवहारों के फल की हो प्राप्त निधी ॥ 

और यथावत परहित के हीं काम करे सारे मातव। 


युरुषा रथ ही मनुज्-देह के घारण करने का फ्ल तब !॥ क्रमश 


“आय तश्देश " साप्ताहिक |" 


आदश लेतव!द (३७ 


राजसिह भल्ला 

कर्मयोग ही मुक्ति का मार्ग है 

कुक्न्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा | 

एब स्वीय नान्यथेतो$च्ति ने कर्म लिप्यते नरे | ईषा७ २ 

जगत में भगवान को बसा हुआ सव व्यापक मानस बाला समपण रूप 

त्यागपुवक उपासक इस लोक में सो वर्षो तक नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता हुआ 
जीने की इच्छा करे--ब्रह्म ज्ञानौ तत्त्ववेता क्तंव्य कमों का त्याग कभी ने करें। 
परहित परोपकार पर सेवा आदि शुभ कृत्यो को करते के लिए ही जीना चाहिए। 
इस प्रकार कतन्य कम परायण तुक कमयोंग युक्त पुरुष में कर्म सस्कार का लेप 
नहीं लगता | भागवत कर्मों को करने वाला कमशील उपासक कम ससका से लिप्त 
नही होता इससे कमयोग से अलावा दूसरा मुक्ति का माग नहीं है। मुक्ति का एक 
मात्र माग जापत्तिक भाव सहित कमयोग ही है। विश्व म॑ भगवान को व्यापक मानने 
सै, जानने से शुभ करों को करना, ईश्वर के चलाये चक्र को सुचालित रखने मे योग 
देगा है । ऐसे व्यक्ति के कम भागवत कम हो होते हैं। इस कारण ऐवा ज्ञानी कम 
योगी कम सस्कारो के बन्धनों से निलिप्न ही रहता है । 


श्रानन्दमय होने का ढग 


यदिद किज्च जगत्सव प्राण एजीत नि सृतम । 
मह॒द्मय वज्युद्यत य एतद्विदुर मृतास्‍्ते भवनति ॥ क्ठो० १६२ 


जो कुछ यहू सारा फैला हुआ जगत है वह प्राण रूप है। जीवन तथा सर्वा 
घार ब्रह्म मे क्रियावान्‌ हो रहा है। वह ब्रह्म महान भय है। अटल नियम है शोर 
उठा हुआ बज है। न्यायशील है । जो व्यक्षित ब्रह्म को सबका जीवन नियन्ता और 
न्यायकारी जानते हैं वे अमृत हैं--आनन्दमय हो जाते हैं । 





प्र॑रक प्रमग 


में मनृष्यो को कंद कराने नही, किन्तु 
छड़ाने आया हूं 


अनूपशहर मे स्वामों जी का सत्सग हो रहा था। एक मनुष्य ने विन्यपृवक्त 
तमस्कार करके महाराज को एक पात्त दिया। उ होते पात को सहज स्वभात्र मे 
मुख मे रख लया परन्तु उसका रस तेते ही वे जान गये कि यह विष युक्त है। 
उन्होने उस तीच पामर को कुछ नही कहा और स्वयं गगा पार चने गये देर तक 
बस्ती और च्योली कम करके फिर अपने आसन पर आ विराजे। स्वामीजों को 
विष देत #%। भेद किसी प्रकार तहसीलदार सय्यद मोहम्मद को भी ज्ञात हो गया। 
बे स्वामी जी के बहुत श्रद्धावान थे । उन्होने उस पापी पामर को पक्रड कर मगवाया 
और बन्दीगृह में डाल दिया । त पश्चात स्वामी जी के दशताथ चल दिये | मग मे 
उनके मन में विचार आते थे कि मैंने आज स्वामी जो के शत्र को दण्ड देकर उ का 
बदला लिया है इसलिए स्वामी जी खुश होकर मुझे आक्षीर्वाद देग। स्वामी जी को 
इस घटता की जानकारी मिली | तहसीलदार के निकट आ जाने पर जब स्वामी जी 
ने उसे देक्षकर ८ष्टि हुटा ली और बोलता तक बन्द कर दिया तो उप्तके आश्चयं की 
सीमा न रही । बडी प्राथना सै तहसीलदार महाशय ने स्वामी जी से उनकी अप्रसन्ता 
का कारण पूछा। स्वामी जी ते कहा, मैने सुना है कि मेरे लिए आन आपने एक 
मनुष्य को कद में डाल दिया है, परन्तु मैं मनुष्यों को कद में डालने नहीं किन्तु कद 
है छुडवाने आया हु । यदि दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते तो हम क्यो अपनी 
श्रेष्ठता का परित्याग करें ?' ये शब्द सुतकर तहसीलदार आशय चकित हो गया । 
उसने श्वाज तक ऐसा क्षमादान एवं शान्त स्वभाव का पुरुष दूसरा नहीं देक्षा था। 
वह महाराज को हाथ जोड़कर नमस्कार करके बला गया | उसने जाते ही उस कैंद 
किये व्यवित को स्वतन्त्र कर दिया। --पत्यवीर पिह 


आयंसलदेश साप्ताहिक 
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हैदराबाद के आर्य बलिदानो 


( पृष्ठ १ का दोष ) 
किया । श्री सुयदेव ने सत्याग्रहियो व बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अपित करते 
हुये कहा कि वे जातिया मिट जाती हैं जो अपने दछहीदों का स्मरण नहीं करती 
एवं अपने पर्वों को श्रद्धाएकक नहीं मनाती । मैं सभी सत्याग्रहियो को नमन करता हू 
आपए शनुरोध है कि आय शहीरो से प्ररणा लेकर समाज ब राष्ट्रहित में आय 
समाज का सगांठत वर स्व आय बनते हुए विश्व को आय बनाने के लिए काय 
करते रहे । 

१ दिन के वेद जयच्ती कायक्रम के उपलक्ष्य में आय समाज मन्दिर में संगीता 
चाय श्री गुल ब सिंह राघव के भजनोपदेश एवं प० इ्याम सुरदर स्तातक के वेद 
प्रवचन होते रहे । १ अरस्त को पूर्णाहुति होगी एवं योगीराज श्री कृष्ण जन्मोत्सव 
मनाया जायेगा । 

आय समाज दुनमान रोड में वेदजयन्ती का दिवसीय १० समारोह डा० कर्णदेव 
द्वास्त्री के ब्रह्मात्व म॑ यजुर्बेद पारायण यज्ञ से आज शुरू हुआ। रघमल भाये क्या 
विद्यालय का अध्यापिकाओं छात्रों एवं आय नर नारियो ने यज्ञोपवीत का परिवतन 
किया | डा० कणदेव ने श्रावणी उपाकर्म व रक्षाव घन के महत्व पर प्रकाश डाला । 

रात्रि को प्रख्यात वेदिक विद्वात डा० महेश विद्यालकार की मनोहर वेद कथा | 
एव श्री मनोहुर लाल क्रषि व साथियों के सगीत का सैक्षड़ों महानु भावों ते लाभ | 
उठाया । 

८ अग्म्त को समाज मन्दिर में आय सत्याग्रह बलिदान दिवस मनाया जायेगा 
तथा ११ अगस्त को पूर्णाद्तति कै बाद श्री कृष्ण पर भाषण प्रतियोगिता एवं वेदिक 
विद्वानों क प्रवचन हांगे । 

आय समाज तिमारपुर मप राजवीर शास्त्री के ब्रह्मत्व में विशेष यज्ञ के 
बाद श्रद्धालु|नर नारया न ज ऊ बारण किये । शास्त्री जी ते रक्षाब धन व श्रावणी 
उपाकृम वेदाध्ययत था मह व बतिपादित किया। हैदराबाद सयाग्रहियो को भी 
भावाजलि टी गयी शात्रि से सुप्रतिद्ध वेदिक विद्वात प० अशोक विद्यालक्ार की 
वेद कथा में वेद मन्त्रों की व्याख्या होती रही | ८ अगस्त को श्री कष्ण पर भाषण 
व निबनन्‍्ध प्रतियोगिता तथा अत्तम दित ११ बगस्‍्त को यज्ञ की पूर्णाहुति व प्रस्कार 
वितरण होगा । 

आय समाज नागल राय १२ अगस्त को श्रावणी पव घृमघाम थे मनाय 
गया। इससे पृव २७ जुलाई मै लणणतार बठ जयस्ती सप्लाहु उत्साहुपुबक मनया 
गया। प्रतदिन रात्रि को अन्नाय रामतिवास जी विद्यार्थी व श्रा यज्ञमुनि बानअस्थी 
को वेट होती रहो । श्री सहदेव बेघडक के मघुर भजनोपदैशों ने मी समा 
बाघ लिया। रात्रि ११ बजे तक चलते वाने कायक्रम मे ५०० तक्त उपस्थिति रही । 

आय समाज ग्रटर कवाह मे ३ अगस्त से १० दिन का वेद जयन्तों कोय. 
क्रम अ चाय राम क्शोर हा त्री खुरजा निवासी एवं प० वेद क्रमार बेटालकार 
के ब्रह्म त. अधवबेट पारायण थज्ञ से शुरू हुआ । श्रावणी पव भी महावां गया । 
३ अगस्त से नर तर वेद कया आचाय रामकियोर क्षास्त्री जी द्वारा होती रही। 
श्री श्वामबीर राघव व श्री नेश के मघुर भजत भी होते रहे । ११ अगस्त को 
श्री कश्ण माष्टपी मतायी जापे ।। 

क्र ममाज कीति नगर में भी २ अगस्त को श्रावणी पर सतापा गया । 
डा० वीरप ले के ब्रह्मत्व मे +त सामवेद महायरत तथा राजि को वेद कया का भी 
सुरदर "+वत किया यया । ८ अगस्त को गाजियाबाद के आय युवकों का संगीत, 
तथा ११ अयच्त को श्री वष्ण ज॑ मोत्सव मताया जायेगा । 


हक. 35 अ ध्ख्स्य्य्््प््थ्य्प्ध्य्क्म्फ्ख्करवकतपट्काक्ताज्फकशमाा्ट्ड 
पध्ठ २ का शेष) 

यदि तुम मभसे सचमुच प्रम करते हो तो तम्हें मेरे जैसा बनना होगा । 
यदि तम अब भी प्र तवंष जन्माष्टमी का पव इतने ही उत्साह और लगत है मताना 
चाहने ह तो मरी बाव सुनना होगी। तुम अपने गुणों से पहातव बन जाओ । गुणी 
बनने के लिए स्वाथ और अहम का लबादा तुम्हे उतारना होगा । 

इस जन्माष्टमी पर मेरा यही सन्देश है । भारत मा इसी प्रतीक्षा में है कि 
कब कोई व्य बत अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर मानवता का कव्याण करे 
मुझ विश्वाम है कि गम मेरी आवाज सुनोगे और मानवता के कल्याण्ण मे लग 
जाभोगे 


वैदिक शिक्षाओ पर चलने 


(प्रथम पृष्ठ का शेष) 

१६ वी शताब्दी में वदा के ममंज्ञ महषि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वद वजु 
बेंद आदि के ब्लनुपम भाष्य किये उन्होंने वेद मन्त्रों के आधार पर बताया कि शुद्र 
व नारी सहित सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है| स्वामी जी ने एक ईश्वर की 
आराधना की बात कही और समाज सधार के क्षत्र में भी क्रान्तकारी काम किए | 
आय समाज के मूधन्य वेदिक विद्वानो को महू के पद चिक्नो पर चलते हुये 
वेदों की ज्योत्त जलाये रखा है । 

वेद आज भी प्रास बक है | अहिए। सत्य योग संदभावता त्याग राष्ट्र 
भक्ति विश्व शा ति बआादि की व दक शिक्ष यें समस्त मानव जाति के कल्याण व 
उत्थान का सदेश दती है । आज वेद के आदेशों पर चलने से ही विश्व मे वाप्त 

शेष पष्ठ ८ पर) 





। 


हिन्दी कम्प्यूटर कोसे 


हंसराज गप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आये भवन जो रबाग, नई 
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वदिक शिक्षाओ्रो पर चलने गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ के आचाय स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा कि पूज्य 
(१ष्ठ ६ का शेष) गुरु स्वामी समपणानन्द (श्री बुद्धेदेव विद्यालक्ार ने कहां था कि वेदों को समझने 
श्रातकवाद भ्रष्टाचार काताब जारी तस्करी #प<रण बाण कार लूटमार व क्के लिए अलकार झाम्त्र का ज्ञान जरूरी है। दयानन्द का काय केद का काय है और 
हस्वायें दथा युद्ध रोब्राज सकता है ।  घिवक्त  क्ष मभोंवेदव मनस्मृति हमें ऋषि के माग पर चलना चाहिए । 
का बहुत महत्व है । 
ल्‍्वामा सर्वा] द नो ने परत अध्य 4 4 भाए० में व्य” विचार व्यक्त के ने 
हुए कहा कि धम ही मनुप के ।वन वा लदय है ईंञर एदन बंद ज्ञान एवं सत्य 


कायक्रम का शुभा स्प प्रभात क्षाश्रछ्त के छा द्वारा बदिक मगलाचरण पे 
हुआ भय कायक्रम का कुदल मच से चालत श्रीमता प्रभात शझाने किया। 
गुरुकुल का डी के कुटा पति '92-ोर्शण्ह कहा कि वदों का अय भाषाओं झे 


ही सच्चा धरम € और < चन३ में रू के एप हू शरपत है घम ४ हि 
हि मा झतवाद न वर जन उब ते पहुच या जाता चा हए ओर इसके लिय विल्व वद्याल्य 
व मजहुब दो कलग तत्व । म्जहब में धर कूव अहालहा हेप तू धम सना प 
जेनलान अ योग को सहायता ८]नी चाहि सेसे पव दिल्‍ली हाय प्रतनाप्र सभ 
तन व पृण है । वंद व ६ भ नम हे अपर ग्र नयाथ + श 
के धान थ सूयदेब जो ८ रथा* सर्वान द त । यूमकूल कागडी विहर्विद्यालय क॑ 
बा अध्ययन व मतत 4 ५ है से नष्ना हु+प +२ वा मा जी 
कुल तहत ० यमपाल न उडी रेडरा व क्त्य क्षतिथिथों का प्रध्वहारों द्वारा 
ने कहा कि सस्कत का एट जज रऋः से वक वतर सकता है। 
स्वाए्त क्या | 
समपण शोध सह नह प्रकझम फौज नंद | ने से हान की 
गतिविधयों वा परिचय तत.. कहा हु व ही में क्षम्‌त 7 है ओर मूलःक गा वब मह विद्यालय के उपाचाय श्रीं महादेव गो० देधापाण्ड एब श्र 
ने घम के मूल को जानक सत्त के गाल व ये के लिए वट मग पर चल्च प तालाल पीयष के निर्देशन म॑ रव्रामी समपणान द जी के गीतो पर आधारित 
का आद्वान किया । स्वामी ॥ ने शातपथ बर हाण को वदा का व्‌ जा हताया । रामपण सामीत राष्या का भी आयोजन किए गया। 
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श्री काए गत "४ 5्ऋक थे 
| “ल बह 
प्‌ृ० सन्दज। जे निभय सिद्धान्तश्ास्णी 


भ्रम पोट ञ्छ्ो अत पार दाता व 7) 
हम घम्र का पाठ पढ़न >मश्नष्टमी ईहै। 
शआराक्ष्ण की में हमा स्वामी त्यान द ने राई है 
व हक पथ को भले गह थी सुनो सुना दु नये स्थरी 
आपा धापी मची हुई थी व्यकल वे नरतारी। 
खाओं पीगो शौज उडाओ कहते थे श्रष्टाचारी ! 
भेद भाव औ ऊच नीच की पता गई थो बीमारी ॥ 
प्‌) महाभारत ? जिसमे लिसी कड्ानी पई है। 
+ क्रष्ण की महिमा स्वामा दयाल द ने गई है 
जरास घ॒ शिशुपाल वस से करते थे अत्याचार यहा । 
देवा था चहु और सुनाई जाग में हा हास्ार यहा । 


ऋषियों मु तयो को आतांकत के ते थे गहार यहा। 

सज्जन छुण्त फिरते थे थी दुष्टो वी भरमार यहा ॥ 
याथ प्रकाश पढ़ो यह बात रस्ाष्ट दर्शाई है। 
4 कृष्ण की मे हुमा सत्र भी दम्रान द ने गाई है ॥ 
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वकण्मने ० हच्म तिमा ले युते उठाए थे। 


श्म ये तप्ट हपाथे। 
यि पर बना क॑ ए० गठाए थे। 
मार च [म भा्ये। 


प्राटयुविशार तत्पय ५५ या समझ तन प ५ ?। 

प्रेकष्ण वी महिम मे दय ह?ने राई है।। 
जोबत जड़ पे एयों से यतन ने मंतर सहायक ये । 
५ हसक्ष री घी ज्॒चे थकष् च द्रयुग नायक थे। 
ने ने जम की ऊ च्तता योगी को भोगी बता दिया । 
एर जा गामी योर सात करश है भारी पाप किया । 

घघरू पहना कर तनचा हू शेर हख डा शर्माई है। 

नीक़ष्ण की मह्म मी तयत& न गाई है 
ये द श्रादृष्ण का बाती को यदुलिया आज मान जाए । 
तप्टो हा +ही १7 | रहे स्त्री पर स्वग उतर आए । 
जागा चगक ल्ब,नतर ततरी बदिकपयकों तुम लपनाग्रो । 
चनव दलका सघ २ के) निज चाम अमर तुमकर जाओ । 

जो ज॑ यम के लिए सा उनगी हु! रहो बडाई है 

श्रीक्ण की महिशा स्वामी दान 5 ते माई है। 


2367 श्री ण्ग्नकाध्यक्ष 
पुस्तक + 
गरकल काँगडी विश्वविद्यालय 
रिह्ार (5 प्र) 





उत्तम इबाहटप के लिए 


गरुकुल कांगडी फार्मेसी 


हरिद्वार 













हाय व शर्तों ह7एत गे 3-िज भ्के ॥ जुफाऋ के फ्रएश धरने 






चज "ता भपियर 2 है आहि हे जुड़ा डग्टेशों की श्रोषधिषों हू 
के लता... आह“ | $ अर्त जभक 7 मे हे 
के औधी | ल्डल *+ 8 यौभी+ और्षा खत कर ) 


६ 
सका, 


[५8 गुल्जत ( . गुलज- वक्तागड़ीय 3 सुछऊान व्जागड्रीफार्मेसी हरिक्वार (उ्प्र०) | फार्मेसी हरिल्लार (उ० प्ठ) | 


सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकादित तथा सावदेशक प्रस पटोदी हाउस दरियागज नई दिल्‍ली ११०००२ म मुद्रित हाकर दिल्‍ली आयें प्रतिनिचि सभा 
४9 इनुमान रोड ना. ही ११ ००१ "णोर २१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० न० डी० (एन ११०२४/-६३ 





आखा कार्यालय -- ६३ गली राजा केदरताथ 
चावड़ी बाजार दिल्‍ली ६ फोन ३२६१८७॥१ 
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दयानन्दाब्द १६६ 
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भोपाल के मिशनरी स्कूल मे 
राष्ट्रगान गाने पर तीन विद्यार्थी निष्कासित 


नई दिल्‍ली आप माने या न माने देश मे आज भो एसे सकल हैं जहा ४६ वर्षों 
को आजादी के बाद भी 'जन-गण मन राष्ट्रगान गाने को अनुमति नही है। मध्य 
भ्रदेक्ष की राजधानी भोपाल मे ईसाई मिशनरों एक कंम्पियन स्कूल है जहां १२ वी 
कक्षा के तीन छात्रो--कपिल चढ़ढा, नदीम ओर राधे को सकल से केवल इसलिए 
निष्कासित किया गया कि उन्होने प्राथना सभा के बाद राष्ट्रगान गाने का साहुसपूण 
कार्य किया था | यह घटना २२ जुलाई की है। तगर की सबसे अधिक सम्पर्न बस्ती 
अरेरा में स्थित'इस स्कूल में प्रमु ईश की प्राथना तो सभी छात्रों के लिए अनिवायें 
है परन्तु राष्ट्र के गौरव के प्रतीक 'जन गण मन' को गाने की श्नुमति नही है । 
मसामला भोपाल के कलेक्टर के पास पहुचा परतु वे कोई भी कारवाई न कर पाये । 
ऋलेबटर का बहुना था कि ऐसा कोई कानून नहीं हैं जिसके अन्तगत किसी व्यक्ति 


या सगठन को 'राष्ट्रगान' गाने के लिए बाध्य किया जा सके । 

विद्यालय के छात्रो ने राष्ट्रगान गाये जाने के लिए प्रिसीपल का नियमानुसार 
एक आवेदन पत्र दिया था परन्तु जब वह अस्वीकृत हो गया तो उन्होंवे राष्ट्रगान 
गाने का यह साहसपूण काय किया । आ्राश्वय की बात है कि कानून की क्षाड़ भे यह 
खेल खेला जा रहा है । जिस सरल मे राष्ट्रगान पर प्रतिबन्ध हो भोर छात्रों को जन 
गण मन गाने पर इस प्रक्कार प्रताड़ित किया जाता हो, वहा बच्चों को क्‍या 
सलल्‍्कार मिलते हैं और उनकी सोच कंसी होगी हसकी सहज ही कल्पना की जा सकती 
है। कहा जाता है कि केरल के स्कूल में भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है । 
उल्लेखनीय है कि इस धाशय का समाचार राजधानी से प्रकाशित राष्ट्रीय सहारा के 
२५ जुलाई के अक मे छपा है । 


आयंसमाज हनुमान रोड मे हैदरोबाद सत्याग्रह विजय दिवस 


वे जातियां मिट जाती हैं जो अपने शहीदों को स्मरण नहीं कर ती 


नई दिल्‍ली, ८ अगस्त | आय समाज हनुमान रोड में वेद जयन्तो कार्यक्रम के 
अन्तर्गत भाज हैदराबाद आय सत्याग्रह के बलिदानियों को भावभीनी श्रद्धाजलि अपित 
की गयी तथा आय॑ सत्याग्रहियो का भव्य अभित दस किया गया। उल्लेखतीय है कि 
निजाम हैदराबाद द्वारा लगाये गये घामिक प्रतिब घो के विरोध मे ? जनवरी १६३६ 
| से शुरू हुए आन्दोलन के आय सत्याग्रहियों को निजाम द्वारा घटने टेक्ने के बाद जेलो 
जैक करने के आदेश दिये थे | इस आन्दोलन में र८ सत्याग्रहों शहीद हये थे । 
समारोह में सावदेशिक आय प्रतिनिधध सभा के महामन्‍्त्री डा० स'क््चदानन्द 
शास्त्री, प० ब्रह्मत्व स्नातक एवं श्री अमरनाथ जी को समाज के प्रधान श्री राममू्ति 
कंला ने शाल शोदाकर, मात्यापण एवं सम्मान राशि भेंट हर सम्मानित क्या । 
' समाज के उपग्रधान श्री खराती लाल भाटिया एव श्री हू सराज ने भी पृष्पहारों द्वारा 
स्वागत किया। स्मरणीय है कि तीनो ही महानुभावों ने हैदराबाद के आय सत्याग्रह 


में भाग लिया था ओर उन्हे अन्य सत्याग्रियों के समान स्वतन्त्रता सैतानी पेंशन मिल 
रही है। इस अवमर पर डा० घच्चिदानन्द जी ने आन्दोलन कै दौरात निजाम सरकार 
द्वारा दी गई यातनाओ का रोमाचकारी विवरण प्रस्तुत किया । आपके परिवार के 
१२ व्यक्तियों ने निजाम के विरुद्ध सत्याग्रह व आजादी की लड़ाई में भाग लिया था 
ओऔर ब्रह्म चार दयानन्द नामक आपका एक भाई इस धर्मयुद्ध में शहीद भी हुथया था। 
शास्त्री जी ने बताया कि लोगो ने उन्हे कहा कि आप तो क्षाग्नेसी हैं, इस आन्दोलन 
में भाग क्‍यों ले रहे हैं । इस पर उहोने कहा कि मैं पहले ध्ायँ समाजी हु फिर 
बुछ शोर । 

प्रख्यात पत्रकार व नेखक प० ब्रह्मद्रत जो स्नातक ने इस अवसर पर अपने 


उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि पहुले तो महात्मा गाधी, जवाहर लाल नेहरू भौर 
(शेष पृष्ठ ८ पर ) 





+ सहाषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक मे 
एम. फिल, कोर्स बन्द नहों होगा 


नई दिल्‍ली, ६ अगस्त । महूयि दयान द विद्वविद्यालय, रोहतक में एम फिल 
की कक्षायें बन्द त करने का निणय लिया गया है। यह फंसला कुलपति ओ० पी० 
चोधरी की अध्यक्षता मे ७ अगस्त को सम्पन हुई शक्षणिक परिषद की बैठक मे 
लिया गया । उल्लेखनीय है कि दो मास पृव हू रयाणा सरकार के आदेश पर विदव- 
विद्यालय में कक्षायें बन्द करने का निर्णय लिया गया था। कायकारी परिषद के 
अनुरोध पर पुनविचार के बाद दैक्षिक परिषद ने अपन। पुराना निणय बदल लिया। 


हि जम कील कलम लज लक अकाल अल कक ला च॒तुलइलललःललुलुल_लललल॒इलइ-॒लललल॥ नल लाना ाए््रए्णणणणणणणणणणणाए 


प्रधान सम्पादक -सूर्येदेव 


जोधपुर न्यास भवन में दयानन्द अ्रध्ययन केन्द्र की स्थापना 


नई दिल्‍ली । सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा के प्रधान पृज्य स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती की धव्यक्षता मे १६ जुलाई को महर्षि दयातन्द सरस्वती स्मृति भवन 
स्यास की अन्तरग की बैठक सम्पत्त हुई | स्वंसम्मति निम्त निर्णय लिए गए-- 

(१) दयानन्द अध्ययन केन्द्र की स्वापना के लिए डा० भवानी लाल भारतोय 
श्री फटहिह जी भागव, डा० श्रद्धा चौहान एवं डा० दयानन्द की चार सदस्यों की 
एक समिति का गठन किया गया है । सयोजक डा० भारतीय जो है। 

(२) न्यास भवन के ऊपर के हाल मे दयानन्द चिवाली' बनाने का भी निर्णय 
लिया गया है।इस बारे में स्वामी आनन्दबोध जी ने परामश दिया कि अत्थ त कुशल 
कारीगरो हे इसका निणय कराया जाये चाहे समय व घन अधिक लगे । 


सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


"“आयेसन्देश साप्ताहिक 


१४ अगस्त १६६३ 





संस्कत का पु]नरुद्धार : महषि दयानन्द का महान संकल्प 


डा० प्रद्ान्त वेदालकार 


सस्क्ृत के विरोध में सबधि बडा तक यह दिया जाता है कि यह एक अप्रच्च- 
लित भाषा है बोर इसका आज कुछ भी महत्व नहीं है इसी कारण त्रिभाषा सूत्र 
और नयी शिक्षण नीति में सस्कृत की सर्वया उपेक्षा की गयी है। पर यह धारणा 
सस्कृत के महत्व को न समझने के कारण है| दयातन्द का मत्त था कि सल्कृत का 
महत्व अनेक दृष्टियों से है, विशेष रूप से इसमे विद्यमान आध्यात्मिक विद्या से 
सुल्ल लाभ लेने के लिए इसका अध्ययन जावश्यक है। स्वामी विरजानन्द से शिक्षा 
प्राप्त करने के उपरान्त दयानन्द सवप्रथम आगरा पहुचे। वहा सुन्दरलाल उनके 
दिष्य बने । एक दिन सुन्दर लाल ने स्वाप्ती जी से निवेदन क्या कि ' सस्कृत भाषा 
तो मृत मानी जाती है, कही व्यवह्वर में नहीं क्षाती, तो आपने इस पर इतना 
परिश्रम क्यों किया ?' स्वामी जी ने उतर दिया-- “इससे अपना परलोक सुधारेंगे ।' 
स्पष्टत दयानत्द का सक्ेत सस्कृत में विद्यमान अध्यात्म विद्या की ओर था। 


किन्तु दयानन्द सस्कृत का महत्व केवल उसमे विद्यमान अध्यात्म विद्या के 
ही कारण नहीं मानते थे | उनके मत में अनेक भौतिक विद्वानों को दृष्टि से भी 
ससस्‍्कृत का महत्व किसी भाषा प्ै कम नहीं है । विशेष रूप है प्रादीत भारत के ज्ञान 
के किसी भी क्षेत्र का अध्ययत करने के लिए सस्कृत का अध्ययन आवश्यक है । इसके 
लिए दयानन्द ने दाराणिकोह का उदाहरण दिया है। दाराशिकोहु का यह निरचय था 
कि जैधी पूर्ण विद्या सस्कृत है वेसी किसी भाषा मे नही हैं। वे उपनिषदों के भाषातर 
मैं लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषाएं पढ़ी परन्तु मेर मन का सन्देह 
छूटकर ध्लानन्द त हुआ, जब सस्कृत पढ़ी और सुनी तब नि सन्देश मुझको बड़ा 
आानत्द हुआ । (सत्याथ प्रकाश, एकादश समुल्लास, पृ० २७६) 


इसके अतिरिक्त भाषा वैज्ञानिक दृष्टि सै सस्कृत का महत्व ससार की प्रत्येक 
भाषा के लिए है। बलीगढ़ मे मुसलमानों से बातचीत के समय दयानन्द ने कहा है 
कि सस्कृत भाषा एक स्वाभाविक ओर ईद्वरप्रदत्त भाषा है। इसके स्व॒रों को लीजिए 
इनकी ध्वनि सब देशों में पाई जाती है । सब प्रचलित भाषाओं में इसी की अक्षर- 
माला नैसगिक है । छोटा बच्चा भी अ, इ, ठ का उच्चारण बिता सिखाये करने लग 
जाता है। क, ख आदि व्यजनों का उच्चारण भी ऐशपा ही सुगम ओर स्वाभाविक है 
जो भाषा स्वाभाविक ध्वनि के अक्षरों से बती है वहो भाषा स्वाभाविक और आदिम 
होनी चाहिए | ईश्वरीय आदेश उसी भाषा में होते उचित हैं । 


६ सितम्बर, १८७२ को एक तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेंट मिस्टर एच ०डब्लू० 
अलेग्जेण्डर सै स्वामी जी का मिलना हुआ । स्वामी जी ने उतसे सस्कृत में सम्भाषण 
किया, जिम रजनी बाबू अनुवाद करके समभाते जाते थे । मजिस्ट्रेट स्वामी जी के 
कथन को बहुत ध्यात से सुनता था। ठराते स्वामी जी से सस्कृत बोलने का कारण 
पूछा तो उन्होंने कहा कि भारतवष मे द्रविड प्रभृति अनेक भाषाएं बोली जाती हैं । 
तब मैं किस भाषा में बोलू ? इसके अतिरिक्त सस्कृत सारे हिन्दुओं की भाषा है, 
और समस्त भाषाओं का मूल ह । अत सस्कृत बोलना ही अच्छा है । 


सस्कत का प्रचार 


दयानन्द ने सम्कृत भाषा के उक्त महत्व के कारण उसका प्रचार व प्रसार 
करना अपना एक कत्तव्य निश्चित किया था। सस्कृत की कितनी आवश्यकता अनुभव 
करते थे, यह उनके एक विज्ञापन है पता चलता है । दयानन्द ने लिखा--'आर्यावत 
देश का राजा इगरेज बहादुर से यह मेरा विज्ञापन है कि सस्कत विद्या को ऋषि 
मुनियों की रीति पै प्रवृति करायें । इससे राजा बोर प्रजा को अनन्त सुख-लाभ 
होगा शोर जितने आयवितवासो सज्जन लोग हैं, उनसे भी मेरा यह फहना है कि 
इससे इस सनातन सस्कत विद्या का उद्धार अवश्य करें | इससे अत्यन्त ध्ानन्द होगा। 
शओर जो यह सस्कृत विद्या लुप्त हो जाएगी तो सब मनुष्यो को बहुत हानि होगी । 
इप्तमें कुछ सन्देह नही ।' 


दयानन्द जहा भो जाते वहीं सस्कृत का प्रचार करते ओर स्वय लोगो को 
सत्कृत सिखाते । आगरा में दयानन्द ने सस्कृत के महत्व पर प्रकाक्न हालते हुए कहा 
कि यदि कोई अस्प पुरुष भी स्वकल्याण करता चाहे तो सहायता देने के लिए उच्चत 
हैं । उन्हीं की प्र रणा है प० सुर्दरताल ओर प० बालमुकन्द वे धष्टाष्यायी का 
अध्ययन धारम्भ किया था ।लाहोर में उन्होंने सस्कृत के महत्व पर प्रदाश डाला तो 


प्राय सभी समासद सस्कत पढ़ने लग गए थे । स्वामी जी के पास बहुत ै लोग 
अध्ययन करने आया करते थे । उनके सारगभित उपदेशों को सुनकर अनेको लोगो के 
हृदय में सस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्ताहु उत्पन्त हुआ्रा | दयानन्द को जब भी 
अवसर मिला उन्होत स्त्रय अनेक लोगो को मस्कृत पढानी आरम्भ कर दी । 


सस्कत पाठश्ञालाये 


महदि दयानन्द ने जहा कुछ व्यक्तियों को सल्कृत पढ़ने की प्रेरणा दी, वहा 
पाठशाला आंद खोलकर भी सस्कृत का विक्ाप्त किया । सन्‌ १८७८ में अपने एक 
विज्ञापन में उन्होने लिखा कि जैसा आर्थावत्तवामी आय लोग झाय समाजो के सभासद 
करते ओर कराना चाहते हैं कि सस्कृत विद्या के जानने वाले स्वदेशियो की बढती 
अभिलाषा, प्रोपकारक निष्कपट होकर सबको सत्यविद्या देने की इच्छा युक्त, घामिक 
विद्वानों की उपदेशक मइडली ओर वंदादि सत्य-शास्त्रों के पढ़ने के लिए पाठक्षाला 
चाहते हैं । 

१६ माच १८७६ को दीनापुर (दानापुर) के आये समाज के मन्त्री को 
लिक्षा कि मुझे यह सुन कर बहुत प्रसस्‍्तता हुई कि क्षाप श्राय॑ ससस्‍्कृत पाठशाला 
स्तोलने का यत्न कर रहे हैं । 

महृषि दयानन्द के ही प्रयत्नों से फू खाबाद मे पाठशाला आरम्भ हुई थी, 
उसमे भी दयातन्द सस्कत की शिक्षा पर ही क्शिष बल देता चाहते थे। २३ मई 
१८८१ को सैठ निमयराम को एक पत्र में उन्होंने लिखा --'आप लोगो की पाठशाला 
में आयभाषा सस्क्त का प्रचार बहुत कम और अन्य भाषाएं अग्रेजी, उप व फारसी 
अधिक पढाई जाती है | इस यह अभीष्ट जिसके लिए यह शाला खोली गई है सिद्ध 
होता नही दीखता, वरन आपका यह हजारो मुद्रा का व्यय सस्कृत की ओर से निष्फल 
होता भासता है | हमने कभी परीक्षा के कागजात व आज तक की परीक्षा का फल 
कुछ नहीं देखा । आप लोग देखते हैं कि बहुत काल पै ज्लार्यावतं मे सस्कृत का 
अभाव हो रहा है ! वरन सम्क्‍्त रूपी मातृभाषा की जग्रह अग्रेजी लोगो की मातु- 
भाषा हो चली है। अग्रेजी क! प्रचार तो जगह जगह सम्राट की थोर जिनकी यह 
मातृभाषा है, भी भली प्रकार हो रहा है। अब इसकी वद्धि में हमको इतनी आव- 
इयकता नही दीखती और न सम्रट के समान कुछ कर सकते हैं | हा, हमारी अति 
प्राचीन मातृभापा सस्कृत जिसका सहायक वतमान में कोई नहीं है। यही व्यवस्था 
देखकर सस्कत के प्रचाराथ आप लोगो ने यह पाठशाला स्थापित की है। तो यहू भी 
उचित कतव्य अवश्य है कि संदंव पूव ईष्ट की सद्धि पर दृष्टि रखी जावे ।/ 


१२ मर्द १८८१ को लाला कालीचरण ने श्री रामबरण को लिखा-इम (फरूखा- 
बाद की) पाठशाला मे अधिक करके सस्कत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिए | 
कुछ दिनो के बाद उहोने फ्लू खाबाद पाठशाला के लिए दुर्गाप्रसाद जी को फिर 
लिखा - जहा तक बन सके पाठशाला के रहूंदघ पर कि सस्कृत को उस्ति होनी 
चाहिए, सो हम पर अच्छो यकार घ्यान रहे । ?७ जूत “८८१ को दुर्गाप्रसताद जी 
को फिर लिखा--पाठगाला मे रास्कृत का क्राम ठोर ठीक होना चाहिए जैसे मिशन 
स्कूल में लडके अपनी अन्य स्वाथ सिद्धि के लिए बाइबिल सुत लेते हैं ओर कुछ 
ध्यान नहीं देते वैसे सरकत सुन लिया तो क्या लाभ होगा ? इस पाठशाला में मुख्य 
सस्कृत जो मातृभाषा है, उसकी वृद्ध होनी चाहिए । फारसी का होना कुछ आवश्यक 
नहीं कैवल साम्कृत और अग्रेजी दो ही का पठन पाठन होना आवश्यक है। 


दिसम्बर १८८२ को बाब दुर्गाप्रसाद जी को पत्र लिखकर पूछा कि पाठशाला 
में सस्कृत पढ़कर कितने विद्यार्थी समथ हुए, अथवा फारसी में ही व्यय धन जाता है, 
सो लिखो, जो व्ययं ही हो तो क्यो पाठशाला रखी जाए। २५ भरप्रैल १०८३ को 
लिखा --'इससे विदित होता है कि तुम्हारी पाठशाला में अन्िफ, वे और कैट, रँट 
की भरमार है जो कि आय समाजो का विशेष कतव्य नहीं ।' 


इन सब पत्रों है महषि में संस्कृत की प्रचार की ललक क्षत्रित होती है । 
कलकत्े में प्रसन्‍न कुमार ठाकुर ने भूला-शोड़े में एक सस्कृत कालेज स्यापित किया 
था । स्वामी जी ने वहा जाकर प्रस्ताव किया कि केवल इसका नाम ही सस्‍्कत दे 
हो, प्रत्युत इसमे सस्कत की शिक्षा भी होनी 'बाहिए । 


( क्रमश ) 
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फुलवाणी के १८५ ईसाई वेदिक धर्म मे 
क जामेडी (फुलवाणी) उत्कल आय॑ प्रतिनिधि सभा प्रचारक श्री नारायण 
भ्रधान की प्रेरणा से वहा भव्य महायज्ञ एवं पुनर्मिलन सपतारोह २-३ जुलाई को रखा 
गया। श्री स्वामी धर्मानन्‍्द जो के स्वागत के लिए स्थानीय जनता एवं उस क्षेत्र 
के आय॑ बन्धु मारी सख्या मे उपस्थित थे । ग्राम थे भव्य शोभायात्रा का आयोजन 


किया गया । 
२-३ जुलाई को महायज्ञ एवं शुद्धि कायक्रम में लोगो ने श्रद्धापवक्‌ 


भारी सख्या में भाग लिया तथा यज्ञोपवीत प्रहण किया! इसी अवसर पर ५५ परि- 
वारों फे १८४५ ईसाईयो ने श्रद्धापवक यज्ञ में आहुति देकर वेदिक घम ग्रहण किया । 
कार्यक्रम का संचालन सभा मनन्‍त्री श्री विशिकेसन द्ास्व्री ने क्या | इस अवसर पर 
श्री स्वामी धर्माननद जी ने दीक्षित लोगो को आश्ञीर्वाद दिया। श्री वीरेन्द्र कुमार 

एम ०००, श्री नारायण, श्री दाह्म रथि प्रघात आदि का प्रभावशाली उपदेश हुआ | 
स्वामी व्रत,उन्‍्द सरस्वतो, गुरुकुल आमसेना 

चारो वेदों का पारायण 

वेद सप्ताह के उपलक्ष्य में ८ श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्‍ली में १८ 
अगरत है २६ अगस्त तक चारों वेदों का पारायण होगा। वेद पाठ प्रतिदिन प्रात 


“'ंद्रप्रस्थ भारतो 


गई है । 


अल 8 336 326 988 326 308 332 52900 328 9000 ६ 


सचिव, 


समुदाय भवन, 
पदम नगर, दिल्‍ली-११०००७ 


दे 32388 208 908 02326 90892 328 398 288 202 808 


॥0एएए 2000 008 : 90000 98 2 


+ इस सग्रह में वरिष्ठ पीढी के एवं युवा पीढी के कहानीकारो की रचना-दृष्टि 
एक साथ पाठकों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है । 


+ लगभग ३०० पृष्ठ के इस कहानी सकलन से ३५ कहानियों सकलित की सकलित की 


+ ये कहानिया जहा श्राज के सामाजिक, श्राथिक एवं राजनीतिक पहलुश्ो का 
झ्राईनता प्रस्तुत करती ह, वही जीवन के विभिन्‍न पक्षो को श्रपने श्रक मे 
समेटते हुए मानवीय रिश्तो, सवेदनाश्रो श्ौर परिवेश से भी जुडी हुई है । 


+ रॉयल डिमाई श्राकार मे पक्‍की जिल्‍्द सहित सकलन का मूल्य केवल 
१०० रुपये, जिसे सचिव, हिन्दी श्रकादमी, दिल्‍ली के नाम मनीश्रार्डर पोस्टल 
आडेर, बंक ड्ापट द्वारा नीचे दिये गये पते पर भेजा जा सकता है । 


+ कपया अ्रधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-- 


हिंदी अकादमी, दिल्‍ली 


दी वि ही वी शी ही ही। ही । री ही देते मे दी के दी के की की की 0 की 80 


८ ३० से साय २ बजे तक तथा २६ अगस्त को पूर्णाहुति प्रात ६से ११-३० बजे 
तक होगी । ऋषि लगर १२ बजे । सभी सादर आमन्खत्रित हैं । 


सच्चे समाजसेवी सत्यपाल भसीन नहीं रहे 


सच्चे समाज सेवी एवं भूतपुव मन्त्री सत्यश्रावा आय कन्या महाविद्यालय, 
करोलबाग का २० जूत को निघन हो गया । वे ६६ वष के थे | १० अगस्त, १६०६ 
को सरगोधा (पंजाब में जन्मे श्री भसीन एक प्रतिभाशाली छात्र थे। १६२७ में 
रेलवे सेवा मे आये और धिवा निवृत्ति फे बाद सारा समय समाज सेवा में लगा दिया। 
प फरवरी १६७६ को आपने वसनन्‍्त पचमी के पवर पर सतञ्रावा आयें समाज मार्ग 
की आधार शिक्षा रखी ओर भवन निर्मात में भरपूर सहयोग दिया। आप अनेक 
सभाओ व सस्थाओं से जुड़े थे। 


अस्पश्यता दूर करने के लिए आपने कई प्रोतिभोज रखबाये तथा पारि 
वारिक सत्सग करवाये । २२ जून को सम्पश्त हुए शान्ति यज्ञ में सावदेशिक जाय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सवा आनन्दबोध सरस्वती, श्री केदार नाथताहनी धादि 
वे भावाभीनी श्रद्धाजलि अधपित की । 


9 


कहानी संकलन' 


वि 0 के दस की हतग ही 24 80 कि दी 20 दे हि 0 0 की है की दि की कैट 6 है ४68 
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आदश त्रेतवाद (३८ 


राज सिह भल्‍्ला 


नवा अध्याय 


ईइबर भक्ति का फल 

एको बच्ची सवभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य क्रोति। 

तमात्मस्य योथ्नुपश्यन्ति घीरास्तेषा सुख शाइवत नेनरेघाम ।। 

कठो ० १५४१२ 
उपरोक्त मत्र वह श्रुति है जो सब मतो को एक करके परमात्मा की पूजा 

में लगाती है जो युक्तियूवक अर्द्वतवाद का उपदेश करती है। ससारिक मतों में 
अवेक विषमताए है। उन सबको दूर करके श्रुति एक करती है। पहला ऋपडा-- 
ईएबर है या नही (२) ईश्वर एक है व अनेक ३) “इवर कहा है (४ क्षर्मों का 
फल फिस प्रक्वार देता है (५) ससार को किस चीज से बताया /६) जीव ब्रह्म का 
भेद (७, अनादि पदार्थ कितने हैं ओर (८) मुक्ति किस प्रकार होती है। इन सारे 
विवादों का श्रति ने उत्तर दे दिया है। पहले का है जगतकर्ता ईश्वर एक है इसछे 
बास्तिक तास्तिको का झगडा छत्म हों गया -ईह्वर है और वह एक है दूसरा 
सव व्यापक होने से वह एक है सव॑व्यापक दो नहीं हो सकते वहु ब्लात्मा की भाति 
सबके भीतर है| 





कुछ चने हुए वेद मन्त्रो के भावो को काव्य 


व गोतो के माध्यम से व्याख्या (१२) 
भगवान दास, सपादक पालिका समाचार' 


त्रयस्त्रि शास्तुवत भुतास्यशाम्पन्प्रजापति परम्रेष्ठयधिपतिरासीत । 
य० अ० (४।म० ३१॥ 


काव्यार्थ 

तेतिस कोटि देवता जग में व्यवहारिक कहलाते हैं। 

वेद मन्त्र कहने व्याख्यायें, ब्राह्मण ग्रत्य बताने है ॥ 

आठ बसू, ग्यारह रुद्र, बारह स्ादित्य महीने हैं । 

एक प्रजापति एक इच्द्र प्रभु ने विधिवत रब दीतने हैं।। १॥ 
आठ बस हैं--अग्नि, पथ्वी, वायू जो बहती है सवत्र । 
अन्तरिक्ष दो सुय, चन्द्रमा, सबके सब जितने नक्षत्र ॥ 
बसू इसलिये हैं ये इनमें सभी वस्तुए करती वास | 
इनमें वे सामान जहा मानव कर सकते हैं निवास ॥२॥ 

ग्यारह रुद्र प्राण दक्ष तन मे-प्राण, क्पान, समान, व्यान ! 

कृकल, कम, अरु, नाग घनजय देवदत्त, पुत्ति है उदान ॥| 

ग्यारहवा है जीव द्ात्मा जब ये तन से करें प्रयाण । 

सरने पर सम्बत्धी करते रुदन इसो से रुद्र महान ॥३॥। 
सूरज नाम मह्दीने बारह, सूरज हनका है फारण। 
सबकी आयु क्षीण करते रहते हैं ये प्रतिपल प्रति क्षण ॥ 
इन्द्र ताम है बिजली का, उत्तम सुख-विद्या का साधन । 
यज्ञ प्रजापति, वायु जल घुद्धों पे करता जग पालन ॥४॥ 

पत्षरूप हैं पशु सारे ये जन-जीवन के साधन हैं। 

अपने अपने दिव्य गुभो से, तेतिस देव महाधन हैं।। 

ये बसु धादिक देव सभी हैं ईश ज्योति पे हो ज्तोतित । 

सीम्ति इनको ढक्ति, प्रमू है स्वंशक्तिमय नित्य अमित ॥५॥ 
इनसे इतर ओर भी तो हैं पार दैवता गरिमामय 
मात-पिता, धाचाये, अतिथि-ये चार स-तन परिशुद्ध हृदय ॥ 
पत्रम है परब्रह्म निरवयब, केवल एक उपास्य वही । 
बाकी चार सन्तन की पैवा, तपंण, श्राद्ध करें सब ही ॥६॥ 

ऋमश३) 


स्वास्थ्य सुधा 


बिक 
घरेल उपचार (७) 
नेतराम शर्मा, प्रधान -मारतोय योग सम्धान पूर्वी जिला दिल्ली-११००४५६ 


आाखो की बीमारियों का घरेलू इलाज 

१ मोतियाबित्द प्याज का रस १० ग्राम अधनी शहर ?० ग्राम भीम 
हैनी कपूर २ ग्राम इन तीनो चीजो को ऋच्द्री तरह मिला कर शीशी में भर लें 
रात को सोते समय सलाई में आखो में लगाने से मोतियाबिन्द का असर रुक 
जाता है। 

२ नीम की नित्रौल्ी (फल) का गूदा बारीक पीस कर शहद मिलाकर भाश्तो 
में लगाने से मातिय बंद बिना आपरेशन कट जाता है । 

३ गाय का तावा मत्र प्रतिदिन लगाने से मोतियाबित्द आदि सभी आखो 
के रोग दूर हो जाते है । 

४ दुखती आखे २०० ग्राम गुलाब जल में ५ ग्राम फिटकरी पीस कर शीक्षी 
में रख ड्रोपर मे दी-नीत बन्द आवो में डालते से रोग दूर हो जाते हैं। 





प्र रक प्रसग 


ब्रह्मचयं, योगाभ्यास का प्रभाव 


माघ का महीना था एक दिन, प्रात काल शीत वायु बह रही थी। स्वामी 
जी महु।राज स्तान-ध्यान से तिवृत्त होकर पदुमासन लगाए कुठिया के बाहर ब्रैठे थे । 
उपदेश सुनने वालो के तन कापते थे, नाक से आज्न से पानी बहू रहा था। हाथ 
पाव थूच्य हुए जाते थे । स्वामी जी उपदेश में सनगत थे | बाणों की तरह आर-पार 
करने वाली वायु शरीर का त्वश कर रही थी, पर वे अटल पे-अकम्प थे। इस 
सहनशीलता को देखकर सभी श्रोतागण आश्चय मरन थे । 
उस समय ठावुर मोपानधिह जी ते हाथ जोडकर पूछा -- 'भगवन घोर 
शीतपात के कारण हम सबके दातो घे दात बज रहे हैँ। परन्तु आप पर क्षीत का 
कोई प्रभाव दिल्ल'ई नही देता उसका क्‍या कारण है ?' स्वामी जी मुस्कराकर कहा 
कि 'ब्रह्मयय ओर योग।म्पात ही इसका कारण है।' उसने कहा, 'तो हम कंसे 
जानें ? उम्र समय स्व मो जी ने अपने हाथों के अगूठे घुटनों पर रख कर ऐपे 
दबाये कि त काल ही उनके मशथ पर पसीने की बृदे चमकने लगी। बगलो से पसीना 
टप टप टण्क पडा । इतनी अधिक शीत मे पत्तीना आता दशकों के लिए कह्पनातीत 
छ्य था । 
एक रात्त स्वामी जी गगा के किनारे आसन लगाए बंठे थे। शुक्ल पक्ष का 
चन्द्रमा आकाग शोभा बढ़ा रहा था ; ऐमे समय में बदायू के कन्रेक्टर अपने किसी 
योरोपीय मित्र सहित अखेट क लिए गया तीर पर फिर रहे थे। अचानक उनकी 
दृष्ठि उस म्थान पर जा पडी जहा, स्वामी दयानरद योगारूढ आसीन थे । वे साथी 
सहित समीप जा पहुचे । कबटर महाशय ने विनयपुवक कहां, “हमे बडा आदइचर्य 
है कि इतना थीत पड़ रहा है नदी का किनारा है, राजि का समय है और आप 
शीतल रेती पर केवल एक लगोट लगाय मग्त बंठे हैं! क्या आपको पाला नहीं 
लगता ? स्वामी जी उत्तर देने ही लगे थे कि वलेक्टर महाशय का साथी बीच में 
बोल उठा, हृष्ट पुष्ट मनृष्य हैं, खाने को अच्छे माल मिलते होगे, इसे पाला क्यों 
लगे ? ' स्वामी जी ने हम कर कहा, "हम दाल-चपाती के खाने वाले क्‍या माल 
जायेंगे ” बहुत बल लगाया तो कुछ दूध पी लिया परन्तु आप मास-अण्डे श्षादि 
पौष्टिक पदाथ खाते हैं और शराब भी पीते हैं, इसलिए यदि माल खाकर शीत सहा 
जाता तो कपड़े उतार कर आइए ओर थोडी देर मेरे साथ बेठिये ।/ इस पर वह 
लज्जित हो गया ओर विषय बदल कर कहने लगा “बच्छा तो बताइये आपको 
शीत व्यो नही लगता ?” उत्तर में महाराज ने कहा हसका कारण तो अभ्यास है + 
आपका मुख सदा नर्त रहता है, इसलिए आपको ठह ढापते की आवश्यकता इस 
समय भी प्रतोत नहीं होती | कलेक्टर महाद्यय ने सकेत करके साथी को बहुत बोलने 
है रोक दिया ओर वे स्वामी जी को नमस्कार करके चले गये । --पत्यवीर्रापह 
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“आयं सन्देश ” साप्ताहिक । 





जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवबनारायण भारदहाज 


भारत भ्रूमि पर प्रचलित सभी मत मतान्तर अपने मूल वैदिक धर्म का ही 
विधटित रूप लिये हुए हैं। यह सभी समुदाय चाहे वे मूल वैदिक हो, पौराणिक हो, 
जैत, बौद्ध सिख हो अथवा तवसूज्ति अ य कोई मत ही क्यो न हो । सभी मतवांदी 
अपनी आम बोलचाल को भाषा में सम्कार झब्द का प्रयोग करते हैं। निर्धारित 
सस्कारा की एक श्र खला को अपनान के कारण उस सम्दाय की एक निद्िचत प्रवृति 
बन जाती है इसी को सस्कृति कहते है एक्र सुधरी हुई परिष्दुत काय प्रणाली के 
हारा अथवा परिमाजित विधि सम्मन भ प! ण वाणी द्वारा मानव को सुसस्कृत किया 
जाता है वह भाषा बोली सम्कृत कहलातो है। जंस कोई पुस्तक प्रकाशित होकर 
पाठका के हाथ में बाती है तो ठ9 सस्करण कहते है । टमो प्रकार सस्कारों अथवा 
शुभ सस्कारों के द्वारा निम्तित मानव समुदाय भी इस सृष्टि के सफल सस्करण होते 
है | जैसे सम्करण के रूप में प्रसारित वह पुस्तक जिचार। में भ्राति शान्ति या क्राति 
कुछ भी कर सकती है बसे है मानव रूपी सस्क्रण भी इन जिचारों की भूमि पर 
सृष्टि की कृति विक्नति सुकृति के मूतिमन स्तम्त लिड्ठ है सतते है । यह सभी कुछ 
सस्कारा पर ही निभर है। तो आर्य सस्कार' के सम्ब + में कुछ च्चा करे । 


सस्कार की परिभाषा 


जिससे किसी वस्तु के रूप म॑ परिवतन हो जाता है उसे सस्कार कहते हैं। 

इस परिभाषा को कुछ इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है कि जिससे को 

वबस्त के रूप मे परिवतन होकर वह अधिक बाकप श॒ व उपयोगी हो जाये वह सस्कार 
है। जड व्तुओ के लिए तो यही परिभाषा पर्याप्त है किन्तु चेतन जगत के लिये 

हमे हस पर कुछ अधिक विचार करना होगा, जिसके किस्ती के बाह्य रूप मे परिवतन 
हो या न हो, उसके आन्तरिक्ष रूप या चरित्र मे परिवतन हो जाये, उसे सस्कार 
कहते है । चेतना जगत स्पष्ट रूप से दो वर्गों मे विभाजित दिखाई पडता है। एक 
बग केवल भोगयोति के अन्तगत है ओर दूसरा वग भोग एवं कम योनि के समन्वित 

रूप में होता है। प्रथम वग में मानव योतियो को छोडकर शेष सभी योनिया, पशु- 

पक्षी, कृषि, कीट पतग, वक्ष आदि की होती हैं, जबकि दूसरे वर्ग में केवल मानव 

योनि होती हैं। प्रथम वग के छान्‍्तरित्र परिवतन की अधिक सम्भावना तहीं होती, 

क्योकि उसके जीवन यापन के समस्त कोय-कलाप उनके कम फलानुसार से निर्धारित 

सीमित एवं स्वाभाविक होते हैं । 


दूसरे वर्ग की मानव योनि जो भोग के सतथ साथ नटीत कर्म करने में भी 
स्वृतन्त्र होती है उप्ते सम्कारो के द्वारा आलारक रूप हे प्रभावित करके उसके 
चत्त्रिया क्रिया कलाप मे परिवतन लाया जा सकता है । 


बसे तो सस्कार अधोगामी अथवा ऊध्वगामी दोनों ही ग्रतियों फे लिए 
उत्तरदायी होते है किन्तु सस्कार का प्रयोजन तो मनुष्य को अधोमुखी से ऊध्वमुखी 
करना होता है। अस्तु सस्कार की सर्वाधिक सटीक परिभाषा मह॒षि दयानन्द द्वारा 
हमे दो गई है जिसधिै शरीर मन और आत्मा उत्तम हो. वही सस्कार है। जंसे 
जल को स्वतन्त्र रूप से छोड देने पर वह स्वत नीचे को हो बहता रहता है, किन्तु 
उसे ऊपर चढ़ाने के लिये किसी उपक्रम या उपपरण की सहायता लेनी पडती है, 
वेसे ही मातव को भी स्वच्छन्द छोड देने पर वह अधोमुखी होकर पशुवत हो जाता 
है ओर उसके पशुत्व को हटाकर उसमे मनुष्यत्व या देवस्व का समावेश करने के 
लिये सस्कारो का सहारा लेना पड़ता है। 


सस्कार के स्वरूप 


चण्हीगढ में किसो साधारण कर्म बारी टेकचन्द ने एक गार्डन बनाया । उन्होने 
कूडा-करक्षट के रूप में धरे पर व्यथ पडी वस्तुओं में एक विशेष श्आाकर्षण उत्पस्त 
कर दिया। वक्षों की टहुनियो पत्थरों, प्लेटो के टुकडो या धन्यान्य व्यर्थ वस्तुओं 
में किसी पूर्ति या चित्र को कल्पना करके उसे काट छाट कर दर्शनीय बना दिया। 
इसके लिए उन्हे धन्तर्राष्ट्रीय श्याति प्राप्त हुई और बडें देशो मे इस कार्य के लिए 
आमत्रित किया गया ओर पुरस्कार प्रदान विये | जड़ वस्तुओ को तोड-सराश कर 
उसे नये रूप में ढाल दिया गया । यही उसका सस्क्कार है । ऋषश 


पाद टिप्पणी 


श्री जयदेव आ्रार्य 

महँषि दयाननद और उनके गुरु सवा विरजानन्द जी के जीवन क॑ क्रान्तिकारी 
पक्ष की पुष्टि में अनेक सबल प्रमाण उपलब्ध है जो सिद्ध करते हैं कि उनका १८२७ 
की क्रान्ति के साय भी अवव्य ही गहरा सम्बन्ध रहा था । हम यहा उन सत्र प्रमाणों 
को श्र खलाबड एवं सक्षिप्त रूप मे उपस्यित किए देत है जिसमे कियी परिणाम 
पर शीघ्र पहुचने मे सुविधा हो । 

स्वामी विरजातन्द वा जीवन आरम्भ मे ही क्रान्तिकारी रहा था, इसकी 
पुष्टि में निम्न हेतु है -- 

१ उतका यौवन सन १८३४ में उस समय ब्रज में बीत रहा था जबकि 
अर जो ने उस प्रदेश की स्वाधीनता को समाप्त कर उस पर अपना धार जगा 
लिया। यह बात सवा विरजान'द के लिए असछय थी । अत हम देखत हे कि सन्‌ 
१८१५ ४० तक हाथरस मुरसात अलीग्ठ करोली, ग्वालियर भरतपूर अजवर 
एवं जयपूर के जितने भी पुर ने जागीरदारो, राजाओं या सरदारो न अग्रेजों से 
साहसपृण टम्कर ली वे सबके सब विरजातन्द से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने थे औद 
उनमे से कुछ ने सवा विरजानन्द से हो राजधम की छिक्षा ग्रहण की थी। अत 
मानना चाहिए कि इन सब सघर्षों मे सवा विरजान द की विशेष रुचि थी | 

२ नवम्बर १६५६ में मथुरा मे सम्पत्त हुई दयानन्द दीक्षा शताब्दी के 
अवसर पर प० युधिष्ठिर जी 'मीमासक को सवा विरजानन्द जी के एक शिष्य 
प० नवनीत जी द्वारा लिखित उन विषयक एक कविता उपलब्ध हुई थी जिसे 
प जी ने वेदवाणी मासिक बनारस मे प्रकाशित करवाया था | यहु प तबनीत जी 
ऋषि दयानन्द फे आगमन पै पृव ही तीन वष तक सवा विरजानन्द मे पढ़ चके थे । 
इस कविता की दो पक्तिया विशेष रूप से द्रष्टर्य हैं, जो उतके ऋल्िक्ारी स्वरूप 


पर प्रकाश डालती हैं--- 
सम्प्रदायवाद वेदविहित विवर्जित प॑, 


सासन विदेशिन को नाशत प्रचण्डी ने। 
गोरे के ठगारी ही उदृण्ड में उठाय दण्ड, 
चण्ड ह्व॑ प्रतिज्ञा करी, प्रज्ञाचल दण्डी ने ॥ 
ऋमश 
>-+-३-&:<8- कक कक कक २-२७-२७०९७१७५३शकनक दस कइफ4ं+१७१७/बेपरबेफदफ १७ ३ शक्कर 4२ कक कारक ३०दकारफलक +. वक्त. 
बा 
आरयों की मोरिशस यात्रा 
२६-१० ६३ से हवाई जहाज द्वारा दिल्‍ली मोरिश्स यात्रा शुरू होगी । 
आने जाने का जहाज का [कच्या १६३०० रुपये प्रति सवारी है, रहत॑ व भोजन 
का प्रबघ मोरशस सभा द्वारा । ९००० रु० एडवास, शेष राशि एक मास 
में भेजे | सवारी अपना पासपोट नाम, आयु पिता का नाम भादि विवरण 
मेंजे । बाहर के व्यक्ति डाफ्ट समोजक के ताम मेंजे। बाहर से आत बाल 
२६ १०-६३ को आयममाज अनारकली मन्दिर मांग या आय समाज चूना 
मण्डी पहाडगज पहुचे | भोजन सयोजक की ओर से होगा । 
| 


सम्पकसृतर सयोजक 

श्री शाम दास सचदेव, 
मन्त्री, आय समाज, चूना मण्डी, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली-४४ 
दूरभाष ७५४४६१२८ 
पता मकान ने २६१३, भगतसिह 

गली त € चुना ेण्डी, 

पहाडगज, नई दिल्‍ली-५५ 

दूरभाष ७३८४०४४ (पो० पी०) 


श्री मालवीय आये 

समाज मन्दिर अनारकली 

मन्दिर माय, नई दिल्‍ली-१ 
दूरभाष ३४३७१८ ३१२११० 


के धन 


कायक्रम 


२६ १०-६३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बई है मोरिशस २- १० 
है २-११-६३ तक मोरिशस भ्रमण, २०११-९३ है मोरिशस है बग्बई तथा 
३-११-६३ बम्बई से दिल्‍ली । 
७२७१७/७०५७७/६७-७-७-५७-७ ७२७ ९२७ २१००७ *२७०१७१७१७१७७०१७न३२-२७-१७५७/१७-२७/२७/१७१७-२७/१७/७-२७-२७--क--१-क-प- 


६ आयदसन्देश” साप्ताहिक 


१५ आस्त १६६३ 





डा. श्रीराम आय (एटा) तृतीय मेघजो आय॑ 
साहित्य पुरस्कार से सम्मानित 


आय समाज सान्ताक्रज (पा०) में ४ जुलाई को मेघजी भाई आय 
साहित्य पुरम्कार समारोह सफलतापुवक सम्पन्न हुआ । एटा के डा० श्री राम आय 
को मेघजी भाई आये साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया । अम्वस्थता के 
कारण वे स्वयं इस सम्तारोहु मे उपस्यित न हो सके । इस अवसर पर डा० श्रीराम 
आय को हयथये १५८०१) (पत्रह हजार एक) की राशि, चादी की भव्य ट्राफी, शाल 
एवं श्रीफ्ल मेट किया गया, जिसे एटा के ही आचार डा० वागीश जी स्वय कासगज 
(एटा) जाकर डा० श्री राम आय से मेंट करेगे । 

टसी अवसर पर गुरुकुन सूपा के स्तातक श्री जगदीशचन्द्र सालवी को रुपये 
११०० ग्यारह हजार रुपये) की राशि, दाल, श्रीफल एवं चादो की थाली से 
सम्मानित किया गया । स्वर्गीय मेघजी भाई (मस्कत निवासी) की स्मृति में शुरू किए 
गए इस आय साहित्य पुरस्कार की शुरूआत सन्‌ १६६१ पै हुई थी ) प्रथम पुरम्कार 
डा० राजेन्द्र जिज्ञासु एव द्वितीय पुरस्कार माननीय डा० भवानी लाल भारत य को 
प्राप्त हो चुका है । 

समारोह के अवसर पर १ से ४ जुलाई १६३३ तक प्रतिदिन प्रात - है 
६ बजे तक सामवेद यज्ञ का आयोजन किया गया। श्री कनकर्सिह भाई इस यज्ञ में 
मुख्य यजमान थे। ४ जुलाई को यज्ञ की पूर्णाहुति सापन्‍त हुई । यज्ञ के ब्रह्मा महात्मा 
आय भिक्षु जी (ज्वालापुर) एवं आचाय डा० सोमदेव शास्त्री थे। 
रात्रि १ से हे जुलाई तक कराय भिक्ष जी के सारगभित प्रवचन हुए। 
४ जुलाई के मुख्य समारोह के अध्यक्ष महात्मा आय भिक्षु थे तथा मुख्य अतिथि 
माटु गा आय समाज के श्री भगवतों प्रसाद गुप्ता थे। पैठ प्रतार्पावह शूरजी 
वल्लभदास भी उपस्थित थे | वक्‍ताओ में श्री कंप्टन देवरत्न थाये, ढा० सोमदेव 
शास्त्री एवं डा० वागीश आय ने अपने विचार व्यक्त किये। 


समारोह के प्रारम्भ में स्वर्गीय मेघजी भाई की स्मृति में दिए गए रुपये 
१४० ०००) के सात्विक दान से छिला लेख का उद्घाटत उनके सुपुत्र श्री कतक- 
सिंह मेघजी भाई के कर कमलो से हुआ । श्री कनक्तिह भाई ने अपने स्वर्गीय पिता 
की स्मृति में यश्शाला के लिए दान स्वरूप यह राशि दी है। 


इसी अवसर पर आये समाज सान्‍्ताक्रज के उपप्रधान श्री आर० फे० सहंगल 
जी ते सपये १,००,००० (एक लाख रुपये) की राशि प्रधात, श्री रामचन्द्र आय को, 
श्रीमती लीनावती महादय (धमपत्तों श्री महाशय चमन लाल की ओर ऐै मेंट की) 
श्रीमती लालावती महाधय की इच्छा है कि इस राशि के ब्याज सै आये जगत की 
उन विदुधी आय महिलाओ का प्रतिवष सम्मान किया जाए, जिन्होंने अपना अमूल्य 
जीवन वेदिक हिद्धातो एव आय समाज के प्रचार व प्रधार के लिए समर्पित 
किया है । 

क्षाये समाज के मन्त्री श्री सगीत शर्मा ने सदोजन किया । 


अध्यक्षीय विवेचत महात्मा आये भिक्ष ने किया। अन्त में प्रधान श्रीराम- 
च द्रआय ने सभी को धन्यवाद किया । 


हि 





ऋ%२७२-+३२-+क 


हिन्दी कम्प्यूटर कोसे 


| 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 

आय॑ भवन जोरबाग, नई । 
दिल्‍लोी-११०००३ 


दूरशाष--४६२५०४२ 
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नौवाँ वाषिकोत्सव 

आये समाज सफरदरजग एन्क्‍लेव, बी-२ ब्लाक (निकट मदर डेरो) नई 
दिल्‍नी का (वा वाषिकोत्सव ७ से ११ अगस्त, ६३ तक मनाया जा रहा है। रात्रि 
€ से १० बजे तक प्रख्यात वैदिक्न विद्वान डः० महेश विद्यालकार की कथा होगी । 
११ अगस्त को जम्माष्टमी पव पर डा» द्यामतिह हशि, श्री सुयंदेव जी, जस्टित 
राजेन्द्र ताथ मित्तल, आचाय विद्यादेव, डा० शज्षी प्रभा कुमार आदि अपने विदार 
रखेंगे । 

गुरुकुल करतारपुर से गुरु बिरजानन्द दिवस सम्पन्त 

गुरुकुल करतारपुर में ३ जुलाई ६३ को गुरूविरजातन्द दिवस (गुरु पूणिमा) 
पवे बड़े समारोह पृवक मताया गया। बजे बहुदू डा० नरेश कुमार आचाय के 
ब्रह्मत्व मे सम्पन्त हुआ मंख्य यज्ञमान स्मारक ट्रस्ट के प्रधान १० हरिवश लाल शर्मा 
सपत्तीक, सरहिन्द के शो प्यारे लाल सुद तथा श्रीमती सुधा घमपत्ती श्री कमल 
चोधरी ससद सदस्य लांक सभा होशियारपुर थे। आचाय श्री राम प्रसाद वेदालक्ार 
ने घ्वजारोहुण किया तथा जनता को ओम्‌ ध्वज के महत्व पर सक्षिप्त परन्तु सारग- 
भित विचार दिये | 

गुरु विरजातत्द सम्मेलन के अध्यक्ष गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के कुल- 
पति आचाय॑ राम प्रसाद वंदालकार मुख्य अतिथि श्री सत्यानन्द मु जाल हीरो साई- 
किल लुधियाना तथा उद्घाटन कर्ता श्री स्वामी सत्यानन्द जी ने विचार रखे । 

सम्मेलन में सरहिन्द से पधारे श्री प्यारे लाल सूद ने १५,००० रुपये की 
राशि का पे आडर ट्रस्ट के प्रघात प० हरिवश लाल दार्मा को ट्रस्ट के लिए मेंट 
किया । कपूरथल। के श्री हरिसिह आहलुवालिया ने सूधित किया कि कपुरथला की 
बयोवुद्धा महि । श्रीमती प्रकाशवती आहलुवालिया ने वसीयत की है कि उनकी 
सम्पत्ति मे प_ैवै उनके मरणोपरान्त इस ट्स्ट को ३०,००० हुजार रुपये की राशि दे 
दी जाएगी । 


सुस्तदेव राज शास्त्री, उपाधाय/अधिष्ठाता 
श्री गुरु विरजानन्द गुरुकुल, करतारपुर 
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 छाजलटाइआदई. जज: 
ओवर नयी दिल्ली ॥ 
कब कक 


? ५०/ रूपये की रूरीद पर।सुधाशु जी का टेपरिकाईर 


१४ अगस्त १६९३ आयेसन्देशइताप्ताहिक 








संस्कत पढने वाले छात्रों को साख्या 
घट रहो है 


कम हो रही है। २६ कालेजो मे बी० ए3 (सरकृत) पढ़ाई जाती है ओर प्रत्येक मे 
हा धर तक छात्र हैं। ससकृत में प्रवेश के लिए जारी की गईं तीसरी सूची के 
अनुसार यूनतम प्रवेश अक सीमा ४५ प्रतिशत तक गिर गई है। अभी तक रिकाड 
है कि इतने कम अक प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय मे किसो अन्य विषय मे प्रवेश 
नही मिला है | सस्कृत में शोध करके शिक्षण के क्षेत्र में भ्ाने वाले छात्रा की सख्या 
इसलिए भी क्षम होती है क्योकि सान में विव्वविद्यालय मरे तौकरियां बहुत कम द्वोती 
है । एक बात और है। बहुत से छात्र सल्कृत में प्रवेश लेकर बाद मे अय विषय ले 
लेते हैं। इस आशय का समाचार तवभारत टाइम्प में छपा है | 


चाहिए । 
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लक स्वादिष्ट 


शीतल ए्फूर्तिदायक 






70 वर्षों से आपका 
विश्वसनीय नाम 





& गुड़गांव ७ गाजियायाद ७ कानपुर ७ कडकत्ता 
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आदश नसंरी विद्यालय तिमारपुर दिल्ली ५४ में आवश्यकता है -- 
नई दिल्‍ली । दिल्‍ली विश्वविद्यालय में सहकृत पढने वाले छात्रो की सख्या (१) लिपिक एवं श्रध्या पिका पद एक प्नातक 


(२) नसरी अध्यापिका पद दो १०-२९ उत्तीण 


बाछित प्रमाण पत्रों सहित २३ अगस्त ६३ तक आवेदन पत्र पहुच जाने 





जीरा तिप का प्रयोग सयता 

दही मत्य तथा गोल गषो (()] हि ( 
के म्वा? को भी बढ़ाता है 

००० जीरा सिप 


जल जीरा 


एम डी एवं प्रा० लि० 9/44 दीर्ति नगर इडस्ट्रियल एरिया नई दिल्‍ली 5 


हि कशिशिशिशि शशि नि की हि हि लि है दिय 07 हि7 ही है? 


आवद्यकता है 


एव नसरी प्रशिक्षित 


तेजपाल सिह मलिक 
प्रधान--अय समाज तिमारपुर दिल्‍ली ५४ 
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वे जातियां मिट जाती हैं 
( पच्ठ १ का शेष ) 

मौलाना आजाद जे राष्टीय नेताओं ने इसका समथन नहीं किया परन्तु बाद में इस 
बरमृतपूर्र अहिसक शान्तिपूर्ण व अनुशासित सत्याग्रह की भूरि भूरि प्रशंसा की । 
सभवत अगस्त, १६९४२ को भारत छोड़ो आन्दोलन की प्र रणा भी इसी बायें सत्या- 
प्रह धान्दोलन से ही ली गई थी । उन्होने कहा वास्तव पे हसे हैदराबाद आयें विंजय॑ 
दिवस के रूप में मनाना चाहिए । 

श्री अमर नाथ जी ने कहा कि मैं काग्रेंसी था। आयसमाज मे मेरा विश्वास 
नही पर हैदराबाद आन्दोलन मे!भाग लेने पर जेल मे भेज दिया गया। मैं जेल है भागने 
की योजना बना रहा था परन्तु वहा एक स्वामी जी से अत्यन्त प्रभावित हुआ ओर 
साढ़े तीन मास जेल में धन्द रहा । बाद में मैं पक्का आये समाजी बन गया । 

समाज के मन्‍्त्री श्री वेदबत शर्मा ने घन्यववाद देते हुए कहा कि वे जातिया 
मिट जाती हैं जो अपने शहीदों का स्मरण नहीं करती तथा वे संस्कृतिया भी मिट 
जाती हैं जहा पर्व नही मनाये जाते हैं। अत प्रत्येक समाज मन्दिर में प्रतिवष ऐहे 
धायोजन किये जाने चाहिए । 

इससे पूव समारोह का घुमारम्भ प्रात यज्ञ एव श्री मनोहर लाल ऋषि के मधुर 

अजनो से हुआ । 
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शा 
मनभंव 
विधाता ने तु मानव बना जग में पठाया है। 
न हिन्दू बनाया है तन मुस्लिम ही बनाया है ॥ 
न था तू पादरी मुल्ला न पण्डित वेध्य और क्षत्री । 
नथातु जाट गूजर न था कायस्थ न था स्त्री ॥ 
तेरा जब गर्म के अन्दर सही नकझ्ा बनाया है।॥१॥ 
ने कोई रखा अन्तर बनावट एक जैसी की । 
चरण, कर, नेत्र कानो की बनावट एक जेसी की ॥। 
मनुज की एक जाती की न सूरत को मिलाया है ॥२॥ 
जन्म सै एक हम सब किन्तु कर्मों है बदल जाते | 
सभी नौमास रहते गर्भ अन्दर कष्ट अति पाते॥। 
सुरासुर राम व रावण भी इससे बच्च न पाया है ॥३॥ 
करम जैंठा करे मानव वहु राधव देखता ईश्वर । 
पढ़ो विख्यात रामायण कि डाकू घोर रतना कर ॥ 
सुकर्मो सै वही ऋषि बाल्मीक उत्तम कहाया है ॥॥४॥ 
विधाता ने तुर्के मानव बना जग में पढाया है ॥ 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 








कांग़़ी फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औषधियां सेक्‍न कर स्वास्थ्य लाभ करें 


गुरूकुल 
च्यवयानफ्राश 

परे परिवार के लिए 'गक्तिवध॑क 
एव स्फर्तिंदायक रमायन ॥ 
घाटी ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ी द॑ टर्नतता में 

उपयोगी आशुर्वेटिफ 

भौष धीए दानिक 


लेबा थैं-न 
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उत्तम श्थाशथ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


जफ़ाण 4 इफबएफ पका 
४ शक | आटि 4 ह॥़ी बरियों 
7 $ बर्न लाभकारी 
धायुर्देटिक अध्यक्ति 


हातों 4 पसूरों के समात रोगो 
पंविरोधत पायोरिया 

के लिए उपयागी 
आपुवं'्टक औषधि 


को ध्रोधोषियों का 
सेक्स करें । 


शाखा कार्यालय -- ६३, गली राजां केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन ३२६१८७॥३१ 
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हे 


सुयेदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावंदेशिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरियागज नई दिल्‍ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 
१६४, दनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ पोन - ३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० नं० डी० (एल ११०२४/-६३ 
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बंषे १६, अंक ४४ 
धृल्य एक प्रति ५० पंसे 


रांबवार २२ अगस्त १६६३ 


वाषिक--- २५ स्पये आजीवन २४० रुपये 





विक्रमी सम्बत्‌ २०४० 
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दयानत्दाब्द १६६ 
विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर 





सृष्टि सम्बत १६९३२९४९०६३ 
द्रभाष ३१०१६३० 





आय समाज मन्दिरो मे वेदजयन्ती का व्यापक आयोजन 
श्रावणी पवे, वेद पारायण यज्ञ, बेद कथाये, हेदराबाद 
सत्याग्रह कार्यक्रम व श्रोकृष्ण जन्मोत्सव सोललास सम्पन्न 


नई दिल्‍ली ११ अगस्त । देश के अय समाज मन्दिरों वआये 
सस्थाओ में वेद जयन्ती समारोह अत्यन्त उत्साह व श्रद्धापू्वक मनाया जा 
रहा है। अधिकाहय मन्दिरों मे २ अगस्त से ११ अगस्त ६३ तक कार्यक्रम 
आयोजित किए गए परन्तु जुलाई, ६३ के ऑन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ हुये 
कार्यक्रम अगस्त तक चलते रहेंगे । इसके अन्तर्गत श्रावणी पव पर सामूहिक 
यज्ञोपवीत धारण करना, हैदराबाद आय सत्याग्रह के बलिदानियो की पृण्य- 
स्मृति मे श्रद्धाजलि व स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। ऐसा 
प्रतीत होता है कि वेद पारायण यज्ञ, वेद प्रवचन व वेद कथाओं के आयोजन 
से सारा भारत वेदमय हो गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष व्या 
रुूय'न व बच्चो के लिए प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया । देश 


की राजधानी दिल्‍ली में तो ये सभी कार्यक्रम अत्यन्त धूमधाम व श्रद्धापुवंक 
मनाये है। 


आर्ययमाज दीवान हाल ---राजधाती की प्रमुख आयसपाज दिवान हाल मे बोगिराज 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम सावदे दाक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य स्वामी 
कानन्द बोध जी की भध्रध्यक्षता मे मनाया गया स्वामी जी ने इस अवसर पर धपने 
उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री कृष्ण एक आप्त पुरुष थे एवं धम की राजनीति 
के प्रतीक थे। स्वामी जी ने श्री कृष्ण के उज्जवल व पवित्र जीवन है प्र रणा लेने का 
आह्वान किया । 


कायक्रम के मुख्य अतिथि गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के परिदृष्टा 
(विजिटर) न्यायमूर्ति श्री महावीरधिह का दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
सूयदेव, गुरुवुल कागडी के कुलपति डा० धमंपाल एवं विभिन्‍न आयेसमाजों के पदा- 
घिकारियो ने माल्यापण द्वारा भव्य अभिनन्‍दन किया, उन्होने जन समृहु को सम्बोधित 


(शेष पृष्ठ ३ पर) 





आयंसमाज मन्दिर बी.एन. पूर्वी शालीमार बाग में भव्य यज्ञताला का उद्घाटन 


राष्ट्‌ रक्षा यज्ञ में श्रद्धापवंक आहृतियां देते रहें 


नई दिल्‍ली । यज्ञ सवश्रेष्ठ काप्र है एवं वेद ही सच्चा घमं हैं तथा वेद माग 
पर चल कर ही विश्व में सच्ची शाति स्थापित की जा सकती है| ये उदगार स्वामी 
विद्यानन्द सरस्वती ने आज क्रा्य समाज मन्दिर बी० एन० पूर्वी शालीमार बाग 
दिल्ली-१५२ की नवनिभित भत्य यज्ञशाला के उदघाटन के अवसर पर 
ड्यक्त किये । 

समारोह में वैदिक विचारधारा का सन्देश नामक विषय पर अनेक विद्वानों 
मे अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किये । 

गुढकुल कांगडो विश्वविद्यालय के उपकुनपत्ति आचाय राभमप्रसाद जी वेदा- 
सलकार मे अपने विचार व्यक्त करते हुये कह। कि जिस व्यवहार को हम दूधरों से 
अपेक्षा करते हैं वही व्यवहार हमे उनके साथ करना चाहिए। हमें अपने दर्शन 
(दृष्टि) को सुदर्शन, चिल्तन को सुचिन्तत, श्रवण को सुश्रवण में बदलना चाहिए ताकि 
हमें सच्चा सुक्ष प्राप्त हो | यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कम करते हुए ऑमध्वज लेकर आगे बढते 
जहें यहो वेदिक विचारधारा का सन्देश हैं। 

कार्यक्रम में आचाये वेदालकार जी को शान्ति पुगस्‍्कार प्रदान कर सम्मा 
ित किया गया । यह पुरस्कार मनीष आये एवं र विन्द्र आय की ओर हऐ दिया गया । 

इसी अवसर पर प० हन्द्रराज जी मेरठ को भी जिन्दल परिवार की ओर से 
सम्मानित किया गया । अस्वस्थता के कारण वे आज स्वय पुरस्कार ग्रहण त कर 
पाये । 


दिल्ली विश्वविद्यालय के सस्कृत विमागाध्यक्ष एवं लब्ध प्रतिष्ठ वैदिक विद्वान 
डा० वाचस्पयति जी उपाध्याय ने अपने मामिक उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि 
मनुष्य की सभी कामताओ में मूल सकल्प होता है और जब यह सकलप यज्ञमय बत 
जाता है तो पृण हो जाता है और यह मणि काचन सायोग ही है कि यशशाला के 
निर्माण का सकल्‍प पुरा होने के बाद आज स्वतच्त्ता दिवस के पावन पव॑ पर इसका 
उद्घाटत सम्पत्त हुआ । डा० वाच्स्पति जी ते आगे कहा कि जिस प्रकार रामप्रसाद 
बिस्मिल, चरद्रशेखर आजाद आदि ने स्वतस्त्रता के यज्ञ में अपन प्राणो की आहूति दी 
थी, इसी प्रकार हमे राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र रक्षा यज्ञ में निरत्तर श्रद्धापृुवक आहूृतिया 
देते रहना चाहिए । राष्ट्र की एकता के लिए थआआाज हमे प्राणदान सरकार चाहिए ॥ 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवं प्रख्यात थ्वाय नेता श्री सूबेदेव ने 
सर्वे भवन्तु सुरिवत सर्वे सत्तु निरामया । सर्वे भद्दाणि परश्यन्तु मा कश्चद दुख 
भागभवेत | ही वैदिक विचारधारा का सच्चा सदेश है। आर्य समाज भी मानव 
मात्र के सुख क्लान्ति व कल्याण का माग दिखाता है। छुद्ध धाचार, शुद्ध विचार व 
शुद्ध आाह्र तथा युद्ध जीव जी कर ही हम सुख शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री सुय देव 
जी ने अपने किस्म की अनोखी व सुन्दर यज्ञशाला के निर्माण के लिए समाज के 
अधिकारियों को बधाई दी । 


दशनाचाय' प्रो० रत्नतिह ने कहा कि आय समाज के प्रवर्तक सहृधि दया- 
नन्‍्द सरस्वती ने सत्य को ही सच्चा वेदिक घम परिभाषित किया हैं क्लौद् उन्होने 
(शिष पृष्ठ 3 पर) 


दिल मजाक नल ज जी फलिज जज लक कक का मुुतुनुतुुुुललताअबुइइ अर ााआाएएएएणाएरण्णए््णणणणणनणणणणणणशणणाणणणणणाणणाआााानाऋाआां 


प्रधान सम्पादक --सूयेदेव 


सहसम्पादव - विमलकान्‍न्त शर्मा 


रे “आय॑े सन्देश साप्ताहिक” 


२२ बगस्त १६६३ 





संस्कृत का पुनरुद्धार: महर्षि दयानन्द का महान संकल्प ( २) 


डा० प्रशान्त वेदालकार 


उन्होने मारतीय ही नहीं वरन्‌ विदेशियों को भी सस्कृत सीखने की प्रेरणा 
दी । २६ माच' १८७६ के एक पत्र में उन्होने लिखा--अमरीका वालो से अति प्रेम 
से हमारा नमस्कार कहता ओर उनसे कुशलता पूछना कि लाहोर शध्ादि से समाज में 
श्राप लोगो ) लिए तैयारी कर चुके हैं । वहा कब तक जायेंगे और उन्होने सस्कृत 
पढ़ना आरम्भ किया है वा नही ?' ३० जून १८७६ को द्याम जी कृष्ण वर्मा को 
क्षाकसफोड में दयानन्द ने पत्र लिखा भर पूछा--- सस्कृत विद्या का वहा कैसा प्रचार 
है? और श्राय समाज फे बाबत वे लोग क्या कहते हैं?” ८ अक्तुबर १८८० को 
एच० पी० मैडम इलेवत्रकी को उन्होने लिखा--'प्रथम सस्कृत पढने, शिक्षा लेने, 
वोसायटी को आय समाज की शाखा करार देने आदि के लिए लिखा था, और वे 
चिद्ठिया छप कर सव्वेत्र प्रसिद्ध भी है ओर जो मैंने वहा पत्र भेजे थे उनकी नकल 
भी मेरे पास उपस्थित है ।' 


विद्या का मूल 


दयानन्द की निश्चित मान्यता थी कि भारत विश्व को सस्क्ृत मे निहित ज्ञान 
के रूप मे बहुत कुछ दे सकता है । सत्याथ॑ प्रकाश मे वे लिखते हैं कि जितनी विद्या 
भूगोल में फैली है वह सब आआार्याव्त देश से मिश्न वालो, उनधे यूनानी, उनह्ै रोम 
कौर उनसे यूरोप बैश उनसे अमेरिका आदि देशों मे फैली है। अरब तक जितना 
प्रचार ससकत विद्या का आर्यावर्त देश में है उतना किसी अन्य देश मे नहीं। जो 
होग कहते हैं कि जम॑नी देश में सस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है ओर जितनी 
सस्कृत मैक्समूलर साहब पढें हैं उतनी कोई नहीं पढा ! यह बात मात्र कहने की है, 
क्योकि - 

धस्मित देशे द्रमो नास्ति एरण्डो5पि द्र्‌ मायते । 

अर्थात जिस देश में कोई वक्ष नहीं होता उस देश में एरण्ड ही को बडा वृक्ष 
मान लेते हैं । 

वध हो यूरोप देश में सस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जमन लोगो और 
मैक्समूलर साहब ने थोडा सा पढा, वह्ही उस देश के लिए अधिक है। परन्तु आर्यावत 
देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्‍्यून गणना है, क्योकि मैंने जमनी देश के निवासी 
एक वअसिपल के पत्र सै जाता कि जमती देक्ष मे सल्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले 
भी बहुत कम हैं। [ सत्याथ प्रकाश, एकादश समुल्लास, १० २७५ ७३६) । 
क्षादि लिक्षकर दयानन्द ने वस्तुत उन लोगो को सावधान करने की कोशिश की 
जिन्‍्होने सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का ठेकेदार परचम को मान लिया था और यहा तक 
कि सस्कृत में भी अपने को जमनी से पिछडा हुआ मानने लगे थे। शआाज भी यह 
दुर्भाग्य की बात है कि किसी विदेशी विद्वर्विद्यालय सै प्राप्त सम्कृत उपाधि को 
भारतीय विश्वविद्यालय की तुतना में अधिक महत्व दिया जाता है। किसी विदेशी 
विद्वान द्वारा सस्कृत विषय पर विदंशी भाषा मे लिखी पुस्तक को अधिक महृत्व दिया 
जाता है | महृषि दयानन्द ने इस कुबुद्धि से बचने के लिए आज से सो वध पूव ही 
सावधान किया था | वे लिखते है कि मैक्ममूलर साहुब के सम्कत साहित्य और 
थोडा ही वेद की व्याख्या देखकर मुफफो विदित होता है कि मेक्‍्समूलर माहुब ने 
इधर-उधर आर्यावर्तीय लोगो द्वारा की हुई टीका देखकर कुछ-कुछ यण्प-तथा लिखा 
है। जेंसे कि--- 

पु>अन्ति ब्रह्मपुरुष चरन्त परितस्थष । 
रॉचन्ते रोचना दिवि । 


इस मन्त्र का अर्थ घोडा किया है इससे तो सायणाचाय ने सय अब किया है 
सो अच्छा है। परन्तु इसका ठीक अर्थ परमात्मा है, सो मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्य 
भूमिका मे देख लीजिए । उसमे इस मन्त्र का अथ यथार्थ किया है, इतने से जान 
लीजिए कक जमनी देश ओर मैेक्समूलर साहब में सस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य 
हैं। (सत्याथ प्रकाश, एकादश समुल्लास, पु० २७६) वस्तुत पदिचमी ज्ञान के प्रति 
अन्ध भक्ति यहा तक कि ससकत व बंदिक ज्ञान के विषय में भी उन्ही को प्रमाण 
मानने की गलत प्रयुति पर रोक लगाने के लिए दयानन्द को यह सब स्पष्ट बातें 
लिखनी पडी थी । 


सरल ससस्‍्कत का प्रयोग 

दयानन्द का मत था कि प्रयोग में अत्यन्त सरल सस्कृत आनी चाहिए सस्कृत 
प्रकाण्ड पंडित होते हुए भी जने सामान्य तक अपने विचार पहुथाने के लिए वे स्वय 
अत्यन्त सरल सस्‍्कृत का प्रयोग किया करते थे । यह उल्नेखनीय है कि सन्‌ १८७२ 
ह पहले वे सस्कत में ही भाषण दिया करते थे । पर उनकी सस्‍्कृत समझने मे किसी 
को कठिनाई नही होती थी । 

सन्‌ १८७२ में कलकत्ता में श्री केशवचन्द सेन ने अपने शआावास पर स्वामी 
जी का व्याख्यान कराता निश्चित क्या । अग्रेजी और बगला में विज्ञापन बांटे गये । 
नियत समय पर सहस्नों नर-नारी एकत्रित हो गए। उत्त समय कलकत्ते के प्राय सभी 
गण्यमान्य सज्जन वहा उपस्थित थे। यद्यपि व्याख्यान सस्कृत भाषा में था परन्तु 
दयानन्द की कथन शैली हतनी सरल थी कि उनका कथन सव्वंसाधारण की समझ में 
आ जाता था। 

सन्‌ १८७४ में भरुच मे वकील जंडालाल जी ने स्वामी जो से कहा---'आप- 
की सस्कृत अति सुगम होती है। पडितो जैसी जटिल भाषा मैंने आपसे नही सुनी । 
दूसरे, जब आप पडितो से शास्त्राथ करते हैं तब भी उनका मुख आप केवल युक्तियों 
ओऔर प्रमाणों से ही बन्द करते है। पडित लोग एक-एक छब्द पर ही सारा-सारा दिन 
ब्रिता देते हैं । बेंघा आप भी क्‍यों नहीं करते ?! दयानरद ने उत्तर दिया--'मैं सुगम 
सस्कत इसलिए बोलता हू कि सुनने वालो को समभने में सुगमता हो । मेरा उ्द श्य 
जनता को समभ/ता है, न कि अपना पाडित्य छाटना। परस्तु यहु भी निरचप रखिए 
कि सुगम भाषा बोलने की रीति किमी भाषा के अल्पज्ञान से नहीं प्राप्स हुआ करती ॥ 
सच तो यह है कि भाषा पर प्रण अधिकार प्राप्त कर लेने पर हो व्यक्ति सरल भाषा 
बोल सकता है ।' 

अहमदाबाद मे तो एक गाम्त्री ने यहा तक कह दिया “महात्मा जी, केवल 
भवति वचति मात्र से काम न चनेगा । आज आपको दक्षिणी पडितों से पाला पडा 
है कोई शाम्त्रीय महत्व दिखाना होगा | प्रतिपक्षियों की प्रबल प्रेरणा पर अपनी 
प्रकृति के प्रतकल होते हुए भी दयानन्द ने अप्रप्तिद्ध शब्दपर्ण समास बहुल छ 


अनेकःथ बोंघक ऐसी जटिल सस्वृत बोलनी आरम्भ की कि प्रतिवादी देखते रह गए । 
के दयान द की घारात्रवाह सस्कत के वाक्यों को समझ ही न सके । इस प्रकार स्पष्ट 


है कि कठित ससम्क्त बाल सकन पर भी दयानन्द सरल सस्कृत का ही व्यवह्‌ र जन- 
सामान्य के लिए आवध्यक समभत थे । 

१५ लिसम्बर १८७३ को दयानन्द कलकत्ता गये । उनकी सस्कृत के सम्बन्ध 
में पताफ़ा पत्रिका के सम्पदक न लिखा था 'हमने जब पहले पहल स्वामी जी की 
वक्‍तता सुनी ता हमने एक्र तर्य ने बात देखी कि ससक त भाषा में भी ऐसी सरल 


मधुर व्कक्‍्तृुता हा सकती है। वह ऐसी सरलतम सस्क्रत में व्याख्यान देने लगे कि 
सस्कत से जो दनजान था वह भी हने व्याख्यान को सममने लगा * इसी प्रकार 


घमतत्व ने माच है अक में दयान द सरस्वती छीबक देकर इस प्रकार लिखा था--.- 


यह "“क दिगज पडित है। यह हिन्द शास्त्र विशारद है। सस्कत भाषा इनके अधीन 
है ' विशेषकर इनकी सस्कत २७ इसनी प्राजल श्रतिमधुर और सरल है कि सस्कत 


से अनभिज्ञष पुस्ष भी उसे अनाय से बहुत कुछ समझ सकते हैं । * 

दयानन्द ने २० अग ते (८०८ को वेदभाष्प्य बनाना आरम्भ किया | तब 
उनके एक विज्ञाण्न से पह श्री प्रट होता है कि वे सरल भाषा के पक्ष में थे । 
उस विज्ञापन में उन्होने खिखा "यह भा्य सस्कृूप और आय भाषा 
जो कि काशी प्रयाग बादि मध्यदेश की है। इन दोनो भाषाओं मे 
बनाया जाता है। इसपे सस्क्त भाषा भी सुगपत रीति की लिखी जाती है और 


बैसी आय भाषा भी सुगम लिखी जाती है । सत्कतुत ऐसी सरल है कि जिनकी साधा- 
रण सस्कत को पढ़ने वाला भी वेदों का अथ समझ ले। तथा भाषा को पढने वाला 


भी सहज में समझ लेगा । इससे दयानन्द का सरल भाषा रखने का उ्ंश्य और 
अधिक प्रक्ट हो जाता है । 
मोनियर विलियम्स प्रभावित 
स्वामी जी ने अपने परमशिष्य श्याम जी कृष्ण वर्सा को सस्‍्कत में एक पत्र 
लिखा । श्याम जी क॒.ष्ण वर्मा ने वह बिट्ठी प्रो० मोनियर विलियम्स को दिखाई । 
शेष पृष्ठ ६ पर। 


ई। “आयसमब्देश” साप्ताहिक 
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श्रावणी पे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव सोललास सम्पन्न 


(पष्ठ ! वा जेष' 


करते हुये कहा कि आय समाज ने श्रीकृष्ण ज॑से महप्परुणों के पावन जीवन छत सही 
क्षर्यों मे प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण क्रा ” के दृत थे और उच्च कांटि के योगीराज 
भी ये। आज योग को हपताये बिनए' आय प्रमाज *झल नही हो सकता हैं । 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय के ससकृत दिभागाष्यक्ष डा० वाचस्पति जी उपाध्याय 
ने कहा कि आज देश में क्रान्ति व उत्थान के लिए श्री कृष्ण के पाचजन्य एवं सुदर्शन 
चक्र की जरूरत है। दिहली आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्त्रो डा० धमंपाल ने कहा 
कि सैवा, धर्म ज्ञान, के पतीक योगीराज श्री ृृष्ण के पदच्चिह्वों पर बजकर ही हम 
उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं श्री सूयदेव, प० श्याम सुन्दर जी स्नातक, प७ 
वैश्रपाल जी शास्त्री, प० महेन्द्र कुमार आदि ने भी प्रेरक विचारों द्वारा युवकों को 
श्री कृष्ण के आदर्शों पर घलने का आह्वान किया । 

२ भगस्त है प० महेख्व कुमार शास्त्री के ब्रह्मत्व में प्रारम्भ हुये यजुर्वेद 
पारागण यज्ञ की पूर्णाहुति पर अनेक गणमान्य लोगो ने श्रद्धायृवेंक आहृत्तिया दी | 
प्रतिदित रात्रि को प० श्याम सुन्दर स्तातक के वेद प्रवबचत एवं समीताचषार्य 
थी गुलाबधिह राघव के मनोहर भजन द्ोते “ है । २ अगस्त को श्रावणी उपाक्षमं व 
हैदराबाद सत्याग्रह बलिदान दिवस भी मताया गया था। 

उल्लेखनीय दस दिवसीय भव्य कायक्रम का कुशल सयोजन एवं सचालन श्री 
श्री सूमेदेव जी ते किया। समाज के प्रधान श्री मूलचन्द गुप्ता ने भी समारोह के 
सफल बनाने मे सराहनीय योगदान दिया । 


आर्य समाज हनुमान रोष्ट, नई दिल्‍ली --मे बेद जयन्ती कायक्रम के 
बन्तगंत ११ अगस्त फो श्री कष्ण जन्माष्टमी महोत्सव सासद श्री भूपिन्द्र सिह हुड्डा 
की अध्यक्षता मे सनाया गया। शिक्षा एव सल्कृति उपमन्‍्त्री कुमारी शेलजा ने इस 
अवपर पर “आय सस्कति के सरक्षक योगिराज श्री कृष्ण विषय पर आयोजित भाषण 
प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। रघ्‌ आय कन्या 
सकल फी कु० प्रीति २५१ र० का प्रथम, कुलायी ह सराज की छात्रा कु० मेघना 
भारद्वाज को १५१ र का द्वितीय तथा आये कन्या ग्रुद्कुल नरेला की कु० विजय 
आर्यो को १०१ र० का तुतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रत्येक प्रतियोगी को 
चैंदिक साहित्य आदि भो मेंट किया गया । 
कु० शैलजा ते पुरस्कृत छात्राओं को बधाई देते हुये कहा कि आय समाज ने त केवल 
आजादी की लडाई में महत्वपूण योगदान #िया और सामाजिक कुरीतियो के उन्मूलन 
के लिए सराहुतीय काय किया बल्कि शिक्षा के प्रचार प्रसार, विशेषकर मारी शिक्षा 
के लिए अद्वितीय काय किया है। अतली भारत गाव में बता है, क्षत राय समाज 
को दूर्-दराज के क्षेत्रो मे जाकर भी शिक्षा का प्रवार तथा साम्राजिक बुराइयों को 
दूर करने का भो प्रयास करता चाहिए । 

सावदेशिक आय॑ प्रतिनिध सभा के प्रधान श्री आनन्दबोध जी सरस्वती ने 
यज्ञ वो महत्ता पर प्रकाश डाला एवं आशज्षीर्वाद देते योगीराज श्रो कृष्ण के पावन 
जीवन से प्रेरणा लेने का आह वान किया । साप्तद श्री हुदूडा ते कहां कि हमे श्री 
कृष्ण के बित्र की तहों बल्कि चरित्र की पूजा करनी बाहिए। समाज के प्रधान श्री 
राममूति कला, उपप्रघान श्री रतत लाल सहंदव हू सराज चोपड़ा सयाजक श्री 
खैरायती लाल आदि ने अतिथियों का स्वागत क्या। समाज के युवा कमठ मन्‍्त्री 
श्रो वेदब्रत शर्मा ते पत्यवाद ज्ञापित किया । 

इससे पृव आज प्रात २ अगस्त से टा० वणदेव कास्त्री के ब्रह्मत्व मे चल रहे 
यजुर्वेद पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति सम्पन्न हुई। प्रतिदिन रात्रि बेदिक विद्वान डा मनोहर 
साल ऋषि एवं प्रात स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती के भजन होते रहे । ८५ अगस्त 
को हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह दिवस पर स्व॒तर ता सैनानियों का भी सम्मानित क्या 
गया था ! 

आय॑ समाज तिमारपुर, दिल्‍ली --२ अगस्त से प्रारम्भ हुये दव्त दिल के 
वेद जयन्ती समारोह के अन्तिम दिन ११ अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर 
पर समाज के प्रधान श्री तेजपाल मलिक ने “योगीराज श्रीकृष्ण ' विषय पर निबन्ध 
व भाषजश्न प्रतियोगिता के विजेताओ को पदक व वेदिक साहित्य मेंट कर पुरस्कृत 
किया । भाषण अतिबमोगिता विजेता है --विरला आय कन्या स्कूल, कमला नगर की 
ऊु० मजु, राजकीय उ० स्कूल तिमारपुर के पवन त्िपाठी एवं आर्य पब्लिक स्कूल 


तिमारपुर की कु सोतिया तथा निडन्च में कु० मजु 4 आय पब्लिक माइल स्कूल 
की कु० पुजा क्रिराड अन्य १२ प्रतियोगियों को भी प्रोत्साहन दिया गया। समाज 
के मस्त्री श्री वियल कात दार्मा ने कहा कि सत्य व घम के सन्देश वाहुक धमं एवं 
अत्याचार व अन्याय के विरुद्ध सघष के प्रतीक योगीराज कृष्ण के आदश जोवन से 
प्ररणा लेकर ही हमे सच्चे केथाँ में जन्माष्टी मना सकते हैं । 

इम पूष समाज के पुरोहित प० राजबीर ज्ञास्त्री के ब्रह्मत्व मे २ अगस्त शुरू 
हैये विशेष यज्ञ की पूर्णाहुति से नर-तारियों न श्रद्धापूषक जाहुतिया दी । रात्रि को 
प्रतिदित वैदिक विद्वान श्री विद्यालकार एवं डा० सत्य काम को मनोहर वेद कथा 
होती रही । कांषाध्यक्ष श्री आतर्द प्रकाश युप्ता ने ढारे कायक्रम में विशेष सहयोग 
दिया । 

आये समाज मन्दिर बी० एन«» पूर्वी शालीमार बाग-मे € है १४ 
अगस्त तक बेद सप्ताहु कायक्रम धूमधाम से मताया गया ।प शिवाकात उपाध्याय 
के ब्रह्मत्व में यजुर्वेदीप यज्ञ एवं रात्रि को वेद कथा होती रही है | श्री श्यायवीर 
राघव के मनोहर भजन हुंए। कायक्रम के सपोजक १० दयानन्द तागर थे । 

उल्लेखनीय है कि १५ अगस्त को भव्य यज्ञशाला का भी उद्घाटन सम्पन्न 
हुआ । 

आये समाज सफदरजग एन्क्‍लेव, नई दिल्‍ली में ६१ अगस्त को श्री 
कृष्ण जन्शष्टी कायक्रप भी उत्साहुपूवबक मनाया गया | ७ अगस्त से शुरू हुये यज्ञ 
की पूर्णाठुत्ति >े बाद समाज के सरक्षक न्यायमूर्ति राजेद्र नाथ मित्तल ने ध्वजारोहण 
किया । 'योगीराज श्री कृष्ण का बैदक रवहूप विषय पर पद्मश्री डा० दयामासह 
शरक्षि, गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय रे कुलपति डा० घमपाल, दिल्‍ली आय प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव, डा शशि कुमार, प्रादेशिक समा के मह।भन्त्री श्री 
रामनाथ सहगल, आचाय विद्यादेव, डा महेश विद्यालकार आदि ने प्रेरक विचार 
प्रस्तुत किये । इस अवसर पर कु पृतम शर्मा, डा सोतिका सोनी एवं श्री मिश्रा को 
भी आय समाज की श्रेष्ठ सैवाओ के लिए सम्मानित किया मंया। समाज के प्रधान 
श्री एच एच रवेर एवं मन्‍्त्री श्री सूरज प्रकाश मलिक ते सक्रिय हो कार्यक्रम धफल 


बनाया । ५ दिन के इस नौते वापिक्रोत्सव पर रात्रि को डा महेश विद्वालकार की 
बेद कथा होती रही । 

आरयंसमाज नागल राय- में बेद कथा के उपलक्ष्य मे २७ जुलाई सै २ 
अगस्त तक आचार्य रामतिवास के ब्रह्मव में उत यज्ञ तथा रात्रि को बेद कथा 
तथा सहदव बेत्रड़क के मधुर भजन हुए। २ अगस्त को श्रावणी पव सताया गया | 

आय समाज खिचटीपू" कालोनी, दिल्‍ली-६१ मे १२ अगस्त से १७ 
अगस्त तऊ वेद प्रचार सप्ताहु के अतगत प्रश्य महात्मा राम किशोर के ब्रह्मत्व में 
चतुस्शणतीय गायवी महायज्ञ सम्बन्त हुआ । रात्रि को आय बजनोपदेशक श्री गायत्री 
महायज्ञ पम्पत्त हुआ | राजि की आय भजनोपदेशक श्रो तुलसोराम के भजन एब 
आर्या विद्वानों व सन्यासियों के वेद प्रवचन होत रहे । 

आयेयमाज देव नगर तई दिल्‍ली में ? है ५ अगस्त तक के वद सप्ताह 
कायक्रम में प० चुनी लाल एवं श्री चद्रपाल आय ढोलक बादक के भजनोपदेश हुए। 

आर्यसमाज मयूर बिहार फज २-में ३१ जुलाई व १ अगस्त को श्रावण 
उपाकर्म पर दिलल्‍्नी आर्य प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्थामी स्वरूपनन्द 
सरस्वती द्वारा वेद प्रचार किय गया । सी ब्नाक मॉक्टि के णसपाक में विशेष यज्ञ 
एवं प ० चुत्नी लाल के भजनोपदेशक एवं ५० चन्द्रताल का सगीत हुआ | स्वामी जो 
श्रावणी पव वे रक्षा बच्घन के महृत्व पर प्रदाश डाला । 

छायों समाज मोती बाग, नई दिल्‍ली--मे ११ अगस्त को श्री कृष्ण जन्मो- 
त्सव से मनाया गया । ५ चुस्ती लाल भजनोपदेशक मण्डली ने मधुर सगीत कायक्रम 
प्रस्तुत किया । 

आये समाज कशवपुरम--में योगीराज श्री कृष्ण का जन्मदित श्रद्धापवक 
मनाया गया । रात्रि ७ से ८५ बजे तक स्वामी स्वरूपातन्द का श्री कृष्ण के जीवन पर 
पर प्रभावशाली व्याख्यान व समीत कायक्रम हुआ । 


आयसमाज घीताराम बाजार, दितनी--में २ से ११ अगस्त, तक ऋग्वेदीय 
वृहुद यज्ञ भ्राचाये प्रकाक्षचन्द जो क्षास्त्री के ब्रह्मत्व मे सम्पन्न हुआ । श्वावणी पर्व 
(झेष पृष्ठ ६ पर) 


ह “आयेसन्देश” धाप्ताहिक 
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आदर्श त्रेतवाद (३९ 


राजसिह भहला 

स्व व्यापक होते से यह सर्वज्ञ है सब के कर्मों को जानता है बोर तदनु- 
सार कर्मों का फल देता है वह प्रकृति से जगत्‌ को बनाता है। जीव और ब्रह्म में 
मे है।ईजर सव ठप होते ते जीव के अच्दर मो है। सवज्ञ है। 
जीव अन्यनज्ञ है । जीव एक देशी है ब्रह्म सद व्यापक है। ईश्वर जोब प्रकृति तीन 
पदार्थ यनादि हु एक देखता वाला जीवा त्मा जिसको मत्र मे घीर कहा गया है! 
दूधरा जिसको देखता है भर्थात्‌ प्रकृति तीसरे जिसको उप्के भीतर देखता है पर- 
सात्मा | इस प्रकार ईश्वर जीव प्रकृति ये तीन पदार्थ अनादि हैं। जो दइबर को 
इस सारे जगत में व्यापक अर्यात अनन्त सबका अस्तर्यावी कर्मों का फल दाता प्रकृति 
है जगत के रचयिता जीव ब्रह्म का भेद तीन पदाथ अनादि मानते हैं उन्हीं की मुक्ति 

होती है धन्य की तही । 


मोह और शोक का नाश 

यस्मित्‌ सर्वाणि भूतास्या त्मैवाभूद्विजानत 

तन्‍न को मोह के होक एकत्वमनुपश्यत । ईछ्ा ७ 

जिस अवस्था अथवा परमेश्वर स्वरूप में ज्ञानी मनुष्य को सब भूत प्राणी 

शात्मा ही हो गए अर्थात्‌ जिस ज्ञानी उपासक फो सब भूतों में आत्म तत्त्व ही प्रतीत 
होने लगा उस ब्राह्मी स्थिति मे एकत्व को-अखण्ड परमात्मा को देखने वाले को मोह 
हौर शोक कहा | प्रिय वस्तु मे ममता जन्य मोह और वियोग जन्य शोक हुआ करता 
है। आत्मवेना को जब सब दैहो में आत्म भाव दीख़नते लगे तो उस अवस्था में उसके 
बन्धु-बार्घव में मोह नहीं रहता ओर न ही ईष्ट वियोग मे छोक होता है। आत्म 
ज्ञानी मोह ओर शोक के सागर को पार कर जाता है। वहू सबसे समदृष्टि 
रखता है। 


क्रमश 


कुछ चने हुए वेद मन्त्रों के भावो को काव्य 
व गोतो के माध्यम से व्याख्या (१३) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार' 


तमीश्ञान जगतस्तस्यृषस्पति घियम्जिन्वमक्‍तते टुमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसद् घे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये ॥ 
ऋण आ० शाभ० दाव १४। म० ५ ।॥ 
काव्यार्थ 


(ध्वनि--दिल के अरमा ) 
जगत रचकर तुम उसी मे रम रहे । 
ईशा बल है ग्रह गगन में धम रहे ॥ 
जड़ व चेतन दो तरह का जगत है, 
मूप उसको पालते हर दम रहे ॥।१॥ 
ज्ञान अरु आतन्द नित दैता हमें, 
निज सुरक्षा की विनय कर हम रहे ॥२॥ 
सब सुखी, धन-सम्पदा में वृद्धि कर, 
मने वद्न-तन से सबन सक्षम रहे ॥३॥ 
हो सुखी ससार सारा हर तरह, 
अमल निश्छल सकल हों ना गम रहें ॥४॥ 
जय-पराजय मे नहीं सुख-दु शव हो, 
हांनि-लाभो में सदा हम सम रहें ॥५॥ 
ऋमहा; 


स्वास्थ्य सुधा 


घरेल उपचार (८ 
घरेल ) 
नेतराम शर्मा प्रधान -भारतीय योग सम्यान पूर्वी जिला दिल्नी ११००५१ 

भ घुध, जाला, रोह काला सुरमा (कोरा) ५० ग्राम, प्याज रस ४०० 
ग्राम कपूर २ ग्राम इत चीजो को साफ सुथरे धुले क्ऋरल में डाल कर लगातार खरल 
फरें | जब सूद्ध जाए तो सुरमा बारीक कपड़े मे छान कर क्षीज्षी मे भर लें। इसके 
प्रयोग से धृन्ध, जाला ओर रोहे दूर हो जाते हैं ओर नयनो की ज्योति बढती है । 

६ पिसा जिफला रात्रि को प'नी में सिगो सुबह छान कर आखो में छीटे 
मारने से भी आखो की ज्योति बढती है जितनी बार मुह धोये उतनी बार ही ठण्डे 
पानी के छीटे अवश्द आश्षो पर दें । रोशनी रहेगी। 

७ बारहसीगे के सीग वा माता के दूध मे घिप कर लग़ान है कई साल 
पुरानी फूली भी कट जाती है । 

८ एक गिलाम गाजर के रस में दो चम्मच प्रतली शहद डालकर पीते से 
भी रोशनी बढती है । 

६ रात्री मे गाजर कदूकस पै कस कर दूध में उबालकर छावकर डाल ओस 
मे रख दें प्रात नास्‍ते मे रोज लें तो भी आखो में काफी ज्योति का विकास होगा । 

१० बादाम, मोटी सोंप और मिश्री बराबर-बराबर लेकर पीस कर एक 
चम्मच दूध के साथ प्रति दिन लेने पे बच्चों के चश्मे दूर हो जाते हैं। समय तीन 
माहु। 

११ सतादर का चण १ धम्मच दूध के साथ लेने पे बडो के भी चब्मे हट 
जाते हैं समय ३ माह । 

१२ घूत नेति और जल नेति से भी चश्मे उत्तर जाते हैं। 
परहेज--मैदा, चीनी, धुले चावल सफेद, खीर, उबला आलू, हलुवा, भारी चिकताई 

वाले पदार्थ, चाय, काफी शराब, गोलिया, दाफिया चाकलेट, अचार मुरब्ढे, 

मीट इलाज के दौरान छोड दीजिए । 

सलाद फलो का सेवन हुरी सब्जी, गाजर मुल्ली, पतीर, बादाम लाभदायक । 
पाचन-सबधी रोगो का इलाज 

१३ बच्चों के हरे-पीले दस्त - शीत ऋतु मे जायफल को माता अपने दुध 
में घिय कर घटायें दःत फौरन बद हो जायेंगे। 

१४ बच्चे की बब्ज तोड़ने की दवा अमलतास की फली के अन्दर एक 
काली टिक्या लेकर उप मा के या गाय के दूध मे घोल कर पिलाने से बच्चे की 
कब्ज दूर हो जाती है। मल तित्रन जाने से वह रोना बन्द कर देगा गौर चैन कै 
सो जायेगा । 

१५ बच्चों के पेट दद बा इलाज--अजवायन १० ग्राम, काला नमक ढाई 
ग्राम, हींग अमही ४ ग्राम तीतो को महीन पीस कर और कपडे में छाव कर जोशी 
मे रख लें | प्रात साय बापा ग्राम एक बडा चम्मच गर्म ज पै दें। दर्द दर हो 


जायेगा । ऋमछ 





प्रेरक प्रसग 


सत्संग एक सुकोमल दब्या है 

सबत १९३४ के चेत्र मास में स्वाप्ती जी लाहोर पधारे। वहा प्रतिदिन 
उपदेशो से जनता को तृप्त किया करते थे एक दिन एक प्रेमी जन ने पुछा- 
“भगवन ! इसका क्‍या कारण है कि जहा नाच होता है, राग रग होता है, हास- 
विलास होता है बहा तो सारी-सारी रात बंठे बीत जाती है ओर नींद नहीं आती, 
परन्तु जहा जहा मत्सग हो धर्मोपरेश हो, वहा लोग थोडी देर में ही ऊघने लग 
जाते हैं।' स्वामी जी ने का - ' सत्सग एक सुक्रोमल शय्या है जिसके कारण मनुष्य 
के मन में सुख व्याप्त ही जाता है भर उसे तींद जाने लगती है। यदि उस पर तींद 
न थ्ाये तो और कहा आये ? राग रग, नाच गीतादि मनुध्य के मत में उत्तेजना 
पैदा करते हैं । वहू एक काटो का जिछोना है, उस पर किसी को भी निद्रा नहीं 
आयेगी । सत्यवीर्रा तह 


२२ अगस्त १६६३ 





जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्ाज 


मिट्टी को मोडकर चाक पर घुमाकर कारोगर उसे कलश का रूप दे देता 
है। फच्चे कलझ् पर रेखा चित्र बनाकर कलाकार उप्ते और आकषक बता देता है। 
घड़ा पक जाने पर उस पर कोई बाकृति बताता सम्भव नहीं है, क्योंकि तब वह टूट 
भले सकता है, किन्तु आकृति को स्वीकार नही कर सकता ' सस्कार मानद को भी 
इसी प्रकार प्रभावित करते हैं। एक निश्चित अपक्य आयु तक उत पर प्रभाव होता 
है, कि्त पक्‍व या प्रौढ हो जाने पर वे आत्म हत्या तक के लिए तैयार हो जाते है, 
किन्तु सस्कारो को स्वीकार नहीं करते हैं। यह स्थिति तब होती है, जब किसी 
योजनानुसार कोई माता पिता, आचाय सन्तान को सस्वारित करना चाहते हैं, इसके 
विपरीत सन्तान या प्रौढ़ मातव भी जब स्वेच्छा से सब्कारों को स्वीकार करना 
चाहते है, तो वे इन्हें जीवन भर कभी भी ग्रहण कर सकते हैं । 

साम्ान्यत संस्कारों का प्रभाव एकदम नही होता है वे धीरे-धीरे अपना 
स्थान बनाते हैं। कोमल रस्सी भी अपनी रगड पैं कुए की पम्कों मु डेर पर लकीर 
बना देती है। पत्थर की घडोबी पर भी निरन्तर रखे जाने वाले मिटटी के घड़े भी 
गड्ढे बना देते हैं। इस प्रकार सस्कार भी अपना प्रभाव धीरे-धीरे छोडते जाते हैं 
और कालान्तर मे उनका विशाल रूप सामने आ जाता है। जिस पात्र में हवन 
सामग्री या घृत रस्त कर यज्ञ की भाहुतिया दी जाती हैं। इन पदार्थों के समाप्त हो 
जाने के बाद भी पात्रों में हनकी उपस्थिति गन्ध के रूप मे रहती है। अन्य अनेक ऐसे 
पदाथ॑ हैं जो प्रत्यक्षत समाप्त होने के बाद भी अपने गन्धाश के रूप में अवशिष्ट रह 
जाते हैं। थोडी सी हींग दाल में छोंक लगाते समय स्वयं जल भमुनकर समाप्त हो 
जाती है किन्तु पतीली को सम्पूर्ण दाल को अपनी सुगाघ से सस्कारित कर जाती 
है। इसी प्रकार जीवन में किये जाने वाला प्रत्येक कम आपने लोकौोकि परिणाम को 
मुगत जाते के नाद भी समाप्त होते होते मानव मस्तिक मे एक हल्की सी रेखा छोड़ 
जाता है। यही रेखाकन ही सस्कार के स्वरूप को निर्धारित कर दैता है और जस्म- 
जन्मान्तर तक जीवन के साथ रहता है। 


जैसे हम भोजन करते हैं। उसमे अनेक प्रकार के तत्व होते हैं वे उदर में 
अलग अलग नही रहते हैं उन सबका अन्तिम परिणाम होता है- शरीर का निर्माण । 
बेस ही जब हम काय करते हैं व कर्म भी फल भोगे जाने तक अलग अलग बंढे नही 
रहते । उन कर्मों है तत्काल उतका फल सस्कार बन जाता है। शरीर बन जाते के 
बाद उस भोजन से हमे नहीं उलभना पडता है जो हमने खाया था, इसी प्रकार 
सस्कार बन जाने के बाद हमे उत कर्मों पै नहीं उलभना पड़ता है जो हमने किये 
थे | ये सस्कार ही कार्यों का लेखा बन जाते हैं। 


(३) ससस्‍्कार के प्रकार - सस्कार के सम्नग स्वरूप पर ध्यान देने पर हनकों 
हम सार प्रकार से वर्गीकृत करते हैं-- 


क--कायक्ृत सस्कार 

ख- वशानुगत सत्कार 

ग--विधिवत सस्कार 

धघ-ससगंगत सस्कार 

(क) कमंकृत सस्कार - जन्म-जन्मान्तर में मनुष्य जेया कर्म करता है उनका 
लोकिक भोग भोगते हुये--उनका फल ससस्‍्कार के रूप में उमके मरध्तिक में अकित 
हो जाता है जो जर्म-जन्मान्तर तक उसके साथ रहता है । बंक में जैसे एक खाता 
कोल दिया जाता है उसमे धन जमा भी होता जाता है और निकलता भी रहता है 
और यही क्रम अनवरत चलता रहता है | 

(ख) वह्चानुगत सस्कार -माता पिता के रज वीय॑ के माध्यम से कुछ-कुछ 
सस्कार सन्‍्तान को प्राप्त होते हैं, जो उसकी पिछली कई पीढि यो के सकलित अश 
के रूप मे आते हैं। यह आवश्यक नही कि माता पिता के समप्त गुण या संस्कार 
ज्यों के त्यो सन्‍्त/न में था जायें । कभी इनसे पूर्व पीढियो के सस्कार अधिक प्रभावी 
होते हैं ओर कभी उवित अवंतर या परिस्थितिया ने विलने से वे सस्कार दबे भी 
रह जाते हैं, किन्तु धनुकल स्थिति में वे आगे कभी भी अकुरित हो सकते हैं । 

ऋरमछ 


“आय सन्देश ' साप्ताहिक | 


पाद टिप्पणी 


श्री जयदेव श्रार्य 


सम्भव है, ये पक्तिया उसी समय के किसी प्रंसग मै सम्बद्ध हो ओर उनको 
किसी गोरे से साम्ता हो वया हो । इन पक्तियों मे सवा जी अपनी चोटी स्लोलकर 
ननन्‍्दवज के विनाश की प्रतिज्ञा करते हुए महामुनि चाणक्य के रूप में हमारी आंखों 
के सामने खड़े हुए प्रतीत होते है , सवा: पच्ायतत के विवरण में एक मुस्लिम 
लेखक द्वारा त्वा विरजानन्द के एक महृती क्राग्तिकारियो की जनसभा में भाषण 
का उल्लेख भा बड़ा रोचक व विचित्र है। 

३ स्वामी जी को राजाओं का विलासी जीवन संवधा असह्य था। बह 
अलवर नरेश के साथ इस दात पर गए, कि नरेश नियमित रूप में प्रतिदिन तीन 
घण्टे तक सवा जी हे पढ़ा करेंगे । नरेश ने इस नियम में जिस दित सर्वप्रथम स्यव- 
घान डाला उससे अगले दिन सवा णी को अलवर से अपना छासन उठाने से नरेश 


की कोई भी अनुनय विनय विरत न कर सकी यह था उतका स्वाभिम्तात। निश्चय 
ही ऐसे स्वाभिमानी व्यक्षित अपने शिष्यों को भी अग्रेजों के मुकाबले मे डट जाने के 


लिए सन्‍तद्ध कर सकते थे | श्यूषि दयानन्द से भी क्पनी दक्षिणा में उन्होंने सवप्रथम 
जो माग की, वह थी 'देश का उपकार', “देश का उपकार करो। सत्‌ शास्त्रों का 


उद्घार करो । देखो लेखरामस कृत दयानन्द जीवत चरित्र ! 


४ उन्होने देश में बेदिक घम्र की स्थापना के माध्यप्र सै देश की एकता का 
सम्पादन करने फ्े मह,न्‌ उदं श्य को लेकर एक बार आगरे में उपस्थित हो जयपुरा- 


घीश महाराजा रामधिह के समक्ष एक 'सावेभोमिक सभा” की स्थापना करने का 
प्रस्ताव रस्ता था, पर लाख रुपए के व्यय का अनुमान था। इसमे भारत के सभी 


पण्डितो, धर्माचायों तथा राजाओं को निमन्त्रित करने का सुझाव था। क्षत्त में महा- 
राजा के पूण उत्सुक होते हुए भी उनके भन्त्रियों तथा पण्डितों फी असहमति के 


कारण उन्हें यह्‌ विचार छोडना पडा। इसके पश्चात उन्होने कुछ अन्य राजाओं पे 
ओर सुना जाता है कि महारानी विक्टोरिया सै भी, इस सभा के विषय में निवेदन 


किया पर सफलता न मिली (देखो दयानतनद चरित्र देवेन्द्र नाथ मुखोपाध्याय के प्रथम 


सत्करण का भाषानुवाद जुलाई १६९१२, तृतीय परिच्छेद प्‌ १२३ अनुवादक बा 
धासीराम) ठीक इसी प्रकार के काय का प्रयास पुन ऋषि दयानन्द ने सन्‌ १८७७ 


के दिल्ली दरबार के समय किया जो दुर्भाग्यवश इसी असफलता का शिकार बनकर 


रह गया। इन घटनाओं से इन दोतो ऋषियों की देशभक्ति की भावना प्रमाणित है। 
ऋमश 
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आर्यों की मोरिशस यात्रा 
। 
। 


२६ १० ९३ से हवाई जहाज द्वारा दिल्‍ली मोरिशस यात्रा शुरू होगी । 
आने जाते का जहाज का किराया १६३०० रुपये प्रति सवारी है, रहने व भोजन 
का प्रबन्ध मोरिशस सभा द्वारा । ६००० रु० एडवास, शे ष राशि एक मास 
में मेंजे । सवारी अपना पासपोट, नाम, आयु पिता का साम आदि विवरण 
मेंजे । बाहर के व्यक्ति डाफ्ट संयोजक के नाम मेंजे | बाहर से भाने वाले 
२६ १०-२३ को आयेसमाज अतारकली, मन्दिर भाग या क्षायें समाज चुना 


मण्डी, पहाड़गज पहुचे । भोजन सयोजक की ओर से होगा । 


सम्पकसुतर सपोजक 
श्री मालवीय आयें 
समाज मन्दिर अनारकली 
न्दिर माग, नई दिल्‍ली-१ 
दृरभाष ३४३७१८, २१२११० 


श्री शाम दास सचदेव 
मन्‍्त्री, क्रय समाज, चना मण्डी 
पहुडगज, नई दिल्‍ली-५५ 
दुरभाष ७४४६१२८ 
पता मकान ने २६१३ भगतसिह 
गली न € चुना रण्हो 
पहाडगज, नई दिल्‍ली-५४ 
दूरभाष ७३८५०४४ (पी० पी०) 
कायक्रम 
२६ १०-६३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बई है मोरिशत २ ६० 
है२ ११-६३ तम्न मोरिशस भ्रमण, २०११-६३ मै मोरिशस से बम्बई तथा 
९ ३-११-६३ बम्बई से दिल्‍ली । 


६्‌ “आयेसन्‍्देक्ष” साप्ताहि 


२२ अगस्त १६६३ 





आये समाजो के अधिकारियों की सेवा 
मे नम निवेदन 


आदरणीय महोदय, सादर नप्तस्ते । 

दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा की ओर से आपको एक परिपत्र दिनाक 
२-४ ६३ को भेजा गया था, जिसमे आपसे अनु रोध किया गया था कि आप 
अपनी आये समाज कः बाधित विवरण दिनाक १४ मई १६९३ तक अवश्य 
सभा कार्थालय को भिजवा दे,ताकि उसे सभा की वाधिक रिपोर्ट में सम्मि- 
लित क्रिया जा सके | साथ ही यह भी प्रार्थना की गयी थी कि आप आगामी 
वर्ष के लिए वाषिक साधारण सभा को बेठक विधानानुसार आरयंसमाज के 
नियमो उपनियमों के अनुसार ३१ मई १६६३ तक अवश्य आयोजित कर 
ले तबा आगामी वर्ष के लिए ग्रधिकारियों, आये वीर दल के लिए अधि- 
हठाता का तथा दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वा- 
चन यदि गत वर्ष न त्िया हो, तो कर ले | आपकी आरयंसमाज की ओर से 
प्रथम दस सभासदों पर एक और प्रत्येक अतिरिक्त बीस सभासदों पर एक 
प्रतिनिधि निर्वाचित क्या जा सकता है जिसकी आयु २४ वष से कम न हो 
और जो पिछले दो वर्षों से समाज का सभासद रहा हो । 

आशा है आपने सभी औपचारिकताये पूरी कर ली होगी। अत 
आप 

१-- £ अप्रैल १६६२ से ३१ माच १६६९३ तक का वाधिक विवरण 
यज्ञ, सस्कार शुद्धिवा, अन्तर्जातीय विवाह, दिन के समय साधारण रीति 
एवं बिना दहेज कराये गये विवाहों का तथा समारोहो का विवरण । गत 
वर्ष आपकी अयंसभाज । वाषिक्रोत्सव कब आयोजित किया गया, उसकी 
तिथिया तथा रिपोर्ट । समाज के अधीन चल रही सस्थाओ, विद्यालयों, 
चिकित्सालय पुस्तकालय, सेवा समिति, आये वीर दल आदि का विवरण। 

२-- सदस्यो को सूची उनके निवास के पतो तथा मासिक चन्दे के 
विवरण सहित । 

३-- सदस्यता शुल्क का दक्षाश, वेदप्रचार राशि और आये सन्देश 
का वाषिक शुल्क २५/-रुपए अथवा आजीवन सदस्यता शुल्क २४ १/-रुपये । 
सभा कार्यालय १४ हनुमान रोड में यथाशी ध्र भिजवाने की व्यवस्था कराये। 

आशा है कि आप यवा )घू सारी औपचारिकताये पूरी कर भिजवाने 
का एप्ट करेगे और सभा को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेगे। 
धन्यवाद पहित, 

भवदी य 
(डा० धर्मपाल) महामन्त्री 
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न 
संस्कृत का पुनरुद्धार 
(पृष्ठ २ का दोष) 

जिसकी सरल, सुबोध और ललित सस्कृत को देखकर वह इतने मोहित हुए कि 
उन्होन अग्रेजी अनुवाद एथिनियम नाम के पत्र के २३ अक्तुबर सन्‌ *८८० के अक 
में प्रकाशित कराया और उस चिट्ठी को आदश मानते हुए लिखा कि 'सस्कृत भाषा 
अभी तक आयवित के पतन्न व्यवहार और देनिक बोलचाल की भाषा है ।आर्याबत 
मर में शिक्षित मनुष्यों के बीच मं यही भाषा विचार विनिमय का माध्यम है । आर्या- 
बर्त मे लगभग २०० भाषाएं बोली जातो है। यदि यह माध्यम न होता तो एक 
प्रान्त के मनुष्य सै बातचीत करने में अत्यन्त कठिनाई होती । ऐसी दशा में जो लोग 
यह कहते हैं कि सस्कृत भाषा अप्रयकत ओर भवनत दा में है, वह भूल करते हैं। ' 
महृषि दयानद के सस्कृत सम्बन्धी विचारों को जानने के बाद हम यह रह 
सकते है कि हमे विशेषत उनके अनुयायिप्रों को राष्ट्र में सस्कृत भाषा के प्रचार और 
पसार को अपना एक मुख्य काय समझना चाहिए । आये समाज को हसके लिए अनेक 
रचनात्मक आन्दोलन चलाने होगे । इस समय देश मे जितने भी सस्कत की उच्च 
उपाधि प्राप्त नवयुवक और नवयुवतिणश हैं उनके लिए काय की एक सशक्त योजना 
बनानी होगी । स/थ हो भारत सरकार को नयी शिक्षा नीति में सस्कृत को स्थान 

दिलाने के लिए हफे कुछ आर्‌दोलन भो चलाने होगे । 
पता-५/२ रूपनगर दिल्ली-७ 


श्रीकृष्ण जन्मोत्सव सम्पन्न 
(पृष्ठ १ का शेष) 

एवं श्री कृष्ण जस्माष्टमी मनायी गयी । रात्रि प्रतिदिन श्री महेन्द्र कुमार शास्त्री, 
प० शिवाकात उपाध्याय, स्वामी जीवानन्द सरस्वती की वेद कथा एवं प० हरिदत 
के भजनोपदैश हुये । 

वेद प्रचार मण्डल परदिचपी क्षेत्र, दिल्‍लो-- के तत्वावधान में आय समाज 
सुन्दर विहार ,वाह्य रिंग रोड) नई दिब्ली मे १५ अगस्त को धामिक महासम्मेलन 
कायक्रम के अधीन श्री कृष्ण जन्मोत्मव धूमधाम मै मतराया गया। 'आय समाज की 
दृष्टि में श्री कृष्ण' पर अनेक विद्वातों ते सुन्दर विचार रखे कायक्रम में धामिक पुस्तके 
भी व्तिरित की गयी । 

प्राय समाज कीति तगर नई दिल्‍ली--मे डा वोरपाल के ब्रह्मत्व मे सामवेद 
यज्ञ व वेद कथा ह* । २ 0 ११ अगस्त तक समारोह में अनेक रोचक कायक्रप एवं 
११ अगस्त । श्री कष्ण जन्म पर आये समाज का सन्देश विषय पर विद्वानों ने 
विचार रखे। १० अगस्त को महिला सम्मेलन हुआ | 


आायें समाज सरोजिती तगर (विनय नगर)--मे २ से ४ अगस्त तक वेद 
जयन्ती काम क्रम मे आधायें रामाननद जी शास्त्री के ब्रह्मत्व में सामवेद पारायण यज्ञ 
हुआ । गरुरुकुल गौतम नगर के ब्रह्मचारी वेदपाठी थे । ३ अगस्‍्त को सरोजिनी नगर 
स्कूल में गुरुकुल काग्डी विश्वविद्यालय के कुलपति डा० घमपाल का भव्य स्वागत 
किया गया | श्री रतनलाल सहुदेव न अध्यक्षता की तथा मन्त्री श्री भात्मदेव ने 
संचालन क्या ' ११ अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धापवक मनाई गई | 

आये समाज ग्रेटर काश --पे २ है ११ अगस्त तक वेद प्रचार कायक्रप 
के अ तर्गंत अचाय रामकिशोर जी की कथा एवं सगीतज्ञ श्री इ्यामवीर राघव के 
भजन तथा आये विद्वानों के प्रवचन हुये । 

आय समाज अशोक विहार फज ! 
मनायी गयी । 

सिविल लाइन्स में वेद सप्ताहु--कार्य क्रम के अधीन श्री अजु तदेव खन्‍्ता के 
निवास ८ श्रीराम रोड मिविल लाइन्ज में १८ से २९ अगस्त तक चारो वेदों का 
पारायण यज्ञ होगा | अप ।ह्न ३ मै ५ तक भजन व उपदेद होगे | 

गाव महमूदपुर तिगात्र (बल्मगढ़) में ११५सै १४ अगस्त तक बेद प्रचार 
कायक्रम का आयोजन किया गया। 

आये समाज साल्ताक्र्ज बम्बई- मे २ अगस्त को श्रावणी पव तथा ११ 
अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कायक्रम उत्साह व श्रद्धापृ्वेक मताया गया । 

आय अनाथालय फिसो पुर फ़ाबनी (पजाब)--में २ अपस्त को श्रावणी 
पर्व मनाया गया । 

आय सम्राज स्व'मी दयानरद बाजार लुधियाना--में २ से ११ अगस्त तक 
वेद कथा, क्रावशी पव + »ी कष्ण जन्माष्ठमी समारोह पूवक मताये गये । 

आय समाज नवा राहर जालन्धर)-में १ है ११ अगल्त तक वेद सप्ताह 
कायक्रम में वेद प्रवच्चन व सन्‍्सग कायक्रम हुये । 


में १४ अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी 


आय सशाज मो।--मे २ से ११ अगस्त तक वेद सप्ताह समारोह के धन्त- 
गत यज्ञ, वेद कथा व श्री कृष्ण जन्माष्टमो पद धूमधाम से मताया गया । 





हिन्दी कम्प्यूटर कोसे 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


दुरभाष-- ४६२५० ४२ 
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२१ अगस्त १९९३ 
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राष्ट्र रक्षा यज्ञ मे श्रद्धापुबक आहतियां 


( पृष्ठ १ का शेष 

थआायो समाज के पा नियमों में भी सत्य का ही प्रतिषादन किया है । अत सत्याचरण 
करना ही हमारा धमधर्म है। को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है । 

इस आय समाज सस्थापक सदस्य एवं गुरुकल काग्रढ़ी विश्वविद्यालय के 
कुलपति डा० धर्मंपाल ने कह्ठा कि श्रध्ठ कम ही यज्ञ है और यज्ञ ही सच्चा घम है। 
उन्होंने कहा कि राजधानी के सूदूर क्षत्रो को वष्चित आय समराजों के पदाधिकारियों 
शार्य महानुभावों ने पधार कर इस समारोह की शोभा को बढाया बौर हम घंन्य 
हुये । उन्होंने सभी विद्वान वक्‍ताओं व दानी महानुभावों का भी आभार व्यक्त किया। 


वेदिक प्रवक्‍ता डा० महेश विद्याल्कार ने कायक्रम का कुशल सचालन करते 


हुए कहा कि मनुष्य को ससार सै भागना नहीं चाहिए वरन्‌ निरत्तर कर्म करते रहना 
चाहिए। हमें त्यागपूर्वकं जीवन जीना चाहिए । जीवन को भली प्रकार जीने के लिए 
अच्छे विचारो की जरूरत होती है ओर वैदिक चिन्तन ही हमे श्रच्छे विचार दैता है 
ओर जीने का सच्चा माग बताता है । 


फायक्रम में दिल्‍ली विश्वविद्यालय के पूव सस्कृत विभागाध्यक्ष डा० सत्यक्रत 


जी आचाय कमबीर शास्त्री एव अन्य अतिथियों का भी माल्यापण द्वारा शानदार 
स्वामत किया गया । 


छ दिवसीय यजुरवेदीय यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आज प्रात समाज के प्रधान 
प० परमानन्द नागर ने ध्वजारोहण क्या एवं सुप्रसिद्ध सगीताचाय' श्री गुलाबरसिह 
राघव ने जयति ओइ३म्‌ ध्वज ध्योम विहारी ओ३म्‌ ध्वज गीत गायन किया | छान्ति 
पाठ व ऋषि लगर के साथ कार्यक्रम सम्पत्त हुआ । 
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(2० ही स्वादिष्ट 
शीतल स्फूर्विगयक 


छिछ 


विश्वसनीय नाम 


जीश प्तिप का प्रयोग ऱयता 
दही भन्‍्ला तथा गोल गण 
के म्वाद का भी बढ़ाता है 


70 वर्षों से आपका 
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ही शी 0 की की ही है ते ही है ही &0 60 है। /ल ही 8 80 हक किक हक मद दम 
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का काय आरम्भ किया था। हस प्रकाक्षन गृह में हिन्दी कीपुत्स के छपने लगी 


पं, जगतराम आये का निधन जिनमे देश भक्ति और नैतिक शिक्षा विषय का समावेश था। प्रकाशन के 


साथ साथ आर्य जी यदा कदा बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तक भी लिखते रहे । 
अन्तिम दिनों में उनकी कुछ हस्तलिखित पक्तिया पढ़ने को मिली जो कि इस 


प्रकार हैं -- आाय॑ समाज एक ऐसी घामिक ओर सामाजिक सत्था है जो सच्चे 
क्षयों मे मानव का कल्याण तथा देश में सुख शाति और समृद्धि ला सकती 


है। प्रत्येक नर नारी को मह॒बि के बताए माग पर चलकर षार्थ' समाज का 
काये करता चाहिए | इससे अपना समराज्ञ का ओर राष्ट्र का भला होगा । 


श्री जगत राम जी की स्प्रृति में १४ अगस्त को एक शोक सभा का आयोजन 
किया गया जिसमें तमर के अनेकों प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लेकर उनको 


भावभीनी श्रद्धाजलि अपित की । 
जन्म १६ दिसम्बर १६१० ।॥ --संम्पादक 


स्वामी गणपत राय का निधन 


अल अप रहे। बाय॑ पा है आय॑ अनाथालय पदौ ) हाउस नई दिल्‍ली २ के आजीवन ब्रह्म 
अप ते उत्तराद्व चारी स्वामी गणपतराय का ५० वर्ष की आयु मे १५४ अगस्त १६६३ 
प्रतिज्ञाओं का पालन किया। पहुला--हिन्दी में निमस्त्रण पत्र स्वीकार करता । के निधन हो गया है । वह पुरानी पीढी के आये समाजी थे। दिल्‍ली 
दूसरा जीवन के उत्तराद् मे किसी सामाजिक व घामिक सस्था का कोई भी तग्र निगम सेवा से अवकाश प्राप्त पेशन धारी थे। सा्वदेशिक 


पद ग्रहूण न करना । प्रकाशन लि० स्वामो जी के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए 
जगतराम जी ने कब सै २५ वर्षा पहले 'किताबधर नाम सै प्रकाशन दिवगत आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करता है। 


डे आऋका दफा छ 
्ब्य 

रू 

् 

न 

है. 
५ ५7-०8: 


कांगड़ी फार्मेती की 
|__ आयुर्वेदिक और औष्चियां सेवन कर लाभकरे 


महूषि दयानन्द के अनन्य भक्त 
आय समाज के सिपाही हि दी सेवी 
ओर देशभक्त प० जगतराम आय॑ जी 
का तिधन बुधवार ४ अगस्त १९६९३ 
को हो गया । 


जगतराम जी श्रायं समाज मन्दिर 
बच्छो वाली लाहोर शक्लाय” समाज 
मन्दिर दीवान हाल, आये समाज 
मन्दिर गांधीनगर भोर आय सम्ताज 
मन्दिर प्रीत विहार दिल्ली के फकमठ 
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प्री पु तशाध्यक्ष महोटय 
एर्कुल कायड़ी विश्वविद्यालय 
हे रह्वार (3 प्र०) 


भा 
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प* ५ जार के ल्टिए शफ्हिव (के 
एवं शाजिलाधक सन 
चार झ वे शारीरिक एवं 
फेफट' ४ र्ज गण पे 
जवप स फ्वीलफ 
भऔध ऐप अमिक 
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उत्तय श्वाश्ण्य के लिए 


हलक गरुक॒ल कांगडी फार्मेसी 
श/्प्स्क्ध्ल्ल ल्‍७५.३)) स््प्य खुरूचन्न क्र 
धप्पा ग्शुगस्‍ने [इिलडकन> /-> ० ऊ5.८.. हरिद्वार 
हा: सतत, अकपसक हल चर नफा८ई 4 फा्शाएा घर) 
एव का ओआजमिया) कि हु (हिल कदम आओऑएपि हँ ज्ण्ड़ो आतडि * की ध्रोषधियों कं 
है| | "कक हक सेवन करें । 
| 


गए उपयाी | 2 
नग्ऊ औष-) न्यन्‍एम नी 


ह् 


[६७ गुल्कलव्जगड़ीप 
[ रे 3) गुर्कुलक्ञंगढ़ीफार्मसी हरिद्वार (उप्र) ] फार्मसी हरिद्वार (35 प्र) | 


सुयेदेव द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा सा्वदेशिक प्र स, पटौदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ में मुद्ठित होकर दिल्ली आयें प्रतिनिधि सभा, 
१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००६ फोन - ३१०१४० के लिए प्रकाशित । रजि+ नं० डी० (एल ११०२४/-६३ 


न || 
$$ | 
हल शाखा कार्यालय -- ६३, गली राजा केदरनाव 
चावडी बाजार, दिल्‍्ली-३ फोत ३२६१८७१ 
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विक्रमी सम्बत २०४० 
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आय केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली राज्य के चुनाव से 


महात्मा धर्मपाल प्रधान व ड!० शिवकृभार 
शास्त्री भहासन्त्रो निर्वाचित 


नई दिल्‍ली, २२ अगस्त । सावदेशिक आय प्र तनिधि सभा के प्रधान पूज्य 
स्थामी आनन्‍्दबोधजी सरस्वती की अध्यक्षता में आज आयेसमाज हनुमान रोड र आय 
क्रेल्द्रीय सभा,दिल्‍ली राज्य के चुनाव सम्पन्त हुए वापिर चुताव में महा ० धमपाल सब 
सम्मति पे प्रधान निर्वाचित हुए। महात्मा जी के नाम का प्रस्ताव श्राराजतिह मल्ला व 
समर्थन श्री रामशरण दास, श्री बलदेव राज एवं अन्य अनेक महानुभावों ने किया । 
कार्यकारिणी के गठन के पूर्ण अधिकार भी प्रदान किए गए। महात्मा धर्मपाल ने 
महामस्त्री प[द के लिए डा० शिवकुमार शास्त्री के नाम की घोषणा की । प्रस्यात दानी 
एव अनेक सस्वाओ सै जुड़े सुप्रसिद्ध समाज धैवी महात्मा घमपाल तथा डा० छिव- 
कुमार शास्त्री के निर्वाचन पर उपस्थित सदस्यों ने करतल ध्वनि द्वारा जोरदार 
स्वागत किया । 


धाम्तिपृूर्ण निर्वाचन के लिए बबाई देते हुए स्वामी आनन्द बोध जी सरस्वती 
से कहा कि आज अमेरिका, पाकिस्तान बगला देद्ा आदि द्वारा देश की सुरक्षा के 


लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। अत सभी भायें जनो को राष्ट की एकता व 
अखण्डता को सुदृढ़ करन का सकलप दोहराते हुए हर प्रकार के बलिदान के लिए 
तेयार रहना चाहिए ! 

स्वामी जी त विदेशी सम्क्ृति के आक्रमण के फलस्वरूप शराब व मासाहार 
के बढ़ते हुए प्रचलन पर भी चिन्ता व्यक्त की । उ होते सौहत्या व मद्यपान के विरुद्ध 
भी जागरूक होकर काय॑ करने का आह्वान किया । स्वामी जी ने कहा कि धाकाह्ार 
स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, इसे अपनाकर हो हम निरोग व दीर्घायु हो सकते हैँ । 
उन्होंने कहा कि ऋषि दयानन्द ने हम सब पर, विशेषकर नारी जाति पर, अवेक 
उपकार किए हैं अत सभो को अनुशासित व संगठित होकर इस ऋण से उऋण 
होने का प्रयाव करना चाहिए । 


इसछे पूर्व डा० क्षिव कुमार शास्त्री ने वष' १६६२-६३ का वाषिक विवरण 
पढ़कर सुनाया जो सम्पुष्ट हुआ्ला। शान्ति पाठ व ऋषिलगर से कार्येत्रम सम्पर्त हुआ । 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग मे 
आई०ए०एस० के छात्रों के लिए निःशुल्क संस्कृत कक्षाएं 
व प्रौढ़ों के लिए वेद शिक्षण व्यवस्था को जायेगी 


नई दिल्‍ली भारतोय प्रद्यासनिक सेवा (आई०ए०एस०) को परीक्षाओं को 
सैयारी करने वाले छांत्रो के लिए दिल्‍ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में नि शुल्क 
कक्षायें लगायी जायेंगी स्नातक स्तर पर समाषण झिश्षण योजना शुरू की जप्एगी 
तथा प्रौड़ो के लिए वेद शिक्षण कक्षायें भी आरम्म का जायेंगी । यहू घोषणा प्रस्यात 
सस्कृतविद्‌ एव दिल्‍ली विश्वद्यालय के सस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो० डा० वाचस्पति जी 
उपाध्याय ने हु सराज कालेज मे २ अगस्त ६३ को सस्कृत दिवस पर ब्रायोजित एक 
विद्वार गोष्ठी भें अपने अध्यक्षीय भाषण में ससकृत विभाग द्वारा उठाए जा रहे 
रखतात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए की । 

डा० वाचस्पति ने भागे कहा कि ससस्‍्कृत केवल उद्धरण की भाषा नहीं है, 
अह स्वय में एक विचार सरणि है जबक्ति भारतीय राजनेताओं द्वारा इसका प्रयोग 
उद्धरणों के रूप में किया गया है । 


इस विचार गोब्ठी का शुभारम्भ दिल्‍ली ससस्‍्कृत अकादमी के सचिव भरी 
श्रीकृष्ण जी सेमवाल ने “संस्कृत के प्रथार प्रसार में सत्थाओं की भूमिका विषय 
पर बोलते हैपे की । उन्होंने कहां कि ससकृत केवल ब्राह्मणो की भाषा नहीं है जोर 


डा० वाचस्पति उपाध्याय 
सल्कृत के दो विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना भी बब्राह्मणों ने की है। श्री सेमवाल 
ने सस्कृत में नए-नए विषयों मे चिश्तन व शोध कार्य पर बल दैते हुए कहा कि सस्कृत 
में रोजगार के भी अवपर हैं बशचर्त कोई हस्त निष्ठापुवक अपनाएं। 


एन०सी०ई० आार०टी० में सस्कृत विभागाष्यक्ष डा० कमल कान्‍्त मिश्र ने 
सन्‌ १६८६ की तरह सस्कृत प्रेमियों को पुन सामूहिक प्रयास कर सरकार पर 
दबाव बताकर न्यायालय में लस्बित निणय को ससस्‍्कृत के हित में कराने की माम की। 
डा० मिश्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सास्कृत की स्थिति पर बोल रहे थे । 
सस्कृत सेवक राघ के महामन्त्री श्री अनिल कुमार दुप्त ने अपने स्वागत 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 





पबाका "००-६० 


राजधानी दिल्‍ली एवं देश के विभिन्‍त भागों से वेद जयन्ती मनाये 
जाने के समाचार निरतर प्राप्त हो रहे है । इस अ क मे प्रस्तुत है समाचारों 
की अगली किस्त। 
-सम्पादक 
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प्रधान सम्पादक - सूर्मेदेव 


सहसम्पादक- विमलकान्त शर्मा 


२ आय॑सन्दे७' साप्ताहिक 
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उपनिषदों में मानवता के सिद्धान्त 


डा० ईश्वर भारह्ाज गुरुफुल कॉगडी विश्वविद्यालय 


भारतवष विश्वगुरु के पद पर आसीन रहा है। समस्त विदेशी शक्तिया 
भारतीय सस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करते के पश्चात्‌ भी सफल नही 
हो पाईं अपितु स्वयं ही उसमे रच पच गई । इसका मूल कारण हमारे पृवज 
ऋषियो द्वारा दिया गया मानवता का सनन्‍्देध् है। यह सन्देश वेदों उपनिषदों 
के माध्यम सै आज भी इस घमं भूसि मे मानवता के उत्कष्ट आदर्शों की 
स्थापना करके पााश्यात्य देशों को अपती ओर निहारने के लिये बाध्य कर 
रहा है। इसी के कारण हमारा अस्तित्व है -- 
यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहा ऐै, 
बाकी मगर है अब तक नामों निज्ञा हमारा। 


भारतीय तत्त्वज्ञान की अपार राशि उपनिषदों मे मातवीय मूल्यों को 
सतत जीवन्त रखा गया है । तत्त्वज्ञान तो है ही मानव हिताथ । तत्त्वज्ञान की 
प्रधानता के कारण उपनिषदों को पलायनवादी व नैराश्यवादी तक कह डाला है 
किश्तु यह घारणा उप निषदों के गहन अध्ययत के परचात निमल सिद्ध होती है 
क्योकि उपनिषदें तो शतवर्षों तक कर्म करते हुए जीने का सन्देश देती हैं। 
तत्त्वज्ञान प्राप्त कोई मी व्यक्ति 'ध्व सख्लल्विद ब्रह्म के भाव को प्राप्त नेहों के 
पश्चात्‌ क्‍या किसी का अनिष्ट कर सकता है ? करना तो दूर वह सोच भी 
नहीं सकता । पुरुष जैसी प्रभु की सर्वोत्कृष्ट रचना के साथ अशुभाचरण करने 
से क्या उसके प्रभु के प्रति यह अशुभावरण नही होगा ” कोई अपने प्रमु के 
साथ कंस अशुभाचरण करेगा ? प्रभु तो मनुष्य मे सम्पूण शरार में व्याप्त 
होकर स्थित हो गये हैं ।। अत यह शरीर तो प्रभु का निवास होने के कारण 
पवित्र शोर रक्षणीय हो गया है। श्रत प्रभु-प्राप्ति का तो यह साधन समझता 
बाहिए | इसका धर्थ यह नहीं है कि शरीर है आसक्त हो जाए। शरीर को 
नाशवान्‌ समझ कर तत्त्ववेत्ता इसमे भ्रासक्त नहीं होता । 
इसी कारण उपनिषदों मे लोकिक अभ्युदय एवं पारलोकिक निश्रेयम 
दोनो को ही समान रूप से प्राप्तव्य कहा है। दोनो ही मनुष्य के लिए उपयोगी 
हैं। किन्तु नि श्रेयस हो कल्याणकारी है। प्र य सहज प्रिय है, जाकषक हैं, अत 
उस भाग पर जाता स्वाभाविक है किन्तु श्रेयमाग पर चलना,तो अधिधार ब्रत 
के समान दुष्कुर कहा गया है। उपनिषदों में बार-बार प्रयत्नपर्वेक वासना- 
सरित्‌ को शुभ मार्ग पर चलाने का आदेश किया गया है। किन्तु तत्त्वज्ञान के 
बिना यह सम्भव नही है। तत्वज्ञान के लिए विद्या! ओर क्षविद्या के स्वरूप को 
जानना श्लावश्यक है, तभी बह मृत्यु को पार करके अ्मरत्व को प्राप्त कर 
सकता है अन्यथा अन्धे द्वारा अन्धो को मटकाने के सरद्य विताश को प्राप्त 
होगा । शत उपनिषदो मे श्रेय व प्रय दोनो मार्गों के महृत्त्त को प्रतिपादित 
करके मानव के कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया है । 


उपनिषदो ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रभु से 
ओत-प्रोत है । धत उसमें जो भी कुछ है, वह उसी का है । उसका त्यागपुवक 
भोग करों, ममत्व बुद्धि न रखो व लालच मत करो ! दूसरों की सम्पत्ति को 
लेने मैं जो विद्वष की भावना उत्पन्त होती है, वह ससार में अशान्ति का 
कारण है। द्वूसरों की सम्पत्ति हृडपने के कारण घर, गाव, शहर प्रदेश, देश 
और ७त्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद होते हैं। विश्वयुद्ध इसी की देन है । 

यदि मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे के सिद्धान्तानुसार काय॑ 
किया जाए तथा सबको अपने सदश समझे तो निश्चय ही जिवाद की स्थिति 
नहीं आएगी । परस्पर घुणा व विद्रे ष नहीं होगा । जब दोनो में भेद नहीं होगा 
तो फिर किससे मोह और किससे द्वध ? यह तो अविद्या के कारण है। यदि 
अविद्या की ग्रन्थि नष्ट हो गई तो सबमे साम्यमाव आ जाता है और मनुष्य 
आत्मरति, आत्मक्रीड, धात्ममिथन थोर आत्मानन्द की (्थिति प्राप्त कर 
लेता है। वह सर्प की कॉचुली के सदश हस दारीर की चिन्ता नहीं करता । 
अद पक्वरीर की सुल्ष-बुविधा हेतु किसी को भी पीड़ा न पहुचाने की मावना भा 
जाती है। स्वय कष्ट सहकर भी वह दूसरों के कष्ट हरने का प्रयास करता 
है। 'अहिसा' का भाव प्रतिष्ठित होने के कारण ठसमें वेरभाव का पृर्णतया 
निरोध हो जाता है। अ्िसादि यमों तथा झौधचादि नियमों का पालन करते 
हुए बहू विश्ववस्धुत्व की भावना से ओत प्रोठ हो जाता है। मिलकर चसने, 


बोलने, समान विचार ओर समान हृदय होने की घोषणा के अनुरूप उसका 
चरित्र हो जातः है। 

उपनिषदों में सत्य, तय, श्रद्धा, दान आर्जव, अहिसादि को मानव जीवन 
के लिए अत्यन्तावश्यक बताया है। फेनापनिषद में तय, दम व कर्म को ब्रह्म 
जिज्ञासु के लिए अनिवाय बताया है। सत्य वर्दा तथा 'सत्यमेव जयति' के 
उपदेशों का उदंदय सप्य के अति श्रद्धा उत्पन्त करता है। अनुतवादी का बश 
ताश होता है यह चेतावनी देकर सत्य की महत्ता का प्रतिपादन किया है । 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ता लोकोपकाराथ दम, दान और दया के थिद्धान्त को 
अपनाने की प्रेरणा देतः है । 

उपनिषदो की यह 'रण्डिम घोषणा है कि पृण्यकर्मों से पृष्यलोक तथा 
अशुभ कर्मों सै अशुभ लोक की प्राप्ति होती है। अत शुभ कम करके शुभ 
लोक की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए । शुम कर्मो का मापदण्ड क्‍या है ? 
जो कम किप्ती को कष्ट न पहुचाए वे शुभ कम हैं। यदि परस्पर ऐसा व्यवहार 
किया जाएगा तो निश्चित रूपेण मानवता को किसी प्रकार का भय नही रहेगा। 
सम्स्त पृथिवी से दु खो वा नाश हो जाएगा । ससार विश्वबन्धुत्व की भावना 
मे बध जाएगा | सुख समृद्धि से पृण होर र यहू विश्व सही रूप मे मानवता का 
मूल्याकृन कर सकेगा । फिर भला प्रतिदिन सुनाई पडने वाला भीपण युद्धो की 
स्थिति कैप आ पाएगी ? मानवता के उपतिषदों मे अनुस्यत यही सिद्धान्त 
भाज हमे युद्ध वी विभीषिदरा य बच सकते हैं। हथियारों की होड में दोड रहा 
यह विश्व इन सिद्धान्तों का प्‌ तने करके भयावह जासदी के चगुल से मुक्त 
ही सकता है । 

आज मभावश्यकता है इस बात की कि मनुष्य के लिए केवल स्वार्थों की 
यूति को त्यागकर इन सिद्धान्तो के उच्चादर्शो की स्थापना करें । इन भयानक 
क्षणो में उपनिषद्‌ हमे अत्मघाती प्रवत्ति को त्याग कर जीने की प्रेरणा प्रदात 
कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भो पारचात्य देश टकटकी बाध कर 
भारत की ओर निहार रहे हैं । हम भारतवासियों का यह कत्तंव्य बनता है 
कि निज राष्ट्र का गौरव स्थापित करें । 


लेखको से निवेदन 


--सामयिक लेख, त्यौहारों व पर्वों सै सम्बन्धित रचनाएं कृपया अक 
प्रकाश्षन से एक मास पूर्व भिजवायें । 

--आये समाजो, आयें शिक्षण सस्थाओ आदि के उत्सव व समारोह के 

कार्यक्रमों के समाचार आयोजन के परचात्‌ यथाश्षीक्र भिजवाने की व्यवस्था करायें । 

“-सभी रचनायें अथवा प्रकाशनाथ सामग्री कागज के एक ओर साफ-साफ 
लिखी अथवा डब्ल स्पेस मे टाइप की हुई होनी चाहिए । 

--पता बदलने अथवा नवीकरण शुल्क भेजते समय ब्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भी अवश्य लिखें । 

- शा सन्देश का वाषिक शुल्क २५ रपये तथा क्षाजीयन शुल्क २६० 
रुपये है। आजीवन ग्राहक बनने वालों को ४० रुपये मूल्य का वैदिक साहित्य अथवा 
आये सन्देश के पुराने विशेधाक निशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाए गे | स्टाक 
सीमित है। 

“आये सन्देश प्रत्येक शुक्रार को डाक से प्रंषित किया जाता है। १४ 
दिन तक भी अक न मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र अवदय लिखें। 

--आरये सन्देश के लेखको के कथनों या मतों है सहमत होना आवश्यक. 
नहीं है । 

पाठकों के सुझाव प्रतिक्रिया आमत्रित हैं । 

कपया सभी पन्न व्यवहार 4 ग्राहक शुल्क दिल्‍ली झ्ायें 


प्रतिधिथि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍लो के नाम सेजें ६ 


*“सचम्पास्क 
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आएं भम्ाजों में विवाहों के प्रस्तावित नियम 


मार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा रो अच्तरव बैंठच दिनाक र८ फरवरी 
१६६३ में लाये समाजोीं शे रूराये जा रहे विवाह़ो गा विष्य प्रस्तृत हुआ था । इस 
विषय पर कई नंद यो ने अपनी अपरी ये प्रकट की और यह निणय हुआ कि समस्त 
आये समाजो में विवाह स का) के लिए एर जेंपे नियम लागू किए जाने चाहिए। 
कई आये समाजों में वेदिक सद्धातो के विरुद्ध वमेत ववाहु कराए जाने के कई 
प्रकरणों पर भी इस बँठक मे चर्चा हुई | जैसे ५० वर्ष के व्य कत का डिशहु २२ वर्ष 
की कन्या पै कराया जाता । 

अन्त रग सदस्यों के विचार सै इन नियमों का निर्धारण करने के लिए एक 
पर सदस्यीय उप समिति गठित की गई जिसमे मेरे प्रतिरिक्त सवक्षी महावीर सिंह, 
सोभताथ मरवाहू जयनारायण अरुण तंग सुयदेव जी सदस्य थे। इन सदस्यों ने 
विचारोपरान्त आय समाजो द्वारा वेंदिक विवाह हतु आवश्यक नियमों का एक प्रारूप 
तैयार किया है। जो कि निम्न प्रकार हैं-- 


नियम 

१--वर क्या दोनों * पृथक पथक प्राथन पत्र ।जन पर एक दूसरे की स्वी- 
कृत के हस्ताक्षर हगे। 

२ >-दानो आयला पत्नो पर दो सम्भ्र। ते व्य न्‍तवा, जाय समाज के सभासदों 
द्वारा सस्तुति | 

३--आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कून की सन३) आयु सीमा क या १८ वर्ष, बर 
२१ वष | अशिक्षित होने की स्‍्थति में सी० एसम3 ओ० मुख्य चिकित्मा अधिकारी 
का आयु प्रमाण पत्र) । 

४--शपथ पत्र (वयान ए हल्‍्फी) जिसमे नाम बल्दियत पता, आयु शिक्षा 
वतमात श्ववस्था विवरण (विवाहित अविवाहित विधुर, विधवा तलाकशुदा आदि) 
मानसिक स्थिति स्वस्थ, परस्पर रिश्ता (यदि कोई है) तिषिद्ध नातेदारी, सपिण्ड- 
सगोत्र न होने की आख्या, विरुद्ध कोई पुलिस रिपोट या कोट केस न होने की आत्म 
स्वीकृति, लालच, दबाव धमकी आदि न होकर स्वेच्छा से विवाह की स्वीकारी तथा 
बेमेंल विवाह न होने का प्रमाण हो । 


५--विधर्मी को स्थिति मे शुद्धि प्रमाण पत्र तथा नए नामों को घोषणा | 
६--वर एवं कन्या के दो दो फोटो ग्राफ (एक-प्रार्थना पत्र पर तथा एक-एक 


समाज के रिकाड के लिए) । 

७ -तीन गवाहो के हस्ताक्षर (विवाह के साक्षी के रूप में मित्र या 
सम्बन्धी ) । 

८--नोटिस बोड पर सुचता । 

€६--माता-पिता को २० दिन का समय देकर सूचना तथा सहमति के लिए 
पत्र आय समाज द्वारा लिखा जाए । 

१०--मात' पिता की असहमति होने पर उसके कारणों पर वैदिक सिद्धात- 
अनुकूल निर्णय आये समाज के प्रधान मन्जी अबबा विशेष नियुक्त विद्वान द्वारा 
लिया जाए। 

यदि असहमति जन्म-गत जातिवाद के कारण या अमीरी-गरीबी के कारण हो, 
परन्तु वर और कन्या की योग्यता लगभग समाद हो तो उसकी परवाह किए बिना 
विवाह कराया जा सकता हैं । 


2०३--३९१-अक घड 





हिन्दी कम्प्यूटर कोसं 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 


आय भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍ली- ११५०००३ 


। दुरभाष--४६२५०४२ 
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यदि असहमति बेमेल विवाह जैसे आयु का अन्तर बहुत अधिक होना या 
किसी प्रकार का चरित्र दोष आदि के कारण हो तो ऐसे विवाहों को नहीं 
कराया जाए । 

११--समाज के पत्राचार-एजेण्डा, कायवाही पलिक्रां तथा प्रमाण पत्र जित 
पर प्रचान मन्त्री तथा पुरोहित के ह॒ृस्ताक्ष, तथा वर कन्या के हस्ताक्षर बिधिषत 
रजिस्टर के रूप में सरश्पित रखे जायें । 

इस नियमों को अगनी अन्तर ग सभा में औनम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया 
जायेगा। यदि जाये विद्वान पुरोहित अथवा सदस्य इनमे किसी प्रकार के सह्योधन 
का सुझाव देना चाहते हो तो हीघातिशीघ्र मावदेशिक सभा के का्यलिय में भिजवा 
दिए जाये । 


“विमल वधावन एडवोकेट 


संयोजक 
पुस्तक समीक्षा 
हक 
एकता के सत्रधार : श्रद्धानन्द 
लेक्षक डा० धमयाल 
प्रकाशक वैदिक अनुसधान सस्यान आायसमाज दीवान हाल दिल्ली 
मूल्य १५ रुपए पृष्ठ सख्या >६ 


अब तक स्वामी श्रद्धानन्द जी पर जो भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमे स्वामी 
जो महाराज का सर्वा गीण इतनी विश्लेषण गहनता सीर ब्पष्टता के साथ नहीं हो 
पाया था तथा लगता था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ छूट गया है। मगर डा० 
धमपाल जी को आलोच्य पुस्तक 'एकता के सूत्रघार श्रद्धानन्द' एक श्रपवाद के 
रूप में ही सामने आई है। इस पुस्तक में बहुत ही सुन्दर ढग से स्वामी जी महराज 
के जन्म और वश प रेचय वाल्यकाल ओर शिक्षा आय समाज गुरुकुल कांग्रडी, 
राजनैतिक जीदन एकना के सूत्र तया घटाघर पर थिहुनाद आ विभिन्‍न शीषकों 
के ऊतगत ऐश विशद विवेचन किया गया है के उनके बहुप्ुक्षी व्यक्तित्व का झोज 
तेज स्वत ही पाठक की व्यक्तिगत अनुमति का अभिन्न अग बन जाता है। सम्रे- 
कित ढ़ से स्वामी जी महारण्ज के जीवन चरित का यहु प्रयास अत्यधिक सराहुनीय 
है । कुछ ऐसे 7स" भी उदशटित हुए हैं जो अपने अ प में अछूते हैं । मात्र ..६ पृष्ठो 
की इस पुस्तस # उध्ययत्त से पाठक को लगता है मानो स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन 
का कोई भी ए>च्‌ ऐसा नहीं जिससे वह अछूठा रह गया हो । इस प्रकार ग्रागर में 
सागर वानी उक्ति 3 पुस्तक पर अरश रचा ताथ होती है। सहज, सरल ओर 
प्रवाल्मरी शेत्री ऐ झठ्दों भो अरसक केफाएत करते हुए लख बेकार के विस्तार 
मे बचकर ताठक को पार ग्रार ए "।ण चना जाता है। कह्टी कही थोडो बहुत प्रफ 
की जशुदियों तो * मगर सुन छए्ई ओर आक्बक अप्वरण अपनी उत्कृष्ठता का 
प्रत्यक्ष उम्राण है । सध्ननीए श्री, मूलचन्द गुप्त जी ने “श्रद्धा के शब्द में जिन ऐति- 
हासिक एवं सामाजिक तथ्यों को उदघाटित किया है उपसे पुस्तक की गरिमा और 
भो » घेक रढ जाती है। नेवक द्वारा छ पृष्ठो की भूमिका एक ऐसी नीव के रूप 
में परिलक्षित होती है जिसमे स्वाभी जी महाराज के आगे वर्णित समूचे जीवन क्रम 
की साथकतः स्पष्ट हो जाती है। भूमिका में स्वामी जी द्वारा प्रदस्त जिन चार 
बातों का उल्लेख किया है वे स्वय उनके जीवल का अभिन्‍त अग थी यथा - आये 
लोगो का आचरण उत्तम हो, हिन्दू मुससमान की साथक एकता, स्वदेशी सदाचार 
पृण शिक्षा और अछूनो की मातृभूमि के प्रेम जल से शुद्धि (अन्त) म॑ उपसहार के 
रूप मे पुन लेखक ने अब तक वणित समूची घटनाओं को इस प्रकार सिद्ध हस्तता के 
के साथ क्रम से उकेरा है कि स्वामी श्रद्धातन्द ' एकता के सृत्रधार ' क रूप में स्वत 
ही हमारे समक्ष उभर कर आ जाते हू। एक ऐसे सूत्रधार जिनके उपदेश केवल 
भारतवर्ष नहीं बल्कि समूचे विश्व की मानवता को एक सूत्र में फ्रिरर धरती पर 
स्वर्ग का णस्राज्य स्थापित के ने में पृणतया नक्षम हैं। इ"नी अच्छी पुस्तक देने के 
लिए लेखक ओर प्रक्ाणक बचाई के पात्र हैं तथा इस पुस्तक का सबत्र स्वागत किया 
जाना चाहिए । 


भशवान तव चंनन्य 
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आदरशं त्रेतव!द (४० 


राजसिहु भल्‍ल! 
जीवन सफल होना 


इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चेदिह्वेदीन्महती विनष्टि । 
भूनेषुभुतेषु विवित्य घीरा प्र त्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ।। 
केत २५ 
यदि हसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो सत्य है सफलता है | यदि यहां 

न जाना तो महा हानि है | जस्म निःफल है। सब भूत प्रणियों में प्रभ की सत्ता को 
चिन्तन करके घीर जत इस लोक से मर अमृत मुक्त हो जाते है। मनन चिन्तन द्वारा 
इसी जशभ्म में भगवान्‌ को जाने लिया तो ठीक है। यदि मानव ने इस जन्म में भग- 
दानू क। आराधना न की तो बडी हानि है, महानाश है। फिर ऐसा अवसर पाना 
कठित है । सारे ससार में ईश्वर की सत्ता को, नियम को बिस्तन करके बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य इस लोक से मर कर मुक्त हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा को मनन चिस्तन 
करना ही परमामृत एद की प्राप्ति का पथ है । 


जो आत्मा को जानता है वह श्रमर हो जाता है 

परमेवाक्षर प्रतिपद्यत स यो हू वे तदच्छायमशरीरमलो हित गशुश्रमक्षर वेदयते । 

पत्तु सोम्य | स सर्वश्ञ सर्वो भवति तदेष इलोक ॥ प्रइनों ४ १० 

निश्चय से जो मनुष्य उस छायारहित, अधश्वरीर कायारहित, रगरहित, 

ज्योतिमय, भक्षर साक्षी आत्मा को जानता है वह मनुष्य परम हो साक्षी-शुद्ध ब्ात्मा 
को प्राप्त होता है और हे सोम्य ! वह सवज्ञ और सब-अखण्ड हां बाता है-पूर्ण 
जाती कौर अमर बन जाता है। इस पर यह इलोक है। उस नाश रहित को 
जात लेना सबको जान लेता है इसी कारण सर्वज्ञ कहलाता है । 


जो आत्मा को जानता है वह पूर्ण हो जाता है 


विज्ञानात्मा सह देवशच सर्व” प्राणा भूतानि सप्रतिष्ठते यत्र । 
तदक्षर वेदयने यस्तु सोम्य | स सवज्न सदसमेवाधिवेशेति ॥ 
प्रश्नों ४-११ 


जिस अवस्था मे, सवसाक्षी मे सबंदेवो--इन्द्रिवों के साथ बुद्धिमत आत्मा 
शान्त हो जाता है ओर जहां सब प्राण तथा पाचो भूत शान्त हो जाते हैं हे प्यारे | 
जो मनुष्य उत्त अविनाशी आत्मा को जानता है वहू सर्वेज्ञ है वह सब में, सब भेदो में 
प्रवेश कर लेता है। उस में अपूर्णता नहीं रहती । व्यवह्ार के शान्त होने पर आत्मा 
की अवस्था होती है उसी का नाम परमात्मा अथवा साक्षी है। इस मत्र से पता 
लगता है कि सबपे उच्च ब्रह्म विद्या है। जो मनुष्य इस विद्या को जान जाते हैं वे 
सर्वज्ञ कहलाते हैं। क्योंकि ज्ञान का सब श्रेष्ठ फल इनको प्राप्त होता है। ज्ञात का 
क्षाशय फैवल तीन बातो के जानने से प्राप्त होता है। (१) मैं क्या हु (२) मुझ को 
क्या उपयोगी है (३) क्‍या हानिकारक है। वास्तव में जो व्यवित अपनी सत्ता को 
जानता है उसी को हानि-लाभ का ज्ञान होता है अत अपनी सत्ता के जानते है हो 
मनृष्य ईश्वर को जान पाता है ओर ईश्वर को जान लेते के पश्चात्‌ कुछ जानना 
शेष नहीं रहता वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है । 


झोकार ध्यान से कामना पूर्ति 

तस्म सं होवाच । एतद सत्यकाम! पर चापर थ ब्रह्मा यर्दोंकार । 

तस्माद्विद्वानितेनेवायतननैकत रम वेति । प्रइनों ५-२ 

ऋषि फहते हैं कि जगत्‌ में दो प्रकार की वासना है दूसरी इससे कम साधा- 
रिक सुख की कामना है। क्रत जो ओकार का नियम पूर्वक जीवन पयन्त ध्यान करता 
है उसकी जिस प्रकार की इच्छा हो वह पूरी हो जाती है । भर्थात्‌ जो जश्ञात्री पुरुष 
है वह जिस विचार ते ब्रह्म की उपासना करता है उप्तमे सफन होता है। उश्को 
पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती किन्तु इस जन्म में ही सब सुक्षो को पा 
सेता है । 

क्रमश 


स्वास्थ्य सुधा 


घरेल उपचार (९) 


नेतराम शर्मा प्रधात -मारतोय योग सम्धान पूर्वी जिला दिल्‍ली ११००५६ 


१६ पेट के कीड़ो की दवा नारगी के सूखे छिलके १० ग्राम वायविडग 
१० ग्राम दोनो को बारीक पीमकर चूण बना लें बच्चे को डेढ़ ग्राम चूर्ण खिलाकर 
ऊपर से गम पानी पिला दें। पेट के कीडें बिल्कुल मर जायेंगे । पैव का रस पीने है 
भी कीडे नष्ट हो जाते है। 

१७ एक अश्वरोट की गिरी खिलांकर ऊपर से गुनगुना दूध पिला दें प्रात - 
काल ठसके पेट के कीड़े मत्र के साथ बाहर निकल जायेंगे । खुराक से पहले गुड़ 
खिला दें । 

१८ बच्चे का बिस्तर पर मूत्र करने का इलाज--अखरोट की एक ग्रिरी, 
५ ग्राम किसमिस खिला दें | एक हफ्ता भर बा१० दन में रोग दूर हो जायेगा । 

१६ कब्ज का नुस्खा--सनाय की पत्ती २९ ग्राम, सौंक ४० ग्राम, मिश्री 
१०० ग्राम तीनो चीजे बारीक पीसकर चुण गीक्षी मे रख ले। रात को २ ग्राम 
लेकर बच्चे को दघ ते खिला दें | कच्चे बेल, फल व गृदा या हसका छार्वत पोने थे 
भी कब्ज दूर हो जाती है। 

२० सूखा रोग का इलाज--हरी गिनोय के रस में बच्चे का फ्राक या 
मबला रगकर औौर सुखा कर बच्चे को पहनाये कुछ हो दिनो मे सुक्षा रोग दूर हो 
जायेगा और वह ह॒प्ट पुष्ट हो जायेगा । क्रमश 





कुछ चुने हुए वेद मन्त्रो के भावो को काव्य 
व गोतो के माध्यम से व्याख्या (१४) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 
न द्वितीयों न तृतीयश्चतुर्थों नाप्युच्यते । न पचमों न षष्ठ सप्तमों नाप्युच्यते ॥ 
नाष्ठमो न नवमो दक्षमों नाथ्युच्यत। तमिद निगत सह स एप एक-एक वृदेक एवं ॥॥ 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवतो भवन्ति || अथवव ०कां० १३।भनु ४ भ० १६-१८, २० २१॥ 
काव्याथ 
जग रचता, पालन लय करता, जय का एक अधीर्वर है। 
वेद ज्ञान का सूप ही, करता उदय मही पर है।॥ 
क्रेवचल ईश्वर एक दूसरा-तीजा चौथा ना पचम, 
षष्ठ सप्त अष्टम नोवप अ5 ता कोई अन्यत्र दशभ, 
क्रद्षितीय है एकमात्र वह सवशक्तिय सर्वोत्तम, 
नही दूसरी अन्य शक्ति हैं उसके तुल्य परम अनुपम, 
वही मूल है इस सृष्टी का एकम एक बधोरवर है ॥१॥ 
एक अऊ है मूल गणित का, इसका महत्त्व वृह्ष्तर है, 
इक से नो तक ऋमिक गणनत से क्रमश नौ तक उत्तर है, 
एक अक पर शून्य लगे, बनता दस अंक अनन्तर है 
शून्य हटाने पर रहता केवल हक अक दहुत्तर हैं, 
सबसे छोटा लगता है सर्वाधिक महत्व निरस्तर है ॥२॥। 
सत्य एच्म सदुज्ञात एर परब्रह्म एक सम्पूर्ण वही, 
सत्त दित्त आनन्द, एक रस, तब जग में परिपूर्ण वही, 
सभी लोक निज बल से रच, देता उनको गति चूर्ण बही, 
सारी दुनिया दुक्ष-सुख मिश्चित, एकमात्र सुब्नपूर्ण बही, 
नहीं सहायता उसे अपेक्षित, स्वंशक्तिमय ईइवर है ॥३॥ 
सृ ध्ट प्रलय जब हो जाती, तब शेष रहे निद्शेष प्रमू, 
सृष्ि शून्य हो जातो लेकिन, बचा रहेगा एक प्रभू, 
दो या अधिक अगर होवें लड़ लंड मर जाय श्रनेक प्रमू, 
शासत एक, विधान एक तो मूफ भान्य है एक प्रभु, 
सत्य-न्याय-सदगुण मण्डित, वह एक वेद बागीश्वर है ॥॥४॥ 
क्रमश 


२९ शागस्त १६६३ 


“आय सन्देश '' साप्ताहिक | प 





जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्राज 


(ग) विधिवत सस्व्रार--क्म कृत एवं बरानुगन दोनों प्रकार के सह्कारो की 
पृष्ठभूमि को समभते हुए बैदिक मतीधियों ने अपन अनुसन्धान के आधार पर सम्कारों 
बी एक ऐसी पद्धति का आविष्कार किया है जिसको अपना कर मन वाछित स तात 
के तिर्माण का प्रयास किया जा सकता है। अधिकाद में यह प्रयास आशानुकल होता 
है और यदा कदा उसके कमगन एवं वशानगत से क्वार उसके माग में आकर खड़े 
ही जात हैं और अभिलिषत लक्ष्य में बाधक बत जाते है । हम बनाना कुछ चाहने हैं 
ओर वह बन कुछ जाता है | दतना होते है? भी सम्शार पद्धति का अनुपरण स्देव 
लाभदायव रहता है कशोकि बहू किसी ने किसी प्रताग ” सतान के सानस को 
प्रभावित करता है और तुरच्त काश न आये ता भो भवृष्य में कभी भी उपके 
आचरण को मोड दे सकता है। इस पद्धति में सतत्र उचचलित १६ सम्कारों की गणना 
की जा सकती है । 


(घ) ससगगत सस्कार जर्म ज्न्यूतर के “मे वज्चक्म ओर पद्धति से 
निरूप्रत सस्कार श्र खला के जिम पर्यावरण में हम रहते है । 7 ही प्रभाव लीला का 
भी हमे साम-ा करना पडता है | इसमे बाताव ण एय वय का दोनो की हो सक्रियता 
सम्मलित है। उक्त तीनो सस्कारों का सार सकलन शुभ शान टोन पर भी कोई 
व्यक्ति किसी मादक सेवी के सम्गक्त में जाकर मद्यपाय हों जता है ओर अपने 
समस्त निर्माण का विध्चक्ष कर बंठता है। इसी प्रकार वह किपती ऐमे पर्यावरण में 
रहने लगता है. जहा आवास भोजन व्यवह्वार अनुकन प्राप्णन नही होता है अथवा 
अत्यन्त ग्रीष्म या शीत ऋतु असहाय रीपा तक हो जटा है तो इससे न केवल शरीर 
ही प्रभावत होता है, कि तु यहु सब उसके मानस तक को ऋकमोर देता है । 


(४) शरीर में सम्कारो का सकनत एवं सचरण--सल्‍कारो का प्रश्न कम के 
प्रश्न से भिन्‍न नही है। ज॑सा कि पहले बताया जा चुका है हम जो भी कर्मा करते 
हैं अथवा उसका अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ही हमारे मस्तिष्क में एक सूक्ष्म 
रेखाकन छोड जाता है। यहू रेखाकन ही सस्कार है। इन रेखाकतो या सस्‍्कारों है 
हमारे आगे आने वाले कर्म या अनुभव अभावित होते रहते हैं। वैज्ञानिक जगत ने 
बड़े उत्तम उदाहरण इस दिशा मे हमे प्रदान कर दिये हैं चलचित्र यह बी ०डी०बश्ों० 
श्रयवा टेपरिकाइर पर कोई बित्र या सवाद हम सुनते हैं। यह सब हे एक पतली 
पटिटका के माध्यम पै देखने सुनने को मिलता है। इस पट्टिका (टेप) पर हम दृश्य 
घ्वति अक्न बर छेते हैं श्रौर यत्र पर स्थापित कर देते हैं और यत्र 
परिकवन के द्वारा वह दृद्य वे ध्वनि हमे दिखाई व सुनाई पड़ने 
लगती है । पट्टिका या टेप कोरा लीजिये अथवा अकन युज्म लीजिये--ऊपरी दृष्टि 
है भाप कोई अन्तर नही कर सकते हैं क्योकि यह अछत “तना सक्षम होता है कि 
हमारी क्षाखों की देखने की क्षमता मै बाहर है। ठोक देसी प्रक्नार हमारे मस्तिष्क में 
में हमारे हर काय का लेखा अक्त होता रहता है और हर कर्म के मगत जाने तक 
बहु सस्कार के रूप में हमारे मस्तिक मे बेठा रहना है । 


कोई सतव' दी कहते है कि मनुष्य के अन्चे पर दो बदूत बेठे रहते हैं जो 
अपनी एक एक बद्दी मे पृथक पृथक अच्छे बुरे कम [लखन रहते है। हमारे पौराणिक 
भाई कहते हैं कि धमराज महाराज के लिपिक चित्रगुप्त अपनी बही में यह लेखन 
का काये करते रहते हैं। मृत्यु के बाद उस मनुष्य को धम राज के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है ओ उसके कर्मों वा खिट्टा उमर सामने झछोला जाता है ओर उसी 
के अनुस्प उसे स्वग या नरक मिलता है | अथवा य' कह कि उस पुनजन्म मिलता 
है वह अपने कृत कम के प्रारव्घानुमार दण्ड या पुररकार पाता रहता है। वास्तव 
में यह कार्य चित्र गुप्त नही करते हैं प्रत्युत जीवाल्मा के गुप्त चित्र करते हैं जो कि 
उसके मस्तिष्क पटल पर टेप पढ्टका की भा ते अ कत होने रहने हैं । 

इस प्रकार हमारे दरीर में मस्तिष्क के सुक्ष धरातल पर सस्कारों का सक- 
लन द्वोंता रहता है जो जीवन मे तो प्रभावी बने रहने हैं प्रत्युत मृत्यु पर्यन्त भी 
अपनी क्रियाशीनता बनाये रहते हैं। मरते समय जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ 
स्थूल शरीर से प्रस्थात करती है । 


ऋणषश* 


पाद टिप्पणी 


श्री जयदेव आये 

४ सवा विरजातन्द ने अनाष ग्रन्थों का अ्रध्यापत सत्‌ ५७ के बाद बन्द 
किया! पर क्यो ? इस विषय मे श्री पथ्वी विहु मेहता बा कथन है कि वहू १८५७ 
की क्रान्ति की अपफलता के सन्दम में भारत के पतन का कारण हसन प्रन्यों को 
समभक र इनका विरोध करने लगे जबकि आय समाज का इतिहास प्रयम भाग में 
प० इन्द्रविद्यावाचसत्पति के अनुसार एक पडोसी दक्षिणी पण्व्ति के मुख से अध्टप्ष्यायी 
का पाठ सुनकर उत्तक सरलता एव स्पष्टता पर मुग्ध ही जाना ही आप ग्रन्थों के 
प्रति नके भुकाव का हेतु बता (पृ० ५१) | इनमें कौन सा दष्टिको५ ठीक है - 
यह ऐतिहासिक दृष्टि सै अन्वेषण के योग्य है । 

अनेक बार सवा विरजानन्द का ऋषि दयानन्द से निपट एकान्त में बार्तालाप 
होता था जिसमे बाने की अन्य किसी को आज्ञा नहीं थी । इन गोष्ठियों का विषय 
निदचय ही सामान्य ज्ञान चर्चा के अतिरिका कुछ अन्य ही होता होगा अन्यधरा 
दूसरे शिष्यों पर प्रतिबन्ध की आवश्यकता न थी। इन्ही विचार गोष्ठियो में व्यक्त 
हुई दयान-द की भावनाओं का लाभ उठाकर उन्हे देशोद्धार करने की दक्षिणा मागने 
का साहस हुआ होगा अन्यथा बिना किसी आघार के सहसा ही इतनी बड़ी मांग 
क्र बेठना अविवेकपूण पय होता । इसके साथ ही देशोपकार के उपायो पर और 
देश की तात्कालिक स्थिति पर भी विद्याष्ययत काल मे ही विचार करता सम्भव 
ओर श्लाबश्यक था न कि गुरुदक्षिणा के विदाई के अवसर पर। पुत हम १८६३ के 
इस विदाई के अवसर के स्वल्पकाल पश्चात्‌ ही ऋषि को सन्‌ ६६ में श्जमेर में 
कनेल ब्र्‌ कस ज॑ंसे उच्चपदस्थ अधिका।रयों है गौरक्षा जैसे महत्वपृण और स्वराज्य 
आन्दोलन के अगभूत प्रदत पर विचार विमश करते हुए पाते हैं। उधर प्रारम्भ क॑ 
चार पांच वष मे ऋषि के अपना कोई स्पष्ट कायक्रम त बना सकने के कारण सवा 
विरजानन्द सन्देश वाहुक्ो द्वारा बार बार तकाजा करते तथा निराशा तक प्रकट 
करने लगे थे । इससे स्पष्ट है कि सवा जी ऋषि सै तत्काल हो किसी क्रान्तिकारी 
कायक्रम के अपनाए जाने की श्रपेक्षा रखते थे, जो उन्हें पूर्ण होती दिखलाई न दो 
अत मानना चाहिए कि उनके मध्य इन एकान्त वार्तालापो के समय ही ऐसी अनेक 
योजनाओं पर गम्भीर विचार विमश चलता रहा होगा । ये सब तथ्य सवा जी के 
कान्तिकारी जीवन की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं । कप 





है 


आर्थो की मोरिशस यात्रा 


२६-१०-६३ से हवाई जहाज द्वारा दिल्‍ली मोरिशस यात्रा शुरू होगी । 
आने जाने का जहाज का किराया १६३०० रुपये प्रति सवारी है, रहने व भोजन 
का प्रबन्ध मोरिश्षत्त सभा द्वारा । ६००० रु० एडवास शेष राधि एक मास 
में मेंजे । सवारी अपना पासपोट ताम, आयु पिता का नाम आदि विवरण 
मेंजे । बाहर के व्यक्ति डाफ्ट समोजक के नाम मेंजे | ब!हर मै जाने वाल 


२६ ६०-६३ को आयसमाज अनारकली मन्दिर मांग या आय समाज चूना 
मण्डी पहाडगज पहुंचे | भोजन सयोजक की ओर से होगा । 


सम्पर्कसुत्न सपो जक 
श्री शाम दास सचदेव 
मस्त्री, भ्षाय समाज, चूना मण्हों, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली-५५ 
दूरभाष ७४४६१२८ 


श्री मालवीय आयें 
आय समाज मन्दिर अनारकली 
मन्दिर माग नई दिल्‍ली १ 
दृरभाष ४३७१८, ३१२११० 
पता मकान तन २६१३, भगतर्तिह 
गली न ६ चना एण्डी, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली ५५ 
दुरभाष ७३८५०४४ (पी० पी०) 
कार्यक्रम 
२६-०१ ०-६३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बई है मोरिशस २८ १० 


है २-११-६३ तक मोरिशस भ्रमण, २-११-६३ है मोरिशस है बम्बई तथा 
(३-१ ६१३ बाई ये इच्ती । 
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६ आये पन्देश ” साप्ताहिक 


२९ आस्त १६६३ 


जब अल मनन महल कल. ५5५ 4%ू «मनन मिनशनल मिमिकिलिनीलिक ५५.५ ५.. 
वेद जयन्तो कार्यक्रमों को धूम 


आय समाज राजोरी गान, नई दिल्‍नी--मे १६ सै २२ अगस्त ६३, तक 
वेद प्रचार सप्ताह उत्साह व श्रद्धायृवक मनाया गया । समाज के सुधोग्य विद्वान पुरो- 
हिंत के ब्रह्मत्व में यजुवेदीय पारायण प्रारम्भ हुआ और २२ अगश्त को पूर्णाहुति में 
सैकड़ों श्रद्धालुग्रो ने आहति दी । 


दिल्‍ली अप प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुयदेव न इस अवसर पर अपने 
उदगार व्यक्षम फरते हुए ऋहा कि यह प्रसन्‍तता की बात है कि इस आयोजन में भाय 
महिलाओ ने उत्वाहुयवक भाग लिया है। अत महिला समाज है सहयोग लकर ने 
केवल संगठन को सुदृढ़ करना चाहिए अपितु वेद प्रचार काय॑ को तीव्र गति से आगे 
बढ़ाना चाहिए | बिता की बात है कि आज भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी मद्यतान जैसी 
बुराइया सम्ताज व राष्ट्र को खा रही हैं। अत सभी आयजनो को इस वेद प्रचार 
आयोजन के अवपर पर इत कुरीतिया है उच्मुलन के लिए सकहल्‍प॑ लेता चा हुए । 
श्री सूयदेव ने आगे कहा कि नैतिक व वामिकर क्षिक्षा के भाव ते भीये बुराइया 
तेजी से बढ रही हैं अत हमें वेद प्रचार के काम ४ तेजी लानी चाहिए। 


समारोह में गुरुकुल कागडो ।वश्वविद्यालय हरिद्वार के कुनप त डा० घर्मपाल 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के सस्कृत विभ गाध्यक्ष डा० वाचस्पति जी उपाध्याय सुप्रसिद्ध 
वेदिक विद्वान डा० महेश जो विद्यानकार ने भी वेदों की प्राशगिकता के महल पर 
प्रकाश डालते हुए वेद शिक्षाओं को आच ण में लाने का आह्वान किया। संगीता 
चार्य श्री गुलाब सिह राघव ने मजनो के सभी को मन्त्र मुखत्र कर दिया। 


“आय समाज मन्दिर शऊरपुर दिल्‍ली -मे वेद प्रचार सप्ताह के अलतगत 
दिनाक ८८५६३ से ११ ८५ ६३ तक वेद प्रच र क' कायक्रम तथा बोगिराज श्राकृष्ण 
जन्माष्टमी पर्व समारोह पूवंक मनाया गया | इस अवसर पर प्रतिदिन प्रात ७ बजे से 
वृहद यज्ञ एवं श्री पतराम त्यागी का वेदों से सम्बन्धित ओजस्वी प्रवचन होता रहा। 
मुख्य कार्यक्रम ११ अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के रूप में सम्पन्त हुआ । प्रात 
€ बजे वहुद यज्ञ की पूर्णाहुति आय जगत के प्रसिद्ध विद्वान ध्राचाय' ओमवीर शास्त्री 
जी के ब्रह्मस्व मे सम्पन्न हुई | धाचाय ओमवबीर शास्त्री जी ने श्रीकृष्ण के प्रति आय 
समाज के इष्टिकोण को ब्त्यन्त सारगरभित भाषा में स्पष्ट किया इस अवधर पर 
श्री पुष्किन अरोड़ा के भजनों की श्रोताग्रो ने मुक्त कष्ठ से प्रशसा की । समारोह मे 
जाय समाज के वयोवुद्ध सरक्षक श्री तारायणदास खत्ता तथा श्री क्रोम्म प्रकार 
कौशिक का आय समाज के प्रति उनकी सेवाओ को ध्यान मे रखते हुए पुष्प मालाओ 
है सम्मान कया गया। इस अवसर पर बनन्‍्य वक्‍ताओं ने योगेश्वर श्रीकृष्ण के 
शरित्र से प्र रणा लेचे का आह्वान किया। कायक्रम की अध्यक्षता श्री दाम दर आय 
ने की तथा सचालन आय समाज के उप प्रधान श्री ओम अकाश रुदिन ने क्या | 
कार्यक्रम को सफल बताने मे श्री म्रिश्वी लाल प्रधान श्री रापनिवास कश्यप उपमस्त्री 
तथा श्री बज बल्‍लभ कोषाध्यक्ष तब्रा ॥ नन्द कुमार वर्मा ते सराहनीय योगदान 
प्रदान किया | 


जय समाज सरम्दतो विहार दिल्‍ली से ६ सै १४ आर, ६३ तक 
प्र तदिन रात्रि को क्षेत्र के विरि «० आय सहानुभावों के निवास पर हुवन यज्ञ, भजत 
द वेद कथा का सुन्दर आग्ोजन क्या गया। परतजन योग महाविद्यानय जवाहर 
नगर के अ धष्ठाता आचार अजु न देव जो द्व रा दशनों पर कया ८६। ११ अगस्त 
को समाज मन्दिर में थी कष्ण अत्माष्टमी का आयोजन किपा गया । १५ अगस्त को 
स्वतस्त्रता दियस एवं है दी दवयक नक्रत मे सवाज के प्रवात श्री प7द्री ताज द्वारा 
ध्वजारोहग किया गधा | डा० रघुवीर वेदालकार ड[० कृष्ण नाल था।। ने व्यवहार 
में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रयोग क बार म॑ प्र रक विचार प्रस्तुत किए । 

“जेद सन्दिर आय समण्ज ब्रह्मपुरी दिल्‍नी-५३--में २ है १? अगस्त 6३ 
तक वेद जयन्ती कायक्रम हर्पोल्लास से मनायी गयी । इस दोरान श्रावणी उपाकर्म 
रक्षा बच्चत पव वे श्रीकृष्ण ज॑ माष्टनी घृववाव से मतायी गयी । बेदव वद्गालों के 
मनोहू? भजन व सुन्दर वेद प्रवचत हुए । 

- गुबकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार--महान छ्षिझा शास्त्री स्वाप्ती 
श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा स्पात्रित गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय भे २ अगस्त को 
श्रावणी उरकम समारोह पदक मनाया गया डा० महावोर (हू ने पद्र के महत्व 
गुरुकुल को श्रेष्ठ परम्परा को उपयोगिता पर ब्रह्मदा रिया का प्रेरक उद्बोधन द्वारा 
मांग दर्शन किया | प० जनइवर पाल ने ब्रह्मचयं की महत्ता पर प्रकाश डाला । 


समारोह में सहायक मुख्याधिष्ठ।ता महेर्द्र कुमार छास्त्री ने इस पव का राष्ट्र सता 
पव की सज्ञा दी । 

“आये सम ज वद्दोन मेवात"--में १० अग्रस्त को श्री वृष्ण जन्माष्टमी 
पव वैदिक वर सेवा स मति मेवात के महामस्त्री प० तन्‍द लाल निभय की अध्यक्षता 
में धूमधाम से मताया गया | इस भठ्सर पर पे निभय समाज के उप धान थी 
सोहत लाल साय मनन्‍ती श्रा ताराय। हु आय उपमन्‍त्री श्री ब्रद्यदेव जाय आदि न 
योएीराज श्रो कृष्ण के आदश जीवन मे प्र रणा लेने का अ हू वान किए 

आय समाज मोगा--५ रा बच्चन वेद सप्ताहुब जन्माष्टमी पव भी 

श्रद्धाव त्साहपृ्वेंक ननाये गए। री कु ण लाल सूरी ने ओशेम छ्वजारोहण किया 

तथा स्वामी सच्चिदानन्द वी के ब्रह्मत मे ११ अगस्त के यज़ुवेंदीय यज्ञ सम्पत्त 

हुआ । जाय कन्या +कूल के प्रव धक ने महषि दयानरद प्र तयोगिता के [विजेता छात्रों 

को पुरस्कत किया तथा 6 सी।ल -ी के० ०७ पुप्ता न क्षिक्षक्र श्री गो वच्द लाल को 
शप पेज ८ पर 


ला 


पा 
आई.ए.एस. के छात्रो के लिए नि.शुल्क 
प्‌ 5९ का शेप 

भाषण में सं उयात को अट। यून। + स्वीकत होने के बाबजूद भी सा कूत भाषा के 
बहि कतई कक्‍य जनेबीट।, ण॑ तका ठ प्र क्या। हसराज क लज के 
ब० उपायाय जयवातव बाज 2 [झूत में अल्य प्रनुशासनों के विषयों की 
ससम्प नयें टताईद ।कीपाी अऋे एन ७ इ० जार०? 9 ही याचाय ओीपती 
शशि प्रभा गोयान ने "४ कत के परत वह जष्ठा के अम्ाव का प्रहन 
उठाया उन्होंने सम्कृत के अ घक घर प्रचार प्रसार के लिए दुरदशन पर पाच भिनट 
का स्लाट निर्वा'रत करने नस्कृत झायक्रमों को प्राइम टाइम दैने तथा विषय वस्तु 
को आधुनिक बनाते पर दल दया । 
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भ्रकबर को महाराणा प्रताप की तुलना मे महान 


बनाने का दुस्‍स्साहस 

घर्मनिरपेक्षता की ओट में इतिहास को तोड-मरोड कर प्रस्तुत किया जा 
रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोड को नोवी कक्षा की सामाजिक ज्ञान की 
पाठय पुस्तक में छोटा सिद्ध करने हेतु जहा अकअर महात के पाठ में अकबर के बारे 
में तीन पृष्ठ दिए गए हैं वहीं महा राणा प्रताप ओर उनके वशजों को सिफ आठ दस 
पकितयों में दिया गया है। छल-कपट की नीति व सौन्य बल से राष्ट्र के स्वाभिमान 
को कचलने वाला, हिन्दुबों की बहु बेटियों को जलील करने और मीना बाजार लगाने 
वाला अरबर कसे महान हो गया, सधर्ण शील योद्धा अकबर की छलक्षपट व साम्रा- 
ज्यवादी नीतियो का प्रबल विरोध करने वाला महाराणा प्रताप आन-श'पन मान के 
लिए लडते वाला महात देश मवत व स्वतस्त्रता सम्राम का महान प्र रक था। 

राष्ट्रवादी संगठनों को केन्द्र व राज्य सरकारों को सही इतिहाम भावी पीढी 


के सन्मुख् रक्तने के लिए बाधित करना चाहिए। मानवीय मूल्यों की इष्टि सेभी 
प्रताप का व्यक्तित्व अकबर की तुलना मे अधिक महान था । 


“आययेंसन्देश” साप्ताहिक । 





डाक्टर धर्मपाल का अभिनन्दन 


दक्षिण दिल्‍ली बेद प्रचार सभा व गैदिक सत्संग समिति के सयुक्त तत्वावधान 
में $ जुलाई ६३ 9 चल रहे यज्ञ व वेदकथा का समापन समारोह १ अगस्त को श्री 
कृष्ण लाल सिक्‍का की अध्यक्षता मे हुआ। डा० महेश विद्यालकार, श्रीमती शकुन्तला 
आर्या के श्रावभी पर्ग की महत्ता पर सारगधित प्रवचन हुए। पूज्य स्वामी धानन्द- 
बोध जी को पुस्तक मा' जिस का प्रकाशन श्रीमती कान्‍्ता सिक्का ते किया | उसका 
विमोद्त श्री नरेन्त्र अवस्थी 'कत्रकार ने करते हुए गायत्री मन्त्र की महिमा का 
उल्लेख किया । दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० घर्मवाल का गुरुकुल 
कर्गड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति पद ग्रहण करने पर अभिननन्‍्दत किया 
गया। नई व दक्षिण दिल्‍ली के विभिन्‍न आय समाजों के पदाधिकारियों में उन्हें 
फूल मालाओ से लाद दिया । उनके कार्यों की प्रशसा की गई । 
नरेद्ध क्वस्थी 
प्रचार मन्त्री आर्य समाज श्रीनिवासपुरी नई दिल्‍ली ६ प्‌ 
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वेद जयन्ती के कार्येक्रय 
(प८्ठ ६ का शेष 

सम्मानित किया। विद्वानों ने श्री कष्ण के जीवन से प्र रणा लेने का अनुरोध किया । 
समाज प्रधान श्री हरबस लाल भूषण ने ध यवाद दिया। 

झाय समाज महूषि दयानत्द बाजार (दाल बाजार लुधियाता का वेद 
सप्ताह श्रावणी उपाकम का कायक्रम प्रथम ८ अगस्त तक रखा गया महृषि दया 
सन्‍द स्मारक उपदेशक महाविद्यालय टकारा तथा पृव मुख्याधिष्ठाता ग्रुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार सै पधारे आचाय धमवीर जी विदध्वलकार ने लगातार वेदों 
का स देश दिया । 

१ अगस्त को वेद सप्ताह का कायक्रम प्रारम्भ हुआ। हवन यज्ञ के बाद श्री 
र मप्यारे लाल जी नारग ते भक्ति पूण भजन प्रस्तुत किया | तत्यव्चात प्राय समाज 
के कोषाध्यक्ष श्री श्रवणकुमार जो आय ने सुन्दर एवं सरल दब्दों में सत्याथ प्रकाश 
पर विचार रखें । आचाय घमनवीर जो ने बड़ रोचक ढब से वेद! के महुद पर प्रकाश 
डाला । मच साचालन प्माज़ के महामत्री श्री महेन्द्र प्रताप जो अय ने किया। 

२ है ७ अगस्त तक प्रतिदिन सच्ध्या हवन भजन ओर प्रवचन का कायक्रम 
चलता रहा | महाशय ज्ञानच द जी आय श्री देवराज जी आय श्रीमती जनकरानी 
जी आर्या श्री श्रवण कुमार जी आय दिल्‍ली से पधारे श्री लक्ष्मत जी तथा फरीदा 
बाद से आए डा० बो० पी० सूद आ द ने वेद महिमा और महषि दयानद गुणगान के 
रूप में जिंचार प्रस्तुत किया । 

८ अगस्त को वेद सप्ताह के यहायश्ञ की पूर्ण भाहुति सम्पन्त हुई । इस अवसर 


पर क्लाय गल्ज सीनियर सकण्डरी स्कूल को छात्राओं ने तथा आये माइल स्कूल के 
बच्चों ने और किदवईनार आय समाज की भजनमण्डली ने मार महिमा राष्ट्र 
महिमा के भजनों ओर गीतो का जनता जर्नादन रसास्वादन कराया। 

आय समाज महूपि दयानल्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना--मे भी 
योगीराज श्री कष्ण जमाष्टमी ९ मै ११ अगस्त तक मनायी गयी । हृवन यज्ञ बाय 
समाज के सुषोग्य पुरोहित क्राचाय श्री राजेश्वर जो शास्त्री प्रभाकर एम०ए 
(डबल गोल्ड मडलिस्ट) ने सम्पन करवाया। जनकराती जी आये श्री महाश्षय 
ज्ञानवद जी आय श्री श्रवणकुमार जी आय तथा आय समाज के प्रधान श्री रणबीर 
भाटिया ने श्री कष्ण छा जीवन चारत्र पर विचार प्रस्तुत किए । 

-+आय समाज जवाहर नगर लुधियाता--मे १० अगस्त को पुरोहित प० 
बाल वष्ण जी के ब्रह्मत्व मे यज्ञ के उपरात आचाय धर्मबीर जी वेदालकार (ज्वाला 
पुर ्लाश्नम) ने कहा कि श्री कष्ण जी ने घ॒र्म व सत्य की रक्षा के लिए तीति है 
काम लिया । श्री कृष्ण कुमार बत्रा ने योगीराज श्री कृष्ण पर सुन्दर गीत वे भजन 
प्रस्तुत किए । 

--आय समाज म दर सगरूर--मे १६ से २२ अगस्त तक वेद प्रचार 
सप्ताह धमधाम है मताया गया । इसमें यज्ञ हवन भजन वे आय जगत के उच्चकोटि 
के विद्वानों के वेद प्रवचल हुए । 

आय अनाथधालय फिरोजपर छावनी पजञाब) में २ अगस्त को श्रावणी 
महोत्सव एवं रक्षा बच्चन का यौहार श्रद्धापूवंक मताया। इस अवसर शिक्षण 
सस्यात्रो द्वारा अनेक रग रग कायक्रम प्रस्तुत किए गये। 
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शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 


आये विद्वानों, धर्माचार्यों, पुरोहितों व उपदेशकों का सम्मान : 


संगठन को छवि धमिल करने वाले छद्मवेशधारी विघटनकारी तत्वों की भत्संता 


नई दिल्‍ली ४ घितम्बर | दिल्ची आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रो ध्षुयंदेव 
की अध्यक्षता में आज छिक्षक् दिवस की पूर्व सध्या पर आये समाज दीवान हाम् मे 
शाजघानी की आये समाजो व आय ससत्थाओ के धर्माचायों आय विद्वानों पुरोहितो, 
उपदेदकों एवं भजनोपदेशकों का सम्मात क्रिया गया । इस छवसर पर आय समाज 
के सैडातिक पक्ष को स्पष्ट रूप है दर्शानि के लिए विचार गोष्ठो का भी आयोजन 
किया गया । 

ग़ोष्ठी में विचारों में आदान प्रदान से यहु बात उभर कर आयी कि देश कि 
अतंमान नाजुक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आगे विद्वानों, पुरोहितों आदि को 
झपने प्रदनतों व वेद प्रचार के दौरान आय॑ समाज के सेद्धातिक पक्ष को प्रभावशाली 
ठग ह प्रस्तुत करना चाहिए ओर घमंबीर लेखराम ध्वामी श्रद्धातन्द प० लोकनाथ 
तक वाचस्पति धादि त्यागी एवं प्रैवानिष्ठ महापुरुषों का आदर्श सम्मुख रखते हुए 
मिष्ठापुर्वक वेद प्रधार कार्य मे लगे रहना चाहिए | साथ ही यह सुझाव भी प्रस्तुत 
किये गये कि श्रायं समाजो 4 आये सस्थाओ के अधिकारियों, सदस्यों आदि को 
विद्वानों व पुरोहितों का भी हर प्रकार से आदर सत्कार करता चाहिए। 

सभा द्वारा सवंसस्मति से एक प्रस्ताव पारित कर उन लोगो को भी कड़ी 
सत्सेता की गयी जो आये समाज जेसे पवित्र ससठन को बदनाम करने व तोडने के 
कुकृत्य कर रहे हैं तथा भूठी मन गद़न्त ओर बेबुनियाद बातों द्वारा आय समाज के 
सर्वोच्च संगठन सावदेशिक थारयें प्रतिभिधि सभा एवं इसके प्रधान के विरुद्ध आधार 
ड्ीन व आमक कुप्रचार कर रहे हैं । 


आय॑ विद्वान डा० महेश विद्यालकार ने गोष्ठी का घुमारम्भ करते हुए कहा 
कि घर्माचार्यों विद्वानों पुरोहितों आदि को प्रवचनो व व्याख्यानों के दौरान वेदिक 
सिद्धातों का ही प्रबार-प्रसार करना चाहिए । उन्होने आगे कहा कि थायें समाज ने 
अपनी अलग पहचान कायम को है ओर उस बताये रखना चाहिए। श्री तन्‍्द किशोर 
भाटिया ने सुझाव दिया कि दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा द्वारा सभी समाजो को इस 
ब्लाशय का एक परिपत्र भेजा जाना चाहिए कि चोथा क्रिया व रस्म पगड़ी के दोरान 
दिवगत महानुभावों के थित्रो पर क्वाय समाज मन्दिरों में फूलमालाये न बरढ़ायी जाये 
ओर त ही धृप भगरबत्ती जलायी जाए। हा० प्र मचर्छ श्रीधर जी का कहता था कि 
बकताओ को प्रवचन व भाषणों के दौरान राजनेतिक मुद्दों पर चर्चा करने की अपेक्षा 
वेद मत्रो की ही व्यास्या करतो चाहिए। श्रो मेघश्याम जो ने परामझ दिया कि 
भाय समाज माँ दरो मे घर्माचायों की सेवाओ की सुरक्षा को व्यवस्था की जाए । श्री 
भूटानी जी का विचार था कि सभी को सिद्धातों की रक्षा करनो चाहिए तथा घनादूय 
लोगो को विद्येष रियायत नहीं देनी चाहिए। श्री वेदपाल ने कहा कि विद्वानों तथा 
पुरोहितों की एसी पृथक पृथक बैठक द्रायोजित की जानी चाहिए । 

दिल्‍ली भाय प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्थरूपानन्द 
जी ने विचार व्यक्त किया कि उपदेशको को राम, कृष्ण अवतार आदि अवेदिक 
बातों का खण्डन करते रहना बाहिए और क्षार्य सिद्धातों का जोरदार प्रचार करना 
चाहिए | प० महेश्द्र कुमार शास्त्री ने सुझाव दिया कि थारये समाज की स्टेज पर 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए आर्य समाज दोवान हाल द्वारा 
महांष दयानन्द संस्कृत छात्रवृत्तियों के लिए 
आवेदन पत्र आमन्त्रित 


नई दिल्‍ली २६ अगस्त | दिल्‍ली की प्रमुख आये समाज मन्दिर दोबान 
हाल द्वारा लाल किला मंदान में आयोजित १०८वें वाधिकोत्सक के अवसर पर 
'संस्कृति-रक्षा-सम्मेलन” में महृधि दयासन्द सस्क्ृत छात्रवत्तिया देने की घोषणा की 
गयी थी | इठी सदर्म में समाज की आज सम्पत्त हुई अन्तरग को बैठक से चिम्न- 
लिखित छात्रवत्तियां प्रदात करने की विस्तृत रूपरेशा स्वीकृत की गयी--- 

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययनरत बी० ए० (धानसे) प्रथम 
अर के ५ छात्र तथा ५ छात्राओं को ठीत वर्ष हक १००-१०० ० प्रतिमास की 
'छात्रवत्ति प्रदान की जायेगी । छात्रवृत्ति के लिए ग्राह्मता इस प्रकार है--- 

१ थी ए (आमसं) प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को उसकी पूर्व परीक्षा (थर्षात्‌ 
कक्षा-१२) में संस्कृत विषय में स्यूनतम ८० प्रतिशत श्रक होने चाहियें। 

२ विद्यार्थी के परिवार की धाधिक आय ३६ ००० रुपये सै अधिक न हो । 


३ यदि थआवेदक ५ छात्र व ५ छात्राओं पे अधिक होगे, तो लिखित परीक्षा 
श्रायोजित की जायेगी । 

४ बी ए (शानसे) द्वितीय तथा तृतीय वष की छात्रवत्तियों के लिए छात्र- 
ब॒त्ति पाने वाले विद्यायियों की पू्व-परीक्षातरो को योग्यत्ता ही मुख्य ध्ाघार होगी । 

४ थायें समाज दीवबात हाल की कार्यकारिणी-अन्तरग सभा का निर्णय 
अन्तिम एवं सबसान्य होगा । 

(द) उम्पूर्ण भारतबषं में चल रहे आप गुरुकुलो (महृपि स्वापरी दयानन्द 
सरस्वतो द्वारा स्वीक्त बा छ्षिक्षा पद्धति के अनुरूप) में अभ्ययमरत शास्त्री, 
विद्याभास्कर, वेदालकार, विद्यालंकार-प्रथणम वषर के £ छात्र तथा ५ छात्राजों को 
तीन वर्षों तक १००) रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जायेगी। छात्रवृत्ति के 
सिए ग्राह्मता निम्नलिखित होगी --- 

(शिष पृष्ठ ८ पर) 
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प्रधान सम्पादक - सूर्यदेव 


सहसम्पादर--विमलकाब्त झर्मा 


२ आयंसम्देश धप्साहिक 





१२ सितम्बर ३८८४ 


:ऋपरताकटमकर्दकाकका। 





हिन्दी के प्रयोग में संकोच कसा ? 


श्री रवि सचदेव 'घायल' ग्रवोहर 


देश को आज द हुए इतने बष बीत चुकने के बाद भी 
मुझे इस विषय पर तिबन्‍्ध लिखना पड रहा है कि हन्दी के प्रयोग मे सशोच 
कपा ? इसपै यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि हिन्दी के प्रयोग में सकोच है। 
सकोच ऊंसा ? नाओ इस बात का जिश्लेषण करें | एक बक के प्रतच्जक से 
चर्चा के दोरान यह तथ्य सामते आया कि कार्यालय क्षादेश तो हिन्दी में हो 
ही नहीं सकता पुछने पर कहुने लगे कि कई दाब्दो की हिन्दा नहीं मालूम के 
अन्य कार्यालय मे एक दित चर्चा हा रही थी कि बहा भी एक विद्ेष फाम को 
तो हिन्दी में भरा ही नही जा सझता क्योकि उप्मे दिये जाने वाचे आकरो 
के तकनीकी शब्द सभी अग्रेजी के हैं। एक बोमा कम्सतोी * बहुत था :छूय 
विषय है कि उनके तो अधकतर काय टकण के हत हैं ओर प्रचुर मात्रा मं 
हिन्दो के टकण यच्तों तथा ठकको हा अदाव होते से टकण काये मूख्यत 
धर्मेजी में ही सम्भव है । कृषि मन्त्रालय के एक कार्यालय में जब प्रम घह्च से 
बात हुई तो उनकी सप्तत्या है कि एक विशेष ववरणी के फाप ही हिन्दी मे 
उपलब्ध न हो तो हम क्या करें| रेलवे के अधीक्षक है चर्चा हुई तो वे कहने 
लगे ।क काय सहिता दण्ड सहिता में जब [हुन्दी के पठन की प्रामाणिकता ही 
प्राप्त तहीं तो विवादास्पद सामलो में अंग्रेजी के ए्ठत को ही सही माता 
जाएगा । अत हिन्दी तो स्वयमेव हो निरथक हो गई । एक अच्य कार्यालय 
का स्टाफ अपता काय हिन्दी मे इसलिये नहीं कर पाता क्योंकि उन प्रबन्धक 
दक्षिण है हैं जिन्हे हिन्दी समझ ही नहीं आतो ता दूसरे कार्यालय के प्रवस्तक 
घिक्‍ख सम्प्रदाय पे हैं जि हें ।हुदो पे चिढ़ है। और स्टाफ कहता है | हम 
जल में रहकर मगरमच्छ सै बंर नही करता । एक कार्यालय के कमचारियों 
का अनुभव है कि उच्चाघिकारियों को अपर कोई पत्र हू दी मे लिखा जाए 
तो चाहे कितने भी अनुस्मारक भेज दिए जाए महीनों तक उसका उत्तर नहीं 
जाता | कुछ कर्तंद्वारियों को सहायक सामग्री तकनीकी शब्दावली लघु रूप 
(तकनीका छाब्दों के) टिप्पण बाक्याश्यो की सहावक पुस्तकों का अभाव हिल्दा 
मे काम करने की बाघा है । पिछले कुछ वर्षों पं इत भकार से विभिन्‍्त लोगो 
पे मिलते तथा विन कार्यालयों के सर्वेक्षण है जो बात सामने आई हैं उनते 
स्थिति स्वत हस प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दी के प्रयोग मे सकांच का 
मुख्य कारण है--मानसिकता अन्यथा उपयुक्त शब्दों का न |मलना एक विशेष 
फाम हिन्दी मे मरा ही नहीं ज। सकना (जबांक हम कहते हैं असम्भव नाम का 
हाब्द केवल भूझक्षों के शब्द कोश में होता है. फार्मों का हुलदा भे उपलब्ध न 
होना तथा अ ग्रेजी में छपे फार्मो मे हिन्दी के स्थात भरने मे सकोच सहायक 
सामग्री का अभाव, हल्दी का आचार साहता अयवा काय सहिता की प्रामाणि- 
कता न मलता--ये सब ऐसे कारण है जि हें सालिड (50॥0) कारण नही 
कहा ज सकता | यहा पर ठोछ कारण त लिख *र मैंने सा लड़ कारण एक 
विज्येष प्रयोजन है लिखा है | 
मरा अपना यहू मत है कि जिस व्यक्ति ते अपने प्रायमिक स्तर तक भी 
हिन्दी मे पढाई की है उसे हित्दा मे काम इरने मे मुलभूत कोई क ठनाई नहीं 
हो तकती । अगर किसी कार्यालय मे कमचारी को यह दिक्‍क्रत है कि उसे 
हि दी के शब्द नही मालूम जबकि अग्रजी मे तो उसे काम करने का पूरा 
श्रम्पास है तो मेरा ठतसे नम्र नवेदन है कि जब्र वहू कार्यालय मे नया नया 
नौकरों पर आया या तो उसे अ ग्र जी के शब्द भी मालूम नही थे उदाहरणद 
बको की ही बात करें। एक नए कमचारा को डी डो एस सी टम लोन 
हाट क्रॉंडट डिस्काऊट श्रोटैस्टिड बिल आदि का नहीं पता होता ; इनके 
बारे में ता धीरे घोरे ही पता लगता है | अनेक वर्षो की वैवा के बाद भी 
किसी विशेष काऊ टर अथवा सीट के दै्नक प्रयोग के शब्दों का भी हमें तब 
तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हम उस काउ टर अथवा सीट पर काम नहीं 
कर चकगे | जब बिल्कुल वैसी ही समस्या आज हमें हिन्दी मे काय करने में 
था रही है जो अग्रंजी मे काय आरम्म करते समय थाई थी तो सकोच 
कैप ” यदि फाम अग्न॑जो मे है (यद्यपि आज यह स्थिति नहीं । अधिकाश 
फाम द्विभाषिक आ चुके हैं) तो क्‍या हुआ उसमें रिक्त स्थान हिन्दी में भरने 
से सकोच कंसा ? यदि श्रापको उपयुक्‍षत दाब्द नहीं मिलते तो अग्रेजी का हब 
भी/ही आप देवनागरी भर्थात हिन्दी में क्यो नहीं लिख देते ? सकोच कीसा ? 


एक और बात जो मुख्य हमारे मन मे बपी हुई है कि हर किसी को हिन्दी 
समभ में भाए यह जरूरा तो नही इसीलिए हम अग्र हो में ।लखते हैं। परन्तु 
यह क्या जरूरी है कि अं ग्र जी सदकों समझ भा हो जाएगी हा यह बात 
अवश्य है कि (शाज के पर्विश को देखते हुए) प्रत्येक कर्मंच री थोडी बहुत 
भ्ग्नजी पढ़ सकता है समझ सकता है। और यदि नहीं भी समझ सकता तो 
उसे से भने का ढोग अबर करना पड़ता है। अयथा उधर लोकरी ही न 
मिली होती वग्योकि अनीत में ऐया था जब्रकि अब वह स्थिति नहीं है।) 
परन्तु हससे वास्तविकता को नदी ऋठलाया जा पकता कि हमारे कार्यालयों 
में काम करने वाले अनेक अधिकारिटों का भी अ ग्रत्ी का ज्ञान केवल न के 
बरादर है कर्मचारियों को ता बात ही अयग है । कसी पत्र को अग्नेजी में 
लिखने अयत्रा अग्रड्षी मे लिख पत्र को समझने के लिए अधिकार अधि- 
क्ारियें को दिमाग पर काफ़ी जोर लगावर पडता है । मेरे पास 
अनेको उच्चाधिकारियों से प्राप्त पत्रों के तमूते मौजूद हैं जितमे अनेक भाषा 
अथ ३ अक्षरों (50 ! 08 ) का त्र ”टया हैं । जब उच्चाधिकारियों की यह 
दक्षा है तो सामान्य कम्रचारियों का अग्रजी का ज्ञान किस स्तर का होगा ? 
इसका अ टाजा सहज से ही लगष्या जा सकता है। दूसरी ओर हिन्दो में काम 
करना हितनाः सरल है तयर कितने अधिक लोग हिन्दी मे काम करना जानते 
हैं वा चाहते हे यह अनुमान इस बात सै ही लगाय जा सकता है कवि जब से 
(0 8 7.5, छ $ी परीक्षाओं का पाध्यप्र हि दी भी हो गया है पास प्रतिशत में 
अमृतदुब वृद्धि हुई है। अत >ो बाच मूनत सहो हैं वही थिद्ध है। तो फिर 
क्षग्रजी को महत्व क्यो ? ओर 'हनदी के प्रयोग में सकाच ऊंसा ? 
एअ उपहासजनक सत्य है ना हम हिन्दी मे काम इसलिए नहीं धाहते 

क्योकि अभी तक हमें हिन्दी मं क थ करने का भभ्यास नहीं। अत समय 
अधिक लगता है परन्तु अ ग्रेजो में क्षम ऋरते हुए हुम दुशना समय भी लगाते 
है तथा दुगनी मेहनत भी फरते हैं चो हूये नहीं यह बिल्कुल सत्य है। अधि- 
काश पोंग सोचते तो हि दा में हैं और लखते उसका अ ग्रजी में रूपान्तरण 
हैं ।यह दो बार दमाग खपाने बाना काम क्या समय और दिमाग की फिजूल 
खर्ची नहीं ओर दूसरी बात यह है कि अ ग्र जी में की गई ट्राउलेशन की भाषा 
मूल चिल्तन से अं धक सु दर कदापि हो ही नहीं सकती । दूसरी बात एक यह 
भी है कि हिन्दी ते अग्नजी पृप१७ | ०ा अक्सर अधिक लम्बा भी होता है। 
तो क्‍या यह समय ओ< कागज को बर्दाटी नहीं । य'द हा तो क्‍यों हम अ ग्रे जी 
के मोहजान में फसे हुए हैं । ह री क प्रयोग में सकोच कैसा ? केवस सान- 
सिकता का। तो आग्री साताबकता मे हि दो लाए -- 

हिन्दी को बिन्दी माथे पर लगी नहीं, 

ऐसा लगता श्रभी गुलामी भ्रगा नही, 

हिन्दी हिन्दुस्तान नहीं श्रपनाएगा, 

तो क्‍या अरब उसे सिर पर बिठलाएगा। 

कादर कामिल बुल्के ने भी तो कहा था किआ ग्रेजी इत देश में दासी 

अयवा अतिथि के रूप में तो रह सकती है। बहुरानी के रूप में नहीं । 


शग्रतः यदि आप चाहते है सम्मान, 
अपनी भाषा को दो सान । 
क्योंकि हिन्दी विस्तार हमारा 


हिन्दी « ससार हमारा 
हिन्दी है जन-जन को आाज्ा 
हिन्दी भारत की भाषा । 
हिन्दी पूजा माँ की पूजा, इस समान न कीई दूजा । 
जिप दिन भ रत के समी कार्यानयों तथा प्रतिष्ठानों में काम भारत की 
अपनी भाषा हिन्दी मे होने लगेगा यह दित भारत की स्वतनम्वता का प्रथम 
मौरव का दिन होगा तभी तो में कहता हू कि 
(शैष पृष्ठ ५ पर ) 


३३ “आय॑सम्देक्ष” साध्ताहिक 


१२ सितम्बर १६६३ 





सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा विद्यायं सभा का गठन 


+.8 ०. 
आयजन ध्यान दें ! 
झाये समाज की सहस्त्रो शिक्षण सस्थाओ में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं धायें- 
समाज तथा राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं। इन छात्र-छात्राओं की शिक्षा दोंक्षा धोर 
उनमें वैदिक विचाराधारा के अनुसार नेतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा पेदा करना तथा 
उनका चारित्रिक विकास करना हम आयों की जिम्मेदारी है । 
सार्वदेश्षिक थ्वायं प्रतिनिधि सभा द्वारा गठित विद्यायं सभा, इस महृत्वपुर्ण 
का में अपनी संस्थाओं को सहयोग देती है ताकि हमारी सस्थाए दिक्षा के क्षेत्र में 
धपने उच्चस्तरीय आदर्श को बताए रखें । 
इन उहं वयो की पूर्ति के लिए सा्वंदेशिक विद्यायं सभा ने निश्चय किया है 
कि सभी प्रतिनिधि सभाओ, प्रादेशिक सभा तथा बथाये समाजों सै निवेदन किया जाये 
कि ये अपने से सम्बन्धित शिक्षण सल्थाओं का विवरण नीचे दिए गये प्रारूप के अनुसार 
१४ १०.९३ तक साबंदेशिक जाय प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में भिजवाने की कृपा 
करें | शिक्षण सस्‍्थाए, गुरुकुल विद्यालय तथा महाविद्यालय अपना विबरण सीधे 
भी सावंदेशिक सभा के पते पर भेज सकते हैं । 
--डा० सच्खिदानन्द शास्त्री मन्‍्त्री 
सावदेशिक सभा, दिल्ली 


आरूप 


सस्या का ताम 
स्थाई पता 
मण्डल 
सकस्‍््या का झारम्भ कब हुआ ? 
४ सस्था छिस पद्धति पर चल रही है ”? 
प्राचीन गुरुकुल पद्धति/बतंमान राजकीय 
| क्या थावासीय है अथवा नहीं ? 
६ क्या छात्रो/छात्राओ के लिए सहक्षिक्षा है ? 
७ कोन-पी कक्षा तक शिक्षा सुविधाए उपलब्ध हैं ? 
८ विभिन्‍न स्तरो पर शिक्षा का माध्यम क्‍या है ? 
£ किसी बोर्ड/विध्वविद्यालय से सम्बद्ध है ? 
३० सरकारी अनुदान लेती है क्षयवा नहीं 
११ विद्यालय को उतने वाली समिति का वाम ? 
१२ क्या समिति स्वतसत्थ है, अथवा किसी आय समाज के धन्तर्गत है ” 
१३ सम्बन्धित आय समाज का पता 


रॉ ल्‍्गछ 


गार्य 


न्की 


१४ प्रबन्ध क/व्यबस्थापक का ताम पता फोन न० 
१४५ समिति के अधिकारों तथा सदस्य-- 
३६ ससस्‍्या की भूमि का क्षेत्रफल -- 

(%क) कुल कमरे कच् पक्के 

(स) पुस्तकालय कुल पुस्तकें 


(गम) प्रयोगशालाइ 
(पं) खेल छा मंदान 





सत्याथं प्रकाश की प रोक्षाये दें 


क्षय युवक परिषद्‌ (पजी) द्वारा गत २१ वर्षों ऐ अ्विल भारतोय स्तर पर 

5 शत्याय॑ प्रकाश” की परीक्षादो का क्ायोजन किया जा रहा हैं। दस भाति इस वर्ष 

जी २६ सितम्बर, ६३ को सत्वा्थ रत्न, सत्याथं भूषण, सत्याथ विश्वारद व सत्याथ 

पास्त्री की परीक्षायें हो रही हैं | आये बन्धुओं सै अनुरोध है कि स्वय तो परीक्षाबो 

में बठे ओर अन्यों को अधिक है अधिक सल्या में बेठने की प्रेरणा दें। विस्तत 
जातकारोी हेतु पम्प्त करे -- 

चमन लाल एम०ए० सत्याथ प्रद्भाश-परीक्षा मर्त्री 

एच-६४, अक्षोकु विहार, विल्ली-४२ 





१७ वेंया छात्रों कै लिए चिकित्सा व्यवस्था है ! 
६८ प्रधाताचाय का नाम/योग्यता/पता/फोन न० 
१९ अध्यापको/अध्यापिकाश्ों की कुल स० 

(क) अन्य कमचारियों की सखया 

(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों | सख्या 


२० -सस्था का वार्षिक आय व्यय आय व्यय 
(क) फीस (क) वेतन पर व्यय 
(ख) सरकारी अनुदान (स) अन्य व्यय 
(ग) समिति द्वारा अनुदान 
कुल कुल 
२१ कया घम्म शिक्षा पढ़ाने को व्यवस्था है? 
ध्योर कया परीक्षा भी होती है * 
२२ कोई समस्या धषवा धन्य कोई विवरण--- 
क्वार्य प्माज के प्रधान के हस्ताक्षर-- प्रबन्धक के हस्ताक्षर 
(दि आये समाज के अस्लेगत है) (मोहर सहित) 





सम्पादक के नाम पत्र 


नंगे नाच दिखाये जाने के विरुद्ध कानूनी मोर्चा बनाये 
सिनेमा के पर्दे पर महिलाओ के तगे नाच व बलात्कार के दुष्य दिखाना 
एक प्रढार का फेशन हो गया है। आरचय है कि लोग परिवारजनों के साथ किस 
प्रक्षार यह सब देखते हैं शोर स्वय महिलाये भी किस अकार यह सब सहन करती हैं। 
श्रत महिला सगठनों को सेसर बोड के सामने ये कुकृत्य बन्द करने की आवाज 
उठानी घाहिये | इस सम्बन्ध में मेरी अपील है कि ऐसे दष्यो को दिखाने जाने के 
विरुद्ध एक कानूनी मोर्चा बताया जाए। कासूनी विज्येपज्ञों की सहायता भी भ्रिस 
सकती है | 
राजकुमार भाटिया, एडवोकेट, पृष्पाजलि एन्क्‍लेव, दिल्‍ली 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय में 
ज्ञान-विज्ञान के विषयों के अध्ययन के साथ 
कम्प्यूटर प्रशिक्षण व्यवस्था 


गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में प्रथम कक्षा है स्नातकोत्तर तक 
विभिसत विययों में अध्ययन्/अध्यापन की व्यवस्था है। यहा पर वेद दर्शन, भारतीय 
सस्कृति एवं इतिहास के अध्ययत के साथ-साथ माइक्रोबायलाजी तथा कम्प्यूटर 
एष्लोकेशन जैएे आधुनिक शान-विज्ञान के अध्ययन-अध्यापनत की व्यवस्था 
को गई है । 

यहा पर स्वच्छ एव प्राकृतिक वातावरण मे ग्रुरुकुल परम्परा के अनुसाद 
आश्रम व्यवस्था भी उपलब्ध है। ब्रह्मचारियों के लिए क्षाश्रप्त में आधुनिक प्रणाली 
के भोजनालय की झोचालय एवं स्तानागार भी सुविधा है। 

महाविद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था पहले है हो है । इस 
बष पह व्यवत्या कक्षा ८ से कक्षा १२ तक के छात्रो के लिए भी कर दी गई है। 
इस समय विद्यालय विभाग के बह्यचये आश्रम मे २०० छात्र रह रहे हैं। अभिभावकों 
की माग १२ तथा कम्प्यूटर प्रक्षिक्षण व्यवस्था की नयी सुविधा को देखते हुए प्रदेश 
की अन्तिम तिथि को बढ़ाकर २० सितम्बर १६६३ कद दिया गया है। अपने बच्चों 
को इस वंदिक सस्था मे प्रवेश कराने के इच्छुक अभिभावकों सै निवेदन है कि मुल्य 
अध्यापक, गुरुकूल कागढ़ी विश्वविद्यालय (विद्यालय विभाग) हरिद्वार से सम्पर्क करें। 


सुयेदैव प्रकाष्वबीर विद्यालकार डा० धर्मेपाल प० महेंद्र कुमार 
प्रधान मन्त्री कुलपति सहायक मुख्याधिष्ठाता 


थार्य विद्या सभा धाय॑ विद्या समा 
युदकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उ० प्र० 


एवं मुख्याधिष्ठाता 


ह “आय॑सन्देश धाप्ताहिस 


ह२ सितम्बर १६६३ 





थ्रादर्श त्रतवाद (४२ 


राजधिह भल्‍्ला 

अपनी मृत्यु सै बचने का कोई यत्र नहीं बता पाए और बना भी नहीं पाएगे। 
पससार भर में कोई ऐसा राजा-महाराज, धैठ-साहुकार, वैज्ञानिक मे हँमने नहीं 
घुता जिसे क्षपनी मोत का सय ने हो । सबके साथ अगरक्षक रहते है।जिस विज्ञान सै 
मारना तो सरल हो परल्तु बचाने का कोई यत्र न मिले तो मृत्यु का सय तो बना 
हो रहेगा । इसलिए ज्ञानी लोग तो ब्रह्म को जातना चाहते हैं जिसे जानकर मृत्यु का 
भय नही रहता धर्थात्‌ जानते योग्य केवल ब्रह्म ही हैं। क्योंकि इसका ज्ञान होने पे 
सबका ज्ञान होना सम्भव है। अन्य किसी ज्ञान से उसका ईश्वर को ज्ञान हो नहीं 
सकता शत एक ब्रह्म ही जानने योग्य है। उसे जानकर मृत्यु का भय नही रहता । 


उसे प्राप्त कर श्रभय हो जाता है 

यह तत्सुकृतम्‌ । रसो वे स । रस हां वाय लब्ध्वा5पनन्‍्दी भवति ॥ 

को हां बात्याक्त प्राण्यात्‌। यदेष क्राकाश आनन्दों न स्थात्‌ । 

एव द्ं वानन्दयति । यद ह्वेष एतस्मिन्‌ दृश्येअ्तात्म्ये3निरुक्ते- 

5निलयने5भय प्रतिष्ठा विन्दते थ्रथ सो5भय गतो भवति । 

ब्रह्मवल्ली तंत्तरीयो ० ७ अनुवाक 
ऋषि कहते हैं निश्चय यहु भगवान्‌ पुण्य रूप है। वहु ही रस है। परम 

पवित्र परमात्मा ही सुख तथा सार स्वरूप है। यह उपास सुख स्वरूप तथा साश- 
स्वरूप भगवान्‌ को पाकर हो भानभ्दवान हो जाता है। जो यह श्लाकाद श्र्थात्‌ 
धर्वाघार ईश्वर सुक्ष स्वरूप न हो तो कौन सांस ले सकता है। भगवान फी सत्ता के 
बिना जीना और साध लेना भी धसम्भव है ! यह भगवान ही सबको जीवित धर 
छुली रखता है । आतन्दमय बनाता है। जिस समय यह उपासक इस अदृश्य में-- 
निराकार मे, शरीर रहित मे, अनिर्यंदनीय मे ओर पराश्रय रहित परमेष्वर में अभय 
को स्थिति को पा लेता है तब वह भगवान का भक्‍त धभय हो जाता है। उत्ते ससार 
पे किसी का डर नही रहता वहू साधक आत्मज्ञान के कारण निर्भय हो जाता है । 
डर दूसरे से होता है यहू सब भे एकश्व की भावता रखता है। सब में उसी को 
दैसता है। दंत को भावता समाप्त होने पर डर किस का । 


कामना पूति 


शापप्िता ह वे कामना भवति य एतदेव 
विद्वानक्ष रमुदगीधम्‌ उपाल्ते । छान्‍दो ० १-१-७ 


जो उपासक झोशेम्‌ नाम की महिमा को जानता हुआ इस क्षक्षर उदभीय की 
उपासता करता है, भगवान के ध्लो३म नाम को जपता है, निद्य वह कामताओ को 
प्राप्त करने वाला हो जाता है। उसकी सब कामनाए पूर्ण हो जाती हैं। भगवान के 
ताम की महिमा को जातकर शञानपुवक् सच्ची धारण सै ओर उपनिषद फे परमार्थ पै 
जो फम किया जाता है, उसका सस्कार प्रबल होता है भोर फल भी अति उत्तम 


होता है । 
सब विरोध दूर हो जाते है 


एवं यथाइमानमारवणसृत्वा विध्व सतत एवं हैव स विध्व पते य 
एवं विदि पाप कामयते यश्चेनमीमदासति । स एषोह्मास्तण ॥ 
छात्दों १-२ ५८ 
जैसे पत्थर से टकराकर मिट्टी का डला चकनाचूर हो जाता है। ऐसे ही 

बह तष्ट हो जाता है जो इस प्रकार नियम पूर्वक झोइम्‌ ताम की उपासता करने 
वाले की धनिष्ट कामना करता है। जो इस उपासक को हनन करना चाहता है। 
क्योंकि वहू उपासक अभेद्य शिला है। ओर३म नाम की उपासना करने वाले के सब 
विरोध दूर हो जाते हैं। यहु भगवान फी उपासता का फल है। 


क्रमश! 


स्वास्थ्य सुधा 
घरेल उपचार (१२) 


नैतराम शर्मा, प्रधान--भारतीय योग सम्धान पूर्वी जिला, दिल्‍ली-११००५१ 


२४५ पागलपन--इसाहाबादी मीठें अमरूद २०० ग्राम दिन के भोजन के 
बाद धोर २०० ग्राम ब्ाप्त ४ बजे नमक, काली मिर्च, तीबू के साथ! समय 
४० दिन रोग दूर । 

२६ गठिया (शर्घाय बात)--अमरूद के पत्तों को कूटकर लुगदी बता गढिया 
की घुजन पर लेप कर दें सूजन दूर हो जायेगी । 

२७ कांच निकलना-गुदा को अगुली से अन्दर कर ऊपर से अमरूद के 
पत्तो की पुल्टिस बाघ दी जाए तो गुदा ठीक हो जायेगी । काच निकलता बन्द हो 
जायेगा । ! 

२८ बवासीर की दवा--रात को दो सूखे अजीर पानी में भिगोकर बाद 
की भादती मे रख सुबह खाकर ऊपर हे ताजा गाय, भें का कच्चा दूध पीयें एक 
सप्ताह मे बवासीर का नाम नहीं रहेगा । 

२६ कच्चे पपीते का रस मस्सो पर लगातार लगाए ओर प्रतिदिन दोपहर 
के समय ५०० ग्राम पक्का पपीता फल खायें मस्से दूर हो जायेंगे थौर बवासीर मिट 
जायेगी । मस्सो को अपने मृत्र से भी घोने से लाभ । 

३० सरतो के तेल को अगुली पर लपेट गुदा में रोज मालिस से बवा- 
सीर दूर । 

परहेज--कोई भी गर्भा चीज न स्ताये, लाल मि्चें, बाय, काफी, शराब, 
अण्डे, मीट, चावल, आलू, अरबी, तेल ख़टाई आदि । 

पेट की सफाई के लिए हरी सब्जियों का प्रयोग । कु जल, न्योली, एनिमा 
अग्तिसार उडियान घद । 

३१ रेत कुष्ठ की दवा--अजीर के पत्तों की लुगदी सफेद स्थान पर ४० 
दिन बाघें, इसके वाद ४० दिन तक अजोर का दूध सफेद स्थान पर लगायें । 

पीलिया का झरतिया इलाज--मीठे कधार अनार का रस । प्याला भर लोहे 
के बतंत में रात को छत बर रख दीजिये । प्रात उसमें भिश्री (कुजा) घोल लें; 
१५ दिन पीने थे पीलिया बिल्कुल दूर । मूली कच्ची खाने सै इसका रस पीने तथा 
पत्तों के खाने है भी एक हफ्ते में पीलिया दूर । 

क्रमश 





कुछ चुने हुए वेद मन्त्रो के भावों की काव्य 


व गोतो के माध्यम से व्याख्या (१६) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 
दते दृछह मा मित्रस्य मा चक्षुषरा सर्वा ण भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याह चक्षपरा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रत्य चक्षपरा समीक्षामहे 
य० क्ष० ३शधम० १५ ॥॥ 
काव्याथं--हुमारे कष्ट होवें नष्ट, प्रभु ऐसी कृपा कर दो । 
मिर्टे सब बेर आपस के,सभी में भावना भर दो ॥। 
परल्पर प्रंस अरु सदभाव भरदों मन-वचन-तन मे, 
सर्वहित स्वार्थ निज छोडें, यही सबको शिवम वर दो ॥ श॥ 
हमारे सत्य सुख शुभ गुण बढ़ें नित विश्व के स्वामी, 
सभी को मित्रवत्‌ समरभें, हमे वह विशद अन्तर दो ॥ २।। 
सकल जीदो के सुख-दू खो, व हानी-नाभ को समभें, 
प्रभू हम आत्मवत्‌, ऐसा हृदय व्यापक समुन्दर दो ॥३॥। 
रहें हम मित्रवत सारे सदाचारी घरम-पालक 
करें हम कर्म श्रेयस्कर, हमे सामथ्यं ईश्वर दो ॥४॥ 
ऋपश 


0.२ सितम्बर १६६३ 


“कायसकेध ' साप्ताहिक । 





जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्वाज 
(६) नवयुग निर्माण के सृत्र-सस्कार 


उपरिलिश्षित विवरण से स्पष्ट हो चुका है कि मानव के निर्माण में सस्कारो 
का महत्व ही नहों एक मात्र अपरिहायता होती है। इतना ही नहीं सस्‍्कारो के 
दारा सम्पूर्ण युय को बदला जा सकता है। एक तथ्य दर्पण की भाति हमारे साभने 
उच्जागर हो रहा है। वहू यह है कि जहा कहीं आतक, डाका लूट बलात्कार तथा 
हृप्वा के अपराध होते हैं, वहा-वहा जो अपराधी पकडे जाते हैं उनकी आयु २० पे 
३० बष के मध्य ही होती है। क्या कभी हमने विचार किया है ऐसा क्यों है। ऐसा 
इसलिये है कि सम्पृर्ण देश या विश्व में दुरदशन आकाशवाणी या चनचित्र प्रदर्शन 
होता है। यह सभी अधिकाशत अपराधजतक दृश्य ही प्रस्तुत करते है। उपन्यात्त 
आदि लिखें जाते हैं वे भी अधिकाश अपराधपूर्ण कथानक प्रस्तुत करते हैं। धब तो 
सत्य वथाओं की भरमार हो रही है। बाल मन पर इन सबका प्रभाव पडना स्वाभा 
विक है । 
यही नहीं ब्ल्यू फिल्‍म, हिरक ऐण्टीना ओर न जाने कितने प्रकार से इन 
>साधनों का विस्तार हो गया है। इन सबके द्वारा दिखाये जाने वाले दृश्यों का नव 
ढी पर सस्कार पडता है जौर बह वैसी बनती चली जाती है, जिस माध्यम से 
दीढ़ी मे बियाड़ आया है। उसी माध्यम है पीढियो को सुधारा भी जा सकता है। 
इसके लिये दो दश्षकी की प्रतीक्षा करती पड सकती है। जंसे हिटलर ने अपने अनु- 
कूल अनुगामी बनाने के लिये बीस वर्ष मे नव पीढ़ी का रूपान्तरण कर दिया था 
क्षाज भोग-विलास के घ॒क्र मे पडकर हम धपना सर्वनाश करते चले जा रहे हैं । 
कल, कारखाने, विज्ञान के आविष्कारों के उपहांर बहुखण्डोय भवन, पर 
पितारा होटल, बाघ सैतु सभी कुछ निर्मित हो रहे हैं। विश्व विधालय, महा- 
विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय श्लादि आदि स्थापित हो रहे हैं। किन्तु इनमे थे घममे 
निरपेक्षता की आड़ में नैतिक शिक्षा और नैतिकता को तिरोहित किया जा रहा है । 
फलस्वरूप सब कुछ बन रहा है। किन्तु इन सबका उपभोग करने वाले मानव का 
निर्माण न होकर उसके स्थान पर अमानव पशु या राक्षस बसते जा रहे हैं । 
बिना किसी भेदभाव के यदि हमे सच्चे सातव का निर्माण को वरियता देसी 
है तो ससकार विधि का सहारा लेना पडता है। जिसमे १६ ससस्‍्कार के सोपान 
समाहित हैं इनमे पे ३ सरकार बालक के जश्मपूर्ण के हैं जिनकी गर्भावान, पु वन 
एवं सीमस्तोन्तयन कहते हैं। जन्म के बाद समाज गमन है पूव ३ सस्कार सूचीवद्ध 
हैं-- यथा जात कम, नामकरण, निष्क्रमण । विद्यालय जाने पी पूर्व अन्नप्रादान, 
चुडाकर्म कर्णवेघ ससकार होते हैं। 


विद्यालय सै झ्लौटकर गृहाशुभ प्रवेश से पृव ३ सल्‍्कार किये जाते हैं जो 
उपनयत, वेदारम्भ धौर समवतंन सस्कार कहलाते है। इसके उपरान्त युवा से वृद्धा- 
वस्था तक ४ सस्कार किये जाते हैं | जिन्हे विवाह (गृहाश्रम) वानप्रस्थ एवं सन्यास 
पत्कार कहते हैं। इस प्रकार जीवन में १५ सस्कार पूर्ण करने के बाद यृत्यु हो आने 
पर अस्तेष्टि कार्य कर दिया जाता है । 


ताम तो इसे भी १६वें सस्कार का ही दिया जाता है। क्योकि इसमे भी 
मृतक की आत्मा की सदगति के लिए प्रमु से प्राथना के साथ साथ उसके शव का 
ससम्मात अग्ति सरकार किया जाता है ओर इस विधि मे उस मृतक है सम्बंधित 
जीवात्मा का सस्कार भी आन्दोलित-प्रभावित होकर शुभ गति की बोर स्वय प्रमाण 
करने लगते हैं। क्योकि इस समय जीवात्मा के अच्छे काय व गुण स्मृति पटल पर 
ब्वाने लगते हैं । आगे की पत्तियों मे इन सल्कारों के सार भूत तथ्यों पर विचार 
किया जायेगा । 

कमल 


पाद टिप्पणो 


श्री जयदेव प्राय 

(५) नमंदा का यह तट सामरिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था थोर 
उत्तर भारत, महाराष्ट्र तथा दक्षिण का सन्धिस्थल होने के कारण क्रान्तिकारियों 
तथा अंग्रेजों, दोनो की दृष्टि का केखतद्र था। १८४५-५९ में युद्ध की विफलता 
निशिच्षित हो जाने पर तात्या टोपे का लक्ष्य एक बार उस क्षेत्र मे पहुचा था अग्रेज 
उसे वहां जाने ै रोकने को चित्तित थे (देखिए (छ्रगारा राजस्थान में तात्या के 
सघर्षों का वर्णन) । १८४७ की क्रान्ति का सन्देश दक्षिण तक सम्रस्त देश में पहुचाने 
के लिए अनेक साधु तथा साधु वेशघारों गुप्तचर सलग्त थे - यह बान सर्वमान्य है 
ही | (दैल्लिए सावरकर कृत “१८५७ के स्वातन्त्य समर' का "गुप्त संगठन” ।) 

(६) धोर इसी समय में दयानन्द ने दक्षिण में गगासागर ओर रामेवरम 
तक की पदयात्रा की होगी, क्योकि, ऐसा अवसर उनके बाद के जीवन में कभी नहीं 
आया । रामेश्वरम तक पंदल घूमने की बात उन्होने १८८० में मेरठ भे अपने कुछ 
भक्तों को बताई थी, जो ऋषि के सभी जीवन घरित्रो मे अकित है। अत ऐसे 
अशान्तिपूर्ण क्षेत्र मे घूमने का प्रयोजन क्रातिकानी गतिविधियों मे भाग लेने के अति- 
रिपत और क्या समझा जा सकता है, और विशेषकर तब जब वहू उस समय की 
गतिविधियों के विषय में मौत ही साथें रखना उचित समभते हैं। क्राति के पूर्ण 
विफल हो जाने पर वह १८५६९ के थन्त मे मथुरा पहुचते हैं । 

(७) भारत के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री जयबन्द विद्यालकार का स्पष्ट मत है, 
कि स्वा० दयानन्द सरस्वती के १८५७ के स्वाधीनता युद्ध मे भाग लेने के यथेष्ट 


प्रमाण हैं, परन्तु ऋषि 'घोधोपन्त नाना के महल में रहकर क्रातियज्ञ का आयोजन 
करते रहे--इस कथन के स्थान पर 'वह नाना साहिब हे सम्पर्क स्थापित कर काति- 
कार्य में लगे रहे' ऐसा कहना चाहिए। (देखिए--सावदेशिक मासिक मार्च १६४१ 
पृ० ३३ पर सम्पादकीय वक्तव्य) । 

ऋमण 





हिन्दी के प्रयोग मे संकोच कैसा ? 


(पृष्ठ २ फा शेष) 

हिन्दी भाषा का सम्मान हर हिन्दुल्तानों की क्ञान है ओर डाक्टर सत्येन्द्र 
बोस ते भी तभो यह कहा था कि 'अपनी भाषा के बिता कोई भी राष्ट्र पगु 
है। पराई भाषा की बैसाखी उसे आगे बढ़ाने में सदा असमथ रहती है ” ओर 
फिर आज के बदलते परिवंश्ष मे तो हिन्दी का प्रयोग विवक्षता नहीं आवश्य- 
क्ता है । 

इसलिये--हे भारत के मानवी मारतवासियो ! ्ञाओ, फ़छ होश करें, 
सकोच को त्यागें, क्योकि किसी कास में कोई राम अथवा सकोच का ओचित्य 
हो नही उसमे सकोच कंसा। अन्त में मैं यहो लिक्षता कहना व प्रचारित 
करना चाहुगा कि-- 

हिन्दी बोलें, लिखें पढें, हिन्दी का सम्मान करें 

हिन्दी का मस्तक उन्नत कर, हिन्दी का गौरव गान करें, 
हिन्द के हम श्रोर हिन्दी श्रपने राध्ट्र की राष्ट्र भाषा है, 
सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी, यह इसकी परिभाषा है, 
जन गण मन को एक सूत्र मे, यही पिरोने वाली है, 
झखिल विधव को एक मच पर हिन्दी लाने वाली है । 

आओ, सकोच तन्यागो हिन्दी प्रपनाओ, मत धारमाओ, क्योंकि हिन्दी 
हमारी मातृभाषा है हिन्दी देश की गगा है। आओ, सब मिलकर पुकारें। 

जय हिन्द-जय हिन्दी 
जय भारत जय॑ मारती 
“-हुमारा अभियान “हिन्दी मे काम 


। “क्म॑सभ्देस ” साप्ताहिक 


१२ सितम्थर १६४१३ 





है नों 
आये विद्वानों, का सम्मान 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

सन्यासी व उपदेशको को सबसे ऊ था स्थात दिया जाता चाहिए । पुरोहितो को धर- 
घर सम्पक कर अपने यजसानों की सख्या बढ़ाती चाहिए। उपदेशकों को यज्ञ के 
हारा ध्ायं जनों की श्रद्धा की मावता में वद्धि करतों चाहिए। उन्होवे धागे कहा कि 
संगठन को विषटित करते का प्रयास करने वालो की निन्‍दा की जानी चाहिए । 
श्रीमती धावित्री छर्मा वे आय॑ समाज के सत्सगो में कम होती उपस्थिति पर चिन्ता 
व्यक्त की कोर कहा कि नयी पीढ़ी को ध्ाकषित करने के उपाये अपनाने चाहिए | 

क्ाचाय' हरिदेव जी ने कहा कि जिस प्रकार धाय समाज के त्यागी तपस्‍स्वी 
व बलिदाती उपदेशको व विद्वानों ने तन, मेन 4 धन की आहुतियां दैक्वर वेद प्रचार 
कार्य को धागे बढाया है उसी प्रकार थ्ाज घधर्माचायों व पुरोहितो को धाय॑ समाज 
की सेवा कर ऋषि ऋण से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए | 

श्रीमती राजपाण्डे ने सुझाव दिया कि आर्या समाज के कायंक्रमों है युवा 
वग को क्मि प्रकार जोड़ा जाए इम सम्बन्ध में अलग सै ऐसी ही एक विचार गोष्ठी 
आयोजित की जाए । 

दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामस्त्री डा० घमंपाल ने उदगार व्यक्त 
करते हुए कहा कि धर्माचार्यों व पुरोहितों के पद सम्मान व श्रद्धा के पद हैं ओर कुछ 
भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसपै उनमे असुरक्षा को भावना पैदा हो। हमे 
सिद्धातों के धनुसार ही कार्य करना चाहिए तथा अधिकारियों की अलग पै बैठक 
बुलानी घाहिए। 

इस अवसर पर निम्न प्रस्ताव पारित हुषआ -- 





आयंसमाज मे छव॒मवेशधारो व विघटनकारी 


तत्वों से सावधान 


दिल्ली की धाय' समाजों 4 आय॑ सस्थाओं के वर्माचायों व थाय' विद्वानों, 

पुरोहितो, उपदेधधको, भजनोपदेशकों की यह सभा धर्वंसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा 

उन लोगो छी कड़ी भर्त्सना करती है जो थायें पमाज जेसे पवित्र सगठन को बदनाम 

करने व तोडने के कुकृत्य कर रहे हैं तथा झूठी, मनगठस्त शोर बेबुनियाद बातों द्वारा 

क्षायं समाज के सर्वोच्च संगठन सा्वेदेशिक धार प्रतिनिधि सभा एवं ईसके प्रधान के 

विरुद्ध आधघारहीन, भ्रामक कुप्रचारकर रहे हैं । आगे यह भी पारित हुआ कि सगठन 

| के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले ऐसे तत्दो से क्षाय जन किसी भी प्रकार का 

सहयोग न करे तथा श्रायसमाज में छह्मवेशघारी व विंघटनकारी तत्वों है सावधान 

रहे । यह सभा का सम्राज की शिरोमणि सभा सा्वदेशिक बार्य प्रतिनिधि सभा, 

| जिसका कार्यालय महषि दयानन्द भवत, नई दिल्‍ली २ में स्थित है के पृज्य प्रधान 

। स्वामी धानन्दबोध सरश्वती के नेतृत्व में पृर्ण श्रास्था व विश्वास व्यक्ष करती है 

। और पुज्य हबामी जी को ही जो इसके सर्वेसम्मति से निर्वाचित प्रधान हैं, को हधका 
। अधान मानती है।” 





श्री धूयदेव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आ्राय॑ समाज के सेदातिक 
पक्ष को मजबूत करने व त्याग माव से कार्य करने के सम्बन्ध सोहादपृर्ण बातावरण 
में जो आपने विचार प्स्तुत किए, इसके लिए मेरी हादिश बधाई। सकारात्मक 
सुकावो पर चिन्तन कर हम उन्हे पूरा कराने का प्रयास करेंगे । हमे आय सिद्धातो 
है किसी भी कीमत पर समभोता नहीं करना चाहिए तथा राष्ट्र हित में संगठन को 
सुदृढ़ करने के लिश हर प्रकार का सहयोग दते रहना चाहिए । ७ 


वाधिकोत्सव सम्पन्न 

तई दिल्‍ली, वेदिक धर्माथ चिकित्सालय, खिचड़ीपुर, दिल्ली का धाविकोत्सव 

२६ श्वगस्त फो दिल्‍ली क्षायं प्रतिनिधि ध्र॒भा के वेद प्रचार शधिष्ठाता स्वामी स्वरूपा- 
नःद सरस्वती फी धध्यक्षता मे घमधाम सै मनाया गया। बाचाय अभयदेव, ग्रुदकुल 
सुजफ्फनगर के ब्रह्मत्व मे यज्ञ हुआ जिसमे सैकड़ों भद्धालुओ ने भाग लिया। इस 
अवसर पर श्री चन्द्रपाल भ्राय, प० नन्‍्द लाल निर्मेय, सिद्धान्त शास्त्री, महामण्री, 
बैंदिक धर्म सेवा समिति, मेवात आदि ने अपने ओजस्थी व प्र रक भजनोपदैशों धारा 
जनसमुदाय को सम्बोधित किया। शान्ति पाठ व श्रीतिभोज के साथ कार्यक्रम 


हम्पर्त हुआ । 


वेदालंकार के छात्रो के लिए छात्रवृत्तियां 


थाय विद्या समा, गुरकूल कागढ़ी हरिद्वार के आये समाज, हनुमान रोड, 
तई दिल्‍ली में २६ अगस्त १६६३ को सम्पस्त हुए । त्रंवाविक साधारण अधिवेशन में 
पह तिर्णय लिया गया है कि गुरुकुल कांगड़ी विध्वविद्यालय हरिद्वार में वेदालकार कमा 
के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रो को ६००) की मासिक छात्रवृत्ति ब्वाय॑ विद्या 


सभा की धोर से दी जायेगी । आये समाज के घिद्धातों में निष्ठा रखने वाले तथा 
बेदिक धर्म के प्रचार प्रसार की भावना वाले तथा संस्कृत विषय लेकर इस्हरमीडिएट 


धथवा समक्षक परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जायेगी। 
ऐसे सुयोग्य छात्रों को वेदालकार करने के पहचात समुचित वेतनमान में धर्माणाये 


घमशिक्षक धयवा उपदेशक आदि पदों पर निमुक्त किया जायेगा। छात्रों को संल्या 
अधिक होते पर एक-एक इसी प्रकार की उात्रबृत्ति दिल्ली थाय॑ प्रतिनिधि सभा 
हरियाया की ओर सै भी दो जायेगी। 


छात्रवुत्ति के लिए छहुता प्राप्त छात्रों पं निवेदन है कि ने अपने आवेदन 
पत्र ल्लाचाये रामप्रसाद वेदालकार, शक्रष्यक्ष वेद बिंसाग एवं उपकुलपति, गुकुल 
कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के नाम भेजें तथा उनकी सस्तुति पर हो ये छांत्र- 


वृत्ति दी जायेगी । 

सुयंदेव. प्रकाशवीर विद्यालकार डा० धम्ंपाल प० महेर्द्र कमार 
प्रधान मन्त्री कुलपति एव. सहायक मुख्याधिष्ठाता 
थाये विद्या सभा धाय विद्या समा मुख्याधिष्ठाता 


गुरुकूल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 3० प्र० 


। हिन्दी कम्प्यूटर को | 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


द्रभाष--४६३१५०४२ 
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॥ णो३म।॥। 


दयानन्द जीवन चरित्र 


लेखक देवेन्द्र मुलोपाध्याय 

श्री देवेन्द्र मुखोपाध्याय द्वारा लिलित यह अनूठा जीवन परित्र है उन्होने 
१५ बर्ष तक सम्पूर्ण भारत में भ्रमण करके जहा-जहा ऋषि गये थे वहा-वहा 
जाकर, जिन-जिन है वे मिले थे उन-उनधे मिलकर उनके जीवन की सामग्रो 
एवं घटनाओ का सकलतन किया था । इस प्रकार यह प्रामाणिक और खोजपूर्ण 
सस्करण है। 

पह कल्याण (२० ३०/५) साईज के लगभग ६५० पृष्ठों हा प्रत्थ होगा। 
कम्प्यूटर सै कम्पोज होकर भव्य आकार-प्रदार में छपेगा । सम्पूर्ण कपड़े की 
जिल्द ओर उत्तम कागज ह्ोगा। इस प्रकार मह संग्रहणीय ग्रत्थ होगा । 

पुस्तक रूप में इसका मूल्य होगा २५० ०० रुपये परन्तु पूर्व प्रकाशन 
मूल्य में धहु ग्रथ केवल १५० ०० रुपये में मिलेगा । 

पूर्ण प्रकाश्षन मूल्य १५० ०० रुपये ३० सितम्बर १९६३ तक भेज कर 
अपनी प्रति सुरक्षित कर लें। तत्परचात्‌ अधिक्ष मुल्य देता पडेगा। स्वय 
ग्राहक बनें, अन्यो को भी बनायें । 


। पह ग्र 4 दोमिद् सख्या मे छपेगा । पुर्व प्रकाशन मुल्य छ्ीघ्र भेजें, बाद 


में पछतामा भ पढ़ें । 


गोविन्दराम हासाननन्‍द, 


| ४४०८, नई सड़क, दिश्ली-११०००६ 





१२ सितम्वर १६१३ 


“आयेंसन्देश साप्ताहिक 





“सत्यार्थ प्रकाश --पढें, परीक्षाएं दें ध लाभान्वित हो 
ऋषिवर वयानन्द ने हुजआारों आये व अनापष ग्रन्थों के अध्ययन के पश्चात 
मानव की धर्वा ज्रीण उनन्‍तति के लिए अमर ग्रन्थ सत्याधं॑प्रकाश् की रचना की थी | 
इस ब्रत्थ के पठन पाठन से जहा धर्म का सच्चा स्वरूप घिदित होता है और नाता 
मतान्तरों की वेद विरद्ध मायताओं का पता लगत है यहां अन्ध विश्वातों से भी 
छूट्टने का सही रात्ता इष्टिगोचर होता है। इसीलिए दिल्‍ली को इस आये युवक 
परिषद (पजी) ने प्रतिवष वी भाति इस १ भी २६ सितम्बर €३ को अखिल 
भारतीय स्तर पर सत्या्थ प्रकाश सम्बन्धी चार परीक्षाओं वा क्रायोजन किया है 
परीक्षाएं --सत्याथ रत्न स॒याथ भूषण सत्याथ विणारद व सत्याथ शास्त्री । यह 
आयोजन यत ३१ कष से किया जा रहा है। 
आप से अनुरोध है कि इन परोक्षाओं मे अधित से अधिक हाल्या में परी 
क्षायियों को बेठाने की प्र रणा देकर नई पीढी का र ष्ट्रप्र मी धर्मावलम्बी ओर देश 
के सुमोग्य नागरिक बतने का अवस प्रदान कर | 
बिस्तृत जानकारी के लिए र॒म्पक कर-- 
समन लाव एम ए० सत्याथ एकाश परीक्षा मन्त्री 
एच ६४ अगोक विहार दिल्‍ली ५२ 


सस्कृत ज्ञान यज्ञ का सफल सोल्लास समापन 


नई दिल्‍ली। थ्ञाय समाज साकेत में ५ सै १४ जुलाई ६६६३ तक संस्कृत 
सम्भाषण शिविर का आयोजन किया गया | अखिल भारतीय सस्‍्कृत प्रचार सभा के 
प्रधान प्रो० जयशकर जी ने प्रत्यक्ष पद्धति (डिमास्ट्र टिक टेक्नीक) पर थ्ाधारित इस 
शिविर मे प्रतिदिन २ घ॒टे प्रभाव पूण पाठयक्रम द्वारा मात्र दस दिन में सकुस्त में 
बारत्तालाप और सम्भाषण की क्षमता का सृजन किया। समापन समारोह में साकेठ 
के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री लख्तीराम कटारिया श्री कृष्णलाल वाही श्री अजु नदेव 
जी उपास्थत थे । श्री सत्यदेवशर्मा प्रधान अ यसमाज साकेत ने समारोह की अध्यक्षता 
की । मुख्म अति।थ श्री कृष्ण लाल कोहनी ने सस्क्ृत दीप प्रज्जलित किया | प्रोफसर 
जयझकर भा ने कायवाही का सस्कृत + सुर्दर माचालन किया। श्री राजेन्द्र पाल 
मन्‍्त्री आय समाज साकेत ने प्रथमबार सम्कृत में स्वागत भाषण दिया। माता 
विद्यावती जी का भी प्रथम सस्कृत भाषण सुबोध शोर प्रभावशाली था। छ वर्षीय 
बालक नीरज ने सास्कृत में श्रोताओं का अभिवादन ओर घन्यवाद करके सबको 
चमत्कत किया भविष्य में इस प्रकार के उपयोगी शिविरों के आयोजन के ।लए 
आयें समाज साकेत सै सम्पक किया! जा सकता है 
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पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स नं० यू (सी०) १३६/३३ 
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महषि दयानन्द सांस्कत छात्रवृत्तियों 
(पृष्ठ १ का शेष) 

१ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के, उसकी पू परीक्षा (अर्थात कक्षा-१२, विद्या" 
विमोद उत्तर-सध्यमा अथवा समकक्ष) में सस्कृत विषय से स्यूनतम ८० प्रतिशत 
श्रक होने चाहियें। 

२ विद्यार्थी के परिवार की वाधिक आय ३६००० रुपयों से अधिक न हो । 

३ यदि कावेदक ५ छात्र व ५ छात्राओं है अधिक होगे, तो लिखित परीक्षा 
क्रायोजित की जायेगी । 

४ द्वितीय एवं तृतीय वष की छात्रव त्तियों के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले 
विद्यार्थियों की पुर्व परीक्षाओं मे प्राप्त योग्यता ही मुख्य आधार होगी । 

५ थाये समाज दोवानहाल दिल्‍ली को कार्यक्रारिणी-अन्तरण सन्ना का निर्भय॑ 
कन्तिम तथा सर्वेमान्य होगा । 

इस प्रकार इस योजना के लागू होने सै ब्ष १६६३ ६४ में २४,००० ६ 
कगले बष ४८,००० र तथा तत्पश्चात प्रति वर्ष ७२,००० रु सल्कृत छात्रवृत्तियों 
के लिए व्यय किये जाते रहेंगे ॥ 


छायें समाज दीवान हाल के युवा प्रधान श्री मूलचन्द गुप्त एवं दिल्‍ली भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूर्य रैव ने दीवान हाल समाज के सदस्यों द्वारा रचना- 
स्मक कार्यों के प्रति प्रदर्षित उदारता के लिए हादिक धन्यवाद व्यक्त किया। इस 
सदमे में स वदेशिक थाय प्रतिनिधि सभा फे प्रधान पृज्य स्वामी आनन्दबोघ सरत्यती, 
विधिवेत्ता श्री सोमनाथ मरवाहू, गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वाश के कुलपति 
ढा० धर्मपाल ने अपने सन्देशों में आये समाज दीवानहाल द्वारा सास्कृत के विद्यार्थियों 
के लिए दी जाने वाली इन छात्रवृत्तियों को दीबान के रचनात्मक कार्यों में सर्वोत्तन- 
कार्य की सज्ञा दी है भर उन्होने यह द्याक्षा भो व्यक्त की कि भविष्य में हसी प्रकार 
कै अन्य रचनात्मक कार्य प्रारम्भ कर वेदिक साहित्य के पठन पाठन में महत्वपूर्ण 
भूमिरा निभायी जायेंगी । 


समाज के प्रधान श्री मूलचन्द गुप्त ने दिल्‍ली विश्वविद्यालय व उसके अस्त- 
गत सभी कालेजो तथा देश के आप पद्धति से शिक्षा प्रदान करने वाले सभी गुरुकुत्तों 
के प्रायायों आयायों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने क्ालेजो गुरुकुत्तों के पात्र 
विद्यायियों के आवेदत पत्र वाछित दिवरण व प्रमाणपत्रों सहित धग्नररारित कर 
१४ अक्तूबर, १६६९३ तक मन्त्री, जाय समाज, दीवान हाल, बादती थोक (स 
किले के सामते ) दिल्ली ६ के पते पर भिजवाती की व्यवस्था कराकर देववाणी 
संस्कृत के प्रचार-प्रसार भें सहयोग प्रदान करें| 
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प्रशोलि 












उत्तय स्थारथ्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फा र्मेसी 


हरिद्वार 
को धोवधियों का 
सेवन करें । 








शास्रा कार्यालयय-- ६३, गली सज़ा केदरताथ 
) जावड़ी बाजार, दिल्‍्सी-६ फोन , ३२६१५७१ 
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ऐतिहासिक आयंसमाज मन्दिर दोवान हाल मे विशाल जन सभा 


हिन्दी को प्रतिष्ठा दिलाने में जेल जाने से भो पोछे नहीं रहूंगा 


-ज्ञानी जेलासह 


आयंसमाज अंग्रेजी हटाने के हर आन्दोलन में अग्रणो 


भमिका निभायेगा 


नई दिल्‍ली १५ सितम्बर । “'अग्रेजी को घबनिवायता को समाप्त करने छर 
हिन्दी को उचित प्रतिष्ठा दिलाने के लिए यदि जेल जाने की भी नोबत शााये तो मैं 
चोछे नहीं हटू गा । ये उद्गार पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल्सिह ने आज श्याम चादनी 
चौक के ऐतिहासिक दीवान हाल आये उमाज गन्दिर मे एक विशाल जन सभा को 
सम्धोषित करते हुए व्यक्त किये । यह कायक्रम अग्रंजी हटाओ क्षास्दोलन के तत्वाव- 
धान में राजधाट पर दो दिवसोय धरवे के बाद श्रायोजित किया गया था। इस 
समारोह का उदघाटन साबंदेक्षिक भ्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी 
थआननन्‍्दबोष सरकश्यती ने किया । 

स्वामी ब्यानन्दबोध सरस्थती ने कह्ठा कि ध्रायः समाज अग्रंजी की प्रमुता के 
विरुद्ध एफ आन्दोलन चलाबेशी । सभी दुकातदारो व अन्य प्रतिष्ठानों 9 अग्रजी के 
नामपट्ट हटाने के लिए अनुरोध किया जायेगा धोर फिर भी यदि ऐसा बोर्ड दिखायी 
डैतो उस पर काला रग पोत दिया जायेगा ।स्‍्वामी जी ने आगे धोषणा की कि 
शाय समाज भारतीय भाषाओ के प्रचार प्रसार के लिए हर आन्दोलन मे क्षग्रणी 
डहोशर काम करेगा। 

कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति ने दैश के मतदाताधो से अपील की कि जो राज- 
जेशा राजकाये एवं शिक्षा मे अग्र जी की श्रतिबायता का समप्र्थत करते हैं, उन्हे अगले 
चुनाव में हरा दें । केवल उन्हों मतदाताशथ्ो का समथन किया जाए जो भारतीय 
भाषाओं के पक्‍के समर्थक हो | केबल उन्हे ही वोट दे जो भारतोय भ्राषामों का 
सुस्मान का धायदा करें । उन्होने कहा कि चुनाव में नेता जब वोट मागने जाता है 
सो बह जनता छो भाषा में बात करता है, परन्तु सत्ता में आते ही बहू भग्नेजी में 
बोलने लगत। है । जनता को इस प्रवृति के बिरुद्ध जोरदार आवाज उठातोी चाहिए। 

श्री जेलब्िह ने भाषाओं की आजादी को स्वराज्य से जुड़ा हुआ परदत बताया। 
उन्होने हु स्व व्यक्त किया कि पब्लिक ह्कूलों में भग्नंजी माध्यम से छिक्षा दो जा 
रही है । इसे हमारे बच्चे देवी देशतानों के शुद्ध ताम जेना तक भूल गये हैं ओर 
यहू शिक्षा हमारी सस्कृति को नष्ट-अ्रष्ट कर रही है। 

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि नेतागण कुर्सो पर थाते ही भाषा के रथ (अग्ने जी) 
पर सवार हो जाता है, जिसे ६९० करोड़ की आबादी में २ प्रति सै अधिक लोग नही 
समभते हैं परन्तु अब वे दिन लद गए जब इस दो प्रतिशित की भाषा (अग्नेजी) को 
&€ ८ प्रतिशत पर लाद दिया जाए । 

शञातों जेल छिह ने कटद्दा कि पदि आजादी के तुरस्‍्त बाद ही महात्मा गाधी 
की सलाह सान कर हिन्दी को पूरी तरह हे सरकारी काम काज की भाषा बना 
दिया जाता तो आज यहु कठिन स्थिति पैदा न द्वोती । 

थी ज्ञानी जी ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि अपनी शक्षान व कीमत 
चढ़ाने के लिए हुम अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं जो क्षमायोग्य नहीं है क्योकि 
छिक्षा व नौकरी में अग्रे जी की अतिवायंता जारी है। 


-स्वामी आननन्‍्दबोध सरस्वती 


समारोह की थध्यक्षता अग्रेजी हटाओ बान्दोलत के अध्यक्ष श्री जगदीक्ष 
वैदिक ने की और समा क्वा सचालन लब्ध प्रतिष्ठ पत्रकार डा० वेद प्रताप बैदिक ने 
किया । श्री वैदिक ने कहा कि अग्नेजी हटाओ आन्दोलन को हिन्दू, मुसलमान, इसाई 
आदि सभी समुदायों एब सभी राजनेतिक दलो का समथ॑न प्राप्त है। 

६२ वर्षीय बयोवुद्ध पत्रकार श्री युगल किशोर चतुर्वेदी ने 'करों गा मरो' की 
भावना से अग्रेजी का वर्चस्व समाप्त करने के लिए एक आन्दोलन चलाने की भावना 
लाने की अपील की । 

भाजपा के नेता श्री केदार नाथ साहनी ते फहा कि जिस विन यूनियन जैक 
उतरा था उसी दिन भारतीय भाषाओं का ध्वज बुलन्द हो जाता चाहिए यथा। 
आजादी प्राप्त करने के बाद भी मानसिक रूप से हुए आज गुलाम हैं। हमे अपनी 
सस्कृति बचाने के लिए हिन्दी को उचित महत्व देना होगा । 

पूरब सूचना मन्त्ी श्री एच०के०एल० भगत ने कहा कि वे अग्रंजी की अनिवायंता 
समाप्त करने का समर्थन करते हैं तथा अग्रेजी को ऐच्छिक बिषय के रूप में पढ़ामा 
जाना चाहिए । हिन्दी श्वास जनता की भाषा है और इसे अधिक दिनो तक ददा कर 
मही रखा जा सकता है। 

बिहार के कृषि मश्त्री श्री रामजीवन सिंह से कहा कि भारतीय भाषाओं को 
शिक्षा का माध्यम बनाए बिना विज्ञान व श्ोद्यो मिद्दो का पूण विकास सम्भव नहीं है। 
अग्रजी को आज तकनीकी शिक्षा के लिए अनिवायं बताया जाता है परन्तु हमारे 
देश मे तो आयभट्ट जैसे वैज्ञानिक तब पंदा हुए थे जब अंग्रेजी का नामो निशान 
भी नही था । उन्होने कहा कि सम्प्को के लिए अग्रेजी की अनिवायंता का तक भो 
मर्थेहोन है क्योंकि हथेन साग व कोलम्बस जेसे लोगो ने तो विश्व के बनेक दैशो का 
अ्प्तण अग्रेजी को बिता जाने किया था इसी प्रकार बौद्ध धमम के प्रचार के लिए अग्र॑ जी 
की जरूरत नहीं पड़ी । 


इस अवसर पर लखनऊ के पूष महापौर श्री दाऊत्ी गुप्त, बिहार के मन्‍्त्री 
श्री विजयकृष्ण आदि ने भी सभा को सम्बोधित किया । 


मन्‍्त्री, राजनंतिज्ञ, व अधिकारो अपनी 


भाषा में बोलें व काम करे 


“” राव 
नई दिल्‍ली, १७ सितम्बर ॥ प्रधान मन्‍्त्री श्री पी०वी० नरासिहु राव ने कहा 
कि हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं के विकास के लिए मन्त्रियो, राजनीतिजों व अधि- 
कारियो को अपनी भाषा से काम करने व बोलने को अधिकाघिक आदत डालनी 
बाहिए। उन्होने स्वीकारा कि अफसरक्षाही के कारण ही आज हिस्दी व भारतीय 
(शैष पुष्ठ ८ ५२) 





प्रधान सम्पादक--सुर्येदेव 


सहृसम्पादव - >मलकान्त शर्मा 


२६ खितम्बर, १६६९३ 





“आपंसम्देश” साप्याहिस २ 


हिन्दी की स्थापना के लिए सोच में बदलाव जरूरो 


डा० नारायण दत्त पालीवाल 


देश को स्व॑तन्त्र हुए ४६ साल हो जाने के बाद भी हिन्दी एवं अन्य भारतीय 
भाषाओं के मामले भे पता नहीं हमारी सोच क्या हो गयी है ? थाज भी अग्रेजी का 
वर्चस्व ज्यों का त्यों बने होते के बावजूद हम अपनी हो भाषाओं के प्रति उदासोीत बने 
हुए हैं। केवल २ प्रतिशत अग्रेजीपरस्तो का देश्ष की ६८ प्रतिष्षत जनता पर 
भाषायी धचिपत्य नजर थांता है । हिन्दी बेदारी एक प्रकार से षड़षन्त्र का शिकार 
हो गयी है | कहने को हिन्दी राजभाषा भी कहलाती है। एक तमय था जब हिन्दी 
जनमानस के सवाद, परस्पर अः्दान प्रदान एवं श्वभिव्यक्ति का माध्यम थी । इसारी 
सास्कृतिक विरासत की सहवाहिका के रूप में हिन्दी सदेव परस्पर जोड़ने वाली भाषा 
व एकता की कड़ी रही है । 
इसलिए हिन्दी है जुड़ा हुआ प्रश्न हमारे राष्ट्रीय स्वाशिमाल, हमारी पहुंचान 
थोर धस्मिता ते जुडा हुआ है । देश में अपनी घरकार है। अपना सविधान है। हमारे 
संविधान की व्यवस्था, नियमों अधिनिमों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और थादैशों के द्वारा 
हिन्दी राजभाषा घोषित की गयी है। पर्तु व्यवहार में अग्नेजी का हो बोलबाला 
होता है । उसी के प्रयोग में हमें गोरव का अनुमव होता है। भारतीय भाषाओं के 
महत्व को ओर अपने भाषामी स्वाभिमान को हम ताक पर रख घेठे हैं। इस स्थिति 
के लिए हम सप्नी उत्त रदायी हैं। आज स्थिति यह है कि प्रश्मासनिक क्षेत्र हो या 
अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र, त्यायिक सासले हो, या जन-सामान्य के कार्य अंग्रेजी के 
के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। डाफ्टरी, इजीनियरी, वाणिज्य-व्यवसताय, 
निजी कारोबार व्यापार और पारस्परिक द्वादान-प्रदान के क्षेत्र में सवंत्र अग्र जी की 
हो पूजा होती है। अपनी भाषाओं के प्रयोग के मामले मे हम वाणी विहीन है प्रतीत 
होते हैं। इस मानसिकता है उबरने के लिए पहल कोन करे ? हम सब परिस्थितिजन्य 
बिवद्वताओं थे ग्रस्त हैं। राजनीतिक स्तर पर सत्ता, कुर्ती शोर वोट की विवद्वता है 
प्रशासनिक स्तर पर अधिकार और वर्चस्व व उच्च अधिकारियों को प्रतिष्ठा का भूठा 
मोह बाधक है। अदालतों में कानूनो की भाषा की उलभन के साथ-साथ वकीलों की 
व्यावसायिक मजबूरी हैं जहा अग्र॑ जी का रोब सीधे उनकी जाय मै जुड़ा हुआ है । 
अध्ययन-अध्यापन का क्षत्र सीघ रोजगार सै सम्बद्ध है। अत अभिभावकों 
का अग्रेजी मोह बच्चों को पब्लिक स्कूलों को सस्कृति पे जोड़ने के लिए विवश है | 
प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रेजी की क्षनिवा्यता ने ऐसा वातावरण बना दिया हैं कि 
भारतीय भाषाएं स्वय उपेक्षित हो गयी हैं। यहू अनिर्वायता केवल २ प्रतिशत लोगो 
को लाभ पहुचाने का षडयन्त्र है। लगभग ७४ प्रतिशत ग्रामीण जनता के लिए अं जी 
के अध्ययन अध्यापन की जैसी व्यवस्था है उसे सभी जानते हैं । फिर भी हम समान 
अवसरो का दावा करते हैं। ज्ञान विज्ञान एव तकनीकी उनन्‍तति की दुह्ाई देकर विश्व 
व साथ वेज्ञानिक उन्नति की दोड का बहाना लेकर हुम कृषि चिकित्स” इ जीनिय 
गे औद्योगिक एवं वाणिज्य व्यवसाय क क्षत्र मे भी अग्नेजी की पतवार क॑ सारे ही 
वनार॑ लगाने डी मानसिकता अपनाने हुए क्षेत्र मे हमारी सोच इतनी पगु हो गयी है 
+ हुमारे लिए अग्रेजो की बेणाखी के बिना आगे बढ़ना कठिन हो गया है। 
देश मे लगभग ४२ प्रतिशत लोगो को मातृभाषा हिन्दी है। लगभग ६० प्रति- 
शन लोग इसे पढ़ लिक्ष और बोल सकते है। मामूली ज्ञान रखन वालो का सख्या 
( लगभग १४ पे २० प्रतिशत होगी । हा दक्षिण ह्लोर परृष मं कुछ कठिनाई है । 
"रच्तु देखा जाए तो वहा भी हिन्दी का विरोध तहीं है । 
हमारी परम्परा तो यह हू! है कि हिन्दी के अखिल भारतीय स्वरूप को 
सम्रद्ध करने में उन लोगो ने श्धिक योगदान क्या है जिनकी मातुभापा हिन्दी नहीं 
? | क्राज यह प्रइत विचारणीय है कि हम हिन्दी भाषी लोग और स्वय हिन्दी भाषी 
राज्य अग्रेजी से क्यों चिपके हैं। बिहार में ८० प्रतिशत राजस्थान मे ६२ प्रतिशत 
मध्य प्रदेश मे प४ प्रातशन हरियाणा में ८९ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश मे ६३ प्रतिशत 
हहन्नी में ७६ प्रतिशत ओर चण्डीगढ़ में ५७ प्रतिशत हिन्दी भाषी होते हुए भी 
हिन्दी की उपेक्षा क्यों ? यदि हन क्षेत्रों मे ही हिंदी सरकारी काम काज तथा अन्य 
गैत्रो में अपना ली जाए तो देश के बड़े भू भाग में हिन्दी स्थापित हो जाएगी । 
उक्त राज्यों में से कई ने अलग-अलग सरकारो के समय कई बार हिन्दी में 
४ काम करने की घोषणाए की है। परन्तु यह सब पहुलू छा राजनीतिक रण ही 
मद्ध हुआ है। यदि ये राज्य मात्र धोषणा के स्थान पर हिन्दी को ईमानदारी के साथ 
कार्य व्यवहार की भाषा बना दें तो हिन्शी जन अन के द्वार तक पहुचेगी, सरकार ओर 


जन-पामार्य के दोच प्रशाधनिक तथा त्यायिक्र मामम्री, सरकार को आवविक साभा- 
जिक नीतियों और दविकात योजनाओं के कायान्वयन के साथ-साथ पठन पाठन,अध्ययन 
अध्यापन एवं पारम्परिक आदान प्रदात सवाद और अभिश्यक्ति के क्षोत्र में हिन्दी का 
वर्चस्व बढ़ेया । इसऐे राष्ट्रीय चेतवा के विकास तथा जन-तात्रिक मूल्यों भी स्थापना 
भी हमारी भाषायी संस्कृति परम्परा एवं सोच के अनुकूल होगी। इससे हिन्दीतर 
क्षेत्रों को ओर भी अधिक प्ररणा मिलेगी जो हिन्दी की सेवा ओर प्रचार प्रसार के 
कार्य मे हमसे अधिक जागरूक हैं । 


श्राज स्थिति यह है कि प्रशासनिक क्षेत्र हो या अ्रध्ययन- 
प्रध्यापन का क्षेत्र, न्यायिक मामले हो, या जनसामात्य के 
कार्य अ्रग्न जी के बिना हमारा काम ही नहों चलता । डाक्टरी, 
इ जोनियरी वाणिज्य-व्यकसाय, निजी कारोबार, व्यापार भौर 


पारस्परिक आ्रादान-प्रदान के क्षेत्र से सव्वत्र श्रग्नजी को हो 
पूजा होती है । 

हिन्दी के प्रचार प्रतार के लिए करोड़ो रुपये श््ं किये जा रहे हैं।%कई 
योजनाए अनायी गयो हैं । मत्रालयों में हिन्दी अनुभाग स्थापित किये हैं। धब्दावलो 
निर्धारित की गयो है। घरणबद्ध कार्यक्रम बनाये गये हैं। अनेक प्रकार की सस्वाए 
हैं। सरकारी साहित्य का रूपातर किया गया है। सलाहकार समितिया हैं। परन्तु 
अभी तक केवल सततही सफपता प्रिलो हैं। हिन्दी प्रशासिक्ष क्षोत्रों मोर सरकारो क्षोत्रों 
में केवल अनुवाद की साधा बनकर रह गयी हैं। हिन्दी कक्षो एवं हिन्दी के कार्य से 
सम्बद्ध अधिकारियों व कमंचारियो फा ही उत्तरदायित्व न हो तब तक हिन्दी का 
केवल भनुवादी स्वरूप हो सामने रहेगा | इससे छुटकारा पाकर मूल रूप पे हिन्दी को 
आधुनिक रूप देने की आवश्यक्ता है | ब्राज अग्रेजी के कारण केवल हिन्दी पिछड़ 
रहो हैं। राज्यों में भी अपनी भाषाओं मे काम नहीं हो रहा है । 

हिन्दों को पुरी तरह अपनाने की दिशा से हमे कमी इसे सक्षम बनाने का 
बहाना कभी लम्भे समय से चली आ रही परिषाटी को धीरे-घीरे बदलने की बात, 
कभी अल्पसस्यको को कठिनाई, कभी दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों है सम्पर्क की बात, 
कभी के नूनी तरूतीकी वेज्ञा तक ओर प्रोद्योगिकों के दोत्र की बात, कमी माध्यम 
प्रिवतन पे सम्बद्ध कठताई का बहाना असमजस की स्थिति में डाले हुए है । हमारी 
भाषाएं इस देश को माटी से ओर संस्कृत की सुग्रध है जुड़ी हैं। हमारी सोच में 
भारत ओर भारतीयता के प्र त सम्मान की ब्रावना जुड़नी चाहिए। ध्त हिन्दी के 
लिए न आदेश तिर्देश की आवश्यकता है न उपदेशकों की | आवश्यकता है इसे मन 
है जोडने की । अत्र समय आ गया है जबकि भारतीय भाष'ओं की बडो बढ़ी गह्ठियों 
पर बआमीन पीठा पर वराजमान तथा मठाघोशों सम्कृत में विधवा रक्षने वाले 
मद्दानुभाव शिविरों गठबस्घना और पुर कारों को होड़ वाली सस्कृति सै ऊपर उठकर 
हिन्दो और भारतीय भाषाओं के लिए उनके भोरव की रक्षा करने में सक्रिय एवं 
उपयोगी भुम्कि नभाएं राज 7निक कणघारों को भी चाहिए कि वे शासन-सत्ता 
के सकीण पलियार सै निकलकर राष्ट्रीय सोच की दिल्या बदलने में सहायक हो । 
भारतोय भाषाओं का सम्मान देव के गौरव की रक्षा करना है। आइए, क्षपनी सोच 
को एक नवीन भाषायी सस्कृति के विकास के लिए नयी दिशा दें । 


। हिन्दी कम्प्यूटर कोर 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आये भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


द्रभार--४६३५०४२ 





4७--आकऋ-ज- 





२६ सितम्बर १६६३ 





"आये सन्देश” साप्ताहिक ३ 


जीवात्मा के अस्तित्व में प्रमाण 


श्रीमती देवी शास्त्री वेदाचार्य एम. ए. 


थाज हम अपने अत्तित्व के प्रमाण अर्थात जीवात्मा के अस्तित्व के विषय 
चर कुछ लिखना चाहते हैं यह तो सबको अच्छी प्रकार विदित है ही कि ससार 
में दो प्रकार की सृष्टि है ए३ जड तथा दूधरी चेतन, ऐपा कोई भी मनुष्य न 
होगा जो चेतन को न मानता हो ब्रव विवाद इस बात का है कि चेतन शक्ति 
जड़ तत्वों के सयोग दाक्ति से बनी उत्पन्न होती है या वहु एक भिन्‍न क्षक्त 
है यदि हम मान लें कि यह झक्ति तत्वों है भिन्‍त उत्पन्न होती है अथवा यह 
कक्ति भिन्‍न तत्वों मे से या सयोग सै उत्वस्‍्त होती है यदि यह मान लें कि 
भिन्‍न तत्वों में है तो उस्च दक्षा में कोई भी हस्तु जड नहीं हो सकती क्योशि 
चेतन तत्व का गुण हो गया यदि यह कहा जाये कि मूल भूतों में तो उनमें यह 
शक्ति नहीं परन्तु संयोग से उत्पन्न होतो है, तो उस दक्षा में अमाव थे भाव 
फी उत्पत्ति माननी पडेगी जो सर्वा श्ष में असम्भव तथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है 
सहात्मा कपिल जी भी साख्य क्षास्‍्त्र मे लिखते हैं कि--- 

“न मूता चैतन्य प्रत्येका दुष्टे सराहत्येषप व साहत्येषपिच । सा० आर 

अर्थ ---अलग अलग भूतो में चेतनता नहीं देखते इसलिए उनके सिलाप से 
चेतनता उत्पन्न नहीं हो सकतो श्र सयोग से चेतनता हो नहीं सकती । 
महात्मा कपिल जी इस पर एक छोर प्रमाण देते हैं । 

अस्थ्यात्मा नास्तित्व साधना भावात्‌ ॥| सा० ६। ४ 

मैं समझती हैँ कि इस प्राय घमय अनुभव होने है जात्मा का होना तो 
अच्छी प्रकार विदित होता है भोर उसके अतास्तित्व करने के लिए साधक 
प्रमाणों का अभाव विदित होता है इसलिए आत्मा फा होता सत्य है। 

'देह्ादि ष्यतिरिक्तो5पौ वेचित्यात्‌ सा० ६ १ 

वह आत्सा शरीर से भिश्त वस्तु है क्योकि शरीर धोर आत्मा भिन्‍न धर्म 
जले हैं शरीर परिणामी है धोर धाप्मा अपरिणामी है यह अनुमान ओर शास्त्रों 
के प्रमाणो ऐ भी सिद्ध है | धौर धात्मा का धपरिणामी होता तो सदेव जावे 
हुए विषय का ज्ञात होने सै विदित होता है जिस प्रक्षार दलाल का विषय रूप 
है राब्द नहीं | इसी प्रकार पुरुष का विषय बुद्धि की वृत्ति को साक्षात 
करना है। 


*बष्ठी व्यपरदैद्दादपि सा० ६॥ ३ ।॥। 

शोर इस मन से भी क्षि यह मेरा शरीर है ओर यह मेरी बुद्धि है मेरा 
सन कहीं गया हुआ था विदित होता है कि आत्मा, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, शरीर 
यहू सब मभिसन भिरते वस्तुएं हैं। 

महात्मा कपिल जी ने इस बात का प्रमाण दिया है कि यदि चेतन तत्व 
का गुण है तो कमी सुषुप्ति श॥ौर मरण का होना सिद्ध न होगा क्योक्ति गुण 
कमी अपने गुणी से भिन्‍त नहीं हो सकता महात्मा गोतम ने भी बहुछ सी 
थुक्तिया दी हैं कि बात्मा है । 

“दर्शन स्पर्शनाम्याभेकार्थ ग्रहगात्‌ ॥ न्याय द० ३ ॥१। £१ 

जिस बस्तु को आस ते देखा उसको स्पर्श अर्थात त्व्या से स्पा किया 
कहते हैं कि जिसको मैंने धासतो सै देखा था उसको स्पश करके देख लिया इससे 
विदित होता है कि इन्द्रियों के विषयों को मानने बाला जीवात्मा है । 


तद्‌ ध्यवस्थाना देवात्म धद्मावाद प्रतिषेष | न्‍्याय० ३। १६। ३ 

यदि एक हन्द्रिय सम्पूर्ण विषयों का श्ञान कराने वाली होती तो इस दिला 
में त्रेतत जोवात्मा को बावदयकता व होती परन्तु जब एक इन्द्रिय दूसरी 
इक्द्रिय के विषयों का कनुभव नहीं करती तो किस प्रकार एक के ज्ञान का 
वूसरे को बोध हो सकता है इधलिए सम्पूर्ण विषयो के ग्रहण करने बाला 
जोबातमा अयदय है | इन्द्ियों का खपने नियत विषय को छोड़कर दूसरे का 
कास ते करना ही इसका प्रमांथ है । 

थब यह बात विचारणीय हैं कि दैह्दि सघत है भिन्‍न णो धात्मा सिद्ध 
डुबा है बह नित्य है या धनित्य विद्यमान वस्तु नित्य या अनित्य भेद सै दो 
अकारा था होता है आत्मा की सत्ता सिद्ध होते पर भी वह नित्य अथवा 


अनित्य यह सन्देह अबशिष्ट रहता है । देह है पृथक होने सै पहले आत्मा की 
स्थिति, जिन हेतुओं है उप सिद्ध किया उन्हों पे सिद्ध हो गई । धन देंह के 


नष्ट होने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है पहले धम्पाप की स्मृति के लगाव 
से उत्पन्त हुए को हर्ष, मय शोक की प्राप्ति होने सै आ मा नित्य है । 


उपरियुकत युक्तियों सै जोव का दरीर से भिन्‍त और अभौोतिक होता 
अच्छी प्रकार श्ञात होता है मृध्यु और निद्रा का होता इस बात को सिद्ध 
करता है कि घरीर सै आत्मा भिन्‍त हैं क्योकि यदि घरीर को चेतन मानें तो 
मृतों का कार्य होने है उसके कारण को चेतन मानना पडेंगा धोर मृतो के 
चेतन होने है घट, पट आदि सब चेतन हो जायेंगे इस समय जड़ क्लौर चेतन 
का भेद सर्वा श॒ में नहीं रहेगा क्पोकि धब तो जड को भोज्य शौर चेतन को 
भोक्ता माना जाता है ओर फिर ज्ञय धोर ज्ञाता का ज्ञान भी नहीं रहेगा 
क्योकि सब ही चेतन है और चेतन द्र॒ष्टा होता -- दृश्य नहीं होता है। धत 
सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शात्मा नित्य है । 





कंलाशनाथ सिह, अग्निवेश, इन्द्रवेश 
के तथाकथित संगठन विरोधी 
षडयन्त्रों की भत्सता 
आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍लो का प्रस्ताव 


दिनांक ४-६-१६६३ 

आज आर्यंसमाज दीवानहाल दिल्‍ली में आये प्रतिनिधि सभा 
दिल्‍ली के अन्तरग सदस्यों, प्रतिष्ठित सदस्यों, आये समाजोँ, स्त्री 
आर्य समाजो तथा ग्ुरुकुलो के अधिकारियो, भाय॑ विद्वानो, उपदेशकों 
की एक विशेष बेंठक आयें प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली की ओर से की 
गई । बैठक की अध्यक्षता आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रधान श्री 
सूर्यदेव जी ने की । बेठक में निम्न प्रस्ताव सर्वेसम्भत ) स्वांकार 
किया गया । 


प्रस्ताव 

आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के कार्यकारिणी सदस्यो,भायं समाजो 
व शिक्षण सस्थाओ के अधिका रियो, विद्वानों तथा उपदेशकों की यह 
बेठक सर्वेसम्मति से श्री कैलाशनारर्था वह, स्वामी इन्द्रवेश और अग्नि 
वेश औद उनके तथाकथित साथियों द्वारा आये समाज के सगठन को 
छिन्न-भिन्‍न करने की कोशिश को कडी निन्‍दा करती है। उन्होने 
सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का चुनाव करने और उसके प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वतो को हटाकर श्री केलाशनार्थातह को 
प्रधान चुने जाने की मिथ्या घोषणा करके निन्दनीय कार्य किया है । 
आये समाज से वर्षों पूर्व अ्रष्टाचाद के आरोपो मे निष्कासित इस 
प्रकार के स्वार्थी लोगों की किसी भी प्रकार के प्रयास की सम्पूर्ण 
आय॑ जगत द्वारा कडी भरसंता की जावे। यह सभा सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा जो एक रजिस्टर्ड ससस्‍था है ओर पूर्ण रूप से बंधानिक 
है तथा उसके वत॑मान प्रधान स्वामी आनन्दब्रोध सरस्वती के प्रति 

पूर्ण निष्ठा प्रकट करती है। 
(सूयदेव 
प्रधान 


च् “बा्यंसन्देध्ध” हाप्ताहिक 





चादर त्रेतवाद (४४ 


राजपिह भल्‍ला 


सारे बन्धन कट जाते है 

यदा ब्ात्म तत्त्वेन तु ब्रह्म तत्व दीपोपमेवेह युक्त प्रपर्येत्‌ । 

अज प्रूव सर्वतस्न्वे विशुद्ध , शात्वा देव मुच्यते सवपाश ॥ 

श्वेता २-१५ 
जब साधक साधना की स्थिति मे दीप की उपमा पै--जैसे दीपक थे धन्य 

पदाथ देखें जाते है ऐसे ब्ात्म तत्त्व प--अपने ब्यात्मा से परमात्मा को साधक 
देखता है तब अजन्मा, निः्चल, सर्व तत्त्वों सै शुद्धझ-परम पतिम देव को जान कर 
उपाठक पत्र बन्धनों है मुक्त हो जाता है। जब बपतो आत्मा है परमात्मा के दर्शन 
होते हैं तो सारे बन्धन ट्ढ जाते हैं । 


उसे जानकर बन्धनों से मुक्ति 
घुतात्पर मण्डमिवाति धृक्ष्म ज्ञात्वा शिव सर्भूतेषु बृढम्‌ । 
विश्षस्थेक परिवेध्टितारे ज्ञाप्ता देव मुख्यते सर्वपाशे ॥ 
दवेता ४-१६ 
घृत है क्षति सुक्षम, मण्ड की भान्ति--रस सार की भान्ति श्रति सूक्ष्म सर्व 
भूतों में मूढ शिव फो जानकर तथा विश्व के श्रट्वितीय निबन्‍्ता देव को जानकर 
उपासक सब बन्धनों पै छूट जाता है। भगवान की सुक्ष्मतम सत्ता का और स्वेशक्ति 
भत्ता का ज्ञान हो जाने है कर्मों को सारे पाश कर जाते है। यहा मण्ड उप्त तत्त्व के 
लिये भाया है जो सब रसो में सार रूए है| तत्त्व रूप में विद्यमान रहता है । 
मृत्यु से छुटकारा 
ये एवं काले भुवनस्य गोप्ता, विश्वाधिप सवमूतेषु गृह । 
पस्मिन्युक्ता ब्रह्मषयों दैवताइच, तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशहिछन्नति ॥| 
इेता ४-१४ 
जो भगवान समय २े---सर्वंकाल में जगत का रक्षक है, विदव का रक्षक है 
जगत का ईश्वर है। सं प्राणियों में गूढ है- अन्तर्यामी रूप से विद्यमान है धोर 
जिसमें बरह्मऋषि तथा देवता प्र मयोग से युक्त हैं। उसको हो जानकर उपासक्ष मृत्यु 
के बन्धन का छेदन कर देता है। मर हो जाता हैं आवागमन के चक्र से छूट 
जाता है । 
भक्ति का फल 
एप देवों विश्वकर्मा महात्मा, सदा जनाना हृदये सन्निविष्ट । 
हुदा मनीणा मतस्तमिकलुप्तो य. एत द्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
बवेता ४ १७ 
वेहू देव ही जगत के रचने वाला है महान आत्मा है और सदा जनों के 
हृदय में प्रविष्ट है--विद्यमात है। यह भगवात हृदय से श्रद्धा से, बुद्धि ते और 
मन है प्राप्त है। ईश्वर श्रद्धा, बुद्धि और मनन से प्राप्त होता है। जो उपासक जन 
इस भगवान को जानते हैं वे अमृत (अमर) हो जाते हैं । 
उसे जानकर बन्धनो से मुक्ति 
अनाघतन्त कलिलस्य मध्ये, विश्वस्य सरष्टा रमनेकरूपम । 
विद्वस्येक परिवेष्टितार ज्ञात्वा देव मुच्यते सवंपाश ॥ 
इेता० ५ १३ 
ससार के बीच अनादि अनन्त विश्व के रचयिता, घनेक रूप विश्व मे ओत 
प्रोत देव, भगवान को जानकर उपासक सारे वन्धनों सै मृक्त हो जाता है । 
उसे जानकर अश्रमर हो जाते है 
भावग्राह्ममनीटाव्य भावाभावकर शिवम्‌ । 
कलासगकर देवे ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥| एवेत्ता० ५-१४ 
भावना है गृहण करने योग्य, अ्रद्यरीर उत्पत्ति प्रसय के कर्ता कलाओं के 
रखने वाले म गलस्वरूप देव को जो उपासक जानते हैं वे तन को त्याग देते है। 
वे अमर हो जाते हैं। 


कमर 


२६ सितम्बर १६९३ 





स्वास्थ्य सुधा 


घरेल उपचार (१४) 


नेतराम शर्मा, प्रधात-- भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला, दिल्ली-३१००५३१ 


४२ वीय॑ स्तम्भन की दवा--कआाम की सम जरी (बोर) को छाया में सुसा 
कर उसका चूर्ण ३ ग्राम फार्क और ऊपर से दूध पी लें। इसे वीय॑ गाढा हो जायेगा, 
काम शक्ति बढेगी तथा स्तम्मन होगा । 

४३ सुजाक को दनता--आम के वृक्ष के छिलके का रस ५० ग्राम, चुने का 
पानी ४० ग्राम | इसे मिला कर एक दो चम्मच प्रात साय पीजिए | ऊपर से ताजा 
दूध पीजिए । रोग दूर होगा । 

४४ पका कलमी आम या अन्य तथा मेगो शेक, खूत बनाने बाला, थकावट 
दूर करने वाला घाव जल्दी भरने वाला, मास बढाने वाला, बल दायक तपेदिक को 
दूर करने वएला है लेकित शुगर वालो को हानिकारक है । 

केला 

4५ खासी की अचूक दवा - केले का शर्बत खासी दूर करने की श्रद् 

दवा है। अमेरिका मे खासी के लिए हत सब धच्छा उपाय सरभा जाता हैं 


४६ पेचिस का इलाज -दों पके केले लेकर उप्तके गृदे गुड़ तमक था दही 
मिलाकर खाने है दो दिन मे पेचिस दूर हो जाती है । 

४७ दवास (दमे) का इलाज--बिना छिलका उतारे कम पके केले में चाक 
है गढ्या बना लें | उस गढ़े मे जरा सा तमक तथा काली मिर्च का चुर्ण भर कर उसे 
रात भर चादनी में पडा रहने दें | सबेरे उस कैले को आग पर मून कर खाने से 
दमे में आराम पहुचता है । 

४८ प्रदर रोग का इलाज--प्रतिदिन सवेरे शाम । कैला ५ ग्राम शुद्ध धी 
के साथ खायें । ५-६ दिन प्रदर रोग दूर हो जायेगा । 

४६ ब्राग सै जलने का उपाय--जों स्थान आग है जल गया हो, उस परा 
कैले का गूदा फंड कर कपडे के टुकडे पर मरहम की तरह बिछा कर बिपका दें। 
फौरन ठडक पड़ जायेगी । 

५० बहु मूत्र का इलाज--कैला पका हुआ | अंदद विदारी कद चूण्णे २ 
ग्राम, शताबरी चुण २ ग्राम, इन्हें लाकर ऊपर है दूध पी लें दो दिन में बहुमूत्र 
ठीक हो जायेगा । 


क्रमश) 


कुछ चने हुए वेद मन्‍्त्रो के भावो की काव्य 
व गोतो के माध्यम से व्याख्या (१८) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 





श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्त श्रते श्रिता । 
सत्येनाव॒ता श्रिया प्रावता यशसा परीबृत्ता ॥ अथवं ० का० ११/अनु० शाम० १, २ 
काव्याथं --ईइवर ने पुरुषाथ घर्ंपालन हित वेद-विधान किया । 
शानवात बत बझातवृद्धि का मानव को आह्वान किया ॥ 
ब्रह्म, वेद अरु सत्य धर्म आचरण करें सारे मानव । 
शुभगुण-मण्डित हो प्रभु भगती का आचमत करें धासव । 


अध्ट प्रमाणों से सच की सब, करें परीक्षा पुनि नव नव । 
तदनुरूप व्यवहार करें तो, मिले विद्व का सब वेसव । 
सतोषी, श्रद्धावानों को, सुख का सब सामान दिया ॥ ह॥ 

सीता सोम्पता शान्ति और श्री को सब पहनें आमयण । 

कीति तेज वद्य की सौरम पे, होय सुमन्धित जग पुरण । 

द्वेष ईर्ष्या परपीडन के, सारे मिट जायें दूषण। 

सत्य अहिंसा त्यागभाव का, उदय हृदम में हो पूषण | 


है भगवान! दास को तूने, निज-यक्षयान प्रदान किया ।!२॥। क्रमश 


डर 


२६ सितम्बश ११६३ 





जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवबनारायण भारदाज 


ऐतरेय उपनिषद ने स्पष्ट किया है कि जीवात्मा पहले पिता के शरीर मे 
प्रवेश करता है फिर माता के गर्म में । दम्पत्ति कसी सन्‍्तान चाहते हैं। उसका 
लक्ष्य उन्हें निर्धारित करना चाहिए | एक संत किसी परिवार में क्षतिथि के रूप में 
ठहरे हुए थे । थ्न्दर दम्पति मे विवाद चल रहा था कि हम अपने पुत्र को अभियन्ता 
बतायेंगे---पत्नी कह रही थी कि हम अपने पुत्र को डाक्टर बन!येंगे । देर तक विवाद 
जब शान्त नही हुआ, तो सन्त ने पति पत्नी दोनों को अपने पास बुलाया और कहा 
क्षाप लोग जिसे इजीतियर अथवा डाक्टर बनाना चाहते हैं, जरा उच् धुत्र को 
बुला पू छ तो लीजिए कि वह क्‍या चाहता है । दोनो ) एक स्वर मे उत्तर दिया, 
क्षमी तो उसका जन्म ही नही हुआ है । बात हसी की लगती है, किस्तु यह वास्त- 
विकता है कि हम कसी सन्तान चाहते हैं। उसका त केवल लक्ष्य निर्धारण करते हैं। 
प्रत्युत ग़्भाधान से पृ ही उसका पर्यावरण भी विनिर्मित करते हैं। खान पान, रहुत 
धहुन, सोच विचार सभी कुछ उसी के अनुरूप करना होता है । इसके लिए नया कुछ 
भी नहीं करना पड़ता है प्रत्युत तिर्धन एवं घनी सभी अपनी स्थिति के अनुरूप जैसा 
पहले करते हैं--उत्ती को अपने लक्ष्य के अनुसार व्यवस्थित करने की शक्रावश्यकता 
होती है । 

गर्भाषघान सस्कार का महृत्व--हस ससल्‍्कार के द्वारा त केटल मत वाछित मातक 

कर्म का निर्माण किया जा सकता है, प्रत्युत पीढियो को भी बदला जा सकता है। 
थाज कुसरकार जो गमकाल पते ही माताओ के माध्यम है फिर जन्मकान से परिवार 
समाज के माध्यम से बालकों को दिए जाते हैं--तेे अइलील जासुप्ती उपन्यास, सत्य- 
कथा चलचित्र दूरदर्शन के फूहड़ दृश्य एवं विज्ञापनों की देन है उन्हीं के वज्षीभूत 
तई सनन्‍्तति का निर्माण होता है। क्षाज सडक मोटर रेलगाड़ी तथा अन्य स्थानों पर 
जो अपहरण, बलात्कार, हत्या, लूट, डरती के सम्रादार सुनने को भिलते हैं, उनमे 
अधिकाशत २० से ३० वर्ष को आयु के तवयुवा सम्मिलित पाये जाते हैं। वे ऐसे 
क्यों बने--इस अवधि में उनकों दिए गए कुसस्कारों के कारण वे ऐसे बन गए। 
यदि कि ही कुसस्कारों को योजनाबद्ध विधि है सुसस्कारों मे बदल दिया जाय, तो 
इन कुपुत्रों का स्थान धुपुत्र ले सकते हैं | यह पीढी श्रेष्ठ ओर सुन्दर हो सकती है । 

सम्पर्ण वातावरण का प्रभाव माता के मत वे मस्तिष्क पर पड़ता है ओर 
माता के शरीर मन ओर मस्तिष्क का प्रभाव गमस्थ शिशु पर निश्चित रुपेण पडता 
है। अष्टावक्र के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने गम स्थिति मे ही वेतान्त 
को जान लिया था । रानी मन्दालसा ने अपने रहन-सहन के जो गीत गाये, 
उतका सार था, शुद्धोंति बुद्धोसि निरजनोमि, सपारमाय परिवर्जितोमि --ऐ 
मेरे प्रिय पृत्र तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरजन है ससार की माया से अलिप्त है-इन्हों 
सस्‍्कारो से प्र रित उनकी आ० सस्तान ब्रह्मबि बन कर जगल को चली गई। जब 
पति ने मदालता से कहा यदि यही स्थिति रही तो वहा वे चलेगा | पति के सकेत 
पर मदालसा ने सस्कारो की प्रवृति को बदल दिया ओर नवा पृत्र स्वंग्रण सम्पत्त 
क्षत्रिय हुआ । चक्रब्यूह की विद्या अभिमस्यु ने गर्भावस्‍था में सीख ली थी । भारतीय 
स्वातन्त्रय इतिहास पर दुष्टि ढालें तो पता चलता है कि राष्ट्रपिता महात्मा ग्राधी 
नेता जी सुमाष बोस,महूषि अरविन्द आदि ने पिता की प्ररणा से विदेश भ्रमण 
इसलिए किया था कि वे परतस्त्र भारत के प्रशासनतन्त्र के अब बने किन्तु माताओं 
के सस्कारो व परिस्थितियों ने उच्हें स्वातन्त्रथ सग्राम के योद्धा एवं नायक बना 
दिया | नंपोलियन के विषय में प्रचलित है कि जब वह माता के गर्भ में था, तब 
उसकी माता धैनाओ की परेड देखने में मपन रहती थी । सेनिको छी परेड उनके 
गीत उसे मत भाते थे। जिनके कारण द्वी नेपोलियन एक योद्ा के रूप में प्रसिद्ध 
हुआ । 

संस्कार का वेज्ञानिक आधार--प्रत्वेक प्राणी का क्षरोर दो प्रकार के कोष्ठो 
है निर्मित है एक--.शारीरिक कोष्ठ दो-- उत्पादक कोष्ठ शारीरिक कोष्ठों है प्राणी 
अग प्रत्येक का निर्धाण होता है | ये फोष्ठ शरीर की करने के बाद मर जाते हैं। 
परल्तु इन नशवर क्षारोरिक कोष्ठों से बने शरीर के भीतर अविनश्वर कोष्ठ रहते 
हैं। पहु धवितश्वर कोष्ठ ही उत्पादक कोष्ठ कहलाते हैं। 


कमश 


“आयंसन्देक " साप्ताहिक १ 


पाद टिप्पणी 


श्री जयदेव श्रार्य 


प० रामनारायण जी इस विषय में अपने सस्मरण स्वयं भी शीघ्र प्रकट 
करने का विचार कर रहे हैं। (देखो 'ताववेशिक' मासिक जुलाई १६४१ में श्री 
पृथ्वी धिह जी विद्यालकार का स्वामी दयानन्‍द धोर १८४७ की क्रान्ति चेष्टा' 
नामक लेख पृ० २०४) 

कुछ बर्ष पृव टकारा ट्ुस्ट ने श्री वर्मा की सामग्री की स्लोज करवान का 
निर्णय लिया था--पता नही उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई श्लोर साथ ही श्री 
प० रामनारायण जी ने 'परस्वतो' अथवा अन्य किसी पत्रिका में अपने सस्मरण 
प्रकाशित करवाये श्रथवा नहीं ? ये दोनो ही बातें श्वनुसघान की अपेक्षा रखती हैं। 
मुझे अस्पष्ट सा स्मरण आता है, कि शायद केद्रीय शिक्षासन्त्री श्ली भश्तदहन के 
समय दस सामग्री को भारत सरकार द्वारा प्राप्त करने के प्रवास का आश्वासन 
लोकप्भा में दिया गया था। फिर क्या हुआ्ना पता नही । 


१० लेखक द्वारा निर्दिष्ट ऋषि द्वारा नाना घोधो पन्‍्त पेशवा को सुरक्षित 
रखने के लिए मोरवी के सामन्‍्त के नाम दिए गए पत्र के किसी पैठ के पास होन की 
जनश्रुति यदि सत्य हो, तो यह विषय सवथा स्पष्ठ हो सकता है। तात्या टोपे को 
अंग्रेजों ने फासी लगा दी थी, पर फांसी लगने वाला व्यक्ति तात्या ही था, या 
उत्तका कोई सहयोगी, यह एक विवादास्पद विषय है। 

श्री निवास बाला जी हर्डीकर ने अपनी पुस्तक तात्या टीपे में तात्या नाम 
है उनके किसी अनुचर के फासी चढ़ने का प्रतिपादन किया है। उन्होंने पृ० २०१ 
पर रानी भासी के सैनिक अफसर लालू बक्षी, जिन्हे अग्रेजो ने फास्ती लगा दी थी, 
के भाई माघवमल्हार बक्षी है फासी की धटना के पर्चात्‌ तात्या के १८६३ में 
बद्रीनारायण तथा इसके पश्चात्‌ गिरनार तथा साकूर (गुजरात) में मिलने का 
उल्लेख किया है । पुन पु० २१५८-१६ पर १६०६ में तात्या की काठियावाड़ में हुई 
मृत्यु का उल्लेख है। यह सवथा सम्भव है, कि नाता ने भी इसी क्षेत्र में कहीं 
कज्ञातवास किया हो और सवा दयानन्द ने उन्हे उस सामन्‍्त के नाम कोई पत्र दे 
दिया हो कि मैं एक गुजराती साधु हु जो आपके आसपास का ही रहुने वाला हू । 
आप इस व्यक्ति को अपने पास रख्न लें जादि-२। वस्तुस्थिति जो भी हो, पर, इस 


सम्बन्ध में अभी स्लोज का प्रयास किया जाता श्आवश्यक है। -- सम्पादक 


लेखकों से निवेदन 


--सामयिक लेख, त्योहारों व प्वों सै सम्बन्धित रचनाएं क्षपया अक् 
प्रकाशन से एक मास पूर्वे भिजवायें। 

--आरये समाजो, आय॑ शिक्षण सस्थाओं आदि के उत्सव व समारोह के 
कार्यक्रमों के समाचार आयोजन के पद्चात्‌ यथाज्षीत्र भिजवाने की व्यवस्था करायें । 

--सभी रचतायें अथवा प्रकाशनाथे सामग्री कागज के एक ओर साफ-साफ 
लिखी अथवा डबल स्पेस में टाइप की हुई होनी चाहिए। 

--पता बदलने अथवा नवीकरण शुल्क भेजते समय ग्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भी अवश्य लिखें। 

--आय सन्देश का वाषिक शुल्क २४ रुपये तथा आजीवत शुल्क २५० 
रुपये है । आजीवन ग्राहक बनने वालो को ५० रुपये मूल्य का बेदिक साहित्य अथवा 
भाय॑ सन्देश के पुराने विशेषाक निशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाएगे। स्टाक 
सीमित है। 

--आये सन्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक से प्रेषित किया जाता है। १४ 
दिन तक भी अक ने मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र अवश्य लिखें। 

-शभार्य सन्देश के लेखकों के कथनों या मतों से सहमत होता आवश्यक 
नहीं है । 

पाठकों के सुझाव प्रतिक्रिया आामत्रित हैं । 


कपया सभी पत्र व्यवहार व ग्राहुक शुल्क बिल्ली प्राय 
प्रतिधिधि सभा, १५ हनुमाव रोड, गई दिल्‍लो के वाभ मेजें। 


“+सअम्पादक 


६ 


“आयंसन्देश ” साप्ताहिक 





सामाजिक क्रीतियों एवं राजनंतिक 


भ्रष्टाचार के उन्मलन के लिए काय करे 
सुर्येदेव 

नई दिल्‍ली, € छितम्बर । दिल्ली आाय॑ प्रतिनिधि सभा की “राजाय॑ं सभा को 
बैठक सभा प्रधान श्री सुर्यदेव की ध्ष्यक्षता मे &€ सित ६३ को १४ हनुमात रोड, नई 
दिल्‍ली में पम्पस्न हुयी | जिसमे सयोजक प्रि० भी जगदैद जो, श्री महेन्द्र पाल थायें, 
श्री गोपाल घादि भी उपस्थित थे । 

इस शवसर पर श्री सुयदैव ने कहा कि देक्ष मे बढ़ती सामाजिक कुरीतियों एव 
राजनतिक भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए बार्य जनों को ओर सक्रिय होकर कार्ये 
करना चाहिए। राष्ट्र की ज्वलन्त समस्याक्षों पर आर्यजनों को बिन्तन कर समाधान 
के लिए सहयोग देते रहना चाहिए । 


आगामी कार्यक्रम 


झ्रा्य समाज भ्रनगारकली, सन्दिर सार्ग, नई दिल्ली 
६६ वा वाधपिकोत्सव १४ सै २१ नवम्बर, ६३ तक समारोह पूव॑क 
मनाया जा रहा है। इस दोरान थ्ाचार्य क्मवीर शास्त्री के ब्रह्मत्व मे यज्ञ, प० 
वहापाल सुधाशु के वेद प्रवचन, प० ओम प्रकाश वर्मा के भजन, दयाननन्‍्द बाल मेला, 
स्त्रों समाज उत्सव, धादि युवक महासम्मेलत, पुरस्कार वितरण आदि कार्येक्रम होगे । 
शाप सबकी उपस्थिति प्रांतीय है । 
रामनाथ सहगल, मन्ती 


श्राथं समाज गाँधी नगर, दिल्ली 

३८ में वापिकोत्सव का ध्रमापत २६-६-६३ को होगा। प्रात यज्ञ को पूर्णा- 
हुति के बाद सावदेशिक धाये प्रतिनिधि घभा के प्रधान स्वामी ध्ातन्द बोध सरस्वती 
दिल्‍ली श्ाय प्रतिनिधि धभा के प्रधान थ्री सूर्यदेव, वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी 
स्वरूपानन्द, १० सुशीराम शर्मा आदि के उदबोषत एवं श्री ग्रुलाबसिह राधव के 
मधुर भजन होगे। 

ज्ञान गगा मेला 

इश्ट्रा पाक एवं कंलाशपुरी के थाय॑ सज्जनों द्वारा १ सै ३ धक्तुदर, ६३ तक 
ज्ञात गया भेला धायं समाज पाक, नई दिल्ली-४४ मे घूम धाम मै मनाया जा रहा 
है। इस धवसर पर ज्ार्पोत्कर्ष वाचनालय के संचालक श्री गगा शध्वरण थाय॑ द्वारा 
एक भव्य प्रदर्शनी का द्ायोजत किया जायेगा । आरयंत्व की रक्षा एक पोषण विषय 
पर गोष्ठी ३ अक्तृबर ६३ को दोपहर ३ पै ५ बजे तक की थघायेगी | सभो सादर 
आमरिश्रत हैं । वेद प्रकाश ध्ायं, मन्‍्त्री, जाये समाज, इत्द्रा पाक 


प्रयाण-गीत, मातृभूमि 
हाप्प ध्यायला घरित्री, आज है पुकारतो, 
सूय चन्द्र, तारे श्ादि, धव उतारें भारती । 
विएब मार शीश पर, लिए हुए हैं धाज यह, 
सद्य शक्ति है “अमित ',मुक हैं न कुछ कह । 
पूण स्वाभिमान युक्त, पृण आन-बान है, 
देखो, इसकी पश-भरी महा महान शान है। 
छोय, पेय छूरता, भरी हृदय में है भमर, 
वायु कितनी ही चले, मगर घरा अड़िग, तिडर। 
घान्य, स्वर्ण, आदि देती है, सभी को सर्वश, 
फोटिश परोपकार, मातृभूमि के घदा । 
जोतता किसान हल से, तो न करतों आह भी, 
लोक की है जीविका, नहीं तनिश्ञ कराह भी । 
थाज दैश बस्चुध्ो ! धहप ये दपथ गहो, 
प्राण चाहे जाए पर, व इसक्षा घाल वाका हो । 
एक मत में भाव हो, विद्वार हो त स्थार्थ का, 
मातुमृसि जय, छर्देष स्यात हो परार्थ का। 
सुकि- सुशोल कुमार “अमित कक्षा विद्यामास्कर-२ 
निर्देशक- डा सत्यव्रत शर्मा शजेय' 
गुरकुल महाविद्यालय, ज्यालापुर (हरिदार) 
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६ घधर्मवीर हकीकत राय (वैद्य गुरुकत्त) ४०० 
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१४ दतसिद्धि डः 3 ५०० 
१५ भायंसमाऊ धाज के सन्दर्म मे (डा० धंपाल, डा० गोयनका) २० ०० 
१६ ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका (डा० सच्चिदानन्द शास्त्री) ५०० 
१७ हसता चल, हुसाता चल (स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६४५० 
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२७ ऋषिवोधाक १००० 
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२६ देतनिक यज्ञ पद्धति (दि० प्ला० प्र० सभा) ४०० 
३० हैदराबाद धार्य सत्याग्रह प्रघशती स्मृति भ्रक का १००० 
३६ पर्मवीर पडित लेखराम सथुक्ताक |; घ ०० 
३२ स्वामी समपंणान#द सरस्वत्तो ए २४०० 


३३ प० नाथूराम शकर छार्मा शकर' हा २५ ०० 
३४ शभ्रावणी एवं श्रोकृष्ण जन्माष्टमी श् घ्ृ०० 
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नोट उपरोक्त सभो पुस्तकों पर १५ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तको की प्रपग्मिम राशि भेजने वाले से डाक व्यय पृथक नही लिया जाएगा। 


कृपया प्रपना पूरा पता एवं नश्दीक का रेलवे स्टेशन साफ-साफ लिखे । 


पुस्तक प्राप्ति स्थान दिल्‍ली श्लार्य प्रतिनिधि सभा 
१५ हनुमान रोड नई विलल्‍ली-११०००१ 





मेरठ मे महाराणा प्रताप जयन्ती समा रोह 


३०-३१ भ्रक्टूबर १६९३ को होगा 

क्ान्तिकारियों की महानगरी मेरठ में ध्षायें प्रततिधि समा उत्तर प्रदेक्ष 
के तश्वादबान में महान रैधगक्त महाराणा प्रताप जयन्ती समारोह का दूसरा 
जरण बागामी ३०-३१ भकट्वर १६६३क्को जिमक्षाता मेदात में सम्पत्त होगा । 
समारोह की अध्यक्षता सा दैल्षिक आयें प्रतिनिच्धि सभा के प्रघात स्वामी 
धानत्दबोध धरस्वती करेंगे। मुख्य शथतिथि होंगे केन्द्रीय कृषि मन्त्री ढा० 

बलराम बालड । भारी सख्या मे पधारकर समारोह को छफल्ष बनावें। 
““डा० सच्चिदानत्द शास्त्रीमश्त्री, सावंदेशिक् था० प्र० सभा 
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आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयाननन्‍द- 
सठ, रोहतक 
हरथाणा के साथे से शराब का कलक मिटाने के लिए 
२ भ्रक्तूबर को राजघाट (दिल्‍ली) चलो 


अखिल भारतीय नश्यावन्दी परिषद आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा व दिल्ली 
ते मिलकर कार्यक्रम बनाया हैं कि गांधी एवं ज्ञास्त्री जय ती के अवसर पर आगामी 
२ अक्तूबर को प्रात € बजे राजधाट (दिल्ली) पर हजारो की सरूया में कायकर्ता 
इकट्रठ होकर शराब के विरुद्ध अनशन पर बठेगे। उसके बाद उठी दिन भारत के 
राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देते हुए माग की जायेगी कि सारे हर॒याणा प्रदेश में तत्काल 
प्रभाव सै पूण शराबबन्दी लागू को जाये । सभा के इस प्रयास मे आयसमाज ग्रुरकुलो 
एब्र धायश्षिक्षण सस्थाओं के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन स्वतल्त्रता सेना 


आम जल कलनकिकग के. 







यु स्वाद को भी बढ़ाता है 

००० जीरा स्िप 

70 वर्षों से आपका जीरा 
विश्वसनीय नाम 

अकबंकिगी- ० जल जीर 

नल एम ही एवं प्रा० लि० 9/44 कीर्ति नगर इडस्ट्रियल एरिया नई दिल्‍ली 5 
छ # गुड़गांव ७ गाजियाबाद & कानपुर ७ कउकत्ता 





शीतठ स्फूर्तिसयक | 


जीरा सिप का प्रयोग रायता 
दही भल्ला तथा गोल गणो 





नियों विद्यार्थी समठनो महिला सांस्कृतिक सगठव सर्वोदय कार्यकर्ताओं अष्यापक 
वय व धन्य स्वयहैदी सस्थाओ सै भी सहयोग दैने का अनुरोध किया गया है। इस 
अवसर हर॒याणा के साथ साथ उत्तर व दक्षिण भारत के कई राज्यों से भी बढ़ी 
सख्या में शराबबन्दी कार्यकर्ता राजघाट पहुचगे । 
अत अनुरोध है कि बड़ी सख्या में अपने साथियो को लेक २ अक्तूबर को 
प्रात € बजे राजधघाट (दिल्ली) पहुचकर शराबबन्दों के इस मह्दान यज्ञ में अपनी 
श्ाहुति दें ओर शराब के विरुद्ध एक सगठित शक्ति का परिचय द। विभिन्‍न आय 
समाज अपने अपने ज थो के साथ कपड़े के बनर भी लायें जिस पर उनके समाज 
का नाम लिखा हो | 
निवेदक 

सवा श्रोमानन्द सरस्ती प्रो शेरसह सुबेसिहु जिजबकुमार 

प्रथम सर्वाधिकारी प्रधान मन्त्र संयोजक 

शराबबन्दी आदोलन आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा हुर» धराबबंदी समिति 
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दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल ११०२४/६३ 


थ “आरय॑सन्देश” साप्ताहिक 


मन्‍्त्री, राजनेतिज्ञ व अधिकारी अपनी 
भाषा मे बोले व काम करे 


( पृष्ठ १ का शेष ) 

भाषाओं के प्रयोग नहीं बढ़ पाया हैं। बषिकारी वर्ग को इसके लिए अपनी मनोवृति 
में बदलाव लामा होगा )श्री राव बग्नेजी हटाओ व भारतीय भाषाएं लाओ संम्भेलन 
में हिन्दी दिवस के अवश्चवर पर राजधाट आए प्रतिनिधियों के छिष्ट मण्डल से धाज 
अपने निवास पर ताहते के समय बोल रहे थे। श्री राव वे कहा कि जब हम हिन्दी 
व भारतीय भाषाश्ों को अपने दैश मे महत्व देंगे तभी विदेशों में भो इतका सम्माव 
बढ़गा । 

यह पहुला अवसर है जब छिसी प्रधानमस्त्री ने हिन्दी व भारतीय भाषाओं के 


पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स नं० यू (सी०) १३६/६३ 
२६ घितम्बर 4६6 ३ 





निधियो द्वारा हिन्दी का प्रयोग बढाया जा सकता है। शिष्ट मण्डल के सदस्य ड[० 
दाऊ जी गुप्त ने सुझाव दिया कि सयुकत राष्ट्र में हिन्दी को मान्यता दिलाने में 
भारत सरकार को अपेक्षत कदम उठाने चाहिए | श्री राव ने हिन्दी एवं भारतीय 
भाषाओं में मुल रूप से समाचार सकलन द प्रंषण के लिए एक बडो राष्ट्रीय समाचार 
सवाद समिति के गठन के महत्व पर भी बल दिया और कहां कि सरकार इसके लिए 
हुर सम्भव सहयोग देने को तैयार है । श्री राव के समक्ष यह भी तक दिया गया कि 
जेस स थ लोक सैवा आयोग अथवा न्यायालय सरकारी बजट प्राशधानों के बावजूद 
स्वतन्त्र रह सकते हैं उसी प्रकार भावायी एजेंती भी स्वतन्त्र कूप से समाचार प्रस्तुत 
कर सकती हैं । 


श्री राव ने देक्षिण में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए हो रहे कार्यों की भी 
सराहना की । श्िष्ट मण्डल में केशल से आये प्रो० फिलिय एवं मुहम्भद मेत्तर ने इस 
प्रवृत्ति वर अफधोस जहहिर किया कि हमारे चहा उत्तर आरत के आने वाले वेशा 


प्रचार प्रसार मे कार्यरत लोगो से लगभग एक घण्टे तक अपने निवास प९ खुलकर धक्के दो में णाषभ देते हैं जबकि वे रलवासो ड्िल्झे जानते हैं। 


बात त की हो । इस शिष्ट मण्डल का नेतृत्व भाषा के सम्पादक डा० वेद प्रताप 
वैदिक ने किया । शिष्टमण्डल में अग्न॑जी हडाओो सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 
जगदीद प्रसाद वेदिक के अतिरिक्त मारीक्षप्त के मग्त्री राजताराबल मति य भी 
घनदेव बहादुर बरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, हिन्दी कवि डा० गगाप्रताद विमस, 
पृव वे द्रीय मन्त्री श्री वी० पी० मोय सुश्री निमंला देश पाण्डे आदि क्षामिल थे । 

श्री राव नै आगे कहा कि सथुकत राष्ट्र सघ में भारतीय नेताओं के प्रति 


सरुखयाजामकआाध्य 

परे फीवार के लिए शॉक्मिदर्॑क 
एवं सफतिंदाशक रसायन 

बारी ठह व श्गरीरिक एक 
फेपडों दी "बीए में 

उपयाणी उतार्णीरफक 

औदष छीए पश्दिक 


9. ..0ह. 


गुरूसड़तल 


ना ५ 

हा 49 मम्ाा के हययन रोगों 
पाँच ता आपरिया 

कद ना एापणागी 


पट (8) 


अआप्य + भौषधि हि न भर 
कट 
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रमउुफफओ (5 


एंड्ाम बे फ्ााजा इसा9 
आदि है हश थी है 

रू. अ्फप्किर्स 
हि 0! 28] सन 


--प्तब काम घर्मातुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहिये । 

-“असार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 


देश थे... .. 


श्री पुस्तकाध्यक्ष सहोदय 
ह रद्वार (०प्र०) 





उत्तव श्याश्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
की ओवधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय-- ६३, गली राजा केदरनाक 
चावडी बाजार, दिल्ली ६ फोन ३२६६५७॥१ 


सुयंदेष ब्वारा सम्पादित एव प्रकाशित ता सा्वदेशिक प्र से, पटोदी हक, दरियागज, नई विल्‍ली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली आये प्रतिनिष्ि सजा, 
१४, हनुमान रोड तई दिल्ली-११०००१ फोत -“३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० नं० ढी० (एल ११०२४/-६३ 





बर्ष १६, अंक ० 
भुल्य एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, ३ अक्तूबर १६६३ 


वाधषिक--२४५ रुपये आजीवन २५४० रुपये 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४० 


दयानन्दाबद १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६०६३६ 
द्रभमाष २१०१४० 





दिल्‍ली उच्च न्यायालय द्वारा 


केलादनार्थासह, अग्निवेश 


व इन्द्रवोेश पर प्रतिधिनित्व 


करने पर प्रतिबन्ध 


नई दिल्‍ली, १८ सितम्बर । दिल्‍ली उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति श्री पी एन 
नाग ने कैलाशनाथ सिह, अग्निवेश तथा इच्द्रवेश पर सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप मे प्रतिनिधित्व करते पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया 
है । अदालत ने तीनो को नोटिस जारी कर २६९ अक्ट्बर को न्यायालय मे पेश होने 
तथा अपना उत्तर दाखिल करने को कहा है। प्रह अन्तारेम आदेश अदालत ने साव- 
वैशिक बाय प्रतिनिधि समा द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं सवश्री रामफल बसल 
व सोमनाथ मरवाहु तथा उनके कनिष्ठ अधिवक्‍ताओ--श्रौ श्रश्योक मरवाह व श्री 
एस०एन० गुप्ता की दलीलो के बाद दिया। उल्लेखनीय है कि ३१ अगस्त के एश्ष 
दैनिक समाथार पत्र में इन लोगों द्वारा सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को मगकर 
प्रो० कैलाशनाथसिह को समानान्तर साथदेशिक प्रतिनिध सभा का प्रधान बनाने की 
घोषणा के समाचार प्रकाशन के बाद यह याचिका दायर का गयी थी । 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा सर्वेश्री कंलाशनाथ, धर्निवेश व 
इस्द्वेश के विरुद्ध एक वकल्पिक सावदेशिक सभा के गठन को श्रसर्वधानिक करने 
हैतु सा के उप प्रधान व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोमनाथ मरवाह तथा श्री रामफल 
बघसल ने दिल्‍ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी०ए१० नाग के समक्ष 


याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि सप्रस्त प्रतिपक्षी आयें समाज की प्राथमिक 


सदस्यता से कई वर्ष पृव ही निष्कासित किये जा चुके हैं, अत उन्हे किसी भी रूर में 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा (जिसके प्रधान रवामों आनम्दबोध सरस्वती एवं 
महामन्‍्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री हैं) के समातास्तर इसी ताम से सभा गठन का 
कोई अधिकार नही है ,जबकि ३१ अगस्त को एक दैनिक में प्रकाक्षित सम्राचार के 
अनुसार इन्होने सावदेशिक बाय प्रतिनिधि सभा को मगकर कलाशनाथर?सह को प्रधान 
बनाने की घोषणा की है । 

याचिका में आगे कहा गया है कि सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा सोसावही 
एक्ट १८६० के अन्तगग्रंत एक रजिस्टड सस्था है जो विश्व की समस्त आय समाजों 
व प्रातीय सभाञओं के माध्यम से प्रतिनिधित्व करती है। सभाका चुनाव ३ षर्ष बाद 
होता है, गत चुनाव १६६१ में हुआ था ओर अगला चुनाव १६६४ में होगा | इस 
बीच किसी भी प्रकार प नयी कायकारिणी का गठन न केवल असवेधानिक है अपितु 


काय समाज से निष्कासित व्यक्तियों शर्थात बाहरी तत्वों द्वारा ऐसा किया जाना भी 
अपराघ है । 


नई दिल्‍ली २६ सितम्बर । परम दानवीर स्व० लान” दीवानचरद जो का 
१०६ वा जन्मदिवत राजधानी के प्रमुख श्रायं समाज मन्दिर दीवान हाल में श्राज 
समारोहपू्व क मताया गया। कायक्रम में लाला दीयानचन्द जी के ध्यक्तित्व व 
कृतित्व का स्मरण कर श्रद्धासुपन अपित किए गये ॥ 


निष्काम देशभक्‍षत लाला दीवान चन्द के जीवन से प्र रणा 
लेने का संकल्प ले 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रो सृयदेव ने इस अवसर पर अपती 
आवाजलि अपित करते हुए कहा कि धाय समाज दीवान हाल लाला दीवान चन्द 
जो को धवल कीति का यशस्तम्भ है। यह गोरव की बात है कि इसी दीवान हाल 
ह अधेक राष्ट्रीय भान्दोलनो का सचालत होता रहा है। लाला जी के सात्विक दान 
है निर्मित अनेक धामिक, एैक्षिक व सामाजिक ससस्‍्थायें उनकी फीति का यशोगान 
कर रहो हैं । अटल निश्चय के घनी व निष्कास देशभक्त लाला दीवान चन्द जी के 
जीवन पे प्रेरणा लेकर हमे आर्य सम्ताज के सिद्धातो एव गतिविधियों के प्रचार-प्रसार 
का सकलप लेना चाहिए । 

सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान डा० महेश चन्द्र विद्यालकार ने लाला दीवान चन्द 
जी को श्रद्धांजलि क्षपित करते हुए बताया कि दिल्‍ली आगमन पर भाय॑ समाज 
दोवान हाल में मुझ एक वर्ष तक आश्रय दिया था, अत मैं उनका ऋणी हू। उन्होने 
यज्ञ व दान की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लाला जी समस्त विश्व को 
एक कुटुस्त मानकर मातवसात्र की निष्काम सैवा करते थे । 

धाय धनाथालय पटोदी हाऊत के अधिष्ठाता प० महेन्द् कुमार छास्त्री ने 


है 
-श्री सूर्य देव 

फहा कि समार में दानी तो बहुत हुए हैं परन्तु ऐसे दानी बिरले हुए हैं जिन्होंने 
अपनी वसीयत से लगभग सारी की सारी सम्पत्ति दान में दे दी हो । उन्होंने धपनो 
सम्पत्ति आये समाज व अनेक्ष सस्थाओं को दान में देकर एक अपूर्वे उदाहरण प्रस्तुत 
किया । उन्होंने बताया कि लाला जी सन्ध्या, हवन, व्यायाम आदि सब कुछ एक 
सद्गृहस्य की भाति करते थे । वे घन को तो सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक व राष्ट्रीय 
उल्नति का एक साधन मात्र मानते थे । वस्तुत वे सच्चे श्नथों मे एक योगी थे । 

कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रात यज्ञ से हुआ। इस शवसर पर दिल्‍लो की 
विभिन्‍न आय समाजो व सस्याओं के प्रतिष्ठित अधिकारी एवं आय कन्या सी० 
सैकेन्डरी स्कूल चाबडी बाजार की छात्राए एवं आय॑ बाल गृह के ब्रह्मचारी भी 
भारी सख्या में उपस्थित थे । 


आयसमाज दीवान हाल के प्रधान श्री मूलचन्द ग्रुप्त ने सभी महानुमावों के प्रति 
आभार व्यक्त करते हुए कहा कि थ्ाय समाज के लिए जीवन देने वाले परम 
दानवीर एवं आदश महापुरुष के जीवन से प्रेरणा लेकर ही हम उन्हे सच्ची 
अद्धाजलि दे सकते है । 
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जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्वाज 


नर के उत्पादक कोष्ठ को वीयंकण तथा स्त्री के उत्पादक कोष्ठों को रजकण 
कहते हैं | ये उत्पादक कोष्ठ रज तथा वीर के रूप में सक्तान से सनन्‍्ताव धर्वात 
पुत्र-पुत्री, पौत्र पोती, प्रयौच्र, प्रपोत्री मे उस प्राणी के मर जाने के बाद भी निरतर 


बने रहते हैं । 


मर के उत्पादक कोष्ठ वीयकण निकलकर स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कर 
उप्तके उत्पादक कोष्ठ रजकण से मिल जाते हैं ह्लौर एक तये प्राणी को ज म देते हैं । 
उत्पादक कोष्ठो मे जो उत्पादक तत्व रहता हैं वही माता पिता के गुणा को सन्तान 
में ले जाने का आधार है । इसमे एक कठोर सी गाठ होती है। जिसे न्यूक्लिअस 
फहते हैं, जिसमे क्षति सूक्ष्म रेशे ऐ लगे रहते है | इन रेशो को प्रयोगशाला में रगा 
जा सकता है। यह रग पकड सकते हैं, इसलिए इन्हे वर्ण सूत्र कहते हैं। इन वर्ण 
सुत्रों की रचता भी छोटे छोटे धृक्ष्म कणों पै मिलकर होती है, जिन्हें वाहुकाण, कहते 
है। यही वाहुकाण, सन्तान की ऊचाई, लम्बाई, गोरा-काला रग, नेत्र आदि अग 
की बनावट तथा थअत्यात्य गुणों के वाहक होते हैं। एक वाहकाण, में एक ही गुण रह 
सकता है--दो ग्रुण तहीं रह सकते हैं । एक उत्पादक कोष्ठ के उत्पादक तत्व में 
विद्यमान व्यूक्लिअस में २४ वर्ण सृत्र होते हैं । प्रत्येक वर्णसुत्र मे कई सो वाहकाण 
रहते हैं, जो पृथक-पृथक एक-एक गुण के लिए उत्तरदाई होते हैं। इसी प्रकार वशा 
तक्म में सन्‍्तान की समस्त शारीरिक एवं मानसिक रचना का आधार वाहुकाण -- 
वाहकाण, का आधार वर्णसुत्र--वर्णयुत्र का आधार कोष्ठनाभि--कीष्ठ नाभि का 
शंधार रज, वीय॑ युग-युगान्‍्तर बनता चला श्ााता है । जैसा कि स्पष्ट हो चुका है 
कि प्राणी की शारीरिक एवं मानसिक रचना का आधार वाहकाण, है। यहा पर यह 
भी स्पष्ट करना सम्यक होगा कि प्राणी को शारीरिक एव मानसिक अवस्था में 
लम्बी प्रक्रियाओं के उपरान्त उसके वाहकाणओ को प्रभावित करती हैं | 


लगभग एक अरब, ६७ करोड़ वर्ष पूर्व है मातव इस सृष्टि पर उत्पन्न 
होता चला भा रहा है । इतनी लम्बी ध्वधि के बाद इस सदी मे 82 निरस्तर 
अनुसन्धान के बाद इन बाहकाण ओ को प्रति स्थापित करने की प्रविधि विकसित कर 
पाया है, वह भी इतनी छरल नहीं, जो सामान्य प्रचलन में आ सके, जबकि हमार 
बैंदिक ऋषि मुनि, मनीषियों ने सम्यता के प्रथम सोपान मे हो बिता किसी शल्य 
क्रिया किये प्राणी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पर्यावरण द्वारा इत बाहकाण ओो 
को प्रभावित कर मन वाछित सन्तान को प्राप्य करने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया 
था । इसीलिए गोत्रादिक की अवधारणा स्थापित की थी कौर विशेष परिस्थितियों 
मे नियोग का सहारा भी लिया था। इस कथत की पुष्टि में यह कहना पर्याप्त 
होगा कि वेज्ञानिक बाहुकाण, प्रतिध्यापन प्रणाली से वक्ष, वनस्पति एव पशु-पक्षियो 
डी प्रजातिया विकसित करन की सफ्लता तो दिखाई देती है क्योंकि इनका शारी 
रिक एवं मानसिक सगठन स्थिर है, किन्तु मानव के सम्बन्ध में ऐसी क्र्सी सफलता 
के लक्षण [दखाई नही देत है । इसके विपरीत ऋषि मुनि प्रणीत सिद्धातों की सफ- 
लता के दग्य हमे सबत्र सुलभ प्रतीत होते है। देखो हमने उनके सिद्धातों के विपरीय 
वातावरण का स,जन फर लिया है। इसीलिए छिद्धात विहीन समन्‍्तति सवत्र इृष्टि- 
गोघर हो रही है। इसी विपरीत को रीति में बदल देने पर अनुकूल प्रजा पुत्र की 
ब॒दवेलि बढ सकती है। इसी सम्पूर्ण प्रक्रिया के सार को सम्कार कहते हैं। वि 
बच्चों को जब एक से पर्यावरण में रक्खा गया, तंब भी उनमे एक दूसरे से मिन्‍तता 
पाई गई जुड़वा बच्चों को जब मिन्त-भिन्‍न पर्यावरण में रकखा गया, तब उनमे 
समानता पाई गई, निन्‍्त-भिन्‍न वहा के बच्चो को जब पोषणगुृही में रस्ता गया तब 
वे झपने माता पिता के वशानुक्रमण से अधिक ऊपर नहीं उठ सके--किन्तु दूसरे 
परीक्षणो के अन्तगंत उनमें आश्वातीत परिवतन हुआ । इत सभी परीक्षणो ने 2 
वर्षावरण के साथ-साथ सम्तान के पूर्व जम्म के सम्कारो की ओर भी सकेत किया 
है। निष्कर्ष यह कि वौज्ञानिकों द्वारा किए गए सभी परीक्षणों की परिणाम ३५8 
की निराशा को माता-पिता का व ज्ानुक्रमण, पालन का पर्यावरण एवं पृव कृत 
जन्मजन्मान्तर के कमंफल के घमस्वय वाली सल्कार विधि आकझ्षा मे बदल देती है । 

ऋमश 


कौन कहे हम आर्य नहीं हैं 
रचयिता- स्वामी स्वरूपनन्द सरस्वती 


जीते माता पिता है झगड़ा मर जायें गगा पहुबाना। 
स्वर्ग घाम की राह बताना गयाजी में हाड़ बहाना ॥ 
तेरहवी मे लड्डू पूृड़ी मालपृञआ करके हरबाना | 
अपना ऊचा नाम करावे घर पर आकर विप्र जिमाना ॥ 
मृतक श्राध करना घरना यह कोई शुभ काय नहीं हैं । 
कोन कहे हम आये नही हैं।, १॥। 


श्री कृष्णचन्ध योगी को पतनी श्रीमती रकमणि बतलाई। 
कुछ कहते हैं बषभान लली राधा उनके सग में बिहाई।॥। 
हम योगी राज श्री कृष्णचन्द्र को योगीराज बताते हैं! 
कुछ माक्षन चीर चोर कहुकर उनकी हसी उड़ते हैं॥ 
छलिया चोर कृष्ण को कहने वाला कहो अनाये॑ नही हैं । 

कौन कहे हम श्राय नहीं हैं !॥२।॥ 


श्री रामचन्द्र पुरुवोत्तम का हुए दिल सै आदर करते हैं। 
उनके जीवन की गाथा पढ़ करके खरे उतरते हैं । 
कुछ मूर्ती राम को गढ़ करके मन्दिर के बीच बिठाते हैं । 
जनता पर पृजवाते हैं ओर स्वयं चढावा खाते हैं ॥ 
जड पृजा करने वाला कहूदों पाक्षण्डा धाय॑ नहीं हैं। 

कौन कहे हम आर्य नहीं हैं ॥३॥। 


जगत रचयिता परम पिता वह चरम चक्ष्‌ से दृष्टि न आता। 
सारे जग का पालन करता सबता रक्षक एक विधाता ॥ 
निराकार निर्विकार प्रभु अजर अमर अजन्मा कहलाता । 
उस प्रभू की प्रतिमा रख करके मन्दिर बनाके भोग लगाता । 
जड प्रतिमा को भोग लगाना यह कोई अनिवाय॑ नही हैं । 

कोन कहे हम थारय॑ भही हैं ॥४॥ 


कुछ शेरों वाली माता का खूब जागरण करते देखे । 

मदिरा मास करें भक्षण नहीं घृणित कम पे डरते देखे ॥॥ 

जिसने शैरो को जन्म दिया उसकी भूल गये गाथा। 

सच समभो यह शेरो वाली जननी माता भारत माता ॥ 

वे मूर्ती बनाकर ढोग रचाते यह कार्य हमे शिरोध'यं नही है । 
कौन कहे हम आये नहीं हैं । ५॥ 


इस शो रो वाली माता ने राणा प्रताप को जन्म दिया । 
भीमाजुन शेर छ्षिबाजी ने समरागण में गजब किया ॥ 
तेताजी सुभाष बोस ने परतन्त्रता की नींव हिलाई। 
भगतसिह बिस्मिल शेरो से अग्रंजी सैना दहलाई।॥ 
अब देश धम पर मिट जायें कोई घर्माचाय नही हैं । 

कोन कहे हम आय नहीं है ।६॥॥ 


बजरग बली हनुमान वीर श्रोराम का आज्ञाकारी था। 

भारत माता शेरो वाली का शेर वह बल॑ंधारों था॥ 

वे बन्दर उसे बताते हैं, पीछे को पूछ लगाते हैं । 

उस्त महान पुरुष ब्रह्मणारी का स्वाग बना हरषाते हैं ॥ 

जो करे कलकित महापुरुषों को उससा कोई दुराचाय नहीं हैं । 
कोन कहे हम आय॑ नही हैं ।।७॥ 


ताम मुलाकर परमेश्वर का करे अन्य का जाप कोई ४ 
मानव तन पा बा गाया करे अनेक ने पाप॑ कोई ॥ 
जँसी करती वैसी भरणी दुनियां सारी कहती काई। 
कहे स्वरूपाननद सत्य का मार्गे महां सुधदाई ॥ 
करनी का फल मिले क्षमा करता है यमाचाय नहीं हैं । 
कोन कहे हम आाय॑ नहीं हैं ॥५॥॥. 
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सम्पादक के नाम पत्र 
अण्डा खाने से जोव हत्या होती है. , 


“छणष्डो की उपयोगिता, चयन शोर सुरक्षा दिनाक १०-७-६३ को 
वेनिक पंजाब कैसरो मे रेक्षा सबधैता द्वारा लिखा लेख पढ़ा। लेखिका ते 
अण्डों को पेरवों करवे में बहुत कुछ गलत लिख दिया। लेखिका का यह 
मानना कि अण्डं भ्रणहीन होते हैं । 

अनिशेचित अण्डे को खाने मे जीव हत्या नहीं होती यह उनकी कोरी 
कल्पना हैं, अनिशेचित अण्डो में क्रोमोसोम होते है। फ्रोमोसोम की सख्या 
निशेचित अण्डो की आधी होती है। क्रोमोप्तोम केवल जीवो में ही पाए जाते 
है अतएव निशेचित अण्डो को ज्ञाना जोव हत्या है 


लेलिका का यह लिखना कि भण्डो में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती 
है । थाई सी एम आर की हैल्थ बुलेष्टिन सख्या २३ के अनुसार अण्डो मे 
प्रोटीन केवल १३ ग्राम प्रति होती है जबकि दालो मे २४ ग्राम प्रति क्लोर सोया- 
बीन में ४४ ग्राम प्रति प्रोटोन होती है मूंगफली में २२ ग्राम प्रति प्रोटीन 
होती है इण्ढो को प्रोटोत त केवल क्र बल्कि महंगी भी होती है। अण्डे को 
एक प्राम प्रोटीन का मूल्य २० पैसा जबकि दाल की प्रोटीन का मूल्य ५ पैसा 
होता है । 

लेखिका के प्रनुसार अण्डो में सभी पोष्टिक तत्व होते हैं परन्तु उन्हें पता 
नहीं कि अण्डो मे विटामिटन सी नहीं होता है । 

लेखिका ने यह भी दर्शाया कि भारतवर्ष में अण्डो को खप्त अधिक हो 
रही है, परन्तु लेखिका को यह ज्ञात नहीं है कि अमेरिका ओर  स्लेड में 
अ्ष्डों की खपत कम हो रही है हसका कारण क्षण्डो को हृदय रोग, लकवे को 
डमारी का प्रमुल कारण समझा जाना है वहा के चिकित्सक लोगो को सप्ताह 
में केवल एक या दो अण्डे पर अधिक ७ण्डा न खाने को शिक्षा दे रहे हैं। 
भारतवर्ष में तो उल्टा मार्गों पकड़ने का फैशन सा बन रहा है। यह कोई 
समझ की बात तहीं । 

अंष्डों में १५,०० छिद्र रम्त् होते हैं जनके द्वारा जीवाणु अन्दर पहुच- 
कर छण्डों को शराब कर देते है इन रस्भो के द्वारा सालमोनेक्ता स्टेफाइलो- 
को कस ताम के जीवाणु अन्दर पहुचकर अण्डें खाने वालों में हैजा ओर 
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मियादी बुखार उत्पन्त कर दैते हैं इ ग्लेड में अण्डो को खाने वालों को हैजा 
की बीमारी हो गई थी बहा के स्वास्थ्य मसत्रालय ने अण्डे ते खाने की सलाह 
दीथी। 
अण्डो का पीला भाग मानो हृदय रोगियों के लिए विष का काय करता 
है। यह पीला भाग फोलेस्ट्रोल है सतृप्त होता हैं जो हृदय की गलियों को 
बन्द कर दैता है, सभी विकित्सालयों मे अण्डो को स्वास्थ्य का दात्रु समझा 
जाता है। 
अण्डों में हरापन फराल इन्फेक्सन का सूचक माना जाता है! हसके जाने 
से मृत्यु का टिकट आसानी पे भिल सकता है । 
अण्डा क्षाना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है श्रण्डा खाने से पहले यह 
सोच ले कि जो अण्डा आप खा रहे है सड़ा हुआ तो नहीं है, इसका पता 
लगाना टेढी खीर है २४ सै ४८ घण्टे तक स्वत नहीं किया तो समझो अण्डा 
सड़ा हुआ है। अण्डो पर एक्सपायर डेट नहीं होती । यदि लेखिका अण्डों को 
जन मातस को खाने की दिक्षा देती है तो कंपया यह तो घतलाने का कष्ट 
करे कि अष्डो पर एक्सपायर डेट क्‍यों नहीं होती ? 
गगा शरण आये, 
सदस्य द्ार्य युवा विकास परिषद दिल्‍ली 
आर्योत्तष वाचनालय 
सचालक--चरित्र निर्माण-मण्डल 
सेनी मोहल्ला-ग्राम शाहबाद मौहम्मदपुर, नई दिलली-४५ 


हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय॑ भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍लो-११०००३ 


दरभाष--४६३५०४२ 





। 
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आदर्श त्रेतवाद (४५ 


राजधिह भल्‍्ला 


शास्वत सुख की प्राप्ति 

एकोवशी निष्क्रियाणा बहुनभिक बीज बहुधा य करोति। 

तमात्मस्थ येध्नुपश्यन्ति घीरा , तेषा सुख शाश्वत घेत रेषाम्‌ ।॥। 

दवेता ६-१२ 
जो सबको वह में करने वाला एक ब्स्ण्ड ईश्वर, धनेक निष्क्रजजड़ भूतों के 

प्रकृति रूप एक बीजकारण को बहुत प्रकार करता है। नाना रूपो मे प्रकट करता है। 
जो घोर जन उप आत्मप्य भगवान्‌ को देखते हैं उनका तिरन्तर रहने वाला सुझ्ष 
है| दूदरों का सदा रहने वाला सुख नहीं है । 


मुक्त हो जाता है 


शआारम्य कर्माणि गुणान्वितानि, भावार व सर्वास्विनियोजयेष । 
तेषामभावे कृत कमंताश कर्मक्षये योति स तत्वतोध्त्य ॥ 
एवेता ६-४ 
जो मनुष्य तीन गुण युक्त कर्मों को आरम्भ करके सब भावों है भगवान भे 
लगायें, सगवान का ध्यान करे तो उत गुणों का अभाव हो जाने पर किये हुए कर्मों का 
नाश हो जाता है। कर्म क्षय होने पर वह उपासक परमार पे मुपत हो जाता है। 
वह मुक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। 
झाराधना द्वारा सुक्षित 
क्रादि स सयोग निमित्तहेतु , परस्त्रि परसत्रिकालादकलो5पि €ष्ट, । 
त विश्वरूप मवभूतमीढ्य दैव, स्वाघित्त स्यमुपास्य पूर्वम्‌ ।॥॥ 
धवेता ६-५ 
वह भगवात समातन है | परमाणुथो ओर जन्मों के सयोग का निमित्त कारण 
है। तीन काल सै ऊपर है--काल का बन्धन उस पर नहीं है ओर कला रहित भी 
माना जाता हैं उत श्नन्त स्वरूप उत्पत्ति के स्थान स्तुति योग्य, अपने चित्तस्य देव 
को पहले ध्वाराध कर फिर मनृष्य मुक्त हो जाता है । 
उसे जानकर मुक्त हो जाता है 
स॒ वृक्षकालाकृतिभि परोश्न्यों यस्मास्प्रप| परिवततेध्यम्‌ । 
धर्मावह पापनुद भगेद श्ञात्वा53्स्‍स्थरमृत विश्वधाम।॥। 
दवेता ६-६ 
जिसे यह पांच भूतों का विकाररूप प्रपच बना हुआ है वहु भगवान स सार 
रूप बृक्ष को काल आकांतयों सै भिन्‍त है और उत्कृष्ट है। उस घमम के प्रवरततंक पाप 
नाक्षक ऐदवर्य के ईश्वर, श्रमृत, सर्वाश्रय ओर भात्मस्प देव फो जानकर उपाश्क 
मुक्त हो जाता है । 
उसे जानकर मुक्त हो जाता हैं 
नित्यों नित्याना चेतनश्वेतनानामेकोंबृद्धना यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारण सांरव्ययोगाधिगम्य शात्वा देव मुच्यते धवंपाशे ।। 
ध्वेता ६ १३ 
जो घनन्त नित्य चेतनों का--आत्माओ का नित्य चेतन एक ईद्वर है धर 
कामनाओं को पूर्ण करता है। उस सांख्य तथा योग है प्राप्त होने योग्य जगत के 
निमित्त कारण परमेश्वर को जानकर उपासक बन्धनों है मुक्त हो जाता है । 
भगवान का ज्ञान सोक्ष प्राप्ति 


एको हसो भुवनस्यात्य भध्ये स एवास्नि सलिले सब्निविष्ट 
तमेव विदित्वा5तिमृत्युमेति नान्य पन्‍्था विद्यतेश्यनाय | बवेता ६-१४ 
इस परथिवी धादि मवन के बीच विद्यमान एक सर्वजक्ष ईश्वर है। वह ही 
ज्योति है ओर जल मे प्रविष्ट है । उपासक उसको ही जानकर मृत्यु को (भति इति) 
धति क्रमण कर जाता है। मुक्ति के लिए दूसरा मार्स नहीं है। भगवात का हासन 
ही मोक्ष का मार्ग है। 


क्रमश 


स्वास्थ्य सुधा 
घरेल उपचार (१५) 


नेतराम शर्मा, प्रधान--भारतोय योग सस्थान पूर्वी जिला दिल्‍ली-११००४॥ 


प्१ पीलिया का इलाज--बिता छीले एक केले के ऊपर भीगा हुआ चुना 
लगा दें | सवेरे इृधे छीौल कर खालें । प्रतिदिन ऐसा करने से १ से ३ सप्ताह के 
धन्दर पीलिया दूर हो जायेगा । 

५२ सुआक की दवा--कच्चे केले काटकर ध्प में सुखा लें। पीस कर थाए्टा 
बता, देशी शक्कर मिला खाकर ऊपर से दही की शस्सी पी ले । दो हफ्ते में श्वञाराम ॥ 
अगर इसके साथ फेले के थाटे की हो रोटी ख्वायें तो जल्दी आराम । 

५३ बाझपन का इलाज--केले के पेड के तीवे गिरी ६-७ कोसल बाझ 
फलिया लेकर इनमें इतनी ही सख्या मे शिवर्तिगी के बीज पीध लें। बाक सत्री . 
मासिक धर्म के बाद खा लें तो दो महीने में ही गर्म ठहर जायेगा। 

४४ रक्त स्त्राव का इलाज--किसी महिला की मूत्र द्वि से रक्त निकलता 
हो तो कैले की जडो का रस पियें । रक्त स्त्राव बद हो जायेगा । 

भू४ दिमागी शक्ति- २०३ अखरोट को गिरी ओर १-२ चम्मथ शहद मिला 
कर प्रात खूब चबा-चबाकर खाने से दिमागी ताकत बढ़ती है । 

५६ हृदय की कमजोरी --सौंफ का १ इम्मच चूर्ण योड़े सहद में मिलाकर 
चाटने है हृदय की दुर्बंलता दूर होती है भोर रक्त शुद्ध होता हैं । 

४५७ कफ प्रकोप--अदरक के रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर चाटने 
है कफ खासी दूर हो जाती है। 

५८ श्वास प्रकोप--अदरक रस पिश्ती काली मिर्च, शहुद मिला कर घाटने 
है दमा के रोगी को आराम ओर द्वास प्रकोप में फमी होती है । 

५६ मोटापे का इलाज--प्रात काल १ गिलास ताजा पाती में २-३ चम्मकत 
दहुद घोब्चकर शोच जाने से पहले धीरे घीरे शरीर की चर्बो कमर होने लगती है। 
समय--रे माह । 

६० दुबलेपन का इलाज -- एक गिलास दूध में सिर्फ २-३ चम्मण शहद 
इच्छानुतार ढाल कर रात को सोने सै आधा धटा पहले पीने से दुबलापन दूर । 


क्रमश! 


कुछ चुने हुए बेद मन्‍्त्रों के भावो की काव्य 
व गीतो के माध्यम से व्याख्या (१६) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार" 


ब्रह्म व क्षत्र च्‌ राष्ट्र ७ विधश्च त्विषिदव 
पश्चएये वचरच द्रविण थे ।। धथवे ० कां० १शशतु० भ।म० ८ ॥ 
काव्याथ -- 
ज्ञान-करम जिनके उत्तम हैं ब्राह्मण वर्ण पुनीत सुजन । 
करें प्रसार ज्ञान का जग मे, विद्या उनका पावन धन ॥। 
क्षत्रिय हों. रणघोर वीर, निर्मये सेना के सचालक। 
दुष्ट-नियन्त्रक, सज्जव-रक्षक, सत्पुरुष सभा के उत्तायक |॥ 
राज-प्रजा हों सुल्ली निरन्तर, उत्तम गुण की खान बनें । 
स्याय मिले सबको हितकर, सत्ता का सुखद विधान बने ।। 
घेदयजनो को व्यापारादिक, व्यवह्वारों का ज्ञान मिले । 
सकल विश्व में करें पयंटतल, सदर जग को घन-घाव्य मिले ॥॥ 
सत्यगुणो की बढती हो जग, में यश्य-कीति निरन्तर हो 
श्रेष्ठ ज्ञान विस्तार हेतु सन्‍्तति-विक्षा धुन्दर-तर हो ॥ 
अलम पदार्थ प्राप्ति हेतु पुरुवार्थ धमें अनुसार करें । 
प्राप्त द्रव्य की रक्षा हो, रक्षित का पुन प्रसार करें | 
सत्य-शान-विस्तार-कार्य में, वधित घन का हो उपयोग । 
थतु पुरवारथ है धत-बंभव, सुख्ध के साज बढ़ावें लोग 





करमस:- 


भर “जआयेसन्देध  दाष्ताहिक 





३ अप्तुबर १६९३ 


बोगस सार्वदेशिक सभा के गठन पर 
संगठन विरोधी तत्वों की देशव्यापी निन्‍दा 


नई दिल्‍ली । कंलाशनार्थाधहू अगिवेश व इच्धरवेश द्वारा न्॑गंठन विरोधी 
बोगप्त सावंदेशिक सभा के गठन के विरोध में देश की विभिन्‍न बाय॑ प्रतिनिधियों 
सभाओ द्वारा कड़ी सत्सेता के निन्‍दा प्रस्ताव पारित किये गये हैं। कुछेन्न प्रस्तावों 
का विवरण प्रस्तुत है -- 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 


ग्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब के साधारण अझ्रधिवेशन 
भ सितम्बर १६९३ में सर्वेसम्मति से पारित 
प्रस्ताव की प्रतिलिपि 

श्री अध्विनी कुमार जी क्षर्मा एडबोकेट ने बताया कि कलाशनाथ जी, श्री 
भर्मेश्र धिहु ओर श्री प्रो० रविह जी आदि ने एक तथाकथित सावदेशिक आयें 
प्रतिनिधि सभा के ताम से गठित की है। जो बिल्कुल अवध है ओर ऐसा उन्होने 
धार्यंसमाज को क्षति पहुचाने के लिए छिया है। श्री छर्मा जी ने धागे बताया कि 
सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा महषि दयानन्द भवन आसफ जली रोड नई दिल्ली 
में स्थित है, जिसके प्रधान भ्री स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती हैं और यहु सभा 
ही वेष है । श्री केजाशनाथसिंह को धायंसमाज सै छ वष के लिए निष्कासित किया 
हुथा है। श्री स्वामी धग्निवेश जी धौर श्री स्वामी इच्रवेश जी भी श्ार्या समाज थे 
निष्कासित हैं । उन्होते कहा कि कैलाशनाथ आदि ने जो तथाकथित सावंदेक्षक सभा 
बनाई है उसको हमे घोर निन्‍दा करती चाहिये । 

श्री योगेन्द्रपात जी धैठ, श्री श्राश्ानन्द जी आये, श्री सरदारी लाल जी आय॑ 
ने भी इस विषय १९ अपने विधार प्रस्तुत करते हुए श्री अश्विती कुमार शर्मा एडवो- 
कैट के प्रस्ताव का समथन किया । 

विद्यार विम॒शं के पदचात निरचय हुआ कि ्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
(रजि०) गुरुदत भवन चोक, किशनपुरा, जालन्धर उसी सावदेशिक सभा को मानती 
है जिसके प्रधान श्री स्वामी आतन्दबोध जी सरस्वती हैं भोर जिसका रजिस्टर्ड कार्या- 
लय महषि दयानन्द भवन, क्राउफ अली रोड नई दिल्‍ली में स्थित है। इसके साथ 
ही यह भी निरचय हुआ कि श्री केलाशनाथ क्षादि द्वारा जो तथाकथित सावदेशिक 
धमभा बनाई गई है उसके विरुद्ध सावेदेशिक श्ाय प्रतिनिधि सभा, महृषि दयानन्‍्द 
भवन, नई दिल्‍ली व उसके प्रधान स्वामी आतन्दबोध जो सरस्वती उनके विरुद्ध 
उचित कार्यवाही करें ताकि ऐसे तत्व आयसमाज को कोई हानि न पहुचा सकें । 

कध्विनी कुमार 
सभा-मसन्त्री 


आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली 
नई दिल्‍ली १२ सितम्बर | 


क्ायं केन्द्रीय सभा दिल्‍ली की अग्तरग सभा आज आये समाज करोल बाग 
के सत्सय भवन में सम्पत्त हुई । इसकी धध्यक्षता महात्मा घर्मपाल जी ने 
की । मन्त्रिमण्डल के सदत्यों का परिचय तथा चेठक का सचालत महामस्ज्री क्री 
झिबकुमार शास्त्री ने किया । 

घन्तर ग॒ सभा ते जाये समाज से निष्कासित कैलाशनाथ सिह तथा अग्निवेध 
कऋाधि की सावंदेशिक धाये प्रतिनिधि समा के नाम सै एक बोगस संगठन खड़ा करने 
के लिए तोद़ लालोचना करते हुए निभ्त प्रस्ताव सर्वतम्मति है पारित किया। 


अस्ताव 


“यह सभा वर्तमान सावदेशिक धाये प्रतिनिधि समा जिखका कार्यालय ३/६ 
बापफ बली रोड, महषि दयावत्द सवत, नई दिल्‍ली में स्थित हैं ओर जिसके प्रधान 
पुक्य स्वामी आनन्दबोध सरस्वती एवं मस्ती डा० सब्विदायन्द शास्त्री हैं, में पूर्ण 
जासरपा एव विध्यास व्यक्त करती है, कर्योक्ति इस सभा की कार्यकारिणी पूर्णतव. 
वेकातिक तसेके सै पिजते त्ं ऋषिक साधारण अधिवेशन दितांझ २६-१०-ह६ शो 
यठित की गई थी । 


कलाशनार्थासह, अरिनवेश और इनके कुछ साश्यों द्वारा समानान्तर साथे- 
देशिक समा गठित करने का दुष्प्रथत्त कानूनी दुष्टि छि अपराध है तथा धामिक दृष्टि 
है महापापष है । 
थाय॑ केन्द्रीय समा इन स्वार्थी तत्वों की विघटनात्मक गतिविधियों से पूर्णत 
धवगत है, अत दिल्ली की आय॑ जनता है इस प्रस्ताव के माध्यभ से अपील की जाती 
है कि ऐपे गैर अ'्य समाजी तत्वों का डटकर मुकाबला करें । 
--विमल वधावत 
उपप्रधान 


आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र ० 


आय प्रतिनिधि समा उ०प्र० के अधिकारियों फी आपात बैठक श्री कंलाक्ष 
ताथसिंह द्वारा अपने आपको सावदेशिक आय' प्रतिनिधि सभा का तथाकथित प्रधान 
घोषित करने की तीब़ भत्सना करती है । 

श्री केलादनाथ्थाथहु यादव थ्यारय प्रतिनिधि सभा, उ> प्र० की अ तरग समा 
दिनाक १५ ४-८४ प्रस्ताव सख्या € (अ) के द्वारा भाय॑ समाज से निष्कासित किये 
गये थे । इस निर्णय को रजिस्ट्रार फम्से चिट्स एण्ड सोसाइटोज ने भो स्वीकार 
किया था । शत श्री कंलांशताथसि|ह यादव का थाय॑ सम्ताज से सम्बन्ध नहीं है। 

श्ाय समाज के विरुद्ध श्री कलाशनाथ हू असामाजिक तत्वों के साथ मित्र- 
कर पडयन्त्र कर रहे हैं, जिसके लिए यह बेठक सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा नई 
दिल्‍ली पे इनके विरुद्ध दण्डास्मक कार्यवाही करने की पुरजोर मांग करती हैं। 

अधिकारियों की यहू घैठक साब्बदेक्षिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के 
प्रधान स्वामी ध्ानन्दबोध सरस्वरी के नेतृत्व में झपनी पूर्ण आस्था कौर निष्ठा 
व्यक्त करती है ब्रथा बिदवास दिलाती हैं कि थारय॑ प्रतिनिधि समा स्वामी थानन्दबोध 
घरस्वती के प्रत्येक आदेश को प्राणप्रण है पूण करते हेतु खदेब कटिबद्ध है । 
दिनांक १३-६-१६६३ मनभोहन तिवारी 

मन्त्री 


आय प्रतिनिधि सभा बंगाल 


आये प्रतिनिधि सभा बगाल के अन्तर्गत प्रान्तीय आय समाजों की एक 
सयुक्त बेठक आर्य समाज कलकत्ता १६ विधान सरणी में, समा प्रधान श्री बटूट- 
कृष्ण वमन की श्रध्यक्षता में मध्याज्ञ १ बजे हुई, जिसमे प्रो» कलाशनाथ सिह, 
स्वामी इन्द्रवेश, स्वामी अग्निवेश एव उतके तथाकथित सहयोगियों द्वारा आयेसमाज 
सगठन को छिन्न भिन्‍न करने की साजिशों की भत्सेना की गई, उनके द्वारा दिये 
गये बयान की निन्‍्दा की गई उन लोगो ने जिस धटिया उपाय हे सावदेशिक सभा 
पर कब्जा करने की योजना बनाई वह निन्‍्दनीय है। अत उनके कुकृत्यों की घोर 
निन्‍दा करते हुए क्लाज को यह सभा सवसम्भति से प्रस्ताव पास करती है ओर ऐसे 
लोगो को क्षायं समाजो के सगठनो में प्रवेश के लिए निषेध करने का आग्रह करती 
है, इसके साथ ही सावदेशिक सभा के सर्वधामिक निर्वाचित प्रधान ध्वामी आनन्दबोध 
सरत्वती एव धन्तर ग सभा में अपनी पृण श्आास्था व्यक्त करती है । 


धानन्द कुमार ब्याय॑ 
सभा-मन्ती 


आर्य प्रतिनिधि सभा हि०प्र० 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि समा समस्त दैश 4 विदेश की आये सभाओं 
का केन्द्रीय सगठन है, अत सर्वोच्च पस्था है, हसका प्रधान कार्यालय महर्षि 
दयानन्द भवत, रामलीला मंदान, नई दिल्ली में है |सम्प्रति श्री स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती इस संगठन के प्रधान एवं श्री डा० सच्बिदानन्द शास्त्री महा- 
अल्त्री हैं। इसका अपना सविधान है जिसके अनुसार इस सस्था के पदाधिकारी 
एवं कार्य कर्तताओं का निर्वाचन होता है ) 

यह हास्यास्पद ही नहीं अपितु निन्‍्दा योग्य है कि कुछ व्यक्तियों ते 
किठ्ठी धायं उपज मन्दिर में क्री वहीं अप्रितु किठ्ली ऐ्रेर स्म्रात हैं ईंठ कर 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


| “जायंसम्देश ” साप्ताहिक 
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देशव्यापी निन्‍दा 


(पृष्ठ ५ का क्षेष) 

मई सावेदेधशिक समा का गठन कर दिया साथ ही यह भी धोषित कर दिया 
कि उन्होंने श्री स्वामी धानन्द बोष सरस्वती को निकाल दिया है | 

यह भायें समाज के सर्वोक्ण संगठन को छिसलल-भिन्‍म करने की एक 
कुचाल है। थायों को हस कुचाल से सावधान रहना चाहिए। अनुक्लासन 
हीनता की बहू पराकाष्ठा है। किसी को प्रधान बनने का शोक है तो वह 
दिधिवत ढ ग है प्रवेश कर सकता है, किस्तु अनुशासन तोड देना, सर्वेधानिक 
तरीकों को समाप्त कर देना श्ापत्तिजनक है । 

धार प्रतिनिधि सभा हि प्र० इन कुछ व्यक्तियो के इस संगठन को 
क्षति पहुचाने वाले कृत्य को कड़े शब्दों मे निन्‍दा करती है! 

स्वामी सुमेघानल्द 


आन्ध्र प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा 


कार्यकारिणी बैठक दिनाक २३-६-९३ 


साव॑ देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा को श्रधीनस्थ आन्ध्र प्रदेश शाय॑ प्रति- 
निधि सभा आये समाज है निष्कासित कुछ व्यक्तियों को संगठन विरोधी 
गतिषिधियों की कडी निन्‍दा करती है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ वर्ष 
पृव भ्रष्टाचार तथा बअनुशासनहीनता के कारण आये समाज से निष्कासित 
किया गया था । इनके द्वारा एक नई सस्था का गठन करना, जिसमे देश या 
विदेधा की किसी भी थाय॑ समाज का कोई भी प्रमाणित श्रतिनिधि नहीं है 
केवल जनता को, विशेषकर आय समाजियों को गुमराह करने की एक 
चाल है । 

आसन्श्रप्रदेश की उस तथाकथिक प्रतिनिधि समा का, जिसके सहयोग से एक 
दूसरी बोगध सभा का गठन किया गया है, कोई श्रस्तित्व ही नही है। क्यों कि 
छस्ते ब्वायें सत्याक्षों के सदिधात की धारा १६ तथा (प्रान्तीय सभा संविधान 
सम्ठ जो) उपनियम को धारा १० का उल्लघन किया है। इस सभा का स्वय 
को सर्वेधानिक तथा अधिकृत सिद्ध करने के अयत्न की उसके अपने ही सदस्यों 
ने भत्सना की है। यह बोगस संस्था किसी का भी धतिनिधित्व नही करती । 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की क्षा*त्त्र प्रदेश इकाई जन साधारण 
घे तथा विशेषकर थायें समाजी बन्धुद्षो से प्राथंना करती है कि वे कुछ स्वार्थी 
धत्वों की बिघटनकारों गतिविधियों हैं सावधान रहे भौर उनके भाठे दुष्प्रचार 


का विश्वास न करें। 
(कात्ति कुमार कोरटकर /--प्रभाव 





शराबबन्दी हेतु २ श्रक्टूबर को राजघाट 


दिल्‍ली से उपवास 

आय प्रतिनिधि सभा हरियाणा, दयानन्द मठ रोहतक के तत्वावधान मे 
महात्मा गाषी तथा थी लालबहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर २ अक्टूबर ६३ 
को राजधाट दिल्‍ली में हरियाणा, दिल्‍ली, उ०प्र०, कर्नाटक,राजस्थान आपध्र प्र 
तमिलनाडु गुजरात आदि प्रदेशों के शराब बन्दी तथा थ्ार्य समाज के कार्य- 
कर्ताओं की शोर है उपवास किया जायेगा । विद्यार गोष्ठो के बाद राष्ट्रपति 
महोदय को दाराबबन्दी लागू करवाने की मांग करने के लिये ज्ञापत दिया 
जायेगा अत श्रधिक से अधिक सख्या मे पहुच कर ध्रायोजन को सफल बचायें 
तथा समहत झाये जन तत, घन, घन से सहयोग दें । 


जलते गांधी के सिद्धान्त' 


प० राधेश्याम 'आय॑' विद्यावाचस्पति 

मुसाफिरणाता, सुलतानपुय (उ०प्र०) 
गाघषी के भारत भें जलते, गांधी के ही हैं सिद्धान्त । 
सत्यक्षम को इस घरती पर, सत्यधर्म होता धाकात ॥ 


गांधी जी का त्याग तपत्दी, जीवन दूर हुआ हमसे । 
स्वार्धान्ध हो गए सभो हम, बने धसुर, हम हैं, जेधे ॥ 
प्रेम दवा के भाव तिरोहित, हुए राष्ट्र की घरती पर । 
राष्ट्र प्रम भी लुप्त हो रहा, जाये क्‍यों भारत भू पर ॥ 
स्वतत्रता के लिए हमे था, गांधी ने तैयार किया । 
ओज तेज साहुस का वेभव, बापू जी ने हमें दिया ॥ 


नेतिकता का पाठ पढ़ाया, तथा सिखाया! सत्य अहिसा । 
लेकिन लुप्त हुए हुम सब हैं, धनाचार में बढ़ती हिता ॥ 
हे युग मानव! कंसे तुमको, श्रद्धांजलि हम करें समपित ? 
आज हमारा सारा जीवन थपने ही स्वार्थों पर शअ्रप्ति ॥॥ 
मांग हुमारा बहे महात्मत! करो प्रदर्क्षित तथा प्रकाशित | 
तेरे जीवन है जीवन लें, बढ़ें घुपषष पर हम प्रत्याशित ॥। 


धर्म को राजनीति से पृथक नहीं किया 
जा सकता 


-- डा० भवानीलाल भारतीय 

जोधपुर १२ सितम्बर-जिस प्रकार धर्म को जीवन से पृथक नहीं किया जा 
सकता उसी प्रकार मनुष्य मात्र की प्राण शक्ति के तुल्य धर्म को जीवन से पृथक नहीं 
किया जा सकता । पजञाव विश्वविशज्ञालय की दयानन्द पीठ के पैवा निदुत्त प्रोफेसर 
तथा प्रसिद्ध विद्वान डा भवानीलाल भारतीय वे आयंसमाज सरदारपुरा में वहत्‌ जन- 
समूह को सम्बोधित करते हुए घममं को बस्तु, व्यक्ति तथा पदाथे का छनिवाय॑ धर्मे 
बताया । वेद, उपनिषद्‌, दर्शन मनुस्मृति तथा रामायण, महाभारत आदि इतिद्ास 
प्रत्थों के लनेक उद्धरण देकर वक्‍ता ने बताया कि जिस प्रकार श्रित सै दाहक तत्व 
को पृथक नही किया जा सकता उद्ी प्रकार मनृष्य को धर्म से अलग नहीं क्रिया जा 
सकता । उन्होने स्पष्ट किया कि घ्॒मं का कोई पर्याववाची अथवा समानार्थक दब्द 
देश-विदेश की किसी भाषा मे उपलब्ध नहीं होता।द्वत जो वोग धम' को किसी मत, 
सम्प्रदाय, पत्थ या मजहब का पर्याय बता कर उसे राजनीति है अलग करना चाहते 
हैं, क्या वे राजनीति को अधर्म अन्याय और असत्य मूलक बनाना चाहते हैं। चाणक्य 
के छूत्रो को उदघृत करते हुए डा० भारतीय ने कहा क्षि सुख का मूल घममं है तो धरम 
का मूल राज्य है। घर्मात्मा शासक की प्रजा भी धर्मात्मा होगी! सभा की अध्यक्षता 
डा० राजेन्द्र प्रसाद माथुर ने की ओर आयंसमाज के मन्‍्त्री श्री सुक्षदेव गोयल मे 
वक्‍्दश्ो के प्रति आभार व्यक्त किया । इसके अतिरिक्त डा० रामसिह सोलकी ने भी 
अपने विधार प्रकट किये । 


डा. देवब्नत आचार्य के सम्मान मे गोष्ठी 


जोधपुर २३ अगस्त । आयवीर भारतीय सत्कृति और प्राचोन परम्परा की 
रक्षा के लिये बागे आयें । यह आह्वान भायंसमाज सरदारपुरा मे आयोजित विधास 
गोष्ठी की ध्यक्षक्षा करते हुए वेदिक विद्वान डा० भवानीलाल भारतोय ने प्रकट किए $ 
धार्वदेशिक आयेवोर दल के प्रधान सचालक ० देवद्रत आचार के सम्मान में आयो- 
जित इस गोष्ठी में विभिन्‍न ववताओं ने आाय॑ वीर दल के कार की समीक्षा को। 
क्लायं समाज सरदारपरा के मन्त्री श्री सुखदेव गोयल वे व धन्य घी आय समाज के 
काय कर्ताओं ने श्ामन्तुक अतिथि का माल्वापंण द्वारा स्वागत किया। मन्‍्जी श्री 
सुखदेव गोयल ते १६४६ ४७ के उन दिनों का स्मरण कराया जब जोधपुर नगर के 
थआाय' वीरो ने देश विभाजन को पीझा जनक परिस्थितियों में शरणाथियों की पेंगा 
की थी । गोष्ठी भे जोधपुर तगर की विभिन्‍न आय' समाजों के अतिरिक्त सूरसावइ, 
पीपाड सिटी राताताडा, शास्त्रीनगर आदि के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। बाचांगे 
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शथरार्य समाज गांधी नगर का ३८ वा वाषिकोत्सव 
कुरीतियों के उनन्‍्मलन, समाज व राष्ट्‌ को 


उन्नति के लिए संगठन को सुदृढ़ करे : सूय देव 


नई दिल्‍ली, २६ सितम्बर | क्षायं समाज गांधी नगर, दिल्‍ली के ३८ वें 
वापिकोत्सव के समापन दिवस पर आज दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
सूयंदेव ने समाज परिसर मे नि शुल्क्त आय धर्मार्थ होम्योपथिक ओषधालय का 
उद्घाटन किया । 

इस अवसर पर अपने उदमार ध्यक्त करते हुए श्री सूयदेव ने कहा कि भायें 
समाज ही मात्र सरय सनातन बैदिक घमम जो सर्वे भवन्तु सुखिन अर्थात सभी सुस्ी 
हो ससार सबकी मगल कामता करता है। इतीलिए महृषि दयानन्द सरस्वती ने 


सझार का उपकार करता इस समाज का मुख्य ठहूँ इय है एक नियम थी बनाया था 
घृति क्षमा दमोहस्ते सच्चे धम के दस लक्षण बताता है ओर शेष सब मजहब हैं । 

श्री सुयंदेव ने आगे कहा कि ऋषि दयानन्द ने देश को गुलाम बनाने वाली 
मूत्ति पृजा का सर्देव खण्डन किया था और सारा जीवन पास्ण्डों व कुरीतियो पे 
सधर्ष' करते रहे परन्तु आज कुछ विद्वात महिलाओ सै पैर छुआ कर गुरुडप को 
बढावा दे रहे हैं। आय समाज राम व क्रृष्ण के चित्र को नही अपितु उनके चरित्र की 
पूजा कर अपना थधाचरण तदनुक्‌ल बनाने का सन्देश देता हैं। स्वामी दयानरद ने 
श्री कृष्ण को श्राप्त पुरुष बताया है जबकि पोराणिक भाई उन्हें माखन चोर एव 
गोपियो के वस्त्र चोर कह कर बदनाम करते है। धात सभी थारय॑ बच्चुब्ो को 
सजग होकर आरय' समाज के सिद्धातों का प्रचार व प्रसार का सकलल्‍प लेना चाहिए ।॥ 

श्री सुयदेव ने युवक्री को नेतिक शिक्षा दिये जाने की ध्यावश्यक्ता पर बल 
दिया । उन्होने आगे कहा कि समाज व राष्ट्र की उन्‍नति के लिए आज सभी आयें 


जनों को सगठन को सुदढ करना चाहिए। (शेष पृष्ठ ८ पर) 
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शीतल ए्फूर्तिदायक | 

जीरा प्तिप का प्रयोग रायता 
दही प्ल्ला तथा गोल गो 
के स्वाः को भी बढ़ाता है | 


70 वर्षों से आपका 


एम डी एवं प्रा० लि० 9/44 कीर्ति नगर इडस्ट्रियल एरिया नई दिल्‍ली ॥5 
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संगठन को सुदृढ़ करे 
(पृष्ठ ७ का दोष) 

फा्य क्रम मे दिल्ली थ्वाय प्रतिनिधि समा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी 
स्वरूपानन्द सरस्वती ने मूर्ति पूजा व कब्र पूजा (के विरद्ध सघर्थ करने का शाद्वान 
किया | प० खुक्षीराम शर्मा ने कहा कि वास्तव में वार्षिक्रोत्सव आर्य समाज के 
धात्मनिरीक्षण पं होता हैं भोर हमे यहु विधारना चाहिए कि एक वा के दोरान 

हमने आये समाज की उन्नति एवं वेद प्रचार के लिए क्या किया हैं ! 
कार्यक्रम मे आज प्रात २० सितम्बर से चल रहे यजुर्वेद पारायण यज्ञ की 
” पूर्णाहृति में सेकडो आय जनों ने श्रद्धापुवक आहुति दी ! सग्रीताचार्य श्री गुलाबंधिह 
राघव, श्री आशानन्द जी एवं आय॑ पुत्री पाठशाला को सबीत अध्यापिका श्रोमतो 
मिथलेश के मनोहुर भजनो ने समा बाघ दिया । सस्कृत इलोक व ईश्वर भक्ति के 
गोतों के विजेता बच्चों को सकल प्रधाना श्रीमती ईह्वरी देवी घवन ने पुरस्कार 
वितरित किये । प्रतिदित रात्रि प० वेद प्रकाश श्रोत्रिय एवं गुरुकुल वच्दावन के 
पुर्वंकुलपति श्री विशुद्धानन्द की मनोहुर वेदकथा होती रहो है। वणु नेत्र अनुसन्धान 
केन्द्र के तत्वावधान में आयोजिश्न कार्यक्रम में श्री शिव शकर गुप्ता ते पाप 
व्यक्तियों से नेत्रदात के छापथ पत्र भी भरवाय | समाज के सन्‍्त्री श्री ओस प्रकाश 


आय युप्ता ने मच सचालत तथा प्रधान श्रों महेन्द्रयाल वर्मा ने घम्यवाद ज्ञापन 
किया ! 


| भजन मण्डली चाहिए 


(गायक व ढोलक बादक ) 
आवश्यकता है एक अनुभवी आये भजन्त मण्डली की जो भजनोपदेश 
के माध्यम से देहात व घहर दोनो स्थानों पर प्रचार कर सके तथा यज्ञ 
आदि कमकाण्ड कराने में भी दक्ष हो । वेतत काये एवं योग्यता अनुसार पूर्ण 
विवरण सहित आवेदन करें अथवा सम्पक करें। 
थोम प्रकाश चुटानी 
महामस्त्री, जार्य केन्द्रीय सभा, गुडगाव 





झागामी कार्यक्रम 
श्रायं समाज बिरला लाइन्स, दिल्ली 
आर्य समाज बिरला लाइन्स का वार्षिकोत्सव ४ से ६० अक्तुबर ६३ तक 
धुमधाम ते मनाया जा रहा है। श्री रमेश बन्द्र जो द्ास्त्री के ब्रह्मत्व में प्रात ६-३० 
है ८ बजे तक अथवेद पारायण यज्ञ तथा रात्रि को श्री प्रकाशचन्द्र जो शास्त्री की 
मनोहर वेद कथा होगी | सभी सादर आमन्त्रित हैं । 
प्रषक जयकुृष्ण भार्य 




















वे र्की 
आयुर्वेदिक औषधियों 
गुरूदुडटन न 


सुयलनफ़ध्श 
घ परिदार ल्श्णि हि. 
एवं गफ़ ह7? ऊ माधथन 
ह्शू्झ ठ 9 शारीरिक एक 
क्फर ई हर्जग्णा पें 
>येधा इ लनहटिफ 
अप धीय निक 
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डउत्तयव शथाश्ण्पय के लिए 


कद की अत गरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 
धाह्लाह्ल्य 2. श्क्स्स्डा 2:>श्यट्यत लक हि 
हे | का कक हरिद्वार 
दात पा प्रशजल जा ध््ड विषय है कायरत2 चलते न 
गए है कि ओह एल हट पक 
हु जे वर रा नम । ॥ पक, । न क्र सेवन करें | 
[३ हे | 
-- आल.) की 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिल्ली-६ फोन ३२६१५७१ 


सुयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा साथदेशिक प्र स, पटोदी हाउस, दरियागज, नई दिल्‍्ली-११०००२ मे मुद्रित होकर पिल्ली आये प्रतिनिछि 7भा, 
१४, हनुमान रोड नई दिल्‍ली-११०००१ फोन -३१०१४० के लिए प्रकाशित । रजि० न० डो० (एल ११०२४)-६३ 





बे १६, अंक ५१ 
शुश्य एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, १० अक्तूबर १६६३ 
वाधिक--२५ रुपये 


आजीवन २५४० रुपये 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४० 


दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२९६४६०६३ 
द्रमाष ३१०१४० 





अद्ध शताब्दी के तांडवकारी भूकम्प में 


महाराष्ट्र में २५ हजार से अधिक मरे व हजारों घायल 





| 
| अरबो रुपए को 
सम्पत्ति नष्ट 


एक हाइडोजन बम्ब 
जितनी ऊर्जा 
विर्साजत 


सेना हारा युद्ध प्रधान मन्त्री द्वारा 
स्तर पर बचाव कोष से ५० करोड़ 
काय॑ की सहायता 





नई दिल्‍ली ५ अक्तूबर । दक्षिण पूव महाराष्ट्र मं ३० सितम्बर के तड़के 
आये विनाशकारी भूकम्प मे ३५ हजार ध अधिक लोगों की मृत्यु हो गयी, हजारो 
धघायलो की हालत नाजुक है ओर अरबो रुपये की सम्पत्ति नष्ठ हो गयी। रिक्‍्टर 
पैमाने पर इसकी तीत्रता ६ मापी गयी। अंद्ध शताब्दी के इस भयानकतम भूकम्प 


में ६० हुजार लोगो के मरने की आशका है। भूगर्म वेज्ञानिको के अनुसार इस 
तांडबकारी भूकम्प है एक हा इडोजन बम्ब जितनी ऊर्जा का विसजन हुआ है | 


सेना की ११५ टकड़ियों व भरद्धं सेनिक बलो द्वारा युद्ध स्तर पर चलाये जा रहे 

बचाव व राहुत कार्यों के दौरान अब तक हजारों घायलो को मलवे से निकाल कर 

हस्पतालो में भर्ती कराया जा चुका है। सेना के २५ चिकित्सा दल सेवा काय मे 
शगे हैं। 

महामारी सै बचने के लिए सामूहिक अन्‍्त्येष्टि द्वारा हबों को जलाया 

जया । गाव के गाव मरघट में परिवर्तित हों गये और लाश धू धुकर जलती रही । 


जचाव कमियो ने २१ हजार से अधिक वो को तिकालकर उनका दाहु सह्कार 
हिया है। 


लातूर, उस्मानाबाद आदि क्षेत्रो के ७२ से अधिक गाव अत्यात्रिक प्रभावित 
हुए हैं, पैना द्वारा २५ से अधिक गावों का मलवां साफ़ किया जा चुका हैं ओर मलवे 
के नोते अभी हजारो दावों फे दबे होने का अनुमान है । 

इस विनादा लीला रस सारः राष्ट्र रतब्ध है । भूकम्प ते हुयी इस तबाही को 
देखते हुए सभी सरकारी समारोह व भोज एक सप्ताह तक्न स्थग्ति कर दिये गये । 

धैना के हेलीकाप्टरो द्वारा ४५ टन ज्लाद्य सामग्री व दवाओ के पैकंट 
पहुचाये गये हैं अस्थायी भावासों का प्रबन्ध कर सामूहिक रसोईघर बनाये गये हैं । 


प्रभावित लोगो को खाद्च सामग्री भी दी जा रही है । 
रेलवे द्वारा राहत सामग्री निशुल्क भेजने थी व्यवस्था की गयो है शोर 
सरकार द्वारा राहत राष्षि पर कोई आय कर न लगाने की घोषणा फी गयी है । 


प्रधानसन्त्री श्री नर्ासह राठ ने ४ अक्तुबर को भूकम्प पीढित क्षेत्रों का 
दोरा किया । लोक सभाध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल व लोक सभा में विपक्ष के वैत्ा 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमन्त्री के साथ थे। प्रधानमन्त्री वे कोष है 
तत्काल ५० करोड की आथिक सहायता देने को घोषणा की ओर कहा कि घत की 
कमी के कारण पुनर्वास कार्यों मे कोई ढोल नहीं आने दी जायेगी । 

श के धन्य राज्यो एव अनेक सरकारी व गुर सरकारी सगठनो द्वारा भी 
भूकम्प पीडितो के लिए ५ से ४० लाख रुपये तक की सहायता की घोषणा की 
गयी है । 

सयुकन राष्ट्र सघ द्वारा भी ५ लाख, दस हजार डालर की सहायता की पेश कश 
को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन ने ८५ मास्ध पौंड की सहायता 
की घोषणा की है| अन्य देशों सै भी सहायता एवं विमानों द्वारा राहुत सामग्री द 
दवायें पहुचनी शुरू हो गयी हैं । मलवे से ?बे शवों फो निकालने के लिए प्रास के 
कोसी सगठन से च!र खोजी कुत्ते भी आ गये हैं। 
सेना के चि।क्प्पादल एवं राहुत काय मे लगे स्वास्थ्य सगठन प्रभावित क्षेत्रों 
को महामारी पे बचाने के प्रयास में लगे है। दूसरी और विनाशलीला को देखने था 
रहे लोगो की भीड़ को नियन्त्रित करने के भी व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं । 


आयेंसमाज द्वारा भूकम्प पीड़ितों की सहायता की अपील 


आरयंसमाजे एवं आय॑ अपनी श्रेष्ठ परंपरा के अनुरूप दिल खोलकर दान दे व मदद करे 





नई दिल्‍ली, ३ धबतुबर । राजधानी की आय समाजों के सर्वोच्च संगठन | ५ हु 
दिल्ली श्राय॑ प्रतिनिधि सना ने ध्ाज एक विशेष बंठक में महाराष्ट्र में ३२० सित- । ५७ 00 «४ के शी मन्त्र से प्राप्त तार के 
स्वर को आये भुकझम्प में मरे ३५ हजार से अधिक व्यपितयों के प्रति दो मिनट का अ्रनुसार भुकम्पग्रस्त क्षत्र से आये समाज सबसे 
सौन रखकर श्रद्धाजलि अपित की । मृतकों व पीडित परिवार जनो के प्रति भी पहले पहुचा । 
सवेदना व्यक्त की सभा द्वारा यह भी कर लिया गया कि अपनी अश्रष्ठ परम्परा आराथिक सहायता व सहयोग फे लिए सम्पर्क करें .-- 
"के अनुरूप जाय समाज इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा एवं राष्ट्रीय सवट की घडी स्ख है 
में भुकम्प पीडितो की आगे बढ़ कर घन, वस्त्र, कम्बल दवाओं आदि है हुर सम्भव | मन्‍्त्री, आर्य समाज रामनगर 3 

(शेष पृष्ठ ६ पर) दरभाष ४२३० 











प्रधान सम्पादक- सूर्येदेव सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


२ “क्षाय॑सदेश ” शाभ्याहिक 


१० अक्तूबर १९९३ 





बेदि है 
क धर्म 
(एक संक्षिप्त परिचय) 
“भी ज्ञानेदवरार्य, दशेनयोग महाविद्यालय सागपुर-साबरकांठा (गुजरात) 


वेदिक धर्म का आधार चार वेद (ऋगेढ, यजुर्वेद, सामवेद, अयवंबेद) हैं । 
इतमे मानवोपयोगी सम्स्त ज्ञान विज्ञान मूललूप में विद्यमान है। इसके अति- 
रिक्‍त केदो की व्याख्या के ऋषिकृत ग्रन्थ (४ ब्राह्मण, ४ उपवेद, ६ दर्शन, १० 
उपनिषद तथा ६ वेदाग) भी वेदिक घम का विस्तार से परिज्ञान कराते हैं । 

१--वैदिक घर्मं ससार के सब मतो और सम्प्रदापों ह अधिक प्राचीन 
है । यह सृष्टि के प्रारम्भ है है। 

२--सघार भर के अन्य मत, परथ छिसी पीर, पैगम्बर, मधीहा, गुरू, 
महात्मा आदि के द्वारा चलाये हुए हैं, किन्तु वैदिक धर्म ईश्वरीय है किसी 
मनुष्य का चलाया हुआ नहीं है । 

३--बेदिक धर्म मे एक, निराकार, सर्वेज्ञ, सर्वध्यापक, न्यायकारी, ईएवर 
हो ही पूज्य --उपास्य माना जाता है, ठसी की उपासना की जाती है, अन्य 
दहैयो देवताओं की नही । 

४--ईहवर अवतार नहीं लेता ब्र्थात कम्मी भी हारीर धारण नहीं 
करता | 

५-जीव और ईददर (--ब्रह्म) एक नहीं है, बल्कि दोनो अलग-धलग 
हैं, ओर प्रकृति इन दोनो सै अलग तीसरी वस्तु है । ये तीनो बनादि हैं । 

६--वैबिक धर्म के सब सिद्धान्त सुष्ठिक्रम के नियमों के अनुकल हैं तथा 
वेज्ञानिक हैं । जबकि श्रन्‍्य मतो के बहुत से घ्िद्धात विज्ञान की कसोटी पर 
करे नहीं उतरते । 

७--हरिद्वार, काशी, मथुरा आदि तीर्थ नहीं हैं तीथे तो विद्या का 
अ्रध्ययत, यम-नियमों का पालन, योगाम्यास, सत्संग आदि हैं, जिससे मनुष्य 
दुल् षै तर जाता है । 

प--भरूत, प्रेत, डाकिन आदि के प्रचलित स्वरूप को बेदिक धर्म में स्वी- 
कार नही किया जाता है यह सब कल्पना मात्र है तथा मिथ्या है । 

€ -स्वग ओर नरक किसी स्थान विशेष में नहीं होते। जहा सुख है 
वहा स्वर्ग है ओर जहा दु श्न होता है वहा नरक है। 

१०--सवर्ग के कोई अलग से देवता नही द्ोते । माता-पिता, गुरू विद्वान 
तथा पृथ्वी, जल शअ्रगग्न, वायु आदि ही स्वग के देवता होते हैं । 

११--राम, कृष्ण, क्षिव, ब्रह्मा, विष्णू आदि महापुरुष थे । व ईइ्वर थे 
और न ईश्वर के अवतार थे । 

१२--जो मनुष्य जसा शुभ या बशुम कम करता है, उसको वेसा ही सुख 
या दु खफल अवश्य मिलता है। ईश्वर किप्ती भी मनुष्य के पाप को किसी भी 
परिस्थिति मे क्षमा नहीं करता है। 

१३--मनुष्य मात्र को वेद पढने का अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो या 
शुद्र 

१४--करम के आधार पर मानव समाज को चार भागो मे बाटा जाता 
है जिन्हें चार वण भी कहते हैं - ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य ओर शूद्र । 

१४--व्यक्तिगत जीवन को भी चार भागो में बाटा गया है, इन्हें चार 
आश्रम भी कहते हैं। २५ वर्ष को अवस्या तक ब्रह्मचर्याश्रम, ५० वर्ष की 
अवस्था तक गृहस्थाश्रम, ७५ वष को अवस्था तक वातप्रस्थाश्रम और इसके 
क्षागे सन्‍्यासाश्रम माना गया है। 

१६--जन्म से कोई भो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या छूद्र नहों होता, 
शपने-अपने गुण, कर्म, स्वभाव पे ब्राह्मण स्ादि कहलाते हैं । चाहे थे किसी 
के भी घर में उत्पन्न हुए हो । 

१७०---मंगी चमार आदि कोई भी मनुष्य जाति या जन्म के कारण अछत 
नहीं होता। जो गन्‍्दा है वह अछूत है, चाहे वह जन्म ऐै ब्राह्मण हो या 
बरंध कोई | 

१८--वै दिक धर्म पुनजस्म को मानता है | त्च्छे कम श्षघिक करने प२ 
अगले जन्म में मनुष्य का क्षरीर ओर बुरे कर्म अधिक करने पर पश्चु, पक्षी, 
कोट, पतग आदि का हारीर मिलता है। 


१६--गवा यम्रुता आदि नदियों में स्नान करने पैं पाप नहीं छूटते । वेद 
के अनुवार उत्तम कर्म करने से ध्यक्ति भविष्य में पाप करने पे बच सकता है, 
किन्तु किए हुए पापों के फल से नहीं बच सकता । 

२०--प७ महायज्ञ करना प्रत्येक वदिक धर्मी के लिए आवद्यक है - १ 
ब्रह्म यश (ईदवर की उपाधना करना), २ देवयज्ञ (हवन करना), ३ पित॒यक्ष 
(माता, पिता, सास, ससुर आदि की सेवा करना), ४ बलिवेश्वदेवयज्ञ (माय, 
कुत्ता, चिडिया, चोटी आदि तथा विधवा, अनाथ, विश्वलाग धादि को भोजन 
देना) ५ अतिथियज्ञ (विद्वान, सन्याती, दर्देशक आदि सै उपदे। ग्रहण करना 
धौर उनकी धैवा सत्कार आदि करना) । 

२१--जीवित माता, पिता, गुढ, विद्वान आदि की सिवा करना ही शआद्य 
कहलाता है । मृत पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को दिया हुआ भोजन वस्त्र 
घनादि मृत पितरो को नही मिलता । 

7२-मनुष्य के दरीर मन तथा आत्मा को सुस्तस्क्षारी (--उत्तम) 
बनाने के लिए नामकरण, यज्ञोपवीत दृत्थयादि १६ सल्क्रारों का करता 
कत्तव्य है । 

२३--पूर्तिपुजा छुआछत, जाति पाति, जादू टोना, ढोरा, धागा, ताबीज, 
हाकन, जन्मपत्री, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा, नवग्रह पुजा, अस्धविदवास, बलि- 
प्रथा, सतीसया, माप्राहर मद्यगान, बढुबिवाहु आदि बातो का वेदिक धर्म मे 
निषंध है । 

२४--बेद के अनुसार जड़ मनुष्य सत्य ज्ञान को प्राप्त करके, निष्काम 
भाव पै शुम कर्पों को करता है और शुद्ध उपासता से ईद्बर के साथ सम्बन्ध 
जोड़ लेगा है तब उपक्री अक्धयि। (राग हू ५ आदि की वासनाए ) समाप्त हो 
जाती हैं, तमी जीव की मुवित होती है ' मुक्ति मे जोव सब दु खो से छूटकर 
केवल आन द का ही भोग करके फिर लौट कर मनुष्य जन्म लेता है। 

२५-वैदिक घ॒र्मी मिलने पर परस्पर नमस्ते शब्द बोलकर अभिवादन 
करते हैं । 

२६--वेद में पसमेश्वर के अनेक नामों का निर्देश किया गया है, जिनमें 
मुख्य नाम 'ओदरम्‌' है। 

विशेष -ठपयु क्त सिद्धातों से सम्बन्धित विशेष जानकारी के लिए स्वामी 
दयानन्द सरस्वती लिखित सत्याथ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सस्कार 
विधि आदि ग्रन्थों का स्वाध्याय करें * 


श्रग्न जो के कारण भारतीय ससस्‍्कृति नष्ट हो रही है 
डा० विजयेन्द्र स्नातक 


स्व० ढा० प्रहक्न'द कुमार की दिल्‍ली विश्वविद्यालय में ४८वीं जयन्ती 
प्रतिवष की भाति इस व७ भी वेद समोष्ठी के रूप में मनायी गई। मुख्य 
अतिथि डा० सरोजनी महिषी ने कहा कि बिता सस्कृत वेद के भारतीय शान 
को नहीं समका जा सकता और सम्कृत ही भारत की सभी भाषाओं को निकट 
ला सकती है । मुख्य वक्ता तिरुक्‍त व व्याकरण के प्रकाण्ड प० शिवनारायण 
ध्ास्त्री ने वेदिक वाडमय में भाषा चिन्तन विषय पर अपने शोघपृण निवश्ध 
में बताया कि वेदिक ऋ षयो ने वॉक का सूक्ष्म अध्ययन्त किया था | 

सगोष्ठी की भरच्यक्षता करते हुये डा० विजयेन्द्र स्नातक ने कहा कि 
सस्कृत का सम्बन्ध भारतीय सस्क्रति से है । उनका कहुता था कि आअग्रेजी 
भाषा के कारण भारत की सम्कति नष्ट हो रही है हमे सस्कत के साथ 
सभी भारतीय भाषात्रों की उन्नति पर बल देना होगा + प्रतिष्ष की भाति 
इस वध भी एम० ए० (वेद विकल्प) के छात्रों को समिति की जोर है छात्र- 
वृत्तियां भी प्रदान की गयी । स्तातक समिति के अध्यक्ष डा० सत्यदेव चौधरी 
मे कताया कि डा० प्रह्माद भाज से १६ वर्ष पूर्व ३२ वर्ष की धल्पायु में हो 
दिवगत हो गए थे और उन्होंने वेद तथा सरकत का अभूतपूर्व कार्य किया 
था । सगोष्ठी का सचालन ढा० कृष्णलाल ने किया। 


१० अक्तूबर १६६३ 





"आयंसन्देश'” दाष्ताहिक ३ 


विभिन्‍न सभाओं द्वारा पारित निन्‍दा प्रस्ताव 


नई दिल्‍ली, श्रार्यं समाज से निष्कासित कंलाशनार्थासह, अग्निवेश व इन्द्रवेश द्वारा की गई सगठन विरोधी 
कार्यबाहियो की विभिन्‍न सभाओ्रो द्वारा निन्‍दा को गई है। प्रस्तुत हे कुछेक प्रस्तावों का विवरण -- 


आयं॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान 


आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान को श्रन्तरग सभा की 
बेठक दि० १६९-९-६३ में स्वंसम्मति से पारित प्रस्ताव 

उावदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा, महू दयानन्द मवत्त, आसफअली 
रोड़, नई दिल्‍ली से प्राप्त पत्र दिनाक ३६ ६३ तथा विभिन्‍न समाचार पत्रों 
में प्रकाशित इस आशय फे समाचारों पर सभा ने विचार किया कि कुछ लोगो 
ने दिल्ली मे दि० २९-८-६३ को एकत्रित होकर स्वय को सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा घोषित करते हुए लखनऊ निवासी श्री कंलाश नाथ सिह को 
उक्त तथाकथित साववेशिक आय प्रतिनिधि सभा का प्रधान तिर्वाचित करने 
एवं सार्वदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा, महूदि दयानन्द भवन, आासफ अली रोड 
नई दिल्‍ली के बंध एवं सवसम्मत निर्वाचित प्रधान श्री स्वाभी आनन्दबोध 
जी सरस्वती को प्रधान पद से हटाये जाने की घोषणा की है | 

इस सभा का सर्वेतम्मत मत एवं निणय है कि उपयुक्त दि० २९-४-६३ 
को श्री कलाशनाथ सिंह को सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा का प्रधान बताये 
जाने एन उक्त सभा के वतमान प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती को 
उनके पद धै हुटाये जाने सम्बन्धित उक्त घोषणा सवथा अवेध एवं अनधिकृत 
प्रयास है, ओर यह सभा ऐसे प्रयास की मिम्दा करती है। यह सभा यह भी 
झोषणा करती है कि उक्त कार्यवाही जिन लोगों ने एकत्रित होकर स्वय को 
विभिन्‍न सनभ्ाओ के प्रतिनिधि घोषित करते हुए की थी, वे न तो किसी वेध 
शआाप॑ प्रतिनिधि सभा के अथवा सावदेशिक सभा के प्रतिनिधि हैं, ना ही उक्त 
जनो को स्वय को सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा नामाकित करने अथवा 
साबंदेशिक क्षाय प्रतिनिधि सभा नाम से किसी प्रकार का समानान्‍तर संगठन 
घोषित करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त था । यह सारा प्रयास श्याय॑ 
समाजों को अ्रित करने के उ्ह श्य ै किया गया है अत सर्वेथा निन्‍दनोय है । 

छन्त मे यहू सभा यह भी घोषणा करती है कि आय प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान हुए प्रकार से वेध सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, जिसके प्रधान 
श्री स्वामी भ्रानन्‍दबोध जो सरध्वतों हैं तथा जिसका कार्यालय मह॒षि दयातन्द 
भवन, आसफअली रोड, नई दिल्‍ली में है, उसी के साथ है ओर उसी की 
इकाई हे । इस सभा की ओर से अन्यथा किसी प्रकार की कसी भी घोषणा 
करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासन की कायवाही करने के लिए 
यह सभा बाध्य होगी । अत राजस्थान राज्य के समस्त आयंसमाजों के 
धषधिकारियों एवं सदस्पो को शुचित एवं सावधान किया जाता है कि किसी भी 
प्रकार के भ्रामक प्रचार तथा गतिविधि के प्रति सजग रहे । 

सुमेघानरद सरस्वती 
मन्त्री 
आयें प्रतिनिधि सभा राजस्थान 


बिहार राज्य आय॑ प्रतिनिधि सभा 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली-११०००२ की 
स्थापना सन्‍त साधकों वैदिक विद्वानों तथा आलाय नेताओं ने देश-विदेश से 
आये समाज के प्रचार-प्रसार के लिए १६०८ ई० में की थी | इस सभा का 
वर्तमान कार्यालय मह॒पि दयाननद भवन रामलीला मैदान, नई दिल्‍्ली-२ मे 
ह्थित है। समा प्रारम्म थे ही देश विदेश मे आय॑ सम्राज के प्रचार तथा बेदिक 
साहित्य के प्रकाशनाथ प्रयस्नशील रही है । 
यह सभा सरकार द्वारा विधिवत निबधित तथा थाय ससार को सर्द 
>ख्िशेमणि एवं सवपात्य है । इस सभा का तनिर्वाचत तियमावली के अनुसार 
विभिन्‍न राज्यों तथा विदेश के प्रतिनिधियों द्वारा होता रहा है। दो वर्ण पूर्व 


भी स्वंसम्मति पे करतल घ्वनि के साथ पूज्य स्वामी शानन्दबोध सरस्वती 
सार्वदेशिक सभा के प्रघात पद पर प्रतिध्ठित किए गये । 

उपयुक्त परिस्थिति में आये समाज की कीति, ख्याति तथा प्रतिष्ठा की 
ज्योति को आखो से ओकल करने के लिए श्आाय समाज प्लै निष्कासित, पद- 
लोलुप, दिग्भ्रमित तथा उसछो छवि को धघूमिल करने के लिए श्री 
कैलाश नाथ सिंह, श्री अर्निवेश तथा इन्द्रवेश् आदि व्यक्तियों ने ३१-८-९३ 
को टेब॒लटोक द्वारा श्री कलाशनाथ सिंह को (सावदेशिक सभा का तथाकथित 
प्रधात घोषित कर दिया है | यह कार्य इन लोगों का अत्यत क्रवेधानिक, 
हास्यास्पद, घुणित तथा अमर्यादित षडयन्त्र है। 

ऐसे असामाजिक तत्वों को ज्ञात होना चाहिए कि अण्ज देश विदेश में 
प्रतिदिन परिवतन शील परिस्थितियों में पूज्य स्वामी जी ही पथ प्रदर्शन के 
लिए एक मात्र सम्बल दिखलाई पड़ते हैं। सर्वत्र आये समाज की वेजयन्तो 
को फहराने में इनसे बढ कर दूसरा कोई दिखलाई नही पड़ता है। ऐपे 
गगनच म्बी हिमालय सदृष्य व्यक्तित्व सै टक्कर लेना दिवा स्वप्न है । प्रचण्ड 
सुर्य की तप्त किरणों को रादर है ढका नहीं जा सकता । 

हक्षत बिहार राज्य थाय प्रतिनिधि सभा श्री मुनीश्वरातन्‍्द भवन, तया 
टोला फ्टना ८००००४ उपयुक्त जाली सगठन का घोर विरोध तथा क्षोम 
प्रकट करती हैं। सावदेशिक सभा के तप पुत सिद्ध साधक पृज्य स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती जो तथा उनके महामन्त्री डा० सच्चिदानन्द 
जास्त्री मे अविचल आस्था! श्रद्धा तथा भक्ति प्रकट करती है और निवेदत 
करती है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर वेघानिक क्षायंवाही करने की कृपा 
करेंगे । सभा इसके लिए सब प्रकार से आप के साथ है । 

भवदीय 
भूषनाराधण शास्त्री (प्रधान) 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


इस सभा को कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ कर क्षाषचये हुआ 
कि आयसमाज की झ्िरोमणी सा्वदेशिक बाय प्रतिनिधि सभा द्वारा आय॑ं- 
समाज 0 अनुश्यासनहीनता के कारण पूर्ब निष्कासित इन्द्रवेश, अग्निवेश, 
झादित्यवेश तथा श्री कलाशनार्था तह भादि ने श्रायंसम/ज के नियमों की 
अनदेखी करके सावदेशिक सभा के नाम का अवेधघ चुनाव किया है सावदेशिक 
सभा का चुनाव नियमानुसार प्रदेशों की आय प्रान्तीय सभाओ के चुने हुए प्रति- 
निधियों द्वारा होता है। हरयाणा सभा के किसी भी प्रतिनिधि को सावदेशिक 
सभा के चुताव की सूचतादि नहीं भेजी गई। अत इन्होंने सावदेशिक सभा 
के नाम का जो चुनाव फरते का पड़यन्त्र रचा है, यह अवेध है। हमारी सभा 
उतकी इस कार्यवाही की घोर निन्‍दा करतो है। हमारी सभा सावदेधिक 
सभा से सम्बन्धित है और सा्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जी 
सरस्वती को प्रधान तथा श्री सच्चिदानन्द शास्त्री को मन्त्री विधिवत तिर्वा- 
चित अधिकारी मानती है। अत इनकी कथित चुनाव प्रक्रिया कानूनी तौर 
पर अमान्य है और इस प्रकार की गतिविधिया आयेसमाज के हित मे नहीं' 
है। 

सुवे सिह सभामन्त्री 
चुनाव समाचार 

--आय समाज राणा प्रताप बाग--भ्रधान--श्री जसबन्त राय साही, 
उपप्रधान-श्री ओमप्रकाश आयें, श्री घर्मंदेव जगातो, सन्त्री श्री रमेश्ष डाबर, 
उपमन्‍्त्री-श्री राकेश सखूजा, प्रचारमस्त्री--श्री बलवीर पवरेजा, कोषाध्यक्ष 
श्री देवराज तनेजा, पुस्तकाध्यक्ष-श्रीमती विमला गुलादी । 

--प्रोय समाज श्रेद्धातन्द पुरम गुडगाव-प्रधान-श्री वेदप्रकाश सिक्का 
उपप्रधान श्री बलदेवराज डुडेला, मत्री--श्री राजपाल आय प्रचारमन्त्री-श्री 
सुरेन्द्र डाबर, उपमन्त्री-क्नी यशपाल धींगडा, कोषाध्यक्ष बासुदेव गावा, 
पुस्तकालयाघध्यक्ष श्री वशदत्त आये । 


च्ड आये सन्देश” साप्ताहिक 
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आददों त्रेतवाद (४६) 


राजधिह भल्‍्ला 


भगवान का ज्ञान मोक्ष प्राप्ति 

एको हसो मुवनस्थास्य मध्ये स एबाग्ति सलिले सन्निविष्ट । 

तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति तान्य पर्या विद्यत्तेश्यनाथ ॥ 

इवेता ६ १४ 
इस पृथिवी आदि मवन के वीच विद्यमान एक सवश ईद्वर है। बहू ही 

ण्योति है भोर जल » प्रविष्ट है। उपासक उसको ही जानकर मृत्यु को (अति इति) 
थति क्रमण क्र जाता है | मुक्ति के लिये दूसरा मांग नहीं है। भगवान का ज्ञान 
ही मोक्ष का मार्ग है । 


दूखो का श्रन्त उसे जान कर 

यदा चमंवत आकाझ्ष वेष्ट्थिष्यन्ति 

मानवा तदा देवमाविज्ञाय दु सस्यान्तो मविष्यति ॥# 

श्वेता ६-२० 
जब उपासक मनध्य क्षाकाश को--निराकार भगवात को देह पर जंसे त्वचा 

घिष्टी हुई है वैसे हो लपेट लेगा--सब ओर छ उसके आश्रय में हो जाएगा । तब देव 
को मलिसभाति जानकर उसके दू क्ष का अन्त हो जाएगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता 
नहीं है। उसे जान कर ही दु खो का अन्त हो सक्षता है । 


भक्ति का फल अनन्त की प्राप्ति 
यचाय पुरुषों जियते फिमेन न जहातीति ” नामेति अनन्त 
वे नामाननन्‍्ता विश्वे दिवा अनन्तमेव स तेत लोक ज॑यति । 
बहुदा० ३-२ १२ 
यह पूछे जाने पर कि जब यह मनुष्य मरता है तो क्या चीज इसे नहीं छीडती 
पराशवल्कय ने कहा कि जब यह ज्ञानी मनृष्य मरता है तो नाम ध्यात--परमेश्वर के 
धाम का जाप-ध्यान इसे नहीं छोडता । इसको नही त्यागता । इन्द्रिया भौर प्राण तो 
बही लय हो जाते हैं | परन्तु नाम सिमरत--ताम जाप परलोक में भी साथ जाता 
है। निरदय से नाम अनन्त है | ताम की महिमा अनन्य है। विश्व देव भी अनन्त 
है। लोक शक्तिया भी अनन्त है। वह भगवात का भक्‍त उस नास चिन्तन है 
धसख्य लोको को लाध कर नाश रहित--न अनन्त वाले धाम को ही प्राप्त होता 


है। भगवान का सहारा सदा बता रहता है ओर तिएचय से अत भे अनन्त धाम 
तक पहुचा देता है । 


पाप रहित मल रहित हो जाता है 
तदेतल्चाउभ्युक्तमू--एप नित्यों महिमा ब्राह्मणस्य न वद्ध ते कर्मणा 
नो क्नीयानू । तस्यब स्थात पदवित्त विदित्वा न लिप्यते फ्मृणा 
पापकेनेति । तस्मादेवविच्छान्तों दान्त उपरतित्ततिक्षु समाहितो 
मृत्वाअत्मन्येव ब्ात्मान पश्यति सवमात्मान पश्यति | नैन पाधष्मा 
तपति स्व पाप्मान तपति विपायो विरजो5विचिक्ित्सो ब्राह्मणों 
भवति | एप ब्रह्मलोक सम्नाडन प्रापितोन्‍्सीति होवा च्‌ याज्ञवश्क्य । 
सोःह भगवते विदेहान्ददामि मा चापि सहे दास्यायेति । घृहदा० ४ ४ २३ 


यह भाव ऋचा द्वाए भो कहा गया है--ब्राह्मण की यह ऊपर बणित महिमा 
नित्य है--विनाक्ष रहित है। यह कर्म से नही बढती न छोटी होती है। मनुष्य उस 
महिमा की ही पदवितस्थान ज्ञाता होवे । उसको जान कर श्रात्मा फिर पाप कर्म है 
लिप्त नहीं होता । इसलिये ऐसा जानने वाला शान्त, जितेन्द्रिय पाप रहित तितिक्ष-- 
सहनशील सयमी होकर अपने आत्मा में ही अपने आत्मा को देखता है ओर फिर 
धक्तण्ड धात्मा को देखता है। इसको फिर पाप नही लगता यह सारे पाप सागर को 
तर जाता है। इसको पाप नहीं तपाता किन्तु यह सारे पाप को तपाता है--पाप को 
भस्म कर दैता है। यह पाप रहित, मल रहित और सशय रहित हो जाता है। धन्त 
मे याज्वल्वय ने कहा हे! राजन | यह मोक्ष पद है इसको तू प्राप्त हो गया है। 
पह धुनकर राजा जनक ने कहा वह मैं स्गवान को धारा विदेह देश देता हु ओर 
हाथ में अपने धापको भी पैवा के लिए समपित करता ह। ऋरमश 


स्वास्थ्य सुधा 


घरेल उपचार (१६) 
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७१ पेचिस--अधपके बेल की गिरी (गृूदे) को पाती मे उबाल, शहद के 
साथ खाने है लाभ होता है । 

७२ गर्मरती के वमन का इलाज--२० ग्राम बेलगिरी को चावल के मांड 
के साथ पीसकर मिश्री मिलाकर दिन भें दो बार । 

७३ दात निकलते बच्चों के दस्तो का इलाज--बेलगिरी का चूर्ण १० ग्राम, 
१४० ग्राम पानी में पका जब २० ग्राम बाकी रह जाये तब उठे छान कर ४ .ग्राम 
धाहद मिला कर घटा दे | दिन में तीन बार, दस्त बन्द और दात आसानी से 
निकलेंगे । 

७४ खून के दस्त की अचूक इलाज--बेलगिरी ६ भाग, घनिया ६ भाग 
पीस कर, मिश्री माग, तोनो को बारीक पीस कर प्रात “साय रोगी को ५ ग्राम ताजा 
पानी के साथ खिलायें । बहुत जल्द आराम । 

७५ फर्ज का इलाज--कच्चे बेल-फल का सूदा खाने या इसका श्र्बत पीने 
सै कब्ज दूर होती हैं । 

७६ रक्तहीनता (प्रतीमिया) का इलाज --बेलगिरी का दर्ण ५ ग्राम धीनी 
मिले दूध के साथ दिन में चार बार लाथे । 

७७ बहुमूृत्र का इलाज--१० ग्राम बेलगिरी, ५ ग्राम कुटी सौंठ, ४०० 
ग्राम पानी में काढा बना आठवा भाग रह जाने पर यह काढ़ा ५ ग्राम दिन में दो 
बार रोगो को खिलायें । 

७८ बेलगिरी (० ग्राम, नाग केसर १० ब्राम, रसोल १० ग्राम, सबको 
बारीक पीस कर ४ ग्राम चुण चावल के माड के साथ, रक्त प्रहर, श्वेत प्रदर दूर । 

सैकड़ों रोगो का एक इलाज नीम 

७६ बदहजमी के कारण खट्टी डकार, सिर दर्द, जी मिचलाना, नीम की 
निमोली खाहये जठराग्नि तेज, मूल लगने लगेगी । 

८० नीम के पाच बीजों की गिरी पीस कर पाती के साथ दित में तीत 
बार दस्त लगने की पुरानी बीमारी भी दूर । 

८१ पानी मे शुद्ध तेल १० बू द डालकर दित में ६ बार, तीन माह में 
दमे का दम निकल जाता है। 


क्रमशः 





कुछ चुने हुए वेद मन्त्रो के भावों की काव्य 
व गीतो के माध्यम से व्याख्या (२०) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार' 
स्वधया परिहिता श्रद्धया पय्य ढा दीक्षया गुप्ता यज्ञ प्रतिष्ठिता 
लोको निधघनभ्‌ ॥॥ अथव ० का० १शाशनु शाम ३ ॥ 
काव्याथ -- 
जो हिस्ते मे श्राया है उस पर सस्तोष करो श्राता। 
दूजों के सग अमृत-सा, सुन्दर व्यवहार करो भ्राता ॥ 
जिनका सत्य व्यवहार उन्हीं पर घारा जग विश्वास करे, 
सच १२ घलने वाला ही स्वादिष्ट सुखद फल पा जाता ॥१॥ 
विद्वानों है छिक्षा लेकर, निज रक्ष। करधो प्यारे, 
मनुज श्रादि सब जीवों के, तुम बत जाओ रक्षक त्राता ॥२॥ 
यज्ञ व्याप्त है परमेश्वर सम, सकल जगत उपकारक है, 
अध्यमेष अ्रु शिल्पशान का, लाभ प्रसारो जग भाता हा 
जब तक जोतो सत्य कर्म पुरवार्थ हदा करते जाओ, 
करो नहीं आजस्य प्रभु सै, जोडो तुम अपना नाता ॥४॥॥ 
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जीवन-सार-सांस्कार 


श्री देवनारायण भारद्वाज 
सनन्‍्तति सृजन के लिए सुश्रुत महाराज ने एक सूत्र प्रस्तुत किया है--- 
प्रूव चतुर्णा सान्निध्यात्‌ गर्भा स्याद्विधिपूवेक । 
ऋतु क्षेजाम्बु वीजाना सयोगात्‌ अकरो यथा ॥। 

धर्भात्‌ जंध्े ऋतु, क्षेत्र, धम्बु, बीज इन चार के विधिपृवक मिलने है अकुर 
उत्पन्न होता है, वध ही स्त्री पुरुष के ऋतु क्षेत्र अम्बु ओर बीज के विधिपुर्वक सयोग 
है सन्‍्तान का जन्म होता है ! 

ऋतु--गर्मी, वर्षा, सर्दी भादि वष की ऋतुए होती हैं। इनके शनुसार ही 
वक्ष, वनस्पति, पश्ु-पक्षी फलते-फूलते श्लोर सनन्‍्तति दैते हैं। सबकी ऋतुए 
निश्चित हैं। इन विवेकहीन प्राणियों को प्रमु मे एक व्यवस्था विद्ेष सै बांध 
दिया, किन्तु मनृष्य को विवेक देकर स्वतन्त्र छोड दिया है। वर्ष की ऋतुओ का 
प्रभाव मनुष्य शरीर पर भी पडता है, किन्तु एक विशेष ऋतु हर मास स्त्री के जीवन 
में भ्राती है, जब वह रजस्वला होती है, साथ हो पुरुष के दैनिक जीवन में जो हषं- 
विषाद आते हैं---ठन स्व को ध्यान में रख कर विवेकपूर्वक गर्माधान करने से उत्तम 
धन्तान होती है 

क्षेत्र-क्षेत्र या खेत कोई अधिक उपजाऊ कोई कम उपजाऊ होता है। सुत्री 
के गर्भाशय की खेत सै तुलना की गई है। ऋतु के रक्त ज्ञाव से वह शुद्ध हो जाता 
है धोर स्वस्थ दशा मे गर्भाधान समय सीमा में करने से श्रेष्ठ सतान की आशा की 
जाती है । 

अम्बु - अम्बू जल को कहते हैं। जिस प्रकार फसल के अक्रण हेतु खेत में 
वानी दिया जाता है, उसी प्रकार गभगत बीज की वृद्धि के लिए किसी जल को 
आवश्यकता है बहु जल ऋतु स्राव मे होने वाला रक्त है। जब गर्म स्थिर हो जाता 
है तो रक्त ल्ाव भी रुक जाता है धोर वही वक्ष वनस्पति के लिए जैसे जल कराये 
करता है--वँ है ्रूण के लिए अम्बु काय करने लगता है। उपनिषद के धनुसार 
“अख्नभयो हि सोम्प मन “--जँंसा क्षाये अन्त व सा बने मन--जिसका सच्तात पर 
प्रभाव पडता है। इसीलिए दस क्षवधि में गरभिणी को सात्विक भोजन लेने का परा- 
मर्थ दिया गया है । 

बीज--जैसा कि पछ्ठु, पक्षी, वृक्ष वनस्पति में है, सन्तानोत्पत्ति में चोथी 
वस्तु बीज है। पुरुष का बीज अडकोशो श्रोर स्त्री का डिम्ब ग्रच्थियों है उत्पस्त 
होता है, जिसे क्रमश वीर्य एवं रज कहते हैं । एक बार के वीय स्राव में बालिस 
करोड के लगभग शुक्राणु प्रवाहित हो जाते हैं। जिनमे से कोई एक शुक्राणु का 
क्षण्डाणु से सम्प्क है ने है भ्रण का निर्माण होता है । अण्डकोश, डिम्बकोश गर्भस्थ 
अरूण के आदुभे मास तक पेट में रहते है। नगरे मास या जन्म के बाद वे अडकोशों 
की वथ॑ली में उतर जाते हैं। 

भोज--अडकोश एवं डिम्बकोश की ग्रन्थियों सै दो प्रकार के स्राव होते 
है । एक स्राव--बहि स्राव कहलाता है जो जीवाणुओ के रूप में स्त्री के गर्भाधय में 
जाकर सन्तान को उत्परन करता है या बाहुर बह जाता है। दूसरा स्राव अन्त स्राव 
कहलाता है जो शरीर में सीधा रिसता रहता है, जिससे धरीर मे तेज भोज कान्ति 
झलकठोी है इसे बतंमान विज्ञान की भाषा में (हारमोस) कहते हैं। प्राणियों 
का जीवन मुख्यतया इन्हीं हारमोन्स पर आधारित है। यदि स्त्री प्रसंग द्वारा बहि 
स्राव की मात्रा अधिक होती दो अन्त स्राव हारमोन्स कम होगा। फलत. तेज, 
ओज, क्रान्ति की कमी हो जायेगी । इस अन्त स्राव में बाघा ते पडते देवा ही ब्रह्म- 
चये॑ है| अन्त स्राव तो वाल्यकाल से बारम्भ हो जाता है, जब कि वाह्य ज्ाव 
युवावस्था में हों समव होता है । 

सामग्री-प्रतीक प्रक्रिया - बतंमान योगवादी ससकृृति या विक्रति कहे, ते सैथुन 
को भमनो रजन का माध्यम बना रक्‍्सा है। चल चित्र, द्रदशन के नाटक, उपन्यातों 
के विषय, सत्य कषाओं, समाचार पत्रों के बलात्कारी समाचार तथा विज्ञापन मनुष्य 
के मनोरजन के मार्ग बनते हैं, जिनकी अन्तिम परिणति मादकता एवं मंथुन से 
होती है। गर्भ धारण पे बचने के लिए कृत्रिम तिरोधो के प्रयोग करके भी मंचन का 
मार्भ प्रश्स्त किया जाता है जोर वीय॑ स्खलत को धरोर को कोई हाति ने बताकार 
चूक, कफ धादि के समान बताकर उसके निकल जाने पर कोई असाधारण बात 
नहीं माती जाती हैं। ऋमश 


'आयंधपन्देश साप्ताहिक 





पाप के अन्न का दृष्परिणास 


झ्रानन्द स्वामी 

पृज्य महात्मा हुसराज जी एक बार हरिद्वार के मोहत ग्ाश्रम में ठहरे हुए 
थे | एक बानप्रस्थी उनके पास हो एक कमरे में रहता था। एक दिन वानप्रस्थी 
महात्मा जी के पास धाया और जोर-जोर पे रोने लगा। महात्मा जो ने पूछा -- 
क्या हुआ आपको ?” 

वह बोला--'मैं लुट गया, महात्मा जी | मेरी उम्र-मर की कम्ताई नष्ट 
हो गई 

महात्मा जी बहुत घबराए । पूछने पर पता लगा कि वह वानप्रस्थी पिछले 
कई वर्षों 9 ईइवर-भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ ध्यान और उपासना की सीढ़ी 
तक पहुच चुका था । रात्रि के समय अपने कमरे में बैठ जाता बहु। भगवान का 
ध्यान करता ईहवबर की शीतल ज्योति उच्ते दिखाई देती । उसमें आनन्द से मस्त 
होकर वह घटो बैठा रहता । परन्तु कल रात उपके साथ एक अवद्मृत घटना घटी । 
रोते हुए उसने कहा - 'मैं ध्यान में बैठा महात्मा जो, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि रोशनी 
में लाल दुपट्टे बाली एक तोजवान लडकी खड़ी है । मैंने धबराकर थाखें खोल दों | 
समझा कुछ भूल हो गई है ।--फिर प्राणायाम किया, फिर ध्यान से ज्योति को 
देखा, परन्तु वह लड़की अब भी वहीं थी। मैं उधै जानता नही, परन्तु बार-बार 
मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैंते बार-बार मु हु-हाथ धोकर प्राणायाम 
करने का प्रयत्त किया है। बार-बार उसे हटाने का प्रयस्‍्न किया है परन्तु रोशनी 
में उसके अतिरिक्त कुछ मुझे दिदखाई नहीं दैता | मेरी तो उम्र-मर की कमाई लुट 
गई ! मैं तो कहीं शा न रहा | पता नहीं मुझे क्या हो गया ?” वह #हूट। जाता 
था शोर रोते जाता था। 

महात्मा जी ने पृछा--'किसी बुरे धादमी की सगत में तो नहीं देठे ? कोई 
बुरी पुस्तक तो नही पढ़ी ?” 

उसने कहा-- ऐसा कुछ नही किया मैंने । 

महात्मा जी ते कहा---'कल तृम आश्रम सै बाहर तो गए होगे ?! 

वह बोला--'गया था, एक भण्डारे में । एक ऐैठ साहब आये हैं। उन्होंने 
भण्डारा किया था वहा खाता सामने गया था ।' 

महात्मा जी ने कह९- 'जाकर पता लगाओ--वहु हैठ कोन है शोर उसने 
भण्डारा क्यो क्रिया था ?* 

वानप्रस्थी गया | पता लगाकर उसने बताथा कि सेठ एक शाहुर का रहने 
वाला है। वहा उसने अपनी नोजवान बेटों एक बूढे के पास दस हुजार रुपए में बेच 
दिया था। दो हजार उपया लेकर वह हरिद्वार आया है कि पाप क्ता प्रायश्चित करने 
के लिए भण्डारा कर दे । 

महात्मा जी ने ह॒व बात को सुतकर कहा-- धहू॒ वही बौजवान लड़की है, 
जो तुम्हे दिखाई देती है | तुमने जो कुछ लाया वहु पुण्य भाव है दिया हुआ दान 
नही था, पाप की कमाई का एक भाग है--ठ त हतभाग्य लड़को का मूल्य । जब 
तक वह झत्त तुम्हारे धारीर है नहीं निकलेगा, तब तक उस दुखी लड़को का 
दिखाई देना बन्द न होगा ।! 

पह है पाप का अन्न स्राते का परिणाम ! हतसे ब्ात्मा गिरती है। थाये 
बढता हुआ मनुष्य पीछे गिरता है । 


। हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जोरबाग, नई 
दिहली- ११०००३ 


क्र्रांब--४६३५०४२ 








६ “आयंसस्देश ” साप्ताहिक 


१० अक्तूबर १६६३ 





सहायता की अपील 


(पृष्ठ १ का शेष) 

घह्ायता करेगा। बेठक मे उपस्थित विभिन्‍न थ्वायें समाजो के प्रतिनिधियों ने भ्पती 
ध्योर एवं अपनी-२ समाजो की ओर से धन राशी देने की घोषणा की जिसकी सूची 
थागामी थक मे प्रकाशित वी जायेगी । 

अत दिल्‍ली की समहत आयी समाजो, श्वाययं शिक्षण सल्याओ, 
शआय॑ सस्थागो ऐ बनुरोध हैं कि वे भूकम्प पीडितों के लिए दिल त्लोल कर दान दें 
तथा तकद राशि, डाफ्ट, मनीआडडंर, चैंक, वस्त्र, कम्दल छादि 'दिल्ली आय प्रति- 
निधि सभा, १४ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-१ को यधाशीत्र भिजवाने की व्यवस्था 
कराये । अधिक जानकारी के लिए दूरभाष ३१०१४५०, सभा कार्यालय में सम्पर्क 
करें। एकत्रित सारी दान राशी एवं सामग्री सभा द्वारा सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के माध्यम सै पीड़ितो को भिजवाये जायेगी, दी गयी दान राशी एवं सामग्री 
के बदले रसीद अवश्य प्राप्त करे । दान राशी आयकर से मुक्त है। प्राप्त जान- 
के अनुसार दिल्‍ली की श्राय समाजों एवं क्षायं सस्थाओं ने अपवै-अपने क्षेत्रों में राहत 
कोष के लिए राशी एवं सामग्री इकट्ठो करती शुरू कर दी है। 

दिल्‍ली आय अनाथालय ने भूकम्प पीडित क्षेत्रों के एक सौ अनाथ बच्चों 
को अपनाने के लिए प्रधानमन्त्री एवं महाराष्ट्र के मुस्यमन्त्री को तार द्वारा सन्देदा 
भी भेजा है। 

शास्त्री कक्षा मे पढ़ने वाले एक हरिजन छात्र के 
जीवन की रक्षा करें 

सभी दानी महानुभावों है हमारी अपील है कि आप गुरुकुल ऐरवा कटरा 
(इटावा) में नि शुल्क विद्या अध्ययत करते वाले एक छात्र जो शास्त्री कक्षा प्रथम 
खण्ड में है तथा जो सम्पूर्ण अष्टाष्यायी कण्ठ कर चुका है जिसका नाम हरेन्द्र कुमार 
विद्यार्थी है यक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर घर चला आया है । 

गुरुकुल वे इस छात्र के पीछे हजारो रुपये ख्चं किये परन्तु रोग में सुधार न 
होने के कारण इसे घर भेजना पड़ा, परिवार के लोग मजदूरी करके धपनी परबरिष्ठ 
फरते हैं। कर्ज एव उघार से कुछ पैसे लाकर इस रोगी का इलाज राजयक्ष्मा केन्द्र 
पटना एवं मेडिकल अस्पताल में कराया, अब यह छात्र स्वास्थ्यालाभ कर रहा है। 
वतंमान में इसे १२ रुपबे को दवा नित्य खानी पड़ती है तथा पृण स्वस्थ होने के 


लिए इसे € माह तक दवा खानी चाहिए | अधथाभाव के कारण अब इसे दवा नहीं , 


मिल पा रही है । 
अत मैं भाय॑ जगत के दानी बन्घुश्ों से अपील करता हू कि इस छात्र 
की जीवन रक्षा में श्ञाथिक सहयोग करें। 
दान की राधि भेजने का पता-- 
ब्रह्मदारी हरेत्द्र कुमार विद्यार्थी 
पिता--श्री जानकी रविदास 
मुण्पो० मुसाढी जि० आलदा 
(बिहार राज्य) ८०१३०४ 


स्वामी अग्निव्रत 
दयानाद प्ैवाश्रम मुसाढ़ी 


तालन्दा(बिहार) ८०१३०४ 





वेदाचार्य विनायक भट्ट घेसारु गुरुजी भ्रमता महोत्सव 
दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों मे वेदों का 
अध्ययन हो रहा है 


डा० शकर दयाल दरर्मा , 


नई दिल्‍ली ।डा० शकर दधाल छर्मा ने कहा कि भारत में वैदिक विद्वानों 
द्वारा हजारों वर्षों सै वेदों के वाचन की बदोलत हो उनकी पहचान सुरक्षित होती 
आई है। ये उद्गार रष्ट्रपति जी ने पणे मे अगस्त, ६३ वैदिक्ष विद्वान विनायक 
भद्ट धैसारु गुरु जी के 3४वें जन्मोत्पव के अवसर पर गुरु जी को सम्मानित करते 
हुए कहे । वाल गधव' रग मन्दिर में आायोजित कार्यक्रम पे डा० दार्मा ने वेदाचाये 
विनायक्ष भट्ट घेसाए गुरु जी अमृत भहोत्सव ममिति को बोर सै उन्हें ७५ हजार 
की सम्मान राष्षि प्रदान कर सम्म्रोनत किया । 

डा० दार्मा ने धागे कहा कि आज यद्याप दुनिया भर मे कई विश्वविद्यालयों 





६ प८« रामचनद्र देहलवी ५४ 


दिल्‍लो ध्राय प्रतिनिधि धभा द्वारा प्रकाशित 
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नोट. उपरोक्त समो पुस्तकों पर १४ प्रतिशत्त कमीशन दिया जाएगा। 


| पुस्तकों की शभ्रग्मिम राशि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 


कृपया प्रपना पूरा पता एवं नझदीक का रेलवे स्टेशन साफ-साफ लिखें । 


पुस्तक प्राप्ति स्थात दिल्‍ली झ्रार्य प्रतिनिधि सभा 
१४ हनसान रोड नई बिल्‍ली-११००० १ 





में वेदों का धध्ययन अध्यापन हो रहा है तथापि केवल भारत में हो इसके वाचन 
की परम्परा है । 

महांराष्ट्र के राज्यपाल श्री पी० सी ० अलेक्जेंडर ने इस अवसर पर वदों को 
आध्यात्मिकता का स्रोत बताते हुए कहा कि आध्यात्मिक धवायात ही हिंदू घर्मं का 
मूल है, बत ऐसे सल्थानों की आज आवश्यकता है जो देश की परम्परग्यें अक्षण्ण 
रखते के महतो कार्य में लगे हो । कायक्रम में इससे पूर्व भाजपा सापद श्री अस्ता 


जोच्ी ने राष्ट्रपति का अभिननन्‍दन किया । 
- ४... +>अकसाका 


१० अक्तूबर १६६९३ 





शुजरात मे गोवंद् की हत्या पर रोक से 
आर्य जगत में हुं को लहर 


नई दिल्‍ली सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान पुज्य स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती ते गुजरात के मुख्यमन्त्री श्री चिमनभाई पटेल को गोबश के कत्ल 
को रोकने हेतु अध्यादेश जारी करने पर एक बधाई सन्देश भेजा है। इसमे समस्त आये 
जगत की ओर ऐ छुमकामतायें दो हैं। अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मन्जूरी 
प्राप्त हो चुकी है। हस सरबन्ध में स्वामी जी ने भारत सरकार ब अन्य 
राज्य मरकारों से भो जोरदार अपोल फी है कि वे गुजरात सरकार के समान 
धष्यादेश जारी कराकर गोवश की रक्षा करें ताकि योगिराज श्री कृष्ण राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी व युगपुरुष महूपि दयानन्द सरस्वती के स्वप्त साकार हो सके । 


उल्लेश्नतीय है गुजरात तरकार का अध्यादेश २३ घितम्बर ६३ से लागू हो 
गया है। इसके अनुसार भो व हसकी नस्ल की हृत्या पर पूर्ण पाबन्दी लगा दो गयी 
है । इसमें गाय के बछड़ें एव बेल भी शामिल हैं | श्री चिमन भाई पटेल ने बताया 
कि बस्वई में पशुओं पर अत्याचार रोकने के लिए १६५४ के कानून के अनुसार 
पहले १६ वर्ष से अधिक आयु के डोलों का वध करने की अनुमति थी परन्तु अब 
इस पथ भी पावन्दी लगा दी गयी है। 


मय स्फूर्तिदायक | 
जीरा छिप का प्रयोग रायता 
दही पत्ला तथा गोल गषो 
के घ्वाद को भी बढ़ाता है । 


<&&$ 


70 वर्षों त्रे आपका 
विश्वसनीय नाम 





' एम ही एवं ब्रा० लि० 9/44 कीर्ति नगर इडस्ट्रियल एरिया नई दिल्‍ली ।5 


# गुड़गांव & गाजियाशद # कानपुर ७ कठकता 





“आयेंसन्देश” साप्ताहिक के 





ऋषि भक्‍त चौ० बिद्यनदत्त बजाज दिवगत 


नई दिल्‍ली । क्षाय समाज पटेल नगर न दि के छाजीवन सदस्य एव 
स्ामपुर समाज के पूर्व प्रधान चो० विशनदत्त बजाज का साढ़े ८७ वर्ष की क्षायु में 
है सितम्बर ९३ को स्वर्ंवास हो गया | पचकुदया रोड शामझान घाट नई ठिल्‍ली 
पर पूर्ण वैदिक रीति से दाहसस्कार हुआ ब्रन्त्येष्टि में विभिन्‍्त आयेसमाजो के प्रति 
निधियों ने उन्हें श्रन्तिम श्रद्धाजलि अपित की । आय समाज पटेल नगर के सभागार 
मे ६ सितम्बर को शान्ति यज्ञ व श्रद्धाजलि सभा मे श्री बजाज की पैवाओं का 
स्मरण कर उन्हें भावाजलि अपित की गयी । परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि 
दिवगत की आत्मा को द्ान्ति व सदुगति तथा परिवारजनों को दुक्ष सहने को 
शक्ति प्रदान करे | 





यह जानकारी श्री पटेल ते एक संवाददाता सम्मेलन में दी । उन्होंने यह भी 
बताया कि मुस्लिम वर्ग के एक शिष्टमण्डल ने इस अध्यादेश का विरोध कियर था 
परन्तु उन्हें यह बता दिया गया है कि यह पावन्दी सिफ गोवश की हत्या पर ही 


लागू है न कि धन्य जातवरों पद इस समाचार से समस्त भआय॑ जगत में खुशी की 
सहर फैल गयी हैं । 


श्री व रेद्र जी मवसम्भति से 
ग्र'य प्रतिनिधि समा पंजाब के 
प्रधान नर्वाचित 


४५ पितम्बर १६६९३ को आय प्रतिनिधि सभा 
पताब के कार्यालय जालस्पर में समा के बाधिक साधा- 
रण अधिवेशन में श्रो बीरेन्द्र जी को स्वसम्मत्ति है 
प्रधान निर्वाचित किया गया । शेष पदाधिकारियों 
थादि को मनोनीत करने का उन्हें अधिकार दिया गया 
जिसके अनुसार उन्होने ये अधिकारी मनोनीत किये | 
श्री ब्रह्मदत्त दार्मा-बरिष्ठ उप प्रधान, श्री हरबन्सलाल 
छर्मा, श्रीमती कमला आर्या श्री सरदारी लाल ब्ारय॑ 
रत्न ठप प्रधान श्री अध्विती कुमार छर्मा महामत्त्री, 
श्री आशानन्द आय, श्री राधे श्याम मोहिल श्री 
रान रत्न महाजन श्री जयदेव मन्त्री, श्री योगेन्द्र पाल 
सेठ फोषाध्यक्ष श्री रणवीर जी भाटिया-अधिष्ठाता 
वेद प्रचार श्री प्रिप्तिपल अधश्विनी कुमार शर्मा रजि- 
स्ट्रार आय॑ विद्या परिषद श्री मनोहर लाल क्षार्य 
धषिष्ठाता आय॑ वीर दल घोर प्रो० स्वतन्त्र कुमार 
अधिष्ठाता साहित्य विभाग । 


इनके अतिरिक्‍त श्वन्तरग सदस्य तथा दूसरी 
समितियों का सी गठन किया गया । 
घमदेव आय॑ 
सभा कार्यालयाध्यक्ष 


आये समाज के नियम 

--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और 
असत्य को विचार करके करने चाहिये । 

--ससार का उपकार करना इस समाज का 
मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक 
और सामाजिक उन्नति करना । 

सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य 
वतं ना चाहिए । 

--अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि 
करनी चाहिए । 


धाय सन्वेझ-बिल्ली शक्रा्थ प्रतिनिधि सभा, १६, हनसाल रोड, गईं विल्‍लो-११०२०१ 


हि | ऐि, त्र०0 82987/77 एठह#८6 & 7750 ०8 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल-११०२४/६३ 


थ “आयंसन्देश” साप्ताहिक 
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पुर्वे भुगतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स न॑० यू (सी०) १३९/६३ 
१० क्षक्तुबर १६६३ 





स्व॒० ५० सलव॒त जी मिद्धान्तालंकार की बरसी 


आये समाज ग्रेटर कैलाश १ में स्व० सत्यनक्नत जी सिद्धान्तालकार के 
दिवगत होने के एक वर्ष बाद २ सितम्बर ६३ को उनका पवित्र स्मरण 
किया गया । प० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालकार ने ४३ ग्रन्थ लिख थे जिनमें 
वेद भारतोय सस्कृति भारत का आध्यात्मिक चिन्तन समाजजश्ास्त्र के 
साथ होमियोपैथी आदि विषयो पर गहन चिन्तन था । अदुभृत विद्वान पूज्य 
प॒० जी का भारतोय ज्ञान के अतिरिक्त पारचात्य मनोविज्ञान व दक्शनों 
का भी उतका गहुन अध्ययन था| प० जी स्वतन्त्रता सेनानी राज्य सभा 
के सदस्य गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के कुलपति तथा परिदृष्टा भी 
रहे । सम्पूर्ण आयु गृरुकुल की उन्नति मे प्रयासशील रहे । उनके कृतित्व से 
भाय॑ समाज का मस्तक ऊचा हुआ । 
वे दृढ निश्चय के धनी थे उन्हे नमुचि कहा गया जिसे ठीक समभते 
थे उसे करक छोडते थे तथा जो उनको उपयुक्त प्रतीत नही होता था उसे 
हटाकर रहते थे । उन्होने ६४ वर्ष का लम्बा जीवन अत्यन्त भव्य तरीके से 
जीया था | 
सभा को प्रो० वेदब्रत जी श्री मनोहर विद्यालकार, छ० प्रश्ञान्त 
वेदालकार श्री अजय भल्‍्ला ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता 


जि 


राष्ट्‌ भाषा के बिना हम अ्रपंग हैं 

नई दिल्‍ली। भिन्न सगम पत्रिका गाधी भवन, अंतराष्ट्रीय प्राकृतिक 
चिकित्सा व योग सस्यान के सयुक्त तत्वाधान में विनोबा जयन्ती पर एक 
विशाल समारोह मे बोलते हुए पूर्व केन्द्रीय मन्त्री प्रो" श्षेरसिह ने कहा कि 
गाधी और विनोबा जी ने जो रास्ता हमे दिखावा था, उसकी आज घोर 
उपेक्षा हो रही है। बिना सत्य, अहिसा, स्वावलम्बन ओर स्वदेशी के हम 
सच्चे स्व॒रोज्य को नही पा सकते। गाधी भवन दिल्ली विश्वविद्यालय 
सभागार मे आयोजित इस कायेंक्रम में श्री कुनकुन वाला, डा» रामप्रसाद 
मिश्र गाधी भवन के निदेशक डा० रामेश्वर मिश्र, योग सस्थात के डा 
एन०एस० अधिकारी, डा० चन्द्र भूषर्णात॒ह आदि ने भी अपने विचार रखे । 

हिन्दी दिवस के अवसर पर सस्था क॑ सस्थाप्क व पत्रिका के सपादक 
श्री प्रेम वोहरा ने कहा कि राष्ट्‌ भाषा के बिना हम अपग और मुक हैं। 
हमारा मारा होना चाहिए हम भारतीयों पर अग्र जी थोपना हमारी क्षमता 
को नष्ट करना है। हमे अब अपनी ही भाषा चाहिए, मातृभाषा और राष्ट्‌ 
भाषा दोनो ।' ओम सपरा, साहित्य सचिव मित्रसगम पजी 





गुरुकुल कागडी के पूर्व कुलपति श्री सुभाष विद्यालकार ने की। सभा का 
सचालन हा० वेद कुमार ने किया। 





7 अप्यक्षआाए,, चर 





न्‍न्‍कएंट्रेस्टनन 


६-0 हि 








छ्ं फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 


गुरूकुलल 


> पा +करमंभकत बाटापा थक उभाकाहाकना 








हे 

पर॑ परवार के लिए शक्तिव हैक 
एव स्फर्तिटापक मसायन 
हन्‍ही ठड व शारीरिक एव 
फुणा ४ हर्जग्ता में 
उताणणते आाष्वेडिफ 
ओऔप 70 टरानिन् 





लेबा पं... 















उत्तम श्थाशब्य के लिए 


गरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 


हक हक ख्् णुरूतुउत्ल अंशिजार 
६दा* ३ लि हम /8) प्राय | ल्ज--॥ हल श्फापएहफी बे? | हि हैँ द्वार 
3 80054 । हि > का । 7 वीक आन | को आवधियों का 
नए. उ औधाष | पट (8. | ५ रा आयी अलग ७ पेवन कर 
कम ३० हे हे 





। जयाइलक, जल | 





[ छछ गुर कत्नकागाड़ी फार्मसी हरिद्वार (उन्प्रग) | ्न्न] छुत्र5)  गर ऊत्नकाणडी फार्मसी हरिक्वार (उन्प्राग) | 








शाखा कार्यालय-- ६३, गली राजा केदरताण 
चावडी बाजार, दिलल्‍ली-६ फोन ३२६१५७३ 





सुयेकेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावेदेशिक प्र सं, पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍्ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि उमा, 


१४, दृनुमान रोड नई दिल्‍ली ११०००१ फोन 


-३१०१४० के लिए प्रकान्चित । रजि० न० डी० (एल ११०२४।-६३ 





वर्ष १६, अंक ५२ 
सृश्य एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, १७ अक्तूबर १६६३ 
वाधषिक---२४ रुपये आजीवन २५० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०५० 


दयान न्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पोण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६०६६ 
दूरमाष ३६१०१४० 





चुनावी चकाचोंध मे भो आयंसमाज ने भूकम्प पीड़ितों को नहीं भूलाया 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा द्वारा भूकम्प पीड़ितों को 
एक लाख रुपए की सहायता 


नई दिल्‍ली, १० अक्तूबर । दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री धुय॑देव 
सै महाराष्ट्र व पडोधी राज्यो में मृकम्प पीडितो की मदद के लिए एक लाख रुपये 
की सहायता राह्षी देने की घोषणा की है। उन्होने ग्लाय समाज दीवान हाल में १० 
अक्तूबर को हुई एक बेठक मे यह जानकारी दी बैठक की अ्रध्यक्षता सावदैशिक आय॑ 
अतिनिधि सम्रा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने की | उल्लेखनीय है 
कि ३० सितम्बर के तड़के महाराष्ट्र भें आये विनाशकारी मृकम्प में ३५ हजार 
व्यक्ति मारे गये, हजारो घायल हुये तथा लाखो बेघर हो गये । दिल्‍ली आये प्रति- 
निधि सभा की ३ अक्तूबर को हुई थठक में भूकम्प पोडितो की सहायता करने का 
निणंय लिया जा चुका है। 

अत राजधानी दिल्‍लो की समस्त आये समाजो, स्त्री समाजों, ध्वायं शिक्षण 
सस्थाओ, आये कार्यकर्ताओं, दानी महानुभावों धादि पे अनुरोध है कि वे इस मपकर 
विपस्ति के समय घर से बेघर हुए भाई बहिनो तथा अनाथ बच्चों के पुतर्वास के लिए 
दिल खोलकर सहायता करे | इस कार्य निमिप्त अधिक से अधिक सहायता राशि चेक, 
जेक ड॒फ्ट, सनीआडेर, तकद एवं आटा, दाल-चावल क्रादि खाद्य तथा फपडे कम्बल 
कादि हकट्ठी करके सभा कार्यलय-- “दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान 
रोढ, नई दिल्‍ली-१” को यथाक्षीत्र भिजवा दे ताकि सभी एकत्रित राशि व सामग्री 
उन पोड़ित भाई बहनों तक पहुचायी जा सके । अधिक जानकारी के लिए समा 
कार्यालय में दुरभाष न० २१०१५० पर सम्पकक बरें। 

बाप धह्वायता राक्षि श्षाद्य सामग्री आदि निम्न राहुत केन्द्रों मे भी भिजया 
सकते हैं --- 

(१) आयें समाज मन्दिर दोवान हाल, 'बादनी चोक दिल्‍ली ६ 

(२) धाय॑ समाज मन्दिर हंनुमात रोड, नई दिल्‍ली १ 

(३) आये समाज मन्दिर करोल बाग, नई दिल्‍ली-५ 

(४) आयें समाज मन्दिर राजोरी गाडन नई दिल्‍ली २७ 

आये समाज अपने जन्मकाल सै ही ऐसी प्राकृतिक विपत्तियों के समय हर 


ऋषि निर्वाणोत्सव श्रद्धापुर्वक मनाये। 


प्रकार आगे बढकर सददेव सहायता करता आया है ओर हमे आप सबका समय समय 
पर सहयोग प्राप्त होता रहा है । आशा है कि दस बार भी आप अधिक से अधिक 
सहायता व सहयोग प्रदान करेंगे । 


दानदाताओ को सचो 


धाये समाज दीबान हाल २१०००) रुपपे 
शाय समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली ११०००) / 
आये समाज करोल बाग, नई दिल्ली ११०००) * 
आये सप्ताज नोगलराया प०००) 
श्रीमती ईदवरी देवी घवन, शाहुदरा ४०००) /” 
श्लाय॑ पुत्री पाठशाला, गाधी नगर, दिल्‍ली प्रू०००) 
विज्वम्बर नाथ भाटिया, कृष्ण नगर ५०००) ” 
रत्नदेवी कन्या सी० से० स्कूल, कृष्ण नगर, दिल्‍ली २५००) “ 
बेजनाथ धाय कस्या सी से रकल, अताज मण्डी शाहदरा २४००) “” 
आय समाज विवेक विहार ११२५) 
श्री राममूर्ति कला ११००) ” 
आय समाज विनयनगर, न दि १३६००) 
रत्नचन्द आय पब्लिक स्कूल विनय नगर, न दि ११००) “ 
आय समाज तिमारपुर, दिल्ली १००१) 
आये समाज नवीन कष्ण नगर, शाहदरा १०००) 
श्री रोशनलाल गुप्ता निर्भाण विहार ४००) 
श्री तिलकराज चोपड़ा, घिकासपुरी ५००) 
डा० बत्रा जनकपुरी २५१) ” 
श्री नेत्रराम दर्मा २५०) ” 
ऋभमश 


-सुयदेव 


समाज भन्दिरो मे रात्रि को दीपमाला करें : निर्धनो मे सोमबत्तियों बाटे बच्चों के लिए प्रतियोगितायें श्रायोजित करें 


नई दिल्‍ली, १३ अक्तूबर । दिल्‍ली बाये प्रतिनिश्रि सजा के प्रधान श्री सूयंदेव 
ने राजधानी की सभी थाये समाजो, स्त्री समाजो, धाय सत्याश्योव जाये शिक्षण 
संस्थाओं छे थपील की है कि वे युगपुरुष महूर्दि दवानन्द सरस्वती का ११०वा 
निर्वाणोरसव दीपावली के आस-पास की सुविधाजनक तिथियों मे श्रद्धापूवंक मनायें । 
ऋतिकारी सगठन झा समाज के सस्थापक ऋषि दयानन्‍्द स्वराज्य के सर्वे 


अ्रथम उदधोषक थे स्वभावषा, स्वभूषा, स्वस॒स्कृति के प्रवल समर्थंक भी थे। नारी- 
अद्धारक दयाननद ने नारी द्षिक्षा, सारी को वेदोध्ययन का अधिकार प्रदान करते हुये 


उसकी प्राचोन यरिमा को पुन प्रतिष्ठित किया था। सत्य के प्रचारक स्वामी जो ने 


भारी धायु कुरीतियों, पाखडो व जाहम्बरो से सधय करते हुये सत्य को स्थापना के 
लिए बपने प्राणों की थाहुति दे दी ! विश्व के उपकार व कल्याण के लिए वेदों के मार्ग 
पर चलने का सन्देश दिया | उन्होने सस्कृत को सस्कति का धाधार एव जन-जन की 


आाषा [हुल्दी को राष्ट्रीय एकता को मूल सरत्र बताया | 


ऐसी बहुमुस्ती प्रतिभा के धनी महृषि दयानन्द का निर्वाणोत्सव सोल्लासपुर्वेक 
मनाना हम सबका पायन कर्त्तव्य है। १३ नवम्बर, दीपावली को सायकाल समाज 
मन्दिरो में श्रद्धापृबंक यज्ञ कर दीपमाला करें। ऋुरी-भोपडी फालोनियों, निर्घन 
वर्ग के भाईयों मे भी मोमबत्तियों के पैकेट वितरित करें ताकि उनके घरों में भी 
खुशियो का उजाला हो सके 


समाज राष्ट्र 4 मानव मात्र के लिए स्वामी दयानन्द द्वारा को गयी सैवाओं 
का स्मरण कर उन्हें श्रद्धाजलि अपित की जाये! बच्चों व छात्रों के लिए स्वामी जी 
से सम्बन्धित निबन्ध, वाद विवाद भाषण आदि प्रतियोतितायें आयोजित कर 
विजेताओं को भी निबणोत्सव कायक्रम से पुरस्कृत किया जाये । 

निर्वाणोत्सव कार्यक्रम आयोजन की सूचना तथा सम्पन्न हुए समारोह का 
समाचार अपने पत्र थाय॑ सन्देश मे मयाक्षीत्र प्रकाशनाथथं भिजवाने को व्यवस्था 
कराये | 





घथान सम्पादक--सूयं देव 


सहसम्पादक--विम लकास्त शर्मा 


३ "“आयंसम्देश ” साप्ताहिक 


३७ बगतूबर १९१३ 





धर्म को कहां कहां से बहिष्कत करागें ? 


डा० भवानी लाल भारतीय 


कई शब्द ऐसे होते हैं जितका पर्यायवाची शब्द अन्य भाषाओं में कठिताई 
ही मिलता है, यह नहीं भी मिलता । सस्क्रत का धम एक ऐसा ही छाब्द है। इसका 
ठीक ठीक अभिप्राय व्यक्त करने वाला कोई शब्द अन्य भाषाओं में है ही नही । इस 
लिए प्राय अभिकाश भारतीय भष्याओं ने तो इसे अपने शब्द भण्डार में बधावत्‌ 
स्वीकार कर लिया है। हिन्दी, बगला, गुजराती, मराठी, पजाबी, उडीया विंघी 
तथा अतलमिया में घम शब्द इसी रूप में प्रयुक्त होता है । मत, पथ, सम्प्रदाय, महृजब 
रिलीजन आदि शब्द उस अथ को दैने मे सवथा अममथ हैं जो “घम्” ब॑ व्युत्पत्ति 
लम्य धर्थ से हमे प्राप्त होता है। इसीलिए घम को परिभाषा को पृणतया वैज्ञानिक 
बताते हुए कहा गया--वस्तु स्वभावों धम श्वर्थात किसी वस्तु का स्वभाव ही उसका 
धर्म है | बस्तु के साथ व्यक्ति, पदार्थ, भौतिक शक्ति आदि को भी लिया जा सकता 
है । अग्ति का धम है जलाना | यदि आज के राजनीतिज्ञों को धाग्रह मानकर अरित 
धर्म निरपेक्ष हो जाये तो हमारा चुल्हा बृक जायेगा, हमारे कारखानों की भद्टिया 
शान्त हो जायेंगी । जल का पम उसकी श्रवण शीलता एवं प्रवाह है । यदि वह अपने 
इस धर्म है स्‍्वय को पृथक्‌ कर ले तो वह बोर कुछ भले हो जाये, जल नही रहेगा। 
इसी प्रकार वायु, आकाहा, सूर्य, चरद्र, पृथ्वी आदि सभी जड़ पदार्थ अपने-अपने घम 
(स्वभाव) के अनुसार अपना कार्य करते हैं । 


जो बात जह़ू पदार्थों के अगमूत धममं के लिए कही जाती है वही मानवजाति 
पर भी लागू होतो है। विद्यार्थी का घम्र यदि अध्ययन हैं तो शिक्षक का धम 
धध्यापन । व्यावसायी का घम्में वाणिज्य-व्यावसाय हैंतों सेनिक का धरम देश की 
रक्षा | यदि ये सभी लोग धाज के शासकों के आग्रह को मानकर घम निरपेक्ष हो 
जाये तो छात्र पढ़ना बन्द क रदेगा और अध्यापक छिक्षा दान से हाथ खीच लेगा ऐसी 
बराजक स्थिति मे समाज का क्‍या होगा, यहु सोचने की तकलीफ हमारे राजनेतिक 
नेता नहीं करते। वस्तुत धर्म निरपेक्ष शब्द अपने आप में मामक तथा बदतों व्याघात 
युक्त है। कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ धर्म निरपेक्ष ट्रोत ही ब्स्तित्व खो बैठेंपा । 
अपनी जलाने फी शक्ति को खतोकर क्षाग नहों रहेगी इसी प्रकार मानव भी अपने 
घर्म पै विमुख होकर जानवर भले ही बन जाये, वह मनुष्य तो हरगिज तही रहेगा । 
इसलिए नीतिकार को कहना पड़ा घर्मेण होन पश्ुलि समान । 


यहू बात नहीं कि लोग इस तथ्य से परिचित नही है। समझदार लाग जानते 
हैं कि धर्म जैसे उदात्त, महान भावों से युक्त तथा व्यापक अथ देने वल शब्द का 
किसी अन्य भाषा में पर्याय तलाश करता धुल में फूल उगाने के तुल्य है। लगभग २ 
वष पृ दरदशन पर राम नवमी के अवसर पर हिन्दी भोर अंग्रेजी मे समाचार 
प्रसारित किये गये तो पहले हिन्दी समाचार वाचक ने कहा--"राम धम के साक्षात 
प्रतिमान थे । धम मानों उनमें मूतिमान हो गया था । उसका यहु कथन वाल्मीकि 
के “राप्तो विग्रहवान्‌ धम ' का प्राय अनुवाद ही था। जब यही अभिप्राय व्यक्त 
करने का अवसर अग्र जी समाचार वाचक को मिला तो उसके सामने समस्या थी कि 
बह घम का अग्न॑ जी रूपान्तरण कस करे । क्‍या वह यह कहे कि 'राम वाज दि एम्बो- 
डिमैंट क्षाफ रिलीजन' । किन्तु ऐसा कहने से तो बात बनती नहीं | जो अ'भव्राय 
या भाव घम छब्द के प्रयोग से व्यक्त होता है वह॑ 'रिलीजन' से तो कथमवि प्रकट 
नहीं होता । फलत उसने अत्यन्त बुद्धिमता के साथ यही कहा 'रामवाज दि 
एम्बोडिमेंट श्लाफ धम _ | इसी उदाहरण मै सिद्ध होता है कि जो राजनीतिज्ञ धम 
ओर रिलीजन का धालमेल करते हैं वे तथ्य है कोसो दूर हैं तथा आत्मवचना पूर्ण 
छल ही उन्हें ध्रभीष्ट हैं । 

भाइये देखें कि घमं जसे उदात्त तत्व को सस्कृत के प्रचोन साहित्य में क्या 
कुछ कहा शोर कंसे लिखा गया है । ससार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ ऋगेद में धर्म 
का प्रयोग बहुवबचन 'घर्मा” के रूव मे मिलता है। ऋग्वेदीय विष्णु सुक्त में थाये 
त्रीणि पदानिविचक्रमे विष्णुरॉपा क्रदाम्य । अतो धर्माणि घारयन्‌” (२२/१७ मन्त्र 
का भाव पह है कि विदव का अन्तयामी परमात्मा विष्णु, त्रिविध पदार्थों और 
व्यवह्वारों का विधान करता है इसी कारण सब पदार्थ अपने अपने धर्मों को घारण 
कर ह्वकर्मों में प्रवत्त होते हैं । 

महाभारत में धर्म को धारण सयुक्त कह्ा--श्र्यात्‌ जो व्यक्ति, वस्तु और 
पदार्थ जिन तत्वों, गुणों, विशेषताओं के ल्लाधार पर अपना अस्तित्व रखता है वे ही 
उमके परम हैं । 


धारणाघर्म मित्याहुषमों घारयतेप्रजा । 
ये स्थाद धारणसयुकत सर्वे धर्म इति स्मृत । 
हती के आधार पर आगे चतकर “बतोपमंस्ततोजय ” जेंगी उक्तिया 
प्रचलित हुई क्योकि स्वक्तत्यनिष्ठ तथा स्वधम का आचरण करने वाला व्यक्ति 
निश्चय ही सवार सग्राम में विजय प्राप्य करता है। गोता के उपरृष्टा ने धर्में को 
मातवी कतव्य के अब 7० लेकर कहा-- स्वधर्म तिधन श्रेय परघर्मों भयावह 
स्व॒कतेंव्य पालन करते हुए मर जाता श्र यस्कर है किन्तु अपने कर्तेष्य कर्म को विस्पृत 
कर अन्य के धम को स्वीकार कर लेना हानिकर है। इस उक्ति को लौकिक ओर 
व्यावहारिक दृष्टि से स्मभने का प्रयत्त करें तो यही कहना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति 
स्वक्तत्य तथा व्यवसाथ आदि को करता हुआ ही श्रेय को प्राप्त करता है । विपरीत 
कतव्यो का आचरण करने से उसे दु छ ओर कप्ट ही मिलेंगे । 


स्मृतियों में मनुस्मृति का महत्व सत्रॉयरि है। मनु जैसे सावभोप विधानकार 
ने “धम ” को लेकर बहुविए उद्दान विचार व्यक्त किये है। एक ओर यदि वे घृति 
क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्र हू, घी (बुद्धि) विद्या, सत्य और अक्रोध के रूप 
में दशलक्षणात्मक घम का निरूपग करते हैं तो क्षश्यत्र शास्त्रों है मिस्‍्तर ध्वपती 
आत्मा की साक्षी के अनुकल (स्वस्यच प्रियमात्मन ) #गचरण को धर्म का लक्षण 
बताते हैं | किन्तु यह ध्यान रहे कि मनु का कहा धआात्मा को प्रिया लगने का अर्थ 
धाज की राजनीतिक छाब्दावली की “आत्मा फी आवाज” नही है । 
आज के परमाणु विज्ञान से अत्यन्त निकटता रखने वाने वंशेषिक दर्शन के प्रणेता 
आषार्य कणाद ने अम्युदय ओर निर्श,यस (हह लौकिक उन्नति ओर परारलोकिक 
कल्याण) की सिद्धि को घम कहा तो विगत छात्राब्दी है वेदिसझ विद्वान, दयानरद 
सरस्वती ने पक्षपातर हित, स्वायाचरण, सत्यभाषणादियुक्त, ईश्वराज्षा बेदी पै अविरुद् 
कतंव्यों को धर्म ठहराया । माधुनिक युग में घर्मं और राजनीति को अविभाज्य 
मानते वाले तथा साध्य की पवित्रता के साथ-पधाथ साधनों को पव्िचता पर जोर 
देने वाले महात्मा गांधी ने सत्य ब्लोर धहिसा को घम का अनिवार्य तत्व घोषित 
किया । हमारी परम्परा में धम का साक्षात्कार करने वालों को ऋषि कहकर पुकारा 
गया---साक्षाल्कृत धर्माण ऋषयो बमूवु । 


इस देश की घरती पर उत्प न जिन महापुरुषों मतीषियों भौर बिन्तकों ने 
धम का साक्षात्कार किया था, वे इस छाब्द में निहित धथ गौरव, इसकी व्याप्ति 
तया इसके सावभौम स्वरूप से भली भा त परिचित थे | राम, कृष्ण, व्याप्त, वाल्मीकि 
चाणक्य शकर और दयातन्द धादि तस्वद्रष्टाश्ो ने यहु घोषणा की कि बअर्म के 
मांग पर चलने से हो मनुष्य का कल्याण है अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। 
महाभारत के युद्ध मे अधम को वृद्धि पाता देखकर महांमति कृष्ण दे पायन को अपना 
हएय उठाकर यह घोषणा करनो पड़ी कि घम से ही अथ भर काम की प्राप्ति है। 
उन्हे खेद के साथ कहना परा कि ऐमे कल्प वृक्ष के तुल्य धर्म का पैदन (परिपालन) 
करने से आज वा प्राणी सकोच कर रहा है। ओर उनकी शवाज बहुरे कातो;में 
पड रही है -- 

उध्व बाहुविरोम्येष न व कदिचत श्रुणोति में । 
घर्मादयश्व कामषण्ड स धर्म कि न कैव्पते ॥ 

तथ्य तो यह है कि उसी युग में धर्म का लोप होना ध्ारम्भ हुआ ओर धर्म 
तथा अधम के यथार्थ को जानने का दावा करने वाला दुर्योपन भी अपने धर्षधर्माचरण 
का दायित्व स्वयं न लेकर अपने हृदय में स्थित किसी अज्ञात देव को उसके लिए 
जिम्मेदार ठहराने की धृष्टता करने लगा-- 

जानामि धर्म त व मे प्रवृत्ति जानाम्यध्र्म मे मे निवत्ति । 
फ्रेनापि दैवेन हृदिस्थितिन यथा नियुकक्‍्तोईस्मि तथा करोमि ॥ 

किन्तु दुर्योधन का यह कथन आत्मप्रव्धना तथा स्वय को बोला देने है 
भित्त नहीं था। 

क्षाज धर्म को राजनीति से पृथक करने की दुह्ाई दीं जाती है किन्तु क्‍या 
घमे है मिन्‍त राजतीति मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी ” मनु ने,तो 
शासकों को कतव्य विवेचत मुलक सातयें अध्याय के आारम्म में ही “'राजधर्म” शब्द. 
का प्रयोग किया है--- 

(शेष पृष्ठ ८ पर ) 
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श्री दंकराचायें का दुल्मुलवाद 


डा० प्रज्ञादेवी, वाराणसी-१० 


ब्रह्मश्ात के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप का बोघ एवं आध्यात्मिक ज्ञात विपासा को 
दत्त करने हेतु 'वेदान्त दशन” एक अनमोल पग्रन्य है। त्रेतवाद--ईववर, 
जीव, प्रकृति के स्पष्ट प्रतिपादक इृत्त ग्रन्थरत्न के सरल अह्यामीमांसताविषयक 
सुत्रो का स्वाष्याय करते हुये चित्त प्रसन्‍त दो जाता है । ऋषियों ने उसमें 
एवं सन्देह् निवत्ति हेतु ही छघास्त्र-रचतायें की हैं अत उन्हें ठमी रूप में पढ़ने 
सै तद्विषयक मन की अआन्ति दूर होते से चित्तप्रताद स्वाभाविक ही है, किन्तु 
बदोब के काल मे इन ऋषिप्रणीत प्रन्यो की टीका टिप्पणिया एव भाष्यों की 
भरमार होने लगी ओर वे हस प्रकार के लिखे जाने लगे कि हन भाष्यों के 
कारण मूल सुत्रो में लिखें ऋषियों के भाव ही तिरोहित हो चले । यद्यपि ऐसा 
प्राय सभी ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों मे हुआ किन्तु ससार में सम्भवत जो दु्दंला 
“बेदान्त दर्ोन” के सूत्रो की श्री शकराचाय सइश भाष्यकारों ने को है हसका 
दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। वेदास्त दशन -- ब्रह्म सुत्र के माधष्यकारों 
में प्रसिद्ध स्थान शक्षराचायें जी फो प्राप्त है. जिन्होंने त्रेतवाद के स्थान पर! 
स्वकल्पित अंदर तपरक “अह ब्रह्मास्मि थादि बाकयों की व्याख्य'यें करके लोगो 
को ध्यापक उलभन में डाल दिया। श्री शकराक्वाय जी ने स्वमतसा श्रष्यास 
अध्याश्रोप, माया, क्ोपाधिक ब्रह्म, निरूयाधिक ब्रह्म अभिन्‍तनिमित्तोपादान ब्रह्म 
श्षादि सब्द जाल रचकर यह सिद्ध किया कि जो हमारा शरीर या सधार है 
वह अध्याप्र-भित्थ्या ज्ञान मात्र है, वस्तुत जगत्‌ भूठ' है जीव परसेश्वर 
का टुकड़ा है जो हमारे शरीर मे माया अविद्या थे ग्रत्त सोपाधिक ब्रह्म के 
रूप में है। माया के हटने पर हम भी धुद्ध निरूपाधिक ब्रह्म हो जायेंगे । 
ईश्वर जगत का तिमित्त एवं उपादान कारण दोनो है इत्यादि ॥ 

श्री शकराचाय जी की सम्पूर्ण तप्त्या उपयुक्त वेद विरुद्ध इन्ही भूंठो 
मान्यताश्ो को सिद्ध करने में लग गई । लोक-व्यवह्वर मे जिस प्रकार एक 

कह्दी हुई भूठी बात्त बहीं खुल न जाए तो उच्च बचाने के लिए और पचात 
आठ बोलने पढ़ जाते हैं उसी प्रकार शकराचार्ण जी को अपने वेद विरुद्ध मे 
थद तवाद को स्थापित करते के लिए बहुत है पेतरे खेलने पडे फिर भी 
वे सत्य को भासा देने में ध्समधं हो गए और दबे स्वर है सत्य को कहना 
दी पढ़ा जिसके कुछ उदाहरण यहा प्रस्तुत हैं--- 

१ श्री दकराचायंजी का मात्य सिद्धान्त है कि “जीवों ब्रह्म मंव जाप 
अर्थात्‌ जीव छोर ब्रह्म गे श्विद्या कल्पित भेद है वास्तविक नहीं। अविद्या 
अर्थात्‌ माया के हट जाने पर जीव ओर ब्रह्म एक हो जादे हैं। दस विषय में 
आंकराबाय जी फे वेदान्द-भाष्य की टीका “'माभती” मे कहा है-- 

सत्य प्रमाथतो3्मेदेईपि अविद्यारोपि त भेदमुपाश्रित्य लब्धूलव्धव्यमाव 
उपपनच्चते । जीबो हमविद्यया प रब्रह्मणो भिन्‍नों दशित ।”” (बे०द० १-१-१७) 
अर्थात्‌ वस्तुत जोव और ब्रह्म भें अविद्यारोपित ही भेद है (वास्तविक नही) 
जिसे मानकर लब्भा--परमात्मा को प्राप्त करने वाला जीव एवं लब्बव्य --- 
प्राप्तव्य परमेश्वर यह भेद बनता है । जीव को अविद्या के कारण ही परमात्मा 
से बिन्‍न दर्शाया गया है अन्यथा जीव ओर ब्रह्म अ्षभिरत हैं यह श्री शकराचार्ये 
जी “विकृतस्थेब अह्णो जीवभावाम्युपगमात्‌” (वे०द० २ ३-१७) कहकर 
स्वीकार करते हैं। तात्पर्य हुआ कि नवीन वेदान्तियों का भविद्योपाधि रहित 
अह्य लब्धव्य है सथा अविश्वारोफित देहादि को प्राप्त ब्रह्म लब्धा है । बस यही 
भेद दोनो का है बरतुत्त भेद नहीं है । यह भेद अविद्या के हुट जाने पर समाप्त 
हो जाता है । 

धब प्रश्न है कि अविदा के हटते हो जब जीव शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव 
याला ब्रह्म हो जाता है तो परमात्मा मे एक्राकार हुए उस ब्रह्म (वस्तुत जीव) 
का पृर्ण सामथ्यें ब्रह्म वाला ही हो जाना चाहिए क्योकि इनमें परस्पर भेद 
सो रहा ही नहीं | श्री क्षकराचाये जी ब्रह्म के सामथ्यं के विषय में स्वय 
कहते हैं कि - “तद्‌ ब्रह्म उर्वेश सर्वेक्षष्तित जगदुृत्पत्तित्थतिलयकारण वेदाभ्स- 
झास्त्रादेवाबगम्यते (बे०व० १-१-४) अर्थात्‌ ब्रह्म ही सर्व सर्वक्षक्तिमान्‌ 
'खथा जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कारण है ये वेदान्त श्षास्त्र बताते 
है। इसलिए बहा हो जाने पर यही सामध्य जीव का भी [हो जाता चाहिए 


अयोंकि बह शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म टैजो हो गया किन्सुट्टयह कया ! 
आअपनी सारी मान्यताबों को ताख में रक्षकर|जगदुष्यापारवर्ज प्रकरणाइसन्नि- 


हितित्वाच्च” (४-४-१७) इस वेदान्द सूत्र के भाष्य में दकराचाय॑ जी स्पष्ट 
मान रहे हैं कि सृष्टि की रचना जैसा गृढ कार्य मुक्त जीव--निरूपाधिक ब्रह्म 
भी तहीं कर पाता यह केवल परमेश्वर का काय है। वे लिखते हैं-- 

“समनस्कत्वादेव चुंतेषामनेकमत्ये कस्यचित्‌ स्थित्यमिप्राय कस्यचित्‌ 
सहाराभिप्राय इत्येब विरोधो5पि कदाचित्‌ स्पात्‌ । अथ कस्यक्ित्‌ सकल्प- 
मन्वन्यस्थ सकलप इत्यविरोध समथ्येत । तत परम्रेश्वराकृततन्त्रत्वमेव 
इतरेबामिति व्यवतिष्ठते ।” (वे०द० ४-४-१७) 

धर्यात्‌ यदि समान सामथ्यें रस़ने वाले कई (मुक्त) जोव सृष्टि रचना 
करने लगें तो कोई सृष्टि को ध्यिति चाहेगा तो कोई प्रलय इस प्रकार परस्पर 
विरोध मुक्त हुए ब्रह्म में होगा अत यह सृष्ठि रचना परमेश्वर के ही सकल्‍्प 
शक्ति मै होती है न कि मुक्त जीव से । 

अब विदार यह है कि निलू्पाधिक ब्रह्म एवं सौपाधिक ब्रह्म ये दो भेद 
तो अविद्या हटने से पूर्व तकके हैं । जहा अविद्याः हुटी वहीं जीव शुद्ध बुद्ध मुफ्स 
स्वभाव वाला ब्रह्म जब हो गया तो फिर उस मुक्त स्वभाव वाले ब्रह्म जो 
शरद्व तावस्था को प्राप्त हो गया उक्षके द्वारा सृष्टि रचना क्यो नहीं हो सकती, 
यदि नहीं हो सकती जिसे जाप मात रहे हैं तो सइंशक्तिमान्‌ भौर धर्वेंशक्ति- 
मान के रूप में भेद तो यहा भी बना रद्दा फिर अद्वत कहा हुआ जिसका 
प्रतिपादन आप सारे शास्त्र भे महृता डिमडिम्र घोष के साथ कर रहे हैं ? 
जीवात्मा और परमात्मा दो चेतन सत्तायें पृथक पृथक्‌ मुक्त हो या बद्ध हर 
अवस्था में हैं यह सच्चाई आपके मु ह से निकल ही गई | 

२. श्री शंकराचाय जी के क्षद्त मत मे जीव को परमेश्वर का अदा 
स्वीकार किया गया है। माया के हुट जाने पर जब यह ब्रह्म में ही लोन 
हो जाता है तो जीव ओर ब्रह्म का भेद नहीं रहता। अब हस भूठी अंख- 
अधिभाव की मान्यता को भी शकराचाय जी सम्पुर्ण शास्त्र में चला नहीं 
पाये तो वेदाल्त दर्शन के अशाधिकरण में कह ही बैठे -- 

“अश्ष इवाणो नहि निरवयवस्य भुख्योह्श सम्भवति। छल्मात्‌ पुननिर- 
वयत्वात्‌ स एव ने भवति ? नानाब्यपदेशात्‌ । (वे०६० २ ३-४२) 

अर्थात्‌ जीव परमेश्वर के निरवयव होने के कारण परमेइक्र का मुख्य 


रूप 9 अश (टुकड़ा) नहीं है किन्तु अत के समान है क्योकि जीवों का नानात्य 
पाया जाता है । 
यहा जीव ओर ब्रह्म के अश अशिभाव के ख़ण्डन में प्रबल तक एवं 


युक्तिया होते हुए भी केवल एक ही बात रखी जाती है कि जब जीव परमेश्वर 
का अथञ है तो उसमें सवज्ञतादि गुण ईश्वर वाले हर अबस्था में होने चाहिए 
पर वह ईश्वर का टुकड़ा होकर मी अल्पन्न कैसे बत गया | देहादि को प्राप्त 
ब्रह्म के टुकड़े जीव को अविद्योगाधि--साया क्यो लग गई । जब वह जीव 
अश अज्ञान उपाधि वाला बन गया तो ईरंवर को क्यों यह उपाधि नहीं लगी, 
बह क्‍यों सवज्त्वादि गुणविश्विष्ट बना रहा । इस प्रकार प्रकारान्तर से जीव 
ओर ब्रह्म दो अनादि चेतन सत्तायें हैं यह सत्य बात हुई । यहा पूर्वापद विचार 
करने से पता लगता है कि श्री शकराचार्य जी लाख प्रयत्न करके वेदान्त दशा न 
के भाष्य के पृव विषद “अध्यासविचयार ” लिक्षकर भी न जगत्‌ को झूठा 
सिद्ध कर पाये हैं न जीव ब्रह्म का अभेद-अभिन्‍ननिमित्तोपादान सिद्ध कर 
पाये हैं बल्कि “तन जीवस्थोत्पत्तिप्लयो स्‍्त शास्त्रफलसम्वस्घोपतते “ 
(वे:द “शा० भाष्य २-३-१६) आदि उतके दवन जीव ओर ब्रह्म की पृथक्ता 
ही छिद्ध करते हैं । 

३ शक्तराचायं जी के अढ तवाद का तृतीय मत है कि यह सारा ससाय 
मूठा है स्वप्त के समात । साण्ड्क्योपनिषद्‌ फकी-- 

णरत स्थानात्तु भेदाना तस्पाज्जागरिते स्पृतम्‌ । 

यथा तत्र तथा स्वप्ने सवृतत्वेत मिलते ॥। (२-४) 

इस गौडपादीय कारिक्ा के भाष्य में श्री शकराचायें जी “बाह्य जगत 
स्वप्न के सरक्ष हैं! इस विषय मे लिखते हैं! --- 

“जाग्रद्रश्यावा मावाता वैतथ्यमिति प्रतिश्ञा। इश्यत्वादिति हेतु । 
स्वप्मरत्य माववदिति दृष्टान्त ।” (गौडपादोीय कारिका शा० भमा० २-४) 

थर्वात्‌ जागृत अवस्था में देक्षो गई चीज स्वप्न के समान भूठी हैं क्योंकि 

(शिव पष्ठ श पर) 


षड “यायेंफुवैत' परपतादिक 
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आदहों त्रेतवाद (४७) 
राजधिह भल्‍ला 
योगी रोग श्रादि व्याधियों को जीत लेता है 


पृथ्व्यप्तेजो<निलख पण्चात्मक योगगुणे प्रवते । 
न तस्य रोगों न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगारितभय छारीरम ॥ 
ह्वेता० २-१२ 
पृथित्री, जल, अग्ति, वायु आकाश मे--पाज भृतात्मक योग सिद्धि के उदय 
होते पर और प्रवत्त होने पर उस योगाग्निमय छारीर को प्राप्त हुए को न रोग है न 
जरा है और न मृत्यु है। पा भूतों के वशीकार सै योगी रोग आदि को जीत 
लेता है| 


योग साधना का पहला परिणाम 
लघुत्वमारोग्य, नीरोगता वणप्रसाद स्वरसोषुव च॑ । 
गन्ध शुभो मूत्र पुरषि मल्य योगप्रवृति प्रथा बदन्ति ॥ 
एबेता २ १३ 
देह का हलकापन, निरोगता, निलोभपन, मुख आदि का वर्ण प्रताद--वाणी 
में मिठास ध्लौर स्वर का कोमलपत, शुभगरघ ओर मूत्र पुरीष अल्प यह पहली योग 
प्रदर्ति--योग परिणाम योगी कहते हैं । 
शोक रहित हो जाता है 
ययैव बिम्ब मृदयोपलिप्त तेजोमय भ्राजते तत्सुघातम्‌ । 
तद्ाउपत्मतत्व प्रसमीक्षय देही एक कृता्ों भवति वीतशोक ।। 
वेता० २-१४ 
जेधे मिट॒टी सै लिया स्वर्ण पिण्ड भलो प्रकार धोया हुआ वह तेजोमय चम- 
क॒ता है बसे ही योग द्वारा मिमंल किये हुए आत्म तरव को अच्छी प्रकार देशभर 
धात्मा विद रद, कृताथ और शोक्ष रहित हो जाती है । यहु साधना का फल है। 


सर्व बन्धनों से मुक्त हो जाता है 

यदात्मतत्त्वेन तु बरह्मतत्त्व दीपोपमेनेह युक्त प्रपश्येत्‌ । 

धज भ्र्व सं तत्त्व॑विशुद्ध शात्वा देव मुख्यते सबवे पाशे । 

श्वेता० २-१५ 
जब समाधि में दीप की उपमा से--जसे दीपक पै अन्य पदार्थ देखे जाते हैं 

ऐश आत्मतत्व पे शुद्ध--परम पवित्र देव को जानकर उपासक सर्वबन्धनों प्र मुक्त 
हो जाता है । जब अपने आत्मा 9 परमात्मा के दर्श्षक होते हैं तो सारे बन्धन दूट 
जाते है । 


काल चक्र मे पडा रहता हे 

न सापराय प्रतिभ्नातिबाल प्रमाषन्त वित्तमोहेन मूढम्‌ । 

अथ लोको नारित परम्‌ इति माती पुन पुनवद्यमापघते में ॥ 

कठो ० १०२-६ 
जो प्रमादी --विषय विलास में आपकन है, धर्म के मोह से मूढ है आर्थात्‌ 

थर्थ कामता मे आत्मा को भी भूल बंठा है ऐसे मूल को परलोक --मुक्ति नही मिलती 
नही जान पढ़ती । यहो लोक है, परलोक नहीं है ऐसा माने वाला बार बार मेरे 
वध में पड़ता है। आत्म-विश्वास हीन जन काल क्र में ही पडा रहता है। 


सुख मिलता हैं वह वर्णनातीत है 
समाधि निधू त मलब्य चेतसो निवेशितस्थात्मनि यत्सुख भवेत्‌ 
न शकयते वणथितु गिरा तदा स्वयं अन्त करणेंन गृह्मते ।। 
मेत्र बी ० ६ है 


जिस साधक के समाधि योग से अविद्या आदि मल नष्ट हो गए हैं, जिसने 
आत्मस्य होकर परमात्मा मे बित्त को लगाया है। उसको परमात्मा के योग सै जो 
धुल मिलता है गह वाणी से बताया नहीं जा सकता वाजी उठका वर्णन करने में 
असमर्थ है क्योकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अस्त करण में स्वर्य गृहण 


करता है । 
क्रमस 
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स्वास्थ्य सुधा 
घरेल उपचार (१७) 


नेततराम शर्मा, प्रधान -मारतोय योग संस्थान पूर्वी जिला, दिल्‍ली-११००५॥ 


८२ बवासीर--नीम के अन्दर वाली छाल ३ ग्राम, गुड़ ५ ग्राम पीस क्र 
ग्रोसी बनाकर निगलें | खून रोकने के लिए ४५ निमोली रोज सखायें। ४४५ बद 
तेन्न पानी के साथ पीयें । यही तेल मस्सो पर लगायें बवाधीर दूर । 

८३ रात रोध--कच्ची तीन चार विमोली तोडकर सलाई घुमा कर छांखों 
में ध्वाजने रोग दूर । 

८४ नीम दातुन करने से दात साफ तथा पारिया रोग दूर | 

८५४ नीम के तरम पत्ते प्रात खाने सै खून की शद्धि होती है। 
१--शवेत कुष्ठ पर अनुभूत योग--- 

(१) त्रिफला, त्रिकूटा, चित्रक नागरमोधा बायविडिय और बच समान 
भाग लेकर कूट-पीस छातकर रख लो । एक तोला गरम पाती के साथ शाम को 
जाने पे कुष्ठ ठीक हो जाता है. तमय तीन माह । 

(२) नीम के पत्तो को जल में उबाल कर स्नान करता । 

(३) गाय के दूध मे तीन ग्राम नीम के पत्तो को पीस कर दो तीन मास 
तक सैबन करता । 

(४) रात मे नीम की छाया के तोचे सोना । 
२३--सफेद दाग-- 

(१) बासी मट्ठा थोडा बेसन और थोड़ी हल्दी मिलाकर रोज सफेद दागों 
में लगाकर सोना चाहिए श्र मु हु अधरे नींम के गरम पानी ह धो दैना चाहिए। 

(२) प्रतिदिन मट्ठा पीना चाहिए | 

क्रमक्ष 


कुछ चने हुए वेद मन्त्रों के भावो की काव्य, 
ब गोतों के माध्यम से व्याख्या (२१) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 

आयुक्त रूप व नाम चू कीत्तिर्व । 

प्राणश्वायानदुख चक्षुरव श्रोत्र च ॥। 

पयरण रसरचान्त चान्तादथ व ऋत व सत्य । 

चेष्ट थ्‌ पूत॑ च प्रजा च पशवरच ॥ बयव० का० १राबनु० शामं० ६१० ॥४ 

कांग्याथे--- 

बल-तेज बढ़े, भोजन-आच्छादन, नियमित ऋतु अनुधतार करो । 

पर-उपकार कार्य हित अपनी, दीघ आयु विस्तार करो। 

बिषय वासना-विरत रहो, सुन्दर बस्त्रों है आभूषित। 

सदाचार है बनौ लोकप्रिय अन्य पुरुष भी हो प्रेरित ।॥। 
शुभगुण घारण हेतु प्रमू यक्ष श्रवण ओर उपदेश करो + 
प्राणायाम योग से तन के, रोग सभी अवरोष करो ॥ 
पुनि प्रत्यक्षनुमान श्रादि के, अ्ष्ट प्रमाणो का विज्ञान । 
बने कछोटी सत्य-शोध्र की, उस पर चलो, बढ़ें सम्मान ॥॥ 

दुग्घ-मिष्ट जल-धोषधि-धी का, वंद्धक विधि से कर क्षोषन । 

इसी रीति से धान-अन्न का शोधन कर, पुनि कर भोजन ।॥ 

परमग्रह्म की कर उपासना, हो मत-बचत-कर्म यकृसा। 

पर उपकार यज्ञ कर प्रतिदित, सुखमंय॑ हो संधार बसा ॥ 
सब निज सन्तति धोर प्रजा को, सुन्दर शिक्षा दिया करें। 
सुस-सम्पस्र सभी होवें, प्रभु-धक्ति-मधुर-रस प्रिया करें ॥ 
हाथी-अध्व आदि पश्चुओ को, छिक्षा दे हा प्रतिदित | 


इनसे लें उपयोग ययोचित, आयें नहीं कभी दहुर्दित ॥ 
कमश:. 





१७ थ गहुबर १६९३ 


श्र 
जीवन-सार-सांस्कार 
श्री देवनारायण भारद्वाज 

किम्सु हर भुग्त भोमी शक्ति का हास अनुभव कर लेता है। इसीलिए बीरय॑ 
की रला और कम से कम पतन की प्र रणा वेदिक सस्कृति सदंव हे देती चली 
काई है। गर्भाषाव सस्कार सस्तानोत्पत्ति के उहद्य सै पति-पत्नी जिस रात्रि में 
प्रथमबार विषय लिप्त होते हैं--उसपै पृथ के दित मे यह सम्कार किया जाता है। 
हुर सरकार की भाति, इध्मे भी सम्बन्धियों व झित्रों को आमन्त्रित कर यज्ञ किया 
जाता है । सामान्य हुवन-सामग्री तथा पूा के अतिरिवत इसमे कुछ विशेष वस्तुओं 
है धाहुतिया दी जाती हैं । घी-दूध, शवकर को भात में मिला कर ६ आहुति दी 
जाती हैं । € मंत्रों है घृत एव मोहन भोग । (मिष्टान) मिलाकर काहुतिया दी 
जाती हैं । प्रथम ६ मत्रो से अपने बाहुर-भीतर व्यापक अग्नि को प्रभु का प्रतीक 
मानकर उससे शुद्धता एवं शक्ति की प्रेरणा प्रार्थंथा की जाती है। अगले नो मत्रों 
में प्रकृति प्राणियों के उदाहरण सामने रखते हुए और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हुए 
गर्म स्थापना की चेष्टात्मक्ष प्राथना की जाती है। सस्कार के ध्न्दगत घृत को २० 
झाहुतिणा दी जातो हैं, जिनमें श्वर्ति वायु चन्द्र सूप एवं देवममूह के प्रथम पचक 
सै पापी लक्ष्मी तनू ' इस मेरी स्त्री के द्वरीर पर यदि कोई अचर्माचरण ऐ॥ै प्राप्त 
घन सम्पत्ति था आभूषण हो तो उसे दूर करो, द्वितीय पचक से 'परतिश्नी तनू ” -- 
शर्थात पत्नी सौभाग्वती बने रहे--वड़ बिधवा न होने पाये, तृतीय पचन है पत्नी 

न्तानहीत न होने पाये, चतुर्थ पचक से “अपसब्या तन --बआर्थात स्त्री, पति के 

प्रतिकूल न चलने की प्रभु, देवताओं से प्राथना की जाठी है। हुर मंत्र के साथ 
प्राथश्चित की भावना जुडी रहती है अर्थात इन इष्टियो पे अपने चित्त को शु 
करना होता है। यज्ञ शेष सुवा के शेष रहे घृत को आगे रकखे उदक पात्र मे रखते 
गए हो उससे स्त्री स्तानागार में मर्दन करके स्नान करे। वधू वर के वामगता में 
उपस्थित होकर यज्ञ कुण्ड की प्रदक्षिणा करके दोनों सुय का दर्शन करें शौर छ 
सत्रो का पाठ भी करते जायें हन मन्त्रों को बातें बड़ी उत्साहवधक हैं । (--सतान 
ऐसी हो जो हजारो में एक कही जा सके । २--सन्तान प्रतिदिन बढ़तो-बढ़ती सो 
वर्ष तक जीने वाली हो | ३--उसकी सूर्य लोक, शन्तरिक्ष लोक एवं पुथ्वी लोक के 
सभी उपद्रयों सै रक्षा हो । ४--प्रभू बन-पर्वत, स॒ष्टि के सभी पदार्थ सन्‍्तान के 
चेत्र तू लय हो जायें ताकि सुष्टि के हुर पदाथ में वह ईश्वर का दर्शक एवं आमार 
मानें । ६-- हमारो व सस्तान की आाखे ऐसी हो --जो सृष्टि की ही समीक्षा फर 
सके । ६-- हम व सन्तान सूर्य के सुन्दर रूप को देखें, जिससे स॒ब्टि के सभी श्रेष्ठ व 
निकृष्ट रूप बनते हैं । निर्माण एवं ध्व स दोनों की समझ विकसित कर सके । 

केदर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री छोटी इलायची मिश्रित दूध रात्रि में पान 
करने की शास्त्रोन्ति है। दो ऋतुकाल व्यर्थ जाने पर प्रथम प्रसृता गाय के दूध का 
२ मात दही कौर जो के दानो को सेक-पीसकर २ मापै सिलाकर पली द्वारा प्राशन 
करने से सफलता होती है । सन्त उत्पत्न तो हो ही रही है, प्रत्युत उत्तम सन्तति 
के निर्माण के लिए इस सप्कार की उपादेयता असदिग्ध है । 


२- पु सबने सस्‍्कार 

गर्भ निदरणय हो जाने पर माता-पिता का आक््षण संतान की सभावनाशों 
को जोर हो जाता है । कम हैं कम प्रथम ससतान के समय तो ऐवा होता ही है, 
जयकि अब परिवार नियोजन विज्ञापन व प्रचार ने आगे की सनन्‍्तानों के लिए चिन्ता 
का वातावरण बने दिया है। हर कोई अपनी सन्तान को अपनी कल्पनाओ के धनु- 
सार उत्पन्न हुआ देखना बाहृता है । जब तक सन्तान मा के गर्भ से वास करती है, 
तब तक उत्तके तन-मन को माता पिता अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। प्रभु- 
प्रकृति ने यह अधिकार मा के हाथ में दे दिया है कि वह उपको जैसा चाहे वसा 
बनाये । उनन्‍्तान सत्पस्त होने के वाद जब बिगड़ जाती है तो माता पिता खिल्त होकर 
सारे दोष अपनी सन्तान पर मह्ते हैं। वे यह भ्ल जाते हैं कि छिलोने को खाये में 
ढालते समय जब उन्होने ध्यान ही नहीं दिया और बाद में वह कुरुप रह गया तो 
दोष कियका है । 

नर हक व की वन की मिन न अल टिक नमक नमक ५ हल क्रमश 


“सब से प्रीति पूर्व कधर्मानुसार यथायोग्य वर्त ना चाहिए । 
“>संब मनुष्यों को सामाजिक सवहितकारी नियम पाले में परतञ्ा 
रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वत्तश् रहैँ। 











"्यावेसन्देश ' छाप्ताहिक | 





+. शक 
श्री शंकराचाय का हुलमलवाद 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
वे दिश्ाई देती हैं? क्या गजब तक है। क्या ससार में जो जो भीजें दिज्लाई 
देती हैं वे सब भूठी होती हैं। तब तो शंकराचायें जी आप भी जब सशरीर 
हयमात ये तो बाप भी झूठे एवं बापकी मान्यता भो महाझूठी हो गई । अब 
हमे यहा देशना ये है कि श्री शकुराचाय जो अपनी इस मान्यता को अपने ही 
भाष्यो मे कहा तक चला पाये हैं तो देख लोजिये--- 

“बधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌'' (२-२-२६) इस वेदाल्त दर्शन के सूत्र का 
भाव्य करते हुये श्री हकराबायं जो पुन करवट ले लेते है अर्थात्‌ अपनो ही 
मान्यता को अपने आप ल्लषण्डित करते हुये लिखते हैं -- 

“न स्वप्ताविप्रत्ययवज्जाग्रत्पत्यया भवितुमहन्ति । कस्पात्‌ ? वैधर्म्यात्‌ 
वेधम्य हि मवति स्वप्तजआागरितयों , कि पुनर्वेघम्यम्‌ ? बाघाबाधाविति ब्रूम । 
बाध्यते हि स्वप्तोप नब्घ बस्तु प्रतिबुद्धस्थ मिथ्या मयोपचब्पो महाजनसप्तायम 
इति। ने हास्ति मम महाजनसमागमो, तिद्राग्तान तु में मनो बबव तेनेषा 
अ्रान्तिरद्वभूवेति “' (वे०द०शा०्भा० २२ २६) 

अर्थात्‌ स्वप्त में जो मिथ्या प्रतीति हांती है बसी प्रतीति जागुत श्ववस्था 
की नहीं होती क्योकि स्वप्न धौर जागृत अवस्था में वधम्यं है। जिस बस्तु 
को हुम स्वप्नावस्था मे देखते हैं जागृत अवस्था मे उप्ले बेसा नहीं पाते । 
हमने स्वप्न में किसी महापृरुष के दशंत किये पर आाख्र खुलने पर देखा कि 
यह नहीं हैं इस पता चलता है कि स्वप्नावस्था के पदार्थ यथार्थ नहीं किन्तु 
जायृत धवस्था में देखी हुई बात सत्य है।' इस प्रकार महात्मा शकराचार्य 
जी यहा तो सत्य का गला न धोद पाये, अपनी ही मान्यता को खण्डित करते 
हुये कह ही बेठे कि यह दृश्यमान जगत्‌ स्वप्न के समान भूठा नहीं सत्य है। 

वस्तुत सत्य ब्रह्म के द्वारा रचा हुआ यहू जगत्‌ झूठा... भी कंसे सकता 
है ? यह प्रवाह से नित्य भो है और सत्य भी है, 

इस प्रकार हन कुछ उदाहरणों के द्वारा देखा जाये तो जिस शरद त मत 
की स्थापना श्री शकराचाये जी ने जी तोड़ परिश्रम करके की है वह उनका 
झ तवाद न होकर मात्र दुलमुलवाद है क्योंक्ति अपनों मान्यताध्यों पर वह 
स्वय स्थिर नहीं रह पाये हैं। रेत की दीवार पर महल कभी नहीं खड़े 
हो सकते । मूठ मूठ रहेगा, उसझै सच्चाई फूट कर रहेगी धत शकराधार्य 
जी को वेदोक्त सत्यता, न चाहुकर भी यत्र तत्र दबे मन थे स्वीकार करनी 
ही पड़ो है। ध्वास्चय्य है कि आज ये तवीन वेदान्तियों के चेले सब कुछ मूठ 
जब मानते हैं तो मन्दिरों मे घण्टे घडियाल क्यो बजाते हैं बहु सब भी तो 
भूंठ है। जब श्री शकराचायं जो अपनी दशहलोक़ो में स्पष्ट कहते हैं कि-. 

न वर्णा न वर्णाश्रमाचा रघर्मा न मे धारणाध्यानयोगादयो5पि । 

अनात्माश्रयाहू प्रमाष्यासहानात्‌ त्देको5दशिस्ट शिव केवलोऋम ।। 

[४० श्री श्षकरग्रग्थावलि , दशइलोकी ) 

अर्थात्‌ “न घारों ब्ण 9 न वर्णाश्रमों के कोई आचार घम हैं न धारणा 

ध्यात योगादि ही हैं. सब कुछ अध्याउ है. इसके हटते हो हम केवल 

शिव --बह्म हैं ।” इस प्रकार इन अद्वंतवादियों के अनुसार तो किसी भी 

श्रेष्ठाचार का कोई महत्व है ही नहीं फिर क्‍यों सस्यामी बनक्षर ससार को 
ये लोग ठग रहे हैं । ये सढ तो इनकी अजब लीलायें ही हैं । 





हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स ; 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


दृरश्भाष--४६२५०४२ 





६ “जआयंसन्देश” साप्ताहिक 


सर्वा गीण विकास में बाल सवाए' उपयोगी 
प्रिध्तिपल रणजीतसिह 


बालकों की शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक व सर्वा गीण विकास के 
लिए शिक्षक सस्थाओ में बाल सभाऐ उपयोगी हैं । 


उपरोक्त विचार निरीक्षण काल मे सभा गुरुकुल कांगडी हरिद्वार 
के उद्घाटन समारोह सम्बोधन मे आये विद्या सभा, गुरुकुल कागडी के 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रिग रणजीतर्सिह ने अध्यक्ष के रूप में कहे । ब्रह्मचारियों 
द्वारा प्रस्तुत सॉँस्कृतिक कार्यक्रम को सहारा । 


मुख्य अतिथि आये विद्या सभा गुरुकूल के मन्त्री प्रो० प्रकाशवीर 
“विद्यालकार" ते कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था से बालकों मे आत्म 
विश्वास आता है। छपी प्रतिभाओ को प्रस्फुटित होने का अवसर मिलता 
है। वक्‍तृत्व कला को विकसित करने के लिए इस प्रकार के आयोजन की 
आवश्यक्ता पर बल एव प्रेरणा दी | 


समा उपमन्त्री प० वेदब्त छर्मा ने बालकों के अनुशासन व्यवस्था 
की प्रशसा की । गुरुकल कागडी से अनेक तरह से जुडी आर्य विद्या सभा 
की प्रतिष्ठि सदस्या आये विदृषी श्रीमती प्रभात शोभा पण्डिता ने देश की 
धरोहर राष्ट्‌ के भविष्य बालको के चरित्र निर्माण मे सुब्यवस्थित तथा 
अनुशासन जीवन निर्माण में गुरुकुल की उपयोगिता पर बल देते हुए बच्चों 
से शिक्षा प्राप्त करने के अतिरिक्त अनेक कार्य-क्रम मे उत्साह से भाग लेते 
की अपील की । 


कुलपति एवं मृख्याधिष्ठाता ष्टा० धर्मपाल जी ने कहा कि ब्रह्म- 
चारियो को गृरुकुलीय वातावरण-पद्धति से व्यवहारिक ज्ञान देने के प्रयासों 
के लिए कृत सकल्पित है ) ब्रह्मचारियों की विशेष पहचान बनाने के लिए 
सभी अवसर प्रदान करना उनका विज्वेष लक्ष्य है 


मुख्याध्यापक डा० दीनानाथ तथा बाल सभा अधिका रियो ने ब्रह्मचारी 
टोकाराम अध्यक्ष, रोहताश कुमार मन्त्री, आशुतोष सयोजक तथा अभय- 
कमार सेनापति ने अतिथियों का माल्यापंण कर स्वागत किया। शिक्षक 
आयोजन सर्वश्री प्रेमचन्द्र, टीकमसिह एवं प्रकाशवीरसिह के मार्ग दर्शन में 
सम्पन्त हुआ । 


सहायक मुख्याधिष्ठाता प० महेन्द्र कुमार ने सभा मनन्‍्त्री जी द्वारा 
वकृत्व कला प्रोत्साहन हैतु अपने पिता स्वर्गीय प० धममंपाल विद्यालकार 
की स्मृति मे एक चलविजयोपहर देने की घोषणा करते हुए, सभी 
अतिथियों का धन्यवाद किया । 


स्वाभी सच्चिदानन्द शास्त्री का निधन 


स्वामी सच्चिदानन्द शास्त्री अमृुतसरी का १६ सितम्बर, ६३ को 
निधन हो गया और उसी दिन उनका अन्त्येष्टि सस्कार सम्पत्त हुआ। 
आये युवा! विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री प० श्याम प्रकाश आये एवं 
प्रतिष्ठित महानु भावों ने स्वामो जी की हिन्दी और आये समाज के प्रति की 
गयी सेवाओ का स्मरण कर उन्हें भावभीनो श्रद्धाजलि अपित की । 


वी प्रध्व काश श्रा) नही रहे 


नई दिल्‍ली | आये समाज निर्माण विहार, नई दिल्‍ली के मन्त्री श्री 
प्रेम प्रकाश आयें का २६ सितम्बर को आकस्मात निधन हो गसा । वे ५४ 
वर्ष के थे। ३० सितम्बर को समाज मन्दिर में शान्ति यज्ञ श्री दिनेश 
शास्त्री के ब्रह्मत्व मे सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर शोक सभा मे दिल्ली 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य के उपप्रधान श्री विम्शबर नाथ भाटिया, दक्षिण 
दिल्ली वेद प्रचार सभा के महामन्त्री श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता एव यमृना- 
पार की अनेक समाजो के अधिकारियों ने भी श्री प्रेमचनद आये द्वारा आये 
समाज के प्रति की गयी निष्ठापृर्ण सेवाओ का स्मरण कर उन्हे श्रद्धाजलि 
अपित की। निर्माण विहार समाज की उन्होंने ११ वर्ष तक मन्त्री के रूप 
में उल्लेखनोय सेवा की । परमपिता प्रभु से प्रार्थना है कि दिवगत की 
आत्मा को शाति व परिवार जनो को दारूण दु ख सहने की क्षक्तत दें । 
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गुरुफूल काँगडी के बढ़ते चरण 
यज्ञ परोपकार का आधार है 


--१० प्रकाहवीर विद्यालकार 

मानव कल्याण के लिए रचनात्मक काये का सकल्‍प लेना और उसे 
पूर्ण करना ही यज्ञ का वास्तविक रूप है। परोपकार का आधार है। ये 
उदगार अवेक वर्षों से उपेक्षित, असामाजिकता के ग्रस्त आये समाज 
मन्दिर गुरुकुल कागडी मुक्त तथा जीण>द्धार के बाद पुन यज्ञ साप्ताहिक 
सत्सग का शुभारम्भ करते हुए आरय॑ विद्या समा गुरुकुल कागडी के मनन्‍्त्री 
प० प्रकाशवीर “विद्यालकार” नें व्यक्त किये। आये समाज मन्दिर 
गूरुकुल काग़डी को वेद की ज्योति जलाए रखने की स्थिति में पुन पहुचाने 
के लिए कुलपति डा० धर्ंपाल जी तथा सहायक मुख्याधिष्ठाता महेन्द्र 
कुमार की सराहना की गयी । 

गृरुकुल कागडी की रक्षार्थ एक जुट होकर असामाजिक अनायंत्व 
पूर्ण कार्यों का ढटकर मुकाबला करने हेतु श्री विद्यालकार जी ने आवाहन 
किया। भारत भ्रमण पर आये हुए लगभग ५० वर्षों से अमेरिका निवासी 
भारतीय श्री इन्द्रप्रसाद जी ने कहा कि विदेशों मे अनुभव किया जा रहा 
है कि मानवतावादी वैदिकता भारतीय ही लोक कल्वाणकारी है, और यज्ञ 
का प्रचार प्रसार हो रहा है। भौविकतावादी चमरक-दमक में भारतीयत्व ही 
शान्ति का एक रास्ता अनुभव किया जा रहा है। इसीलिए अब भारत की 
ओर विदेशों का भुकाव बढ रहा है। 

उपमन्त्री प० वेदब्रत शर्मा ने आये समाज को पुनर्जीवन देने के कार्य 
को सराहा | 

कलपति डा० घमपाल जी ने इस शुभ अवसर पर सभी का स्वागत 
करते हुए आयें समाज की उपयोगिता पर प्रकाश हालते हुए जीवन की 
साथकता ही वेदानूसार जीवन व्यवस्थित करना बताया। कुलपति जी वे 
कहा कि गुरुकूल कागडी के कर्मचारियों को यज्ञ साप्ताहिक सत्सग के लिए 
पुन अवसर देने हेतु सहायक मुल्याधिष्ठाता महेन्द्र कुमार साधुवाद के 
पात्र हैं । 

सहायक मुख्याधिष्ठाता महेन्द्र कुमार ने दिया। यज्ञ के रचनात्मक 
स्वरूप के प्रकाक्ष मे १ जुलाई से तये कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता डा० धर्म- 
पाल जी के निर्देशन के किये गए वृक्षारोपण, परिसर सुन्दरीकरण व्यवस्था, 
सदभाव, सहयोग ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं शिक्षा स्तर 
सुधार के लिए किये गए कार्यों का सक्षिप्त विवरण देते हुए प्रत्येक रविवार 


को प्रत्त ५-३० बजे से यज्ञ-सत्सग में भाग लेने हेतु सभी से अपील की । 
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लेखकों से निवेदन 


-- सामयिक लेख, त्यौहारों व प्षों है सम्बन्धित रचनाएं कृपया अक 
प्रकापनन से एक मास पूर्वे भिजवायें । 


--भआय॑ समाजो, आये शिक्षण सस्थाओं ब्ादि के उत्सव व समारोह के 
कार्यक्रमों के समाचार आयोजन के पश्चात्‌ ययाश्ीत्र भिजवाने की व्यवस्था करायें । 


“+सभी रचनायें अथवा प्रकादनार्थ सामग्री कागज के एक ओर साफ-साफ 
लिखी अथवा डबल स्पेसें में टाइप की हुई होनी चाहिए । 


--पता बदलने अथवा नवीकरण शुल्क भेजते समय ग्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भी अवश्य लिखें। 


-अआयय॑ सन्देश का वाधिक शुल्क २५ रुपये तथा श्राजीयन शुल्क २६० 
रुपये है। आजीदन ग्राहक बनने वालों को ५० रुपये मूल्य का वेदिक साहित्य अबवा 


जाये सन्देश के पुराने विशेषाक निछुल्क उपहार स्वरूप दिए जाए गे । स्टाक 
सीमित है। 


--जाये सन्देश प्रत्येक शुक्रार को डाक से प्रद्ित किया जाता है। १४ 

दिन तक मी अक न मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र अवश्य लिखें। 
--अआय॑ सन्देश के लेखको के कथनों या मतों है सहमत होना आवश्यक 

॥ 

पाठकों के सुकाव प्रतिक्रिया आमंत्रित हैं । 

कपया सभी पत्र व्यवहार व ग्राहुक शुल्क विल्‍लो झायें 
प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड़, नई दिल्‍लो के नाम भेजे । 

>-सम्पादक 
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पं० ज्वितीश वेदालंकार स्मृति न्याप् 


दिवगत प० क्षितीश वेदालकार की पुण्य स्मृति में उनके द्वारा 
अपनाए गए कार्यक्षत्रों मे कायरत और उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित 
एवं विकसित करने के लिए उपयुक्त नाम से एक घर्माथ न्यास की स्थापना 
की गई है। न्यास के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं 

(क) बिना किसी लाभ की दृष्टि के सस्कृत भाषा व साहित्य पत्र 
कारिता पर्यटन विज्ञान एवं अय सामान्‍य ज्ञान की शिक्षा की प्रगति हेतु 
सस्थाओ की स्थापना उनका सच लन पोषण आदि करना। ख) शिक्षा 
और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करते के लिए किही ससस्‍्थाओ या व्यक्तियों 
को विशेषत विद्वान उपदेशको सस्क्ृत पठन पाठन' में सलग्न छात्राओं 
पत्रकारों को सहयोग राशि छात्रवृत्ति सम्मान राशि या च'दा आदि देना । 
(ग) साहित्यिक सास्क्ृतिक सामाजिक नतिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक 
अथवा शक्षणिक ज्ञान एव मृल्यों को स्थापित करने वाली पस्तक पस्तिकाओं 
प्रपत्रो आदि का प्रकाशन एवं लागत से कम या समान मुल्य पर वितरण ! 
(घ सामा य जनता के उपयोग एवं कल्याण हेतु किसी भी अय उददेश्य 
को अपनाना जिसमें वयक्तिक लाभ हेत्‌ किसी प्रकार की गतिविधि सम्मि 
लित न हो । 

न्यास के कायकलाप का शुभा रम्भ प० क्षितीश वेदालकार की प्रथम 
पुण्यतिथि (२४ दिसम्बर १६६९३) पर अनेक गुरुकुलो के छात्रों की विभिन्‍न 


करक़-दष-+क- “सह व अक-“कद कर पद “नेक “यो +पक+ ता सफ--सह--पकन-क+-+क- “पी शा “क- वी" >सफ वाक--प_पक कट बाइक + 






है स्वादिष्ट 
शीतल एफूर्तिदायक | 
जीस प्िप का प्रयोग गयता 
दही भल्ला तथा गोल गष्पो 
के स्वाद को भी बढ़ाता है | 


8 


70 वर्षों से आपका 
विश्वसनीय नाम 












क्‍ एम डी एच प्रा० 


क गुड़गांव ७ गाजियाबाद # कानपुर ७ कठकता 
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श्री प्रकाश चन्द्र गुप्त को पत्नी शोक 


नई दिल्ली श्रो प्रकाश चन्द गप्त एडवोकेट की धमपत्नी श्रीमती 
प्र मलता गप्त का २३ सितम्बर ६३ को निधन हो गया। वे ६४ वष की 
थी और कुछ समय मे बीमार चल रही थी । 

उपी दिन लोधी रोड शमझान घाट पर उनका अ त्येष्टि सम्कार 
किया गया ओर भारी सख्या में उपस्थित महानुभावों ने उठे अन्तिम 
श्रद्धानजलि अपित की । ३३ सितम्बर को आय समाज ग्रटर कलाश ₹ मे 
शान्ति यज्ञ एव शोक सभा में विभि न सस्थाओ एवं आय समाजो क प्रति 
ष्ठित नर न रियो ने श्रीमरी गुप्ता को भावसीनी श्रद्धाजलि दी । प मपिता 
परमात्मा से प्राथना है कि वे दिवगत की आ मा को श्ञाति एवं परिवार 
जनो को दु ख सहने की शा ति प्रत न कर 





विषयो पर प्रतियोगिताओ से किया जा रहा है । यह अ योजव स्व अचय 
श्री राजेद्र नाथ शास्त्री द्वारा स्थावित श्रीमद दयान द वेट विद्यालप्र 
गुरुकूुल गौतम नगर नई दिल्‍ली मे होगा। 
च्यास के उदरेश्य की पूति के लिए यास के कायकलापो में आपका 
आशिक एवं अन्य सहयोग प्रार्थनीय है 
सम्पक सत्र न्यास कार्यालय 
डी ८५१ गुलमोहर पाक नई दिल्‍ली ४६ दूरभाष ६६२५६५ 


छात्र राष्ट रक्षाथ संकल्प ले 

गुरुकुल कागडी ब्रह्मचर्याश्रम मे बाल सभा 
द्वारा आयोजित गुरु बिरजानन्द दिवस पर 
सम्बोधित करते हुए सहायक मख्याधिष्ठाता 
प० महैद्रकुमार ने कहां कि यदि गर विर्जा 
नद के आचायत्व मे महषि दयान द ने विद्या 
ध्ययन न किया होता तो वदिकता का पुनउ द्वार 
होकर भारत अशिक्षा अधविश्वास पाखण्ड 
गुरुडम शोषण दासता के अघकार से न उभर 
पाता। आज पुन भारत राष्ट की स्वाधीनता 
सास्क्रतिक धरोहर को नष्ठ कर अखण्डता को 
चनौती दिये जान का कुचक्र चलाया जा रहा है। 
छात्रो को शिक्षित होकर योग्य प्रतिभाशानी 
निष्ठावान चर्त्रिवान एवं राष्टभक्त नागरिक 
बनकर राष्ट रक्षाथ सकलल्‍प लेना चाहिए । 

आयोजन अध्यक्ष श्री जनेश्वरपाल शास्त्री 
ने ब्रह्मचारियों को गरुविरज न द और उनके 
परम भक्‍तशिष्य मह॒षि दयान द के प्ररक प्रसग 
से लाभाविन्त किया । सेनापति बह्मचारा अभय 
कुमार ने धन्यवाद दिया। 


चुनाव सप्म भार 


आय समाज मुलतान) देव नगर न दिल्‍ली 
प्रधान श्री बृजनन्दन प्रकाश उप +घान रघवर 
दयाल व श्री ज० व० वाली मत्रीश्री मज 
मोहन शर्मा तथा कोष/ध्यक्ष श्री अशोक कुमार 
गुप्ता। 

“आय समाज कमपुरा न० दिल्‍ली प्रधान- 
श्री हरिनारायण गप्ता उप प्रधान श्री कणसिह 
आये व श्रो मदन लाल रोटिल्ला मत्री श्री 
यशपत राय गृप्न उपमन्त्री श्री राम किशोर, 
प्रचार मन्त्री श्री सोहन लाल कथूरिया एक 
कोषाध्यक्ष-श्री शिवनन्दन लाल । 











“सब काम घर्मानुसार अर्भात सत्य और 
असत्य को विचार करके करने चाहियें। 
“संसार का उपकार करना इस समाज का 


मुख्य उद्देश्य है अर्थात क्षारीरिक आत्मिक 
और सामाजक उन्नति करना । 








(पृष्ठ २ का शेष) 
राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथावत्तो भवेन्नूप । 
सम्मवष्च यथा तस्य सिद्धिरच परमा यथा '। ७।१ 
श्र्यात राजा कंसा होता है या बताया जाता है श्लौर इन्ही राजधरमोंका 
पालन कर वह परम सिद्धि को कंछे प्राप्त करता है, यह सारा विषय थ्ागे वर्णन 
किया जायेगा । खेद है कि आधार, मनु शुक्र कामन्दक, बृहस्पति, चाणक्य श्रादि 
राजनीति प्रणेताओ के तात्त्विक आादर्शों और उपदेशों को भुलाकर आज की छल 
छिद्र पूर्ण राजनीति करने वाले व्यवसायी एयम्‌ स्वार्थी राजनीतिज्ञों ते राजनीति को 
उस घर है पृथक करने का बीडा उठाया है जिसके बारे में आधाय॑ कोटिल्य ने 


कहा था-- 
श्र्यात यदि मनुष्य को सुल्ल ऋमीष्ट है तो उसको प्राप्ति धम' सै हो सम्भव 

है धोर ढव धरम की संस्थाव है | 
कंसी विडम्बना है कि आज के राजतीतिश्ष धर्म, मत, पन्‍्य और मजहब के 
अन्तर को नहीं समझते । क्षौर यदि वे सममते भी हैं तो जानबूककर धर्म निरपेक्ष 
जे परस्पर विरुद्ध भाशय देने वाले कृत्रिम शब्द को गढ़ कर उसको प्रचारित कर 
रहे हैं। वस्तुत कोई शासक या सरकार पन्‍्य निरपेक्ष तो हो सकती है किन्तु घ्म 


सुखस्य मूल धर्म और घर्मस्य मुल राज्य । 


“आर्यसन्देश ” साप्ताहिक 
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पूर्व मुमतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स नं० यू (सी०) ३३६/६३ 
१७ अक्तुबर १६९३ 






निरपेक्ष नहीं । हमारे देश में जेत बोद,, आस्तिक, नास्तिक आदि धनेक मत हैं, 
कबीर, नानक, दांदू आदि द्वारा प्रवतित नाना पन्‍य भी हैं। पारसी, यहूदी, ईसाई, 
इस्लाम शक्षादि विभन्‍न मजहब भी हैँ किन्तु इनके अनुयायायों द्वारा मह कभी 
नहीं कहा गया कि उतकी मजह॒बी मान्यताद्यो को लेकर शासन चलाया जाये । 
हमारे देश का शासन (कुछ काल को छोड़कर) सदा ही पन्‍्थय निरपेक्ष रहा है। इस 
देश में विभिन्‍न मत पन्‍यों के अनुयायी सदा सै रहुते आये हैं किन्तु क्षासको ने मात्र 
मत, पन्‍्थ के आधार पर उनके कमी भेदमाव पूछण॑ व्यवहार तहीं किया । हमारे यहां 
घामिक, दार्शनिक धोर अन्य प्रकार की मान्यताओं को लेकर धास्तरार्थ, तक वितर्क 
तथए विवाद होते रहे किन्तु इस देश के परय निरपेक्ष शासन मे उनके इस बुद्धि 
विकास में कभी बाघा नहीं पहुचाई। उपासनागत विभिन्‍नताओं तथा मजहुबी 
छाघार पर भेदभाव करने की नीति को न आज के शासकों ते ही प्रवतित किया 
थयोर इसोलिए एक विशिष्ट प्रकार की आत्या वालों को बहुमत ओर भिन्न प्रकार 
की पूजा उपासना करने वालो को लल्पम्त घोषित कर दिया गया। जबकि तथ्य 
गह है कि करोड़ों की सस्या वाले सामी मजहुब्ों के सानने वाले ये लोग अल्पमतत 
कध हो गये, क्योंकि भारतीय संविधान ने तो उन्हें स्वत्तस्त्र भागरिक्ष रूप मे स्वीकार 
किया है ओर एक प्रबुद्ध भारतीय के रूप में वे अपनी उन्नति करने के समस्त अधि- 
कार प्राप्त कर चुके हैं | धर्म निरपेक्षता थौर अल्पमत बहुमत के ध्ाघार पर राज- 
नोतिक स्वार्थों की पूति सीमातीत क्षुद्रता हथा घोर स्वार्यपरता है । 


८/४२३, नत्दनवत, जोधपषुर-५ 
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शा च्कछ 














है| फार्सेसी की 


पर॑परिवार के लिए शक्तिबध॑क 
एव मफतिंदायक रमायन 
पघाद्दी 7 वे शारीरिक एड 
केफडों वी टर्बरता में 
उपयोगी आएंर्वेद्रिक 
औष हीए ट्ानिक 


द्वाने 3 एस. + रघमगत राग 
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हे 3ए रपयात 
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आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 


जया£म बे फल्शाओंं चहका३ 
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आदि ४ ज़ड्टो दिन 

कै छा खवाशकताए 

अपयररतिऊ सी 


3, <7 जूत्नकांठणडी फार्मेसी हरिद्वार (उब्क्र०्) | (उ> झ््र5) | 


2 कर 


च््ा 


लेब१ मे... 


(०४०६) 248५8 
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7502 ७५४ (8॥५ 


उत्तम श्थाश्ण्य के लिए 


'. गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 

को ज्ोषधियों का 
सेवन करें । 


हि 
] 
| शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍्ली-६ फोन * ३२६६७७॥ 


सु्यंदेव हारा सम्पादित एवं प्रकाश्षित तथा सार्वेदेशिक प्र स, पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली भाग प्रतिनिक्ि हभा, 
३४, हसुमाल रोड, नई दिलली-११०००१ फोन -३१०१४० के लिए पकाशित । रजि० नं० डी» (एल ११०२४)-६३ 





बर्ष १७, अंक ३ 
शुरुय एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, २४ अक्तूबर १६६३ 


वाधषिक--२५ रुपये आजीवन २४० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४० 


दयानत्दाब्द १६९ 
विदेश में ५० पौण्ड, ६१०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२९४६०६३ 
द्रभाष ३६० १४० 





आयंसमाज राजोरी गार्डन मे भूकंप पीड़ितों की सहायतार्थ 
सू्यदेव को २६००० रु० की थेली भेंट 


नई दिल्‍ली, १७ अवतृूबर | आज द्वाय समाज मोती नगर में श्रायोजित एक 
समारोह मे दिल्ली आये प्रतिनिधि समा के प्रयात श्री सूयदेव को करतल ध्वनि के 
बोध महाराष्ट्र के भूकम्प पीडितो की सहाथताय २६ हजार की थैली मेंट की गयी । 
इस अवसर पर अपने ठद्गार व्यक्प करते हुये श्री सूयदेव ने कहा कि चाहे 
पंजाब या कद्मीर फे विस्थापित हो या गढवाल के भूकम्व पीडित अथवा अकाल 
या बाढ पीडित हो, थ्वाय समाज ने स्देव थ्रागे बढकर समी की सहायता को है । 
आयें समाज राजोरी गाडन का यह सहायता काय सराहनीय एवं अनुकरणीय हैं ओर 

समाज के सभी अधिकारी वे सदस्य बधाई के पात्र हैं । 


श्री सुयदेव ने आगे कहा कि श्याय समाज ने भारतीय भाषाओं के विकास 
एवं ठग्रंजी को हटावे, मद्य निषेध तथा गोवश को रक्षा के लिए भी सर्वेया सघष 
किया है।अत सभी धायंजनों का यह पावन कत्तव्य है कि इस त्रि सृत्रीय कार्य क्रम के 
लिए भी सक्रिय होकर कार्य करते रहें । 

इससे पृ राजोरी गार्डन श्राय समाज के प्रधान श्री जगदीद्ध थाये, मस्त्री 
प्रि० नीलम भिन्न, श्री ननन्‍्दर्किष्षोर भाटिया, श्रीमती राज पाण्डे प्रधाता 


युवा समाज व राष्ट उत्थान 
में सहयोग दें 


-सयदेव 


नई दिल्‍ली, १७ अक्तूबर | आय युवा विकास परिषद, पालम कालोनो 
नई दिल्‍ली के तत्वावधान में भाज व्यग्याम, जुडो-कर्राटे योग क्षादि का एक समारोह 
में भव्य प्रदर्शन किया गया। कायक्रम की अध्यक्षता गुककुल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार के कुलपति ढा० घमंपाल ने की । 
हस अवसर पर फायक्रम फे मुख्य ्रतिधि दिल्‍ली शक्राय प्रतिनिधि सभा के 
भ्रधान श्री सुर्यदेव ने कहा कि समाज व राष्ट्र के उत्यान में युवा शक्ति ने सर्देव 
महुत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। युवाओं को भुरम्प ज॑सो प्राकृतिक आपदाओ के पीड़ितों 
को सहायता के लिए हुर सभव प्रयास करने चाहिए । श्री सुयदेव न युवानं को सचेत 
किया कि वे राजनंतिज्ञों के बहकावे मे न आये । उन्होंने परिषद द्वारा क्षिए जा रहे 
कार्यों की भी सराहुना की । 
डा० धरमंपाल ने कहा कि ससार का उपकार करता क्षार्य समाज का उदहू इय 
है। सबकी शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक उन्नति करता इसका लक्ष्य है। अत 
युवाओं को क्रातिकारी आन्दोलन कआरय' समाज है जुड़ कर मानवमात्र के उत्थान के 
लिए कार्या करना चाहिए । 
कार्यक्रम का उदघाटन श्री डोगरा जी ने ध्वजारोहण पे किया | संचालन श्री 
| कृष्ण साघ्व सिक्षु ने किया आय ससाज पालस कालोनी के प्रभान श्री मागमल ने 
कार्यक्रम को फल बनाने में सक्रिय सहयोग दिया तथा ढा० जसवीर थाय' ते 
| पध्यदाद ज्ञाप्ति किया। 


प्रधान सम्पादक--सूर्वेदेव 


स्त्री समाज, श्रीमती शशि, मन्त्राणि, स्त्री समाज, श्रीमती राम चमेली, श्री सत्यपाल 
घई आदि ने श्री सुयदिव का माल्यापंण द्वारा स्वागत किया। कायक्रप्त में अनेक 
प्रतिष्ठित महानुभाव भी उपस्थित थे । 





महाराष्ट के भकम्प पीड़ितों 
की सहायता कीजिए 


३० सितम्बर को महाराष्ट्र मे आये विनाशकारी भूकम्प पीडितो की सहायता 
के लिए श्पनी श्रेष्ठ परम्परा कै ल्नुरूपष उदारतापूवंक दान दीजिए। नकद /मनी- 
आाडर/रेखाकित चंक द्वारा दान राशि श्रयवा जक्षाद्व सामग्री, वस्त्र, कम्बल, दवाहया 
आावि दिल्‍ली जाय प्रतिनिधि सभा, १४ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-३ के पते पर 
मिजवायें । आय समाज दीवात हाल, आय॑ समाज हुतुमान रोड, ध।थ समाज करोल 
बाय अथवा क्षाय समाज राजौरी गाढत में भी दान राष्ति था सामग्री भिजवा 
सकते हैं । 


दानदाताओ को सूची 


पुवंषोग ७५९२७) रुपए 
धयार्य समाज राजोरी गाडन, नई दिल्‍ली २६०००) 
जाय समाज रोहतास नगर, दिल्ली २२०००) 
रततदेवी काय॑ कन्या उच्चतम विद्यालय, क्ृष्णनगर दिल्ली ६०००) 
आय समाज, कस्त्रबा तगर, डिफेंस कालोनी, नईं दिल्‍ली ४०००) 
रतनदेवी घकल का नसरीबिग, कृष्णनगर दिल्‍ली ४०००) 
आय समाज मदर, रघुबरपुरा, दिल्‍ली २१००) 
क्ा्य समाज विक्रमनगर, नई दिल्‍ली १७२५) /” 
आये समाज तिलकनगर, मध्ये दयानन्द आदश विद्यालय 

तिलक नगर, नई दिल्ली ११०१) 
श्री श्वार०पी० गुप्ता, भारतीय योग सस्यात, कृष्णनगर, दिल्‍ली १००१) “” 
श्री मोविन्दराम, भारतीय योग सस्थात, गा १०००) “ 
आय समाज तिलकनगर, बई दिल्ली ५४००) ” 
क्राय समाज (मुल्तान) देव नगर, नई दिल्ली ५००) /” 
श्री एस०के० रुस्तगी भारतीय योग सस्यान, कृष्णगर, दिल्ली २५०) ” 
आय समाज घुन्दर विहार, नई दिल्‍ली २००) ” 


श्री करतार विह, भारतीय योग सस्थान कृष्ण नगर दिल्‍ली ०१) 


आय समाज नागल राय १००) ” 
श्री कष्णकुमार, भारतीय योग सस्यान, कृष्ण तगर दिल्ली १००) ” 
श्री एम एल छतना, 4352 ४ हे ५२) ” 
श्री बाबू लाब 2 ! ४१) ” 
श्रीमती लीलाबतो 2 श ! ४१) ” 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


२ “आयंसम्देश ” साप्ताहिक 





२४ अष्तुदर १९६३ 


मानव देह की वास्तविकता एवं उसका सदुपयोग 


सृष्टिकर्ता की व्यवस्था के अनुसार जीव मिट्टी के बने घर (शरोर) मे 
तनिबास करता है--- 
“ मोषु वरूणा मृत्मय राजस्तह गमम्‌” । ऋषगू० ७।८९१ 
यहू मानव देह न केवल मिट्टी का बता घर है अपितु नाशवान ओर क्षण- 
भगुर भो है | व्याई धल्चल है त जाने कद वक्ष है तीचे गिर जाये-- 
“'धष्वस्ये वो निषदन पर्ण वो वसतिष्कृता | ऋग्‌० १० ६७ ५ 
घजु० ३ेध४ 
किसी उदू के शायर ने भी इस शरीर की नव्व॒रता के विषय में बडा सुन्दर 
कहा है - 
थादमी का जिस्म है क्या, जिसपे झ्ैदा है इन्सान । 
एक मिट॒टी का पुतला, एक मिट॒टी का मकान । 
खून का जिप्तमे लगा है गारा, धोर ई दें बनी हैं हृडडिया | 
चन्द एवासों पर खड़ा है, सालो यह धासमान । 
मोत की पुरजोर धाधी, जब हससे टकरायेगी ! 
देखना यहु इमारत, चूर-चूर होकर गिर जायेगी। 
भौतिक विज्ञान के पष्डितो का कहना है कि यह मानव दारोर लोहे, चुने, 
बध्क, गरपक, शीशा, तमक, साण्ड, पानी कुछ चारदी का सघात सात्र है धोर कुछ 
भी तो नहीं ।पदि यह मनुष्य शरोर इन्हीं पदार्थों का नाम है तो हस महंगाई के अमाने 
में सी इसका मृल्य पांच दस रुपये सै ध्धिक न होगा । 


प्रह्ी नहीं, पह तो एक मर्द लिहाफ को तरह है जिस पर किसी ने साफ 
पुधरा सुन्दर गिलाफ चदा दिया हो | पहु मानव दैहु ऊपर से बढ़ा सुन्दर परन्सु 
बच्दर है त्रितराग्त निहायत वन्दा और मल भूत्र है सवा है। बोमदद्ांतकार महृति 
पतंत्लि दे योग के दूसरे अग नियमों में से शोच का वर्षत करते हुए लिखा है -- 

“झोौचातु स्वांग जुगुप्सा परेरससय “। पोगदर्शन २४० 
शर्वात अब प्ाधक के मन में पवित्रता को भावना जाग्रत हो तो उते अपने 
बदो ह भी ग्लानि होते खगती है ओर वह दूसरों के क्षारीरिक सोन्द्यं पर भी मुग्ध 
तषद्दी होता । इस हूत पर साथ्य करते हुए महाभारतकार महंषि व्यास थे (रे ध्वरीर 
को हास्तद्िकता का वड़ा धुन्दर चित्र सा खींच दिया है --- 
“प्थानादीजादुपष्टमम्मात्‌ स्मदनान्निधतादपि । 
कायमापषेय शोचत्वात्‌ पण्डिता हयशुत्ि विदु । 

धर्थात बुद्धिमान मनुष्य पाक कारणों सै शरीर को अपवित्र मानते हैं। 

(क्) (स्थानात्‌)--जिस स्थान में धर्थात माता के गर्भादाय में यह शरीर 
बता, वही अपवित्र था, तो अपविष स्थान में बना यह शरीर कँसे पवित्र हो सकता है? 

(क) (बीजात )--जिन कारणों है पिता के शुक्र ओर माता के शुक्र से इसका 
निर्माण हुआ है, जब वे ही भशुद्ध थे तो यह शुद्ध केछे हो सकता है ? 

(ग) (उपष्टम्मनात्‌)- घारछ तत्व मास-मज्जा-अस्थिमला।द जो इस शरीर 
को सहारा देते है वे सभी गन्दे है तो यह छुद्ध कस हो सकता है * 

(भ) (स्मन्दनात्‌) -जो चीजें अनेक द्वारो शोर छिं्रो से मल-पृत्र, स्वेदादि के 
रूप में बाहुर निकलती है, वे सभी मलिन कोर गन्दी हैं, तो इन परिपूर्ण शरीर 
शुद्ध कप हो सकता है? 

(ड) (निधतात्‌) - मृत्यु होते पर इस छ्रीर का गन्दा रूप स्पष्ट हो जाता है। 

अत, इस मानव हैह के ऐसा गन्दा और अपवित्र होने पर क्या यह तुच्छ 
धोर त्याश है ”? उत्तर--“कदाधित नहीं।” यह तो बड़ी मूल्यवान वस्तु है जो बडी 
मूह्िकल सै मिलती है। महाभारतकार ने एक प्रसग में इस शरीर के बारे में लिखा 
है-- “बहु परण्यलब्धे” 

जन्म-- जन्मान्तरों के पुण्य कर्मों के आाधार पर यहू मानव देह मिलती है। 
किसी ने ठीक ही तो कहा है -- 

नर तन का पाना, बच्चो का कोई सेल नहीं । 

जनम-जतम के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं । 
नर तन पाने के लिए, उत्तम कर्म क्रमाया फर | 
यचपि यह मिट्टी का बता घर है “मृत्मय धृह, परन्तु इसको तुच्छ समस- 


कर इसडी उपेक्षा करना निता'त सुखंता ही होगी । बह मिट्टी का घर साधारण 
घर नहीं है | इसे इसके रचधिता परमपिता परमास्मा ने वह फौधल दिखलाया है 
कि इसका एक एक पुर्जा (अवयव) अमूल्य है | यदि कोई एक पुर्जा नष्द हो जाये तो 
सार का बड़े पै बडा कोई भी कारीगर वैसा पुर्जा न बना सकेगा | माक लग जाती 
है जो रूप-रग में तो असली नाक जेंधी दिखाई देती है, किन्तु असली नाक के घग्- 
भाग में जो गन्ध ग्रहण करने की क्षमता है, वह उप्तमे नहीं है और त हो सकती है । 
आश्न के स्थात पर पत्थर की कृत्रिम आक्ष भी लगाई जाती है बहू जो देक्षने भालने 
में तो असली थाख जैसी ही लगती है, किन्तु देखने की ज्योति न ब्लाज तक उसमे 
फोई डाल सका है ओर न डाली जा सकती है । इसी तरह छरोर के प्रत्येक अग के 
बारे मे सम लेना चाहिए । 

अथववेद में मनुष्प शरीर के एक--अग की रचना पर बड़ा घुन्दर उल्लेख 
मिलता है, इसके बताने वाले विलक्षण कारीगर की भूरि भूरि प्रशठा भी की गई है | 
कैसा हुन्दर सगठन है हसका । जहा जिस पदाध (अवयव) की श्रावश्यकता थी उप 
बहीं रखा है। 

मुख के कुछ ही ऊपर बातो को, दायें-बायें की बात सुनने के लिए दो कान 
मातों जेपे कि दो वायरलेस यन्त्र लगा दिये हैं। ऊगलियो तथा बाहों और ज थधाद्ों 
को सप्पियां कितनी कारीगरी है बनाई हैं। लाखो-करोड़ो वर्ष सृष्टि रचयिता ते 
मानव देहु का जो ढठाचा[-माइल बस एक्ष बार कितना अपराजित बता दिया कि बड़े 
अन्तराल के बावजूद भी हसमें किसी प्रकार को अदला-बदली को धावश्यकता है 
नहीं पढ़ी, जबकि इस लोक में बाहुन धादि पदार्थों कै निर्माता समय-समय पर कुछ 
शदला बदला करके नमे नये माडल निकाल देते हैं शोर प्राने को बेकार कर हैते हैं । 


थत इस शरीर के स्वरूप को समझकर हसका मूल्यांकन करना चाहिए। 
सामवेद में जब मगवात मे मिट्टी के ढेर रूप (अमृच्चरू) पार्थिव शरीर के रहस्य के 
उदघाटन करने की प्राथंता करता हुआ दिखाई देता है -- 
“सु तो वृषस्तम्‌ चरू सत्रादा वस्तपावरधि अस्मम्वमप्रतिष्कुत ।। 
॥ छाप १६१२१ ॥। 
ताकि इसको वास्तविकता को समझकर इसका सदुपयोग झर धर्क । 
इस रहस्य उद्धाटन को महाभारत के रचयिता महृत्ति ब्यात नें महाभारत 
के शाति पं में बड़े भामिक दाब्दों में इस प्रकार किया --- 
“गुह्य ब्रह्म तदिद ब्रबीमि, त हि मानुषात श्रेठतरहि किश्थित ॥। 
अर्थात यह रहस्य शञान तुम्हे बताता हू कि मनुध्य देह है श्रेष्ठ क्ष्य कूछ भी 
नहीं है। महाभारत में हो नहीं धषितु वेदो-- उपनिषदों में भी इस शरोर को बढ़ा 
दुलभ बताया है । ऐतरेय उपनिषद के ऋषि ने लिखा है कि देवताबों (इत्द्रियो) मे 
गो अद्य श्रादि अनेकों प्राणियों के शरीरों की उपेक्षा करके मानव देह की ही पसन्द 
किया था और उच्च देक्षकर फूले नहीं समाये--- 
'हम्यो गामानयत्‌, ता अब बन्‌ न वे तो उप्रमलमिति। ताम्पों ध्रद्वमानयत्‌, 
दा अब्र बनू न वे नो धप्लभिति। ताम्य पुरुषमानयत्‌ ता अब् बन, सुकृ 
बतेति पुरुषों वाव सुकृतम्‌ | ऐत रबोप० १।२।२।३ 
(शेष पृष्ठ ७ पर) 








हिन्दां कम्प्यूटर कोस 
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“अकीकाओिह"' उउंनकक | 





'शाकाहारो अण्ड/ एक भ्रामक नाम एबं फरेव है 


मुर्नी अंच् देती हैं २! दिन तक सेयनती है फिर उसमें से कच्चे निकलते 
है एक महीने में स्वाभाविक रूप से १४, १४५ अण्डे लगभग देतो है। अष्दे 
आने वाले ममुष्य कब्हा पंदा होते हो छोन कर खाते रहे हैं। जीव हत्का 
यबराबद करते रहे हैं। ये ठो एश्च प्रकार के व्यक्त हैं, दूघरे प्रद्भार के वे 
आकित हैं जो इनका उत्पादन कर अधिकाधिक पंरो कपताना चाहते हैंये 
अबक्ति उन व्यक्तियों के बमान हैं जो दो या तोन वर्ष में ही मंस को 
अधिकाधिक इस अ्रकार का चारा झिला कर उसके सम्पूण जोबन की ताकत 
को थोड़े समय में दूध के रूप में अधिक से अधिक प्राप्त करके पैखा कमाते 





झ्राधुनिक, मशीनी, प्रनिषेचित श्रण्डो में भ्पे 
क्रोमोसोम होते हैं । हाँ भ्रन्तर इतना है कि इनमें 
क्रोमोसोस की सख्या श्रपेक्षाकत ५०% होती हैं श्रौर 
क्रोमोसोम केवल जीवो में ही पाये जाते है अत 
श्रण्डा कसा भी हो उसे खाना जीव हत्या है । 


-- प्रसिद्ध भ्रमरीकी वेज्ञानिक सि० फिलिप की खोज 


हैं । उसके बाद चाहे मेस दूध दे या न दे । या उसमे घृत की मात्रा बेशक 
कम हो लेकिन दूध से पैसा बसूल कर लेते हैं । 
यह प्रवति अण्डों का उत्पादन करने वाले मुर्गी फार्मों के सचालकों में भी 
आयी । जिपतके कारण उतहोने ,नम्तलिल्षित स्वरूप अपनाया | 
मुर्गी फार्मों में मादा बच्चों को अलग अलग कर लिया जाता है। मादा 
बच्चों को शीघ्र जवान करने के लिये एक खाप प्रकार की खुराक दी जाती 
है शोर इन्हें २४ घण्टे तेज प्रकाश में रख कर सोने नहीं दिया जाता ताकि 
ये दिन रात खा खाकर जल्‍दी ड्वी रज स्रात्र करने लगें और अडा देने लायक 
हो जायें अब उन्हे जमीन की जगह तग॒ पिजरो में रखा जाता है इन पिजरो 
में इतनी अधिक मुगिया भर दी जाती हैं कि वे पत्ष भी नहीं फडफडा सकती 
तग जगह के कारण आपस में बोंचे मारती हैं, जख्मी होती हैं, गुस्सा करती 
हैं, कष्ट मोगती हैं जब मुर्गी अण्डा देती है तो अण्डा जाली में से किनारे 
पढ़ कर अलग हो जाता है और उसे अपनी अष्डे सेयने की प्राकृतिक मावना 
है वचित रखा जाता है ताकि वह अगला अण्डा छीघ्र दे। अत्याचार यहों 
तक सीमित नहीं है, चौचें काट दी जाती हैं। मुर्गी को इस तड़फा-तड़फी में 
चूजों तक को जान भी चली जाती है। आधा बण्टे बाद उन मुर्दा चूजो को 
मक्षीनी गर्मी सै सूल्ला कर चु्ण बना कर मुगियों को आहार के रूप मे दिया 
जाता है। इमके अतिरिक्त हिंसक कोटि का आहार जेए-.. 
बोन मील (अस्थि), ब्लड-मील (रक्त आहार), फ्लक्ष-मील (विष्ठा 
आहार) मीट (मासाहार), फिश मील (मत्ययाहार) आदि दिया जाता है। 
परिणाम स्वरूप मुर्गी कम है कम सप्य मे अधिक अण्डे मुर्ग के सधय के 
बिना भी अण्डें देते लग जाती है । इसकी पूति के लिए मुर्गियों को विद्चिष्ट 
ड्वा्मॉन्स और एय-फाम्यू लेशन के इस्जेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि मुझिया 
लगातार अण्डे दे सके | अण्डो है चूजें जल्दी बाहर आ जायें इसके लिए उत 
अ्रण्डो को हक्‍्यबेटर (सैटर) में डाल दिया जाता है । 
उपरोकत प्रकार के विवरण सै पता चलता है कि आधुनिक मशीनों स्वा- 
भाविक अण्डो से अलग होने के कारण ही शाकाहारी अण्डे' इस नाम धै कहे 
जाने लगे | क्योकि इनके उत्पादन में हर बार मुर्ये के सस्गं की आवश्यकता 
नहीं रहती । क्योकि मुर्गे के शुक्राणु लम्बी अवधि तक मुर्गी मे पडे रहते हैं। , 7ः 
(लगसग ६ मास तक) लेकिन वे होते सजीव ही हैं । 
इस अकार अपनी विधष्ठा खाने वाली, अपने मृत वच्चों का पाउडर खाने 
वाली, गला सड़ा खाद्य स्ताने वाली, दुशखत दर्दों से पीडित मुर्गी द्वारा प्राप्त 
अण्ड ज्यों ज्यों अपनी स्वाभाविक स्थिति सै निकृष्ट होते गए त्यों त्यो बण्डे 
खाने वालो कौर अण्डें के व्यवसायियों ने उन्हे अहिसक्क शाकाहारी' बेज 
थ्ादि आमक नामों से बताना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार नकली घी 
(चर्वी मिश्रित डालडा घी) बेचने वाला असली घी का बोड लगा कर ही उचते 
बेच पाता है और खूब पैसा कमाता है। उसी प्रकार घृणित क्षण्डो के लिए 
दाकाहारी' अण्डा एक भ्रामक नास देकर जन साधारण से फरेब करता है । 
जिसके कारण अण्डे खाने वाले को टोकने पर अपना दोष छिपाने के 
लिए यही बहाना बताते हैं कि हम तो शाकाहारी अण्डे खाते है। परिणाम 
शवरूप धम्में मीरू लोग भी अपने हो घर में खुल्लम खुल्ला घड़ाघड़ निसकोच 
होकर खाने लग गये हैं। लेकिन वास्तव में वे स्वय हैं फरेब कर रहे हैं वो 
भी केवल जिह्ला के स्काद में । 
हम सज्जनों का काय वास्तविता फो प्रस्तुत करना है। क्योंकि मनुष्य 
की जोवन सत्य ओर असत्य (दूध का दूध पानी का पानी) करने कराने के 
लिए है न कि दथा वाद विवाद के लिए। 
जहां प्राकृतिक रूप पै उत्पस्त अष्डा मानव के लिए धत्यत्त हानिकारण 





होने के कारण मनीषियों ने उप धमदय कहा है। वहा आधुनिक मशीनी अंडे 
मानवता के पतन को कहा तक ले जा सकते हैं | उतकी कल्पना नहीं की जा 
सकती है । 

शाकाहारी क्रण्हो के मुलावे मे जाकर ये घुणित मशीनी अण्डे खाकर 
ऋषि मुनियो की भारतीय सस्तानें निम्न लख्लित रोग एवं उनसे उत्पन्न 
हानियो से नही बच सकते । 

रोग--हृदबाघ।त (हाट बर्टक), आत का कपृर, धरीर में अति अम्लता 
गठिया, जोडों में थक्‍के जमना, एलर्जी पित्ती, दमः रोग, हाई ब्लड प्र शर, 
लकवा, पाचत शक्ति मे विकार, डी०डी० टी० की अधिकता एवं उस धनेक 
रोग, कोलेस्ट्रोल को अधिकता एवं इससे उत्परत विविध रोग घादि | 

धण्ड मास है केवल व्याधिया (ध्षारीरिक रोग) ही नहीं बल्कि आधिया 
(मानसिक रोग) भी बहुत बढ रहे हैं। जसे-- 

तानाझाही, गुण्डागर्दी, अश्लीलता, बलात्कार, दगे कत्ल हंगामे, अष्टा- 
चार, चरित्रहीनता आदि ससर भर मे फंला रहे हैं। 

मुझे पूर्ण आशा है कि उपरोक्त विवरण पाठकों में सभो अआन्तियों का 


निवारण कर सकेग! । सफलता की प्रवीति में हो मैं अपने लघु प्रयास को 
निरन्तर जारी रखू गा । गगादरण थाये 
ग्राम शाहबाद मोहम्मदपुर, नई दिल्‍ली 


आय॑ समाजो के निर्वाचन 


बाय॑ समाज बम्बई--श्री काऊलाल छर्मा प्रधान, श्री राजेन्रनाथ पाण्डेय 
मन्त्री, श्री केशवलाल एल सराव्या कोषाध्यक्ष चुने गये । 

जाय समाज कालांवालोी मण्डी सिरसा--श्री अमरनाथ जी गोयल प्रधान, 
श्री श्योमप्रकाश जी आय मन्त्री, श्री ध्वोमप्रकाश जी आय कोषाध्यक्ष चुने गये । 


“सेब मनुष्यो को सामाजिक सवहितकारी नियम पालते में 
परतञ रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतत्र रहे |... 





ऋषि-निर्वाणोत्सव 
१३ नवम्बर €३, दानिवार, प्रात ८५ से १२ बजे तक 
रामलीला मेदान, नई दिल्‍ली मे 
आमन्त्रित वक्‍ता 
श्री स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वतो 
डा० रामप्रकाह--प्रो ० उत्तमचनद 'शरर'-- डा० वाचस्पति उपाध्याय 
डा० प्र मचन्द श्रीधर । 
दीपावली के पावन पर्व पर आप सब सपरिवार एबं इृष्ट मित्रो सहित 
सादर आमन्त्रित हैं । 
इस अवसर पर डा० सुंधीरकुमार गुप्त को ५० केदारनाथ दीक्षित वैदिक 
विद्वान्‌ पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा । 
निवेदक 
महात्मा धर्मंपाल डा० छक्षिवकुमार ज्ञास्त्री 
प्रधान महामन्‍्त्री 
दाय॑ केन्द्रीय समा, दिल्‍ली राज्य 
१५ हनुमान रोड, नई दिल्‍लो-१ 





2 'पब्रेंसपिक'' उम्रलाएफक 
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आदर्श त्रेतवाद (४८) ४४ 'वात्थ्य युवा, 7 


राजतिह भल्ला 
झोक रहित हो जाता है 
अत पौर्षमाश्रित्य चित्तमाक्रम्यचेतसा | 
विशोक पदमालम्ब्य निरातक स्थिरों भव ।। 
महो ० ४-१०४ 
ऋषि उपदेश करते हैं कि पुरुषाथ का आश्रय लेकर शआत्मा के द्वारा दित्त 
का दमन करे तब ही शोक रहित होकर सदा के लिये स्थिर शान्त हो स्वस्वरूप में 
में स्थिर हो सकता है। 
ध्रावागमन से छ टकारा 
चित्तमेव ही ससारो रागादि क्लेशदृषितम ! 
तदेव ही तैविनिमु क्त इति क्थ्यते ॥ महो ० ४ ६६ 
चित्त ही मुख्य लप सै ससार मे राग और क्लेश आदि दोषों है दूषित होता 
है। धत इसी से मुक्त होना चाहिए तव ससार में आकागमनन्जन्म-मरण सै पीछा 
छुट जाता है। 
बेराग का फल 
वेराग्यात्‌ पृर्षतामेति मनो नाशदशानुगम आदयया 
रक्‍तामेति शरदोव सरो5मलम्‌ | महो० ६ ७५ 
बर)ग मै मन का ४ मन हं'ता है, छा तृष्णा है राग युक्त होता है । वैराग 
है मन की घुद्धि ऐपसै हो जाती है जेपि शीतकाल भे धरोवर निर्मल हो जाता है । 
बेरागी ससार के व्यवहारों को बार-बार करता है, भीरस पाता है, पुन करता है, 
ककरते-करते उकता जाता है, ज्ञान होने पर विरकक्‍्त हो जाता है। तत्‌पश्चात ही 


भगवान के साक्षात्कार करने मे धम्थ होता है । 


ब्रह्म को जानकर ही मोक्ष प्राप्ति 
सर्वधृतस्यथमात्मान स्वभूतानि चात्मनि 
सपध्यच्त्रह् परम याति नान्‍्येन हेतुना | केवल्यो ० १० 
आत्मा ब्रह्म को सब भूतों मे, पदार्थों में व्यापक्ष समझे और सब पदार्थों को 
ब्रह्म में स्थित सम इस प्रकार ब्रह्म को अच्छो प्रकार देखकर परम मोक्ष को प्राप्त 
होता है। इसके थ्तिरिक्त अन्य कारण नहीं हैं ह्ौरन कोई दूधरा मोक्ष का 
मार्ग हो है। 
शान्त, निष्काम भाव का फल 
एप ब्राह्मी स्थिति स्वच्छा तिष्कामा विगतामया आदाय | 
विहरल्तेव सकटेषु न मृह्मति ॥ महो ० ६-७३] 
जिसकी सब कामनाए छान्‍्त हो गई हैं जो निष्काम भाव हे ब्रह्म मे सदा 
झपनी स्थिति को बताए रखता है। जो सब रोगो से मुक्‍त हो गया है जिसके सब 
क्‍्लेश दूर हो गए हैं। वहू पुन जन्म मरण के सकट में नहीं पडता तथा सारी 
सकटो ऋनभाटो में नही फता अत निष्काम भाव है ब्रह्म की उपासना करनी 
चाहिये तब ही जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होकर ब्रह्म मे स्थिति हो जाती है । 
मृत्यु पर विजय 
स ब्रह्मा, स॒ शिवा, पैद्र सोउक्षर , परम स्वराट, स एवं विष्ण स प्राण 
स कालोउग्नि स चन्द्रमा स राव सव यद भूत यच्चभाव्यम सनातनम्‌ 
ज्ञात्वातम मृत्युमत्येति नान्‍य पन्‍्या विमुक्तये ॥| कैवल्यो० ८ ६ 
वह ईश्वर ही ब्रह्म है। वही शिव है कल्याणकारी है। सहार करता है। 
वही दद्र है, प्रकाशमान है | त्वय सम्पूर्ण सार में शास करता हैं। सबको अपने 
अधिकार में चलाता है वहा विष्णु रूप मे सबका पालक है, पोषक है, रक्षक है। वही 
प्राण रूप है, अन्तर्यामी होकर प्राण और जीवन का सचार करता है। अपनी चेतन 
सत्ता के द्वारा पदार्थों को पति प्रदान करता है। वह काल रूप अग्नि है, मृत्यु में ञ्ली 
व्याप्त होकर विद्यमान है। वहु ईश्वर ही घष्द्रमा के समान प्रकाशमान है। प्रत्येक 
प्राणी को प्रकाश प्रदान करता है | वहूं ईएवर भूत, वर्तमात और भविष्य तीनों 
कालों में वर्तमान है उस पर काल का बन्धन नहीं हैं। वह कालरूप है, सनातन है 
अतादि धोर अनन्त है। उसको जानकर मनुष्य मृत्यु को लाष जाता है। मृत्यु पर 
विजय पा लेता है। मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उस झ्ञानी को मोत् का भय नहीं 
रहता । इसके अतिरिक्त मुक्ति का दूसरा रास्ता नहीं हे ! उस जातक्षर ही मनुष्य 
मृत्यु को लाथ जाता है। मृत्यु पर विजय पा लेता है ! क्रमश 


करने 


की कर 


के ल्‍ 
घरेल उपचार (१८) 
तेतराम शर्मा, प्रधान--भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला दिल्‍ली-३१००४१ 


(३) बावची और मूली के बीज दस-दस ग्राम पीस कर एक छोटा चम्मच 
हल्दी मिलाकर भट्ठा मे घोलकर उबटन बना फर दागों पर लव करना चाहिए । 
समय दो माह । 

३-- छपाकी -- 

(३) बीस ग्राम गुड बीय ग्राम अजवायन कूटकर दो मात्रा बना लें. प्ली 
सात्रा दिन में ताजा मटठा के साथ, दूसरी मात्रा साय ताजा पानी के साथ 
निगल जायें 

(२) पाच ग्राम गेरू पीसकर २६ ग्राम शहद के साथ सेवन करें । 
४--हुनिया (अड वृद्धि पर।-- 

(१) कटेली की ताजा जड की छाल १४ ग्राम काली मिच ७ नग पाती के 
साथ पीस छातकर रोज पीने से बीमारी दूर । 

(२) गौमूत्र मे ६ ग्राप्त गूगल ६ ग्राव अडी तेल मिलाकर चालोीप दिन पीके 
धै रोग दूर । 

(३) तमाखू के पत्ते को गम कर गृगल लगाकर बाघना । 
५--बाकपन दूर करने के उपाय -- 

यदि माहवारी खुलकर आये शोर पुरुष के वीय॑ में दोष त हो इसके बाब- 
जूद गर्माधान न हो तो इनमे से कोई नुग्खा उपयोग करें। 

(१) माहवारी हो जाने के पदचात हाथी दात का बुरादा बारीक पीसकर 
ढेंढ ग्राम घुबहू व ढेढ़ ग्राम शाम दूध के साय तीन-बार रोज सैवन करें । 

(२) नागोरी असगध बारीक पीसकर छातकर माहवारी के बाद ३ ग्राम 
चूर्ण २४० ग्राम दूध के साथ तीत चार रोज । 

(३) छशिलिगी का चूण भी कपट छतकर दूध के साथ ३ ग्राम सात दित । 

कमरा! 





कुछ चने हुए बेद मन्त्रों के भावो को काव्य 


व गोतो के माध्यम से व्याख्या (२२) 
भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 


ऋषिवर तुम्हे प्रणाम 


ऋषिवर तुम्हें प्रणाम! ज्ञान घागर, गुणधाम प्रणाम । 
सक्ट विकट सहे जग हित में लगे रहे मविराम ।। 
चुहे ते ऋषिराज को दिया एक नया सरदेश । 
निजञज रक्षा मे अक्षम है फिर क्योकर हुआ महेश ॥। 
सच्चे शिव की खोज करी फिर सहाय मिटे सम्राम ॥ ह।| 
सबको अमृत रहे बाठते, पर खुद जहर पिये। 
खुद घावों से छलनी थे, दूजों के घाव सिये || 
विषदाता को क्षमा किया, छुद भगा दिया है दाम ॥र।३ 
सत्य-पर्म-येदेश्वर के थे थ्राप सुदृढ़ क्नुयायी । 
वेद सस्कृति भाषा के प्रति, श्रद्धा नयी जगाथी । 
सत्य आयरण का सन्देशा, सबको दिया ललाम ॥रा।॥। 
विधवा नारी शूद्रो के सब बरस कहवाये । 
गुरुकुल, कन्या-विद्यालय, उनके हित खलवाये ।॥ 
छुआछत-पाश्षण्ड-भृत के ढाये भवन बढ़ाम ॥४॥ 
जड़-पूजा-मृत श्राउ कुपषष में फसे हुए थे बह्च । 
एकेदवर पूज बतलाई, ओर पश्च महायश्व ॥ 
निराक्षार जगदीक्ष-भजन सै मिलता है सड़ाम ॥हश॥ 


द४ :कल्कुछा-8 ९% 


हैं. ॥ 





जीवन-सार-संस्कार 


हु डून क्र +$ है 


न झलिल मे 
श्रौ देवना रायण भारहाम 


पु सवत का अथ--पु सत्व-पुरुषत्व या पुरुषार्थथान करना है। इस धसंल्कार 
के तारा गर्मत्थ सप्तान के सुनियमित शारीरिक विक्रास की व्यवस्था की जाती है। 
भारतीय संस्कृति में लडकी हो या लड॒का इसकी चिस्ता प्राचीन काल में कमी नहीं 
थी । विदेक्षी ध्ाक्रान्‍न्ताओं के पदापण पे सस्कृति भ्रद्य होने पर हम भी लडके-लडकी 
में भेद करने लगे जन्म के दाद लड़कियों की हत्या का लम्बा इतिहाप आपको पता 
है । महृपषि दयातन्द सरस्वती, राजा राममोहन राय जंधैे सुधारकों के प्रयास हे 
लडकियों को जीवन दान मिल सका । इतने पर भी समाज के मत में क्र भी 
लडके की कामना बलवतोी रहुती है । इसीलिए वे पु सबन सस्कार को पुरुष सन्तान 
के जन्म का आधार बनाना चाहते हैं। इस अवसर पर इस प्रकार की औषधियों का 
प्रयोग करना चाहुते हैं कि गरस्य सन्‍्तात लडका हो । हसीलिए ससक'र के समय 
बटवुक्ष की कोंपलें एवं गिलोय का रस गर्म क दुधरे या तीसरे महीने मे स्त्री के 
दक्षिण नासापुर में सुधाने का विधात किया गया है । लेखक का यह मातना है कि 
यह ओषधिया लडकी को लड़का बनाने के लिए नहीं अपितु सन्‍्तान के छारीर में 
क्रोज उ पन्‍न करने के लिए प्रयोग की जाते है, जिससे वह श्रमशील, निरालसी, 
उत्साही पुरुषार्थी सन्तान बने । 


दु खद स्थिति यह है कि अब यह सस्कार हुमारे परिवारों प तो उठसा ही 
गया है किन्तु अण्कि जोर शोर है तरत्तिग होम (पोषणालय) या विक़ित्सालयों मे 
पहुंच गया हैं, जिसका पुरोहित कोई सुयोग्य प्रशिक्षित चिकित्सक होता है--वह 
प्राणियों की जान बचाने के कारण चिकित्सक या दूसरा भगवान कहा जाता है, 
दिन्तु अथ का दास होकर वह जो करता है--ठसकी किसी इन्सात से भी अपेक्षा 
नही की जाती है। बड़े-बड़े विशापत पटल लगाकर लिशक्षा जाता है कि जानिए 
स्वस्थ लड़का या लड़की होगी -- बडो राध्षि लेकर वैज्ञानिक विधि भल्ट्रासाउड 
द्वारा गमत्य शिशु का लिग बता दिया जाता है। फिर लड़को होने पर और कषिक 
राक्षि लेकर उतरी भ्रूण को हत्या कर दी जाती है। विधि का विकास तो विज्ञान 
ते यह कह कर किया था कि गर्भ में ही शिशु के शारीरिक दोष का पता चल जाये 
थओर उसी समय उसका ठपचार हो जाये, जिस जन्म पे सन्तान स्वस्थ हो, किस्तु 
थोर अनेक बारूद, बम्द धादि के धवाविष्कारो की भाति यह भी भारत में एक 
हत्याकारी क्षाविष्कार घिठ् हो रहा है| जब स्त्री-पुरुष का सन्तुलन बिगड़ते देखकर 
अनेक प्रादेशिक सरकारें इस परीक्षण प्रक्रिया को प्रतिबन्धित करने १र विचार करते 
को विवद्व हुई हैं । 


वैदिक ऋषियों ने बिना हत्या के ही गर्भव्य श्रण को मनवाछित लिग में 
डालने के उपाय सस्क्वार के माध्यम है हमे दे रक्‍्ले थे। यहा तक्ष कि नि सतान 
राजाबं को भी योग्य उत्त राधिकारी प्रदान करने के लिए पुत्रष्टि यश की प्रक्रिया 
विकसित कर दी थी। स्वस्थ चारित्रिक पृष्ठ भूमि में तियोग है भी नियोजन क्रिया 
था | आज के वैज्ञानिक परीक्षण से उन्हें हत्या की कोई योजना स्वीकार नहीं थी, 
परन्तु वे श्वपती सस्कार पद्धति से बिना हत्या व पीड़ा के ज॑सी चाहते थे वैसी 
सतान प्राप्त कर लेते थे । उनके घामने हिरण्णकश्यप के शास्त्र में विकराल समस्या 
उत्पर्त हो गई थी, जबकि उसने स्वय को ईश्वर घोषिष कर दिया था। उसने प्रजा 
पर घोर अन्याय करना प्रग्रम्भ कर दिया था | वहु स्वयं बलशाली था। ठप्तकी 
पत्नी गर्भवती हो चुकी थी | बसी ही बलशाली सनन्‍्तान उसको पत्ती कै गर्भ में 
होना सुनिश्चित था। बिस्तकों ने बत्तपृबंक उसकी पत्नी को उप्के प्रासाद है 
स्थातान्‍्तरित कराके ऋषियों के परीक्षण में एक्‍्ला धलोर उसके गर्भस्थ शिक्षु सो 
सस्कारित किया जिसके फलस्वरूप सल्तान न बे वल पुरुष हुई, वह बलशालोी एवं 
वेदिक परम्पराओं की धनुयाई हुई। ऋषियों की योजनानुसार उसी प्रद्धाद ने अपने 
श्रस्यायी पिता का इट कर विरीध किया । नितान्त आतंक्षपुर्भ यातनायें सहून करके 
भी उसका ताक्ष किया तथा राष्ट्र को खुले शात्ति, समृद्धि का वातावरण 
प्रदान किया । 


मस्त धोर प्रक्रि--यह सत्कार मर्म के दूधरे या तोधरे महीते में किया 
जाता है। सावारण बश के साथ दो विशेष मन्त्रों पै धाहुतिवा दी बाती हैं। 


वेद ऋचाए गूज उठें फिर 


रॉधेहयाम पश्रार्ये/ विद्यावात्रस्पति 
वेद महान, क्षपोरूषेय है, ईप्बरीय सु ज्ञान है। 
मांतवता की वे विमृति है, सदृप्न रक विज्ञान है। 
देशकाल व इतिहासों की, सीमाओ से है दाहर । 
वेद ज्ञान की गरिमा से, मानव उन्‍्तति करता सत्वर। 
सभी सत्य विधाओ का है, पुस्तक दिव्य हुमार। वेद । 
आदि काल पे पावत गगा, धम फो रहा बहाता वेद । 
मगलमय हो जीवन जन का, सदा सफलता मृदु सरते | 
जन-जन में नव जीवन आए वेदायृत अन्तर में बरसे | 
दिव्य ज्ञान के पुश्जवेद है, जिन होता जनकल्याण | 
सत्य शिवम्‌ धुन्दरतापुरित, होता जन मानस निर्माण | 
गौरव मण्डित वेद हमारे, करते कण-कण का उत्थात | 
सुख-समृद्धि भरा जीवन हो, कर आनन्द सुधा का पान) 


ज्योतिमपी ऋचाओं पे यहू, ज्योतित हो अब सब ससार | 

पुन प्रकाशित हो जगती पथ, क्षत विक्षत हो तविमिरागार । 
वेद ऋचाए गूज उठें फिर, घरतों के शुचि प्रागण करें। 
सामगान की मृदुललहरिया, लहराए म्‌ शध्ागन में। 


शाइवत झानपुन प्रस्थापित हो सारे महिमण्डल में । 
पथतथा पासण्ड-मतान्तर, भस्ममृत रवि मण्डल में । 
'कृष्वस्तो विश्वमायंभा से गूजित हो घम्पुर्णघरा । 
सुख समृद्धि सफलता-समता, है हो पावन बसुर्धरा ॥ 
मुसाफिर छ्वाना, सुलतानपुर (3०५१०) 


सहनशीलता का जादू 


झानन्द स्वामी 
महूषि दगासन्द ठहरे थे फर्द क्लावबाद मे मंगा के तट पर। उनसे थोड़ो ही 
दूर एक थोर मोपंड़ी में एक दूसरा साधु भी ठहरा हुआ था। प्रतिदित बहु दैव 
दयासल्द की कुटिया के पास आकर उन्हें गालिया देता रहता। देव दयानन्द सुनते 
शोर मुस्करा देते । कोई भी उत्तर नहीं देते थे । कई बार उनके भक्तों थे कहा -- 
“महाराज ! आपकी थाया हो तो हस दुष्ट को सीधा कर दें। 
महाराज सदा कहते--“नहीं, वह स्वयं ही सीधा हो जायेगा ।” 





एक दित किसी सबञ्जत मे फलो का एक बहुत बडा टोकरा महर्षि के पास 
श्ेेजा | महर्षि ने टोकरे सै बहुत अच्छे धच्छे फल निकाले, उन्हें एक कपड़े में बाधा 
थौर एक व्यक्ति है बोले--"यें फल उस साधु को दे आओ, णो उस परली कुटो में 
रहता है, जो प्रतिदिन यहा आकर कृपा करता है ।” 

उस व्यक्ति ने कहा--“परस्तु वहु तो आपको गालियां देता है ? 

मह॒षि बोले-- 'हा, उस्ती को दे धाबी । 

बहू सज्जन फल लेकर उस साधु के पास गये। जाकश्षर बोले-- 'साधू बाय! 
ये फल स्वासी दयानर्द ने आपके लिए दिये हैं ।” 

साधु ने दयानन्द का ताम सुतते ही कहा--“अरे ! यह प्रात शाल किसका 
माम ले लिया तुंने ? पता नहीं, श्राज भोजन भी मिश्चेगा या तहीं । बला जा यहां 
है। मेरे लिए नहीं, किसी दू धरे के लिए भेजे होगे। मैं हो प्रतिदिश उसी गालियां 
दैहा हु।” 

उस व्यक्ति वे महृषि के पास धाकर यही बात कही | महुरि बोले-.. नहीं, 
तुम फिर पास जाओ । उस्चे कहो कि धाप प्रतिदिन जो अभृत-बर्षा करते हो, उसयें 
धयापक्षी पर्याप्त दाक्ति खगतो है। ये फल इसलिए भेजे हैं कि इन्हें जाइए, इतका रस 
पीछिए, जिससे आपकी झवित बनी रहें थोद धापक़ी अमृत-दर्चा में कमी ते 
था भ्ाए । हि 


ई “लिए” सकी 


₹४ मोलूकर्स हंगरें हें 





सस्‍्वतल्‍ज्छी खेक्ाम 


स्वामी दयानस्द के शिष्य “इयाम कुष्ण वर्मा” 


वीरभान 'झोर'' 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती (६८२४-१६८३) ने देश के उत्थान 
के लिए चह्टीमुखो योजना बनाई थी । इपमें राष्ट्र को दास्ता से छुटकारा 
दिलाना भी था। व्यामकृष्ण वर्मा (१८४७-१६३०) का जन्म एक निधन 
परिवार मे हुआ | पिता बम्बई मे काम करते थे, परन्तु उसकी आथिक 
अवस्था इस बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाने की नहीं थी। ग्राम के स्कूल 
से शास्त्री जी ने सस्कृत पढाई । मेधावी बालक ने इस भाषा पर अपना 
अधिकार प्राप्त करते की क्षमता दिखाई। फलस्वरूप आपका सम्पको 
स्वामी दयानन्द जी से हुआ जब वह बम्बई में १६७४ में पधारे। आय 
समाज की स्थापना १८७४ में हुई। अधिकारियों ने द्यामकृष्ण वर्मा को 
एक प्रचारक के रूप में नियुक्त करने की सोचो, जबकि उनक्री आयु केवल 
१८ वर्ष की थी । यह इसलिए हुआ, क्योकि उसमे तीव्र बुद्धि, जोद्य, उत्साह 
तथा विदेशी गासन से घृणा थी । आपके व्यवहार स्वामी दयानन्द से चलते 
रहे | एक दानी मथरादास लवजी ने उनको बम्बई में बुला लिया ताकि 
बह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके । वह झपनी कक्षा में प्रथम आने लगे थे । 
अपने इन गुणों के कारण उच्च कोटि के विद्वान एवं समाज सुधारक भी 
उनसे प्रभावित हुए । सेठ छबीलदास ने अपनी पुत्री भानुमति (१३) का 
विवाह श्याम कृष्ण वर्मा से १८७४ मे कर दिया । अब उनका आथिक सकट 
दुर हो गया। इ ग्ले् से पधारे एक प्रोफेसर मोनियार विश्यम से उनका 
परिचय कराया गया । वह भो सस्कृत के प्रोफेसर थे । उन्होने इसे इ ग्लेड 
में आड़े का निमन्त्रण दिया। स्वामी दयातन्द को भी वर्मा की देश भक्ति 
की भावना तथा मस्तिष्क का बल इतना अच्छा लगा कि वह अपनी दृष्टि 
इस बालक पर रखने लगे। पत्र लिखकर भी अपना मार्गदर्शन देते रहे । 
आयेसमाज बम्बई के अधिकारी श्यामकृष्ण वर्मा को अपने प्रचार 
प्रसार का साधन बनाना चाहते थे। परन्तु वर्मा ने अपना साहसिक पग 
स्वयं उठाया और आये समाज के प्रचार तथा सस्क्ृत भाषा के महत्व एव 
उस समय की ज्वलत सामाजिक समस्याओ पर प्रचार हेतु सारे देश के 
भ्रमण को निकल पड़े । बडे बडे विद्वानों से आपका वार्तालाप होता तथा 
प्रवचन की समाप्ति पर कुछ प्रइन भी पूछे जाते । आप इतनी छोटी आयु 
में भी सतुष्ट करने मे सफल हुए । पूना मे आपने प्रचार किया और कई 
व्याख्यान दिये । बम्बई से आपको सुन्दर प्रमाण पत्र मिले जो एलफिन्सटन 
कालिज के प्रो कुनटे, जी०वो० जोशी, क्रृष्ण श्ञास्त्री महादेव, गोविन्द राना 
डे भादि ने हस्ताक्षरों से इनकी पुष्टि की । तत्पश्चात आप लाहौर मे गये 
जहा आय समाज की पक्की तीव रखी गई थी। आपके प्रवचन बहा भी 
प्रभावशाली रहे । 
स्वामी दयानन्द ने पत्र के उत्तर में १६ अप्रेल १८७७ को श्री 
चिन्तामन को लिखा कि 'हयाम कृष्ण वर्मा को ३ वर्ष की पढाइ हेतु 
इ ग्लेंड मे अवश्य जाना चाहिए । ऐसे अवसर को खोना उचित नही । इससे 
जहा उनको लाभ होगा, वहा हमारा देश भी कुछ सीख यायेगा और विदेशी 
ज्ञान से श्याम जी बहुत कुछ प्राप्त करके लौटेंगे ।” अत ३६ वर्ष के लिए 
इ जलेड मे जाने का प्रबन्ध हो गया। वहा से आप सन्कृत, अग्रेजी के 
विद्वान बतकर निकले । वह पहला भारतीय था जिसने आ फोर्ड से एम ए 
ही नही किया, अपितु बार-एट ला बने । भारतीय स्वतन्त्रता हेतु आपको 
लन्दन, पेरिस, जनंवा आदि स्थानों से भी प्रचार करने का सुअवसर प्राप्त 
हो गया । आपने १५ फरवरी १६०४ को इन्डिया होमरूल सस्था की स्था- 
पना की । एक लेख मे लिखा भारतवासी आजादी इस प्रकार प्राप्त कर 
सकते हैं कि उन्हे विदेशी शासकों से लडाई नहीं लडनी, केवल असहयोग 
रखना है । उनके घर के नोकर मत बनो, उनकी सहायता बन्द कर दो 
अगले वर्ष उनके सामने प्रन्‍न आया, दादा भाई नौरूजी की नरम नीति 
को ठग दिये । 
१८५७ को स्वतन्त्रता की लडाई में अग्न जो ने भारत मे दमन की नीति 
पपनानी आरम्भ कर दो थी। बडी चतुराई से इसाई मिशनरी चर्चा बनाने 


लग क्वे ये । सरकार ने अग्ने जे सकल, कालिज, विक्यविद्धलयो को खोल 
विया था। लाड मेंकाले ने लिक्षी की नीति ऐसी बनाई कि छोटे-छोठे कल्को 
को अग्नेजी माध्यम से लिक्षा दी जाये और यह ३० वर्ष तक सारे बगाल 
मे अग्रे जी सस्कृति के समर्थंक बनकर निकलेंगे | शिक्षा विभाग के निदेशक 
ते कह दिया कि इसाई घर्मं की जय-जय कार सारे देक्ष मे हो सकती है इसी 
नीति से । भारत के हिन्दु, मुसलमान सब अपनी अस्मिता को भूल जायेंगे 
यदि यह नीति सफल हुई । 

१८८५ मे जब वह भारत लौटे तो उनके गुरू स्वामी दयानन्द का 
स्वगंवास हो चुका था । बम्बई मे एडवोकेट के रूप में अपना नाम पजीकृत 
कराया रतलाम राज के दीवान पद को सुशोभित किया परन्तु पोलिटिकल 
एजन्ञ के होते हुए उन्हे काम करने की स्वतन्त्रता नहीं थी। १८८८ में 
अजमेर म्यूनिप्तिपैलिटी के सदस्य बने | तत्पश्चात जनागढ़ के दीवान बनें । 
१८९६७ में पूना में जो अत्याचार भारतीयों पर हुए उनसे ऊब्र कर आपके 
इन्डिया होमरूल ससथा को १००००) रूपया दिया ताकि नवयुवकों मे 
जागति लाई जा सके । इस ग्र प मे लाला हरदयाल, श्री मदन लाल ढीगरा, 
श्री हयामकृष्ण वर्मा आदि क्रान्तिकारी थे हमारे पूबंजों ने बहुत त्योग 
संघर्ष तथा समपंण की भावना से राष्ट निर्माण के लिए कार्य किये। हमे 
अपनी सस्कृति एवं स्वतन्त्ता को बचाये रखना है । 

१३/१४, तिलकनगर, नई दिल्‍ली-१८५ 
केनफ लीक 








एक + ०, 


॥ ओदइम्‌ ॥ 


देनिक यज्ञ पद्धति 


मूल्य ३०० रुपए संकड़ा 
पुस्तक के मुख पृष्ठ पर मह्ाष दयानन्द सरस्वती 
का सुन्दर चित्र 


सफेद कागज, सुन्दर छपाई, शुद्ध सस्करण 
प्रचारार्थ घर-घर पहुचाए | 
१--आयय समाजो, स्त्री आरयसमाजो के अधिकारियो से अनुरोध है कि 
केदिक सध्या तथा यज्ञ की भावता को घर-घर पहुचाने के लिए 
आयंसमाज के वा्षिकोत्सव तथा भन्य पर्वों पर इस पृस्तक को 
अधिक से अधिक क्रय करके अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर में 
इसे अवश्य वितरित करे । 


छू 


२ --आये शिक्षण सस्थाजो के प्रबन्धकोी तथा प्रधानाचार्यों से आग्रह 
है कि वे अपने विद्यालय में पढने वाले प्रत्येक बच्चे को यह 
पुस्तक उपलब्ध कराये ताकि उसे वेदिक सध्या तथा यज्ञ 
फठस्थ हो । 

३--पुस्तक की एक प्रति का मुल्य ४ रूपए है। प्रचारार्थ ५० पुस्तको से 
अधिक क्रय करने पर २४ प्रतिशत की छूट दी जायेगी । 
पुस्तकों की अग्रिम राशि भेजने वाले से छाक व्यय पृथक नहीं 
लिया जायेगा | कृपया अपना पूरा पता एवं नजदीक का रेलवे 
स्टेशन साफ-साफ लिखें। 
पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा 
१४ हनुमान रोह, नई दिल्‍्ली-१०००१ 
दुरभाष-३१०१५० 


इ-२४+२४+%-+क के क 44-३७ ६५+4५१-क 
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“आयंसन्देश” साप्ताहिक छ 





मानव देह की वास्तविकता 
(पृष्ठ २ का शेष) 
छाल्दोयोपनियद और अथवेंवेद मे इस मातव क्षरीर को अहमपुरी कहा 
गया है--- 
'अथ यदिदमास्मिन ब्रह्मपुरे दहर पृण्डरीकू वेइम छान्दोग्योप5 | ८५११ 
प्रश्राजमाना हरिणीं यह्षसा सपरीवृताम । पुरे हिरण्ययों विवेद्याप राजिताम्‌ । 
श्रथब० १०।१।३३ 





“आत्मान रथिन विद्धि क्षरीर रथमेवतु । 
बुद्धिस्तु सारथि बिनि मन श्ग्रह मेबच। .. कठोपलिषद ३३ 
#रथे तिष्ठन भयति वाजिन पुरो यत्र यत्र कामयते सुपारधि । यजु २९।४३ 
“छह हि रोहेमममृत सुख रयम । अयव ८ १६ 
ऋग्वेद मे एक स्थान पर तो इस दारीर को देवों वीणा कहा गया है । 
लेकिन वीणा के स्तर बहुत मधुर छोर रस पे होते हैं परन्तु जिसने इस देवी वीणा 
को बजाता सीख लिया उसके मत प्रसाद की तो बात ही क्या | यही नहीं ऋग्वेद 
में इस शरीर को निवचन बपु और अथववेद में देवों का ध्त्यन्त प्याराओर 


अथववेद मे ही इस शरीर को ब्रह्मपुरी के साथ साथ देव पुरी सी कह! गया है-- श्षपराजित कहा है-- 


क्षष्टा चक्रा नवद्वारा दैवाना पूरयोष्या | कयधवेद १०१२।३६ ३॥ 
यही नहीं दहसी अथववेद में इस पाविव मानव देह को ' देवी नाव भी कहा 
गया है जिस पर घढकर मानव ससार रूपी भवसागर सै तर सकता है-- 
दंव ताव स्वरित्रामनागसों ध्नवन्तीमारूुहेमा स्वस्तयें । अथवं ० ७।६। ३ 
पजुवेद मे इस दरीर को ऋषि भूमि बताया है, जिपे सप्त ऋषि बिता 
प्रमाद के इस दारीर की रक्षा करते हैं और दो तो स्वंदा जागते हो रहते हैं, कबी 
सोते भी नहीं-- 
"सध्त ऋषय प्रतिहिता हरीरे सप्तदक्षन्ति सदम प्रमादम्‌ । 
सप्ताप स्वपतोलोकमी मुस्तत्र जागूत्तों अस्वलजों सत्र सदी चढ़ेवो | यजु ३४५४ 
कदोपनिषद, यजुर्बेद तथा अथवंवेद में इस क्षणमगुर पाथिव दैहू को “रथ 
बाह्दा यया है, जिस पर चढ़कर आत्मा (रथी) बुद्धि रूगी सार्थो के द्वारा जीवन यात्रा 
प्रफलतापुर्वक पूरी कर सकता है-- 


शअथ लोक प्रियतमों देवानाम अपराजित | श्रधवं० ५॥३६।१७ 
वेदों उपनिषदों तथा अन्य ग्रन्थों में इस मानवदेह के इतने सुदर मार्मिक 
दब्दों मे वबित महत्व को पढ़कर पता चलता है कि यह मिट॒टी का बना हुआ होते 
हुए भी उपक्षा करने योग्य नहीं है । 
महामारतकार ने शान्ति पव में धमराज युधिष्ठर के एक प्रदन के उत्तर में 
इस शरीर को मवसागर में तैरने का एक साधन बताया हैं--- 
हय योनि प्रथमा, इसा प्राप्प जगतीपते । 
थाश्मा विशक्त त्रातुम्‌ क्मोभ्ि शुमलक्षण्ण ॥ 
तथाकथित चोरासी लाख योनियों में यही (मानव देह) योनि एक सदवितीय 
सघाथत है कि जिसके द्वारा सनुब्य अपनी जीवन यात्रा सफलता पूर्वक पूरी करके अपने 
स्थान प्रभु को कल्वाणमयी बोद में जा बैठता है-- 
(क्रम क्ष ) 
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शाय समान में गणेशेत्सव 


इस वर्ष आये समाज सान्ताक्रज बम्बई में स्वर्ण 
जयभ्ती वर्ष के अवसर पर पहंसी बार गणेशोत्सव ३९ 
सितम्बर ऐै नये रुपए में मभाशा जा रहा है। गणेश 
पा यणषपति के वेदिक स्वरूप थ्लोर कलात्मक व प्रतौक्षाः 
हमक महृत्व एव अलकारिक रहस्यों पर प्रदर्शनी का 
धायोजन किया गया। २६-६-६३ तक चलो प्रदक्ष॑नी 
में गणपति के विश्विम्न नामों की व्यास्या वेद मभ्तों 
के धाघार पर थाम दद्वंको के सामये प्रस्तुत की दयी 
ताकि गणेश भक्तों के थाध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि 
हो सके | प्रात साप्ताहिक यज्ञ के पश्चात “गणेश का 
वास्तविक स्वरूप घिषय पर पण्डित प्रकाशचन्द जी 
शास्त्री के प्रवचन हुए तथा १०-३० बजे है साथ ६ 
बजे तक भणपति के विशेष मन्‍्त्रों सै २९ सितम्बर 
धननन्‍्त चतुदशी तक धाहुतियों दी गई। 

वेदों में गगपति--यज्ञ श्वर बरिन को भी कहते 
हैं। वास्तव में ब्रग्ति ही यज्ञ है। यज्ञ को प्रजापति 
(गणपति भी कहते हैं) क्योकि यश से बादल बादलों 
है वर्षा वर्षा मै अन्त अस्त मे प्रजाओ को उत्पत्ति 
पालन एवं पोषण होता है । 

गणेश या मणपत्ति के इसी स्वष्टप को लेकर इस 
दिन है आय' सम्राज मन्दिर सान्ताक्रज मे सावजनिक 
पाजापत्य यज्ञ का आयोजन किया यया है । 


आय वीर दल का गठन 


प्राम नासा जिला सरगोन में पृज्य स्वामी सवा 
नन्‍द जी सरस्वती की अध्यक्षता २०५६३ वीर दल 
का यठन में सम्पन्न हुआ । 


सचालछ व कोषाध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार धाय॑ 


उपसचालक श्री नरेदद्र कुमार धाये 
मन्‍्त्री श्री मिठिन कुमार आर 
उपमसत्री थी ध्वसद्र 5१२ था 
पुस्तकाष्यक्ष जी धथोक कुमार धाय 


प्रचारकाय --सवश्री प्रदीप बाय, पोधेन्द धाय॑, 
घुनील थाय ॥ 

शब्िष्ठाता--स्व श्री ढालूराम जो बाव, (सस्त्री थाय' 
उमाज) नाखा 


खशतभणा 770 |“ भःाामआउाए कक कपकफमर 
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अनमोल छन्‍्द 
देदा,धर्म, हित, प्रेम है, जो दैते हें दान । 
वे दानी, घर्मात्मा, हैं निश्चय लो जान |) 
हैं निश्वय लो जान, मात जग में पाते हैं । 
कहते हैं विद्वान, अमर वे हो जाते हैं।। 
हरिव्याओ दिवि, घोर कर्ण थे सच्चे दानी । 
उन बोरो की बमर आज है त्याम कहानी ॥। 
जब तक सूरज धाद, सितारे हैं अम्बर में । 
उत्त वीरो को ताम रहेगा दुनिया भर में ॥ 
देशवासियों देशभक्त, दानी बन जाओ । 
मानव तन ध्नमोल साथंक कर दिखलाओ || 
महाराष्ट्र मे वा गया सतरताक भूछाल । 
मरे वहा निर्दोष जन करो साथियों ख्याल । 
करो साथियों ख्याल, बात है दुख की भारी | 
बालक, बूढें तरुण मरे जाखों नर तारी॥ 
बहुत बडा नुकसान, हुआ प्यारे भारत का । 
धन हर जन हैरान, हुथ्या प्यारे भारत का |। 
फर्ज हमारा जाज, करें दुखियों की सेवा | 
सैया है ही मिलि जगत में सच्ची मेवा ॥ 


भारत वीरो बढ़ो करो शुभ कर्म साथियों 


दुख्तियो की सब मदद करो हे धर्म साथियों ॥। 
--१० ननन्‍्द लाल निभय सिद्धात शास्त्री, 
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पायोॉकिंस 
दातों ॥ प्रसट्रों के रामस्त रांगो 

पंविशेधत पायोरिया 
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पूर्व भुमतान किए बिता भेजने का सर ४ ।९३ 





--थाय पमाज निर्माण विहार मई वदिल्‍ली-६२ का १३वां वापिश्ोत्त १ पे 
७ यवम्बर, ६३ तक समाज मल्दिर ए ब्नाक (निकट डी० डी० ए० फ्लेट्स) में 
समारोहपुबंद मनाया जा रहा है| प्रतिदिब प्रात ७३०४ ८३० बजे तक प० 
विश्वप्िित्र सेघावी विद्याबागीश के ब्रह्मत्व में बजुर्वेद महायज्ञ होगा | रात्रि को ७ ३० 
है ८ ३० बजे तक श्रीसत्यदेव स्नातक (रेडियो सिगर)के मनोहुर भजन तथा ८ ३० से 
१३० बजे तक श्री विध्वामित्र मेघावी जी के वेद प्रवचन होगे । 

७ नथम्बर को प्रात यज्ञ को पूर्णाहुति होगी एवं सगीताचारय श्री गुलाब 8ह राघव 
के मनोहर भजन होगे १३ बजे तक के कार्यक्रम में डा० घर्ंपाल कुलपति गुरुकुल 
कागड़ी विश्वविश्वालय हरि०, श्री सूयदेव, प्रधान दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा डा० 
विद्यालकार, ढा० प्र मचन्द श्रीधर आदि का प्र रक ठदबोधन होगा । सभी महानुभाव 
सादर आमत्रित हैं । 


--आरय॑ समाज घुदशन पाक , नई दिल्‍ली १५ के तत्वाबधान में २४ अक्तूबर 
है २८ परवभ्दर ६३ तक यजुर्बेद पारण्यण का धायोजन किया जा रहा है। यहू यश 
बंदिक सिद्धात्तो के प्रदार के साथ घाथ समाज मन्दिर के सभागार निर्माण योजता 
के अन्तर्गत किया जा रहा है ओर हसकी आधार दिला २८ नवम्बर को पूर्णाहुति के 
दिन रख्ली जायेगी। सभी दानी महानुभाव नकद, क्रास चैक द्वारा दान राशी साय 
समाज मन्दिर, धुदर्शन पाक, नई दिल्‍ली १४ के पते पर ही भेजें | ११०० रु० या 
हधिक राशि के दानयो के ताम मानद दान पटल पर अकित किए जायेंगे । 





शीत फकिपयनसभारा जज 
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उत्तय श्दाश्ण्य के लिए 


न भा 


गरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 
की जौषधियों का 
सेवन करें । 


आयुर्दी एक अप 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरना* 
जावडी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन ३२६१५७३ 


सृयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वदेशिक प्र स, पटोदी हारुस, दरियाबज, नई दिल्ली-११०००२ में मुद्गित होकर त्िलली आये प्रतिनिधि ॥भा, 
१४, दृतुमात रोड, नई दिल्ली-११०००१ फोन -३१०१५० के लिए प्रकाशित । रलि० ने० डी० (एल ११०२४/-६३ 





दर्द १७ अंक ४ 
शुल्य एक प्रति ५० पंसे 


रविवार ३१ अक्तूबर १६६३ 


वाधिक-- २४५ रुपये आजीवन २५० रुपये 


विक्रमी सम्बत २०५० 


दयान न्‍्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६॥ 
द्रमाष ३१०१५० 





दिल्ली विधान सभा निर्वाचन में मतदाताओं से अपील 


नई दिल्‍ली दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा की राजाय सभा, दिल्‍ली के प्रमुख 
कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बेंठक बाय समाज हुनुमात रोड नई दिल्‍ली में सभा 
भ्रधान श्री सुयदेव जो की अध्यक्षता मे १९-१० ६३ को सम्पस्त हुई जिममे स्वेश्री 
प्रि० जगदेव जी, प्रियत्तम दास रसवन्‍्त नरेश चन्द्र आया एडवोकेट गोपाल बध्ाय॑, 
नरेष्या चन्द्र पुरी वंद्य महेर्रवाल, वी० पी० णमा आदि अनेक प्ररुस्त व्यक्तियों ने 
साध लिया । 

देश की राजधानी दिल्‍ली की कानून-व्यवस्था शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, 
बिजली पानी, टेलीफोन, गृह कर बलात्कार की घटनाएं बढती हुई मह गाई, 
अध्टाचार सभी क्षेत्रों में बिमड़ती अवस्था पर महुरी बिन्‍्ता प्रकट करते हुए प्रधान 
थ्री सूयदेव ने कद्दा कि इन परित्घितियों में बाद सम्राज को चुप नही बं_ना चाहिए। 
थायं समाज ने सदेव राष्ट्रीय, सजनेतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय हितो को 
अयान में रखते हुए मार्य दर्शन किया है। प्रत्याक्षियों क॑े चयन करते समय राष्ट्रीय 
राजनैतिक वलो के प्रत्याशियों ने जो दृश्य प्रस्तुत किया, वहु बड़ा ही भयावह था। 
यार्टी टिकट पाने के लिए एश दूसरे पर भूठे आरोप लगाये गये। मारपीट की गयी 
थओर यहा तक कि भात्म हत्या के प्रयास भी हुए । इन सबका मूल कारण है राज- 
नीति का व्यवसायीकरण।| प्रत्याशी के लिए केवल भायु सीमा के धतिरिक्‍्त कोई 
ओर मान दण्ड नहीं रखा गमा है। पेसा ख़बथ करने की क्षमता, बिरादरी, भाई 
अतीजावाद के आधार पर प्रत्याक्षियों का चयन किया गया है। प्रत्याशी तथा उत्के 
परिवार को चघल-अचल सम्पत्ति का कोई ब्योरा किसी राजनंतिक पार्टी ने नहीं लिया 
है। इस प्रकार चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा जनता का शोषण तथा अधष्टाचार का 
बोलबाला उच्च स्तर पर हो रहा है । 

प्रधान जी ने दिल्‍ली के जागहक नागरिकों से समठित होकर इन बुराश्यों 
का मृकावला करने तथा निम्न बातों के समर्थकों को अपना अमूल्य वोट देकर सफल 
अताने की अपीक्ष की --- 

--शिक्षा के ध्यावतायी करण पर प्रतिबस्ध । 


आचायें क्षेमचन्द्र सुमन 
नहीं रहे 


नई दिल्‍ली, २४ अवतूबर । पदुमश्ी आधाय क्षेमचन्द्र सुमन” का दानिवार 

53३ अनतूबर, को मिधन हो गया | वे ७७ वष के थे। उन्हें सांस की तकलीफ 

जी और गुरु तेगबहादुर दस्पताल में भरती कराया गया था। उनके परिवार में 
अमंपत्नी, तीन बेटे व एक बेटी है । 

गाजियाबाद जनपद के बाबूगढ़ ग्राम में १६ सितस्थर, १६१६ को सुमत' जो 

का जत्म एक जायें परिवार में हुआ था । महाविद्यालय ज्वालापुर में शिक्का-दीक्षा ने 

उन्हें एक तंपोनिष्ठ बैदिक घनाँया ) सन्‌ १६४२ में हिन्दी मिलाप में काय करते 

[ हुए वे आजादी को सलक़ाई में कूद पडे ! स्वत्तत्तत! सेनाती सुमन जो के हृदय में 

कैंत प्रेम की भमायता कूट-क्ट कर भरी थी । १६४३ में आपके लेखो व कविताओं 

की आपत्ति जनक करार देते हुए अभ्न जी सरकार ने उन्हे जब्ठ करने के आवेश दि 
और जापको वर बन्द कर पिला | 


पक (लैब धुष्ठ २ १२) 
५ परशयक सम्पाणक--सूयंदेय 





--सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर को ऊ था उठाता | 

--दहेज प्रदशन के विवाहो का बहिष्कार । 

--बिजली की दरो में अन्धा-घुन्ध वद्धि को रोकना । 

--घर्म युक्त राजनीति, किन्तु धरम के नाम पर पाक्षण्ड नहीं । 

--धम व जाति के नाम पर तुष्टोकरण का विरोध । 

--छशराब पर पृण्ण प्रतिबन्ध । 

--राष्ट्र भाषा हिन्दी तथा मारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन । 
प्रत्येक भारतीय के लिए सम्रात कानून | 

--युवकों को समान रूप से रोजगार के अवसर । 

-“ दूरदर्शन पर अदलील कायंक्रमो पर रोक । 

+गौ रक्षा व गी-सबद्धान । 

--बिक्री कर समाप्त करता । 





महाराष्ट के भूकम्प पीड़ितों 
की सहायता कीजिए 


३० सिंतम्वर को महाराष्ट्र मे आये विनाशकारी भूकम्प पीड़ितों को सह्दायता 
के लिए अपनी श्रेष्ठ परम्परा के अनुरूप उदारतायवक दान दीजिए | नकद/मनी- 
आइर/रेखाकित चंक द्वारा दान राषधि अथबा साथ सामग्री, वस्त्र, कम्बल दवाहयां 
थादि दिल्‍ली आधब्र प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमाव रोड, नई दिल्‍ली-१ के पते पर 
मभिजवाये । आय समाज दीवान हाल, आय समाज हनुमान रोड, आय समाज करोल 
बाग अथवा आय समाज राजोरी गाडन में भी दान राशिया सामग्री सिजवा 
सकते हैं । 


दानदाताओं की सूची 


आय' समाज अमर कालोनी नई दिल्खी ५१००) 
आय॑ समाज क्रष्ण नगर, दिल्‍ली २१००) 
स्त्री आब समाज, अमर कालोनी नई दिल्‍ली १८१६) 
स्‍त्री आय समाज, सफदरजम एन्कलेब नई दिल्‍ली १७००) 
आया पब्निक माडल स्कूल तिमारपुर दिल्ली १४२५) 
श्री क्षिवप्रसाद गुप्ता, सोनयज २००) 
चो० नारायण घछिंह आ० स० तिमारपुर १०१) 





श्रद्धांजलि सभा 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में छानिवार ३० अक्तुबर 
को दोपहर २ बजे आरय॑ समाज मन्दिर, हनुमान रोड में तपोनिष्ठ बैदिक विद्वान 
आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन को राजधानी को समस्त आर्य समाजो, साहित्यकारों 
व पत्रकारों द्वारा श्रद्धांजलि क्षपित की जायेगी ॥ 


चर 


बल 
छू हा तर 


महसम्पादक--विघ्लका-” शर्मा 


रे “आयंसभ्देश " साप्ताहिक 


३१ बक्तूबर १६१३ 





आचा € चन्द्र ह हीं ऐप 
ये क्षेम चन्द्र सुमन नहों रहे 
(पृष्ठ ? का क्षैेष ) 

कलम के बितेरे सुमन जी की लेक्षनी सतत गतिशील रही । लब्ध प्रतिष्ठत 
पाहित्यकार षाषाय सुमन जी ने 'राम अवतार, आधुनिक हिल्दी साहित्य, जीवन 
स्मृतिया, प्र मगीत, अमरद्वीप आदि ३० पे क्षघिक मोलिक ग्रश्यो की रचना कर तथा 
अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन कर हिन्दी साहित्य की श्रोवृद्धि की है। 'दिवगत 
हिन्दी सैदोी सदम प्रत्य का दस झण्डो में प्रष्यत कर राष्ट्रभाषा हि दी की प्रद्वितीय 
हैवा को है। इसके अतिरिक्त सुमन जी ने ४२ पुस्तकों की भूमिका भी लिसी तथा 
घनेक पहायक प्रत्यों को रचना की | १५० है अधिक विद्वानों को साहित्यिक शोध 
कार्य में निर्देशन देकर भी हिन्दी की अमृल्य धैवा की । 

सुप्रसिद्ध कवि, विद्वान लेखक व विधारक आधार्य सुमनजो को सूद्दता व प्रसा- 
रण मण्जालय द्वारा भारतेन्दु पुरस्कार प्रदान कर सम्मात्तित किया ग्रया। शिक्षा 
मन्त्रालय ने उन्हें सीनियर फैलोक्षिप प्रदान की । राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन 
तत्कालीन उपराष्ट्रपति डा० शक्कर दयाल हछार्मा द्वारा सुमन जी को साहित्यिक 
धैवाओ के लिए पुरस्कृत किया जा चुद्धा है। भारत सरकार ने आपको हिन्दी साहित्य 
की उल्लेखनीय प्ैवाओं के लिए 'पदमश्री' सै अलक्ृत किया था। अनेक सस्याओं ने 
ध्ापको सम्मानित किया इसकी गणना असम्भव है। लालकिले के ऐतिहासिक मैदान 
में २७ भा, १९१२ को आयोजित आये समाज दीवान हाल के १०७ वें वाधिको- 
स्व से एक भव्य कवि सम्मेलन मे जद श्षापको सम्मानित किया गया तो आपन 
भावविभोर होकर कहा था कि आये समाज का तो मेरे ऊपर महान ऋण है, ठप 
उतार पाता सम्भव हीं हैं। 

रविवार २४ धक्तृवर को निगम बोध घाट पर पूर्ण वेदिक रीति से सुमन जो 
का अन्तिम सस्कार किया गया । इस अवसर पर सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रधात स्वामी आननन्‍्दवोष सरस्वती, मन्त्री डा सब्विदानन्द क्षास्त्री, दिल्‍ली शय अति- 
निधि सभा के प्रधान श्री सूयंदेव, दीवान हाल थाय| समाज के प्रधान श्री मूलचन्द 
दुप्त, भाय समाज १५ हनुमान रोड के मन्‍्त्री श्री वेदब्रत शर्मा, वेदिक विद्वान ढा० 
महेश विद्यालकार, ढा० श्याम सिह शक्षि सहित अनेक साहित्यकार, पत्रकार व 
विभिस्त सस्थाओ के प्रतिनिधियों ने आचायं सुभन जी के अस्तिम दर्शन कर उ हैं 
भावसीनी अद्धाजलि अपित की । 

परमपिता परमात्मा से प्राथंता है कि उनके शोक सतप्त परिवार को दुख 
धहने की शक्ति एवं दिवगत आश्मा को छान्ति प्रदान करे। 


शक्ति हमे दो अहे महात्मन्‌ 

शक्ति हमे दो धहे महात्मत, मार्ग तुम्हारा हम अपनाएं । 

चले तुम्हारे पद बिन्द्दो पर, सत्य पथो पर कदम बढ़ाए ॥। 
अन्यायो ऐ लड़ें निरस्तर हुमें कहीं न कोई मय हो । 

फिर से घरतों पर फंले नथ, ज्योति धर्म की तयी विजय हो । 
हिहा व आतंकवाद का, निर्भय होकर करें सामना। 

ललकारें दानवता को हुम, मानबता की जगे भावता || 
नया अहिंसा का पथ पावन, फिर है भारत में निभित हो । 

ज्पोतिमय हो जनसानस बब, अभ्वफकार सध्यूर्ण विजित हो !॥ 
सदा रहे तुम मछ्य विरोधी, हम भी इसका करे बिरोघ । 

साहुए पे हम शक्ति सृजित कर, करे भद्धफन प्रतिरोध ॥ 
नैतिकता का त्याग-तपों का, जीवन हम भी जीता हीखें। 

सारे मानव को हुम अपना, बब्घु समझकर, फिर है दीसें | 
फिर है राष्ट्र प्रेम को घारा, जतमानस में रहे प्रवाहित । 

सम्तता ममता के भावों को गरिमा मत में रहे समाहित ॥ 
भारत मा की सैवा मे हम, कर डाले सर्वेस्थ समर्पित | 

राष्ट्रवेदि पर फिर हो अपना, ठन मन घन सारा कुछ अपित ॥ 
यही शक्ति हम सबको बापू, नूतन पुन मिले जगती पर । 

घमरसता का हों सचारण, स्वतस्त्रता हो सब अबनी पर ।! 


““राषेत्थाम आाय॑ विज्ञााचस्पति 


दिल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि तभा द्वारा संचालित 


महूथि दयानन्द पब्लिक स्कूल द्वारा बाल सेले का प्रायोजन 
यह बाल मेला १० नवम्बर, ६३ को प्रात १० बजे से साय ८ बजे तक होगा । 


स्थान महुषि दयातत्द पव्चिक स्कूल जे ३/२०६-२०७, राजौरी गार्डन 
नई दिल्‍ली । 


मुख्य बाकषण (१) बच्चो के खल (२) चित्रों की प्रदशती (३) खाने के 
स्टाल (४) तए वर्ष' के केलेन्डरों का स्टाल आदि । 


महू दयानरद स्कूल, आये समाज, राजौरी गाड़न की शोर पे प्लाप सबको 
ऋषिनिर्वाणो-सव व दीपावली की शुभ कामनाए । 


आप सभी इप्त मेले मे सादर आर्मा त्रत हैं। नीलम मिश्र प्रधानाचर्या 


भूकम्प पीड़ितों को लगभग 
एक लाख का सहयोग 


उत्कल आय प्रतिनिधि सभा के प्रधात श्री स्वामी धमनिन्‍द जी ने भूकम्प 
पीडितो की सहायता के लिए लगभग एक लाख रुपये का साप्तान ट्रक में भरकर है 
अक्तूबर को अपने सहयोगी श्री स्वामी ब्रतानन्द जी को महाराष्ट्र के पीडिव क्षेत्रों मे 
बांदने के लिए भेजा । इसमें ८० क्विटल चावल एवं आटा ४० बण्डल तया पुराता 
कपड़ा तथा तेल धादि खाद्य सामग्री थी। यहू सहायता गुरुकुल धामहैला उत्कल 
थाय॑ प्रतिनिधि सभा तथा खरिषार रोड नगर की ओर से भेजी गई। इसमें स्तरियार 

रोड एन०एस०सी० के चेयरमेन श्री राजुभाई घोलकिया का विशेष सहयोग रहा । 
हस अकाल ग्रस्त क्षेत्र में मी गत ४ माह सै ३० ग्रामों के वद्ध एवं निधन 

लोगो को अन्न एवं वस्त्र की सहायता निरन्तर दी जा रही है । 

धर्माननद सरस्वती प्रधान, थायें प्रतिनिधि सभा उत्शल 

गुरुकुल आमप्रेना, (वरियार रोड) कालाह्वाडो, (उडी पा) 

ज अल 2००९००२७००२०-क० जल ले अजलज निभाने है ०७ ७०+५०२-७७-७४०३७०७०७-०३-२३०७०६ /#-$ैफफल 


॥ ओश्म्‌ ॥ 


दनिक यज्ञ पद्धति 


मुल्य ३०० रुपए संकड़ा 


पुस्तक के मुख पृष्ठ पर महषि दयानन्द सरस्वती 
का सुन्दर चित्र 


सफेद कागज, सुन्दर छपाई, शुद्ध सस्करण 
प्रचारार्थ घर-घर पहुचाए । 

१--आयें समाजो, स्त्री आययेसमाजो के अधिकारियो से अनुरोध है कि 
वेदिक सध्या तथा यज्ञ की भावना को घर-घर पहुचाने के लिए 
आयेममाज के वाधषिक्ोत्सव तथा अन्य पर्वों पर इस पुस्तक को 
अधिक से अधिक क्रय करके अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर में 
इसे अवश्य वितरित करें। 

२--अये शिक्षण सस्याओं के प्रबन्धको तथा प्रधानाचार्यों से आग्रह 
है कि वे अपने विद्यालय में पढने वाले प्रत्येक बच्चे को यह 
पुस्तक उपलब्ध करायें ताकि उसे बेदिक संध्या तथा यश 
कठस्थ हो । 

३--पुस्तक की एक भ्रति का मुल्य ४ रूपए है। प्रचारा्थ ५० पुस्तको से 
अधिक क्रय करते पत्र २५ प्रतिशत की छूट दी जायेगी । 
पुस्तकों की भग्निम राध्षि भेजने वाले से छाक-व्यय पृथक नहीं 
लिया जायेगा । कृपया अपना प्रा पता एवं नजदीक का रेलवे 
स्टेशन साक-साफ लिखें। 

पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
दिल्‍ली आगे प्रतिनिधि सभा 
१६ हनुमान रोह, नई दिल्‍ली-१०००१ 
दरमाव-३१६०१४० 





का पी को सी की की के के के छा पक ला का थी था की के की की ऑल कही ही कहकर हक ही हि कि हि सकल 





प१ जकहुथर १११३ 'कार्येशन्देश' साप्लाएइिफक बे 


ग्रसित का कु ध्मान्म का ापकक का लत उसकन बंपर ८७. >+ वयूडलटनन 


मानव देह की वास्तविकता हि मात: हज शा अत 


बेदिक साहित्य 


ण्ब उसका सढुपयोग ( २ ) १ नैतिक शिक्षा (भाग प्रथम द्वितीय) प्रत्येक १४० 
२ नेतिक शिक्षा (भाग तृतीय) २०० 

चमन लाल ३. नैतिक शिक्षा (माग चतुर्च से नवम) प्रत्येक ३०० 

“अनुमातरम्‌ पृथिवी विवाबुते तस्यौ न कस्य छार्मेणि ' ॥| सामण् 2१ | * नैतिक शिक्षा (भाग दश्षम, एकादश) प्रत्येक 5) 28 
“आत्मा हरितो रथे सूरो अयुक्त यातबे इन्दुरि-द्र इति ब्रू बन” । ४ नैतिक कक्षा (माग द्वादस) हज 

साम० १२ ८ | ई बमंवीर हकीकत राय (वेच्च गुरुदकत्त) ५०० 

“कस्तवा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनवित तस्मे त्व ७ प्लेश आफ टू थ (डा० सत्यकाम वर्मा) २०० 

युनक्ति कर्मणे वा वेधामवाम_” । यजु० ह६ | सत्या्थ प्रकाश स्रन्देश रे र ९०० 

वेद के इस मन्त्र मे दो प्रश्न है और दो उत्तर दिये गये हैं। पहला €  एनोटामी ग्राफ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वती). ४ ०० 

अइन है--तुमको किसते पैदा किया है अर्थात इस शरीर के साथ आत्मा का | *” यों का झादि देश जी क 
सम्बन्ध किसमे जोडा है ? इसका उत्तर दिया है उस परमपिता परमात्मा | स्थानत्रयी और भ्रद्देद़वाद एर र २१०९ 
ने यह सम्बन्ध जोडा है । दूसरा प्रदन है--किस प्रयोजन के लिए ऐसा किया | + दी शोरीजत होम झाफ पाय॑न्‍्स ! हा 
गया है? इसका उत्तर है--उस परमात्मा के भजन दर्शन, मिलाप के लिये। | चत्वारो ६4304 ४ सर 
अब तक दारीर विषयक इस सारे विवेचन से यह सिद्ध हुआकि | दैठसिद्धि रे ण लक 

१४ दानक यज्ञ पद्धति (दि० प्रा० प्र० सभा) ४ ०० 


मानव देह आत्मा को जीवन यात्रा कै लिए रथ रूप में मिला है। यात्रा १६ (डा० धमंपाल) े 

कह न्ति & बसों नकष ० घर्मंपाल ००० 
रे अप 22438 कक गोद कि अर कप १७ भारतीय सस्कृति के मूलाधार चार पुरुषार्थ (डा० सुरेग्क देव झास्त्री) २० ०० 
नाकस्य शे जुबंद में इर इय ते स त्रया ततू | कहकर | ,. ,कुद दमयानन्‍्द की जीवनी (डा० सच्चिदानन्द लास्‍्त्री) ५ ०० 
व्यक्त किया है--भर्थात यह छारीर प्रभू दशन करने के लिए मिला है । 


इसी वेद मे मानव देह का प्रयोजन क्या है? इस प्रइन का उत्तर | ३७ 22 पआास/बक ओर है 'क्श्‌ ० 

बडे सुन्दर शब्दो में इस प्रकार दिया है -यह शरीर निर्वेचच और अपराजय | २१ कर कल ईइवर धीन (श्री धोम्प्रकाश आये) ५७ 
है । इसका और कोई पर्याय नहीं । सब घर्मा और ईश्वर दर्शन का यही | २२ युग सन्दम (डा० धर्मपाल) भ्रू०० 
एक मात्र साधन है--“शरीरभापयम खलु धर्म साधनम”। अत इसको | २३ काका रामदेव आदश्षंवाद ज्योति स्तम्म है ३००० 
स्वस्थ्य और स्वच्छ रखने के लिए शास्त्र कारो ने पर्याप्त निर्देश दिये हैं--. | २४ भारयंसमाऊ भ्राज के सन्‍्दर्म मे. (डा० धर्मपाल, डा० गोवनका) २० ०० 
“सर्वेमन्यत्‌ परित्यज्य शरीरमनुपालयेत'' । २४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (डा० सब्ज्चिदानन्द शारत्री) ५०० 
महाभारतकार ने पृरुषार्थ हा की प्राप्ति के लिये शरीर को | २६ हँसता चल हसाता चल (स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६५० 
'निरोंग रखसें का ही परामर्श दिया हैं-- २७ दयानन्द एण्ड दा वैदाज (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
“घमायेकाम मोक्षाणाम्‌ आरोग्यम्‌ मूलमुतमस_ । रे८ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 

वेद में तो जीव को इस शरीर को पूर्णतया निरोग स्वस्थ रखने का | २६ मर्यादा प्रुषोत्तम श्रीराम (ट्रैकट) ५० ₹० सेकरा 

आदेदा दिया है-- “इन्द्र पूर्ण चिकितसि । ३० योगीराज श्रोक्षण्ण का ब्नश्देश (ड्रैक्ट) ५० ₹० सैकृडा 
अत मनुष्य का कर्तव्य है कि सासारिक प्रलोमनो और भूठी चका- | ' ७० 000052## ७ ७5०2५ का 

चौंध मे फसकर इस परमपिता के महान दान (मानव देह) का दुरुपयोग न | *' दि दयानन्‍्द की विश्वेषताएं (ठेक्ट) * 5० 38587 
करें इसके महत्व को समभकर जो कि यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण करके | रैरे महेंषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी ह्मारिका (सन्‌ १६४८३) मल 
अन्त में परमेश्वर के सम्मुख होने का भरसक प्रयत्न करे । महात्मा विदुर | ३४ स्वामी श्रद्धातन्द बलिदान भर्घशताब्दी स्मारिका १६८५ ४०० 
जी के शब्दों मे इस भाव को ऐसे व्यक्त किया गया है-- ३४ महषि दयानन्द बिर्माण शताब्दी स्मारिका १६८४ १००० 
“रथ शरीर पुरुषस्य राजन्वात्मा नियस्तेन्द्रियाण्यस्थ चाइवा |... र६ महेषि दयानन्द निर्वाण विशेषाक पके 
तैरप्रमत कुशली सदश्वेर्दात्ते सुख याति रथीव घीर ।/ हे: मी 8 ह 


पूर्व प्रधान आर्य समाज, अशोक विहार | ५ यांगीराज श्रीकृष्ण विशेषांक १० ०० 














न हैदराबाद भाग॑ सत्याग्रह भ्रघशती स्मृति भ्रक ह १० ०० 

सराहनोय योगदान ४१ धमंवीर पडित लेखराम समृक्ताक ४०० 

नई दिल्‍ली आये समाज राजौरी गाडन के मन्‍्त्री श्री अशोक | ४९ स्वामी ल्मपंणानल्द सरस्वती ' २३००० 
जागिया ने महाराष्ट्‌ के भुकम्प पीड़ितों के लिए पाच हजार रूपये की राशि || “रै १९ ताधूराम शकर छर्ला शकर हु २३५०० 
का चैक दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा क प्रधान थो सूयदेव को मेजा है। | (४ "पति सयाताक ह हर 
'इससे पूर्व भी श्री नार्गिया मे राजौरी गार्डक समाज द्वारा भेजी गयी | (६ (दाम रामेश्वर तरूंद सरस्ती ; के 
पका पीड़ित सहायता राक्षि में काफी योगदान दिया था। ४७ स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती ह 8०० 
आये प्रक्तितिक्ति सभा क्रश्मिम अंगाल ४८ प० गणपत्नि छूर्ड़ा | घू०्० 
क्यानस्थ सवत का उद्घाटन एवं विशित्त कलयोजन ४६ प्र० रामचन्द् देहलदो हु १०० 


छोट ऊपदेक्त पी पुस्तकों पर १४ प्रतिशत कमौक्षन दिया जाएगा। 
इस्‍्तकों की आफ्निम्र रपक्ष अजते बाले से डाकृ-व्यय शुधक नहीं लिया जाएगा। 
काका जाप यो बुरा आता एक नव्रदोत गत रेसने स्टेप्न साफृडाफ लिखें 
कुल्तक ब्राष्िि स्काम :. दिल्‍ली ध्ययं श्तिनित्षि काल 


१४ हनुभान रोड मई शिशलो-१ १०००१ 


नई दिल्‍ली सार्यदेशिक आग अऋ्िनिध्ि उमा के अचान स्वामी आामश्यवोष 
$# दिपुछुर, १६६३ को झाय॑ प्रत्तितिनि सभा परिचय बमान्ष द्वारा निभित 
द्यातप्व सबने का पृदुभाटन करेंगे || 
22 * >+शुछ से १९ ितेप्दर तेक वहाँ भंग' आई महाउसोंसगे, सहोराणाआताप 
कहती खहुच भारतीय मापा सम्रेशन, बिड्त उम्मात का विराट बायोजत भी हो 
श्श्झहै। 
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आदशों त्रेतवाद (४८) 


राजसिहु भल्‍ल। 
मुक्ति का फल दुःख निवत्ति 
वेदान्त विज्ञान सनिदिचितार्था 

सन्यासयोगाद यतय शुद्धसत्त्वा । 

ते ब्रह्मलोकेयु परास्तकाले परमृता परिमुच्यन्ति सबे ॥ मुष्डलो० हे ३१६॥ 

पति जन जो वेदान्त के रहस्य मे निश्चित श्व्य वाले, भक्तिमय धर्म सै शुद्ध 
छत्त'करण वाले, संयमी महात्मा लोग होते हैं वे सब ही परम शमृत हो कर परम 
छत्तकाल से--अन्तिम मरण के समय ब्रह्मलोकों में मुक्त जाते हैं । जब मुक्ति 
की अवधि प्री हो जाती है तब वहां है छुट कर सप्तार में छाते हैं मुक्ति के बिना 
हु सो का नाथ नहीं होता 


प्रात्मा के श्रद्दरीर होने का फल दुःख निव॒ति 

सधवन्मत्य वा हृद शरीरमात्त भृत्युता | तदस्यामृतस्याणरीरस्यत्मनो 

पपिष्ठानम्‌ ध्ात्तो वे सक्षरीर प्रियोप्रियास्पाम । 

न वे सशरीरस्य सत प्रिया-प्रिययोर पहुतिरस्ति, अशरीर वाव सन्त 

न प्रियाप्रिये स्पृकश्षत । 

ऋषि कहते हैं हे /' हन्‍त्र | पाच्र भूतों का बना यह देह मरण' धर्म है। 
मृत्यु ऐ प्रस्त -मृत्यु सै साथा हुआ है | यहू शरीर इस अविनाथी अशरीर आत्मा 
कः अधिष्ठात--रहने का स्थान है। निश्चय सबरीर आत्मा प्रियाप्रिय बै--सुख 
हुल से ग्रस्त है। निशयय से शरीर वाले धात्मा के सुख-दुख्तो का नाश नहीं है। 
धात्मा के धशरीर ही होने पर इछे सुस-दुल्ल स्पर्श नहीं करते । धात्मा धथरीर, 


बविकृत धर अमुत सत्ता है। धात्मा के ध्रशरीर होने पर दु ख्तो की अत्यन्त निबत्ति 
होती है । 
तप भौर श्रद्धा का फल 
तव-शर्ड ये हा पबसम्त्थरवये शान्ता विद्ांसो मेक्षबर्या घरन्त । 
सूर्य द्वोरण ते विरजा प्रयाम्ति यत्रामृत स पुरुषों हृयव्ययात्मा ॥ 
थो मुनि-जन तप ओर श्रद्धा घारण करके बन में वास करते हैं। जो धारत 
विद्वान वृह्टस्थ हैं। जो मिक्षुजन भिक्षावृत्ति घारण करके रहते है वे समी भगवदभक्‍त 
निष्पाप मरकर सूर्य द्वार 9 वहां जाते ह जहां वह अमृत अविनाश आत्मा-परम पुरुष 
है। तप और श्रद्धा सि हो अमृत को प्राप्ति होती है । 
ईइबर विश्वासी मुक्त होकर प्रकाशमान हो जाता है 
एव उ एबं भामनीरेष हि सर्वधु लोकेषु माति । 
सर्वेष्‌ लोकेष भाति य एवं वेद ।। छारदे ४॥३४॥३ 


बह ही मगवान झ्ामती--प्रकाशों का नेता है यह ही ज्योति स्वरूप सारे 
लोको में प्रकाशमान है । जो ऐसा जानता है वह मुक्त होकर सारे लोकों में प्रकाश 


मान हो जाता है। मन्त्र का भाव यह है परमात्मा स्व सुल्दर ओर प्रकाक्षस्वरूप है । 
विवेता ज्ञान की प्राप्ति का फल मुक्ति-- 


ज्ञानों द्वावजावीक्षानीशावधा, हां कता भोकक्‍त भोगार्थ युक्ता । 
अनस्तरच-आत्मा विश्वरूपो ह्ाकर्ता त्रय यदा बिच्दते ब्रह्म मतत्‌ । 
श्वेता ० ११९ 
ईश्वर अनीश्वर--परमात्मा तथा जीवात्मा दोतो अद्धन्मा हैं ईश्वर सर्गझ्ष 

धोर जोवात्मा अल्पन्न है। निश्चय एक प्रकृति भी बनुत्पन्ना--अनादि है थोर भोकता 
कै--जीवात्मा के मोगाय है और अनन्त रूप भगवान्‌ विश्वरूप है। विश्व की रचता 
है परस्तु स्वरूप पे अकर्ता है। जब मनुष्य को विवेक ज्ञान हो जाता है ओर हीतों 
को पृथक्‌ पुधक जान जाता थोर मानता है तब ब्रह्म पद को प्राप्त करता करता है। 
मुक्षित को प्राप्त कर लेता है धमर हो जाता है। 


ईइवर शान का फल मुक्ति 

तत पर ब्रह्मा पर घृहम्त परधानिकात स्र्ण भृतेष बृहम | 

विश्वस्थेक परिवेष्टितारमीश ते झास्वापमृता भवस्ति ॥ इवेहा० ३॥७ 

भक्ति मार्म' के द्वारा उपासक भाव क्षो प्राप्त करने के पश्चात परम ब्रह्म, 
परम महान, धारे चराचर के क्यायोग्य ध्यान--आधार, धवंभृतों में धुप्त रुप दे 
विद्यमान, सकल जगत के एक अद्वितीय चेरते--सुरक्षित रखते वाले उस ईदवर को 
जानकर उपायत्स जन मुक्त हो बाते है। ईश्वर का बयार्थ ज्ञान हो मुक्ति का 
कारण है । करमस : 


कुछ चमे हुए बेद मन्त्रों के भावों को काव्य 
व गोतों के माध्यम से व्याख्या (२२) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 

मौ-पालन-स्थ॒राण्य लामों को ऋति ते हमें गिनाया। 

जीवन का कल्याण हेतु सत्यार्थ प्रकाश बनाया ॥ 

जिसके पढ़ने से स्थापित होते सब-बायाब ॥६॥ 
गीत गड़रियों के वेदों को कहने लगे जलाल 
सायण मध्वायाय' ने किये भाष्य बहुत अश्लील ॥ 
वेद भाष्य कर किया ऋषी ने बहुत पुण्य का काम ॥08 

विधमि यो ने पघमं-अन्तरण का फ्रैलाया जाल । 

उसमें फसले जाते थे भारत माता के लाल ॥ 

लाली क्रिचत बने कोटि ने ग्रहण किया इस्लाम ॥५॥। 
देकर तक अफाटय ऋतषी ने उनको दे दो मात + 
भरत सुतों में आत्म चेतना का नव हुआ प्रभात ॥ 
विधियों के कुचकर में ह॒तसे लग गई लगाम ॥९॥+ 

विद्व-दवितैणी दयातन्द ऋषि पर है हमको नाज । 

जन जाग्रति हित किया स्थापित ससने आप समाज ॥॥ 

जिसने सकल क्रांति का ऋण्ठा लिया करों में धाम ॥ १०) 


मानवता के लिये किए श्ूधि ने अयणित उपक्ार | 
उनपे उऋण नहीं हो सकता ये सारा ससार ॥ 
सदा-सर्वदा अमर रहेगा 'ऋषी दयागश्द' नाम ॥।११।४ 
बिता तेरे ऋषि आर्य राष्ट्र हो जाता बिलकुल दीन ॥ 
घर्मं प्रस्तर्ण से भारत बन जाता सन्ञा-होन || 
किश्थन या 'मगवान दास हो जाता 'खुदा-गुलाम' ॥१२॥। 
(करप्श ) 


सुचना 
आये सन्देश का ६४-११-१६ का क्षक 'महथि दयानन्‍्द सरस्वती 
निर्वाण दिवस व स्वामी आत्मानन्द” विज्लेघाक के रूप में प्रकाशित किया 
जायेगा। इयलिए ७-६१-६३ का अ क नही निकलेगा । सम्पादक 


लेखकों से निवेदन 


-- सामयिक लेख, त्यौह्दरो व पर्षों है सम्बस्धित रचनाह कृपया अंक 
प्रकाशत सै एक भास पूर्व भिजवायें । 

--आाय॑े समाजो, भाय॑ शिक्षम सस्थाओं श्रादि के उत्सव व समारोह के 
कार्यक्रमों के समाचार आयोजन के पश्चात्‌ यथाक्षीत्र भिजवाने की व्यवस्था कराये । 

--सम्री रचतायें अथवा प्रकाक्षना्थ सामग्री कागम के एक ओर साफ-साफ 

लिखी अथवा डबल स्पेस में टाइप को हुई होती चाहिए । 

--पता बदलने अथवा नवीकरण शुल्क भेजते ध्रमय ग्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड़ नम्बर भी अवश्य लिखें। 

7 आर्य सन्देश का वादिक शुल्क २६ दपये क्षण आजीक्त धुल्क २३० 
बपये है। आजीवन ग्राहक बनने वालों को ५० रुपये मूल्य का वेदिश साहित्य जबवा 


आये सत्देश के पुराने विक्षेघांक तिश्ुल्क उपहार स्वरूप दिए आए ये । स्टाक 
सीमित है। 


--आये सन्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक मर प्रषित्र किया जाता है। १४: 
दिन तक भी अक मे मिलने पर दूधरी प्रति के लिए पत्र जनइ्य लिख । 
हे --थाय॑ सस्देश के लेखको के कबतों या सतो है सहसत होता आवश्यक: 
नहीं 


करें के सुझाव प्रतिक्रिया आमंत्ित हैं। 

क पा सभी वचत्र व्यवहार 4 प्राहक शुहुरक बिल्ली शायें 
प्रतिषिधि शभा, १५ हनुभाय रोड, गई दिल्‍लो के वास भेजें # 
न्न्न्नप्वाइशक 
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जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारहाज 

जिनमे प्रभु पै प्राथेना के साथ-साथ कामना की जातो है कि जंधै वाण-तरकस 
में सुरक्षित रहता है, बंधे गर्म में सन्‍्तान सुरक्षित रहे ओर दस मास पुर्ण कर उत्पस्त 
योर हो, होन व दुबंध न हो | पजाबी मे तो इसीलिए बहने अपने भाई को 'वीरा' 
पहती हैं। दुपरे मन्त्र मे अग्ति एव वरूण को सम्बोधित करते हुए कामना की गई 
हैकि सनन्‍्तांत ने केवल तेजवान हो प्रत्युत बरणीय हो--हमारे मत के अनुवाल 
हो | इन धाहुतियों के पश्चात एकान्त में पति अपनी पत्नी के हृदय को स्पर्श करते 
हूँए निम्ते मस्त का बाचत करता है--- 

ओ ये सुप्तीमे हृदये हितकत प्रजापतो ) 
मम्येह मां तद्िदा स माह पोंत्र मध लियाम्‌ ॥ 
आदव० ऋ० १११३।६ 

अर्थात हे (ससीमे) सुन्दर केशोवाली (प्रजापतो) प्रजापालन के लक्ष्य को 
रखकर (मते) जो तेरे (भन्त हुदये) हृदय के भीतर (हिंतम) हित की भावना है 
(अह्य-माम्‌) मैं अपने को (तत-विद्वांस मन्ये) यह मातता हू क्षि उक्त मु पुरा-पु र, 
ज्ञान है (मां बहा पोत् श्घनियाम्‌) मैं ऐसा कोई कार्य नहीं फररू गा जिसके कारण 
पुत्र सम्बस्धी कष्ट मुर्खे उठाना पड़े, इससे यही सकृल्य पति व्यक्त करता है क्षि में भी 
ससन्‍्तान के पोषण में पृण सजग रहूया । संस्कार के अन्तगत एक्माम्त में ही पति ध्षपनी 
पत्नी के उदर पर द्वाथ रखकर णजुर्वेद का एक मन्त्र बोलता है जियमें गर्मेत्व सभ्तान 
की तुलना सर्वा ग घुस्दर पक्षी सै की गई है, जिसके सिर, पक्ष, अग, प्रल्यय सब 
स्वस्थ एव सुन्दर हैं, जो असम लेकर अपने यौदत काल में पृथिद्रों से उड़ात भर 
कर बाकाए में भ्रमण करता है। जिसके शान के चक्षू हैं कर्म बोर उपासना के 
पक्ष है। पक्षी की पूछ हैं ओ सभी विकारों को छोढ कर ठसे पवित्र करतो रहती है 
बज्ञ समाप्ति तथा अतिथियों के विदा हो जाने के उपरास्त वेद मन्त्र बोल कद बट 
बक्ष को कोपल तथा गिलोय के रस को छात-कर गर्िणी के दक्षिण नासापुद मे 
सुधाया जाता है । जिनमें जड़ एवं चेतन जगत को उत्पत्ति के वर्णन के साथ-साथ 
धारीरिक स्वस्थता के साथ साथ उसमे तेजस्थिता की चमक लाने पर बल दिया जाता 
है | विस्तारमन से यहा पर भस्त्र एवं उनके अर्थ नहीं दिए जा रहे हैं। इच्छुक 
व्यक्ति इसका ' सस्कार विधि” में अध्ययन कर सकते हैं । 


३-सीमनन्‍्तोन्नयन संस्कार 

महूद्ि सुश्रुत ने बपने ग्रन्थ के छठे श्रध्याय में स्पष्ट किया है--पथ सपय 
लिरसि विभक्ता सीमान्‍्ता तत्राबाते वाउन्मादसय चेष्टानाप्ष मरणम्‌”। श्वर्यात 
सिर पांच सल्थधियों में विभक्‍त है इनमे आघात, उंस्माद, भय तिथ्क्रिपता से सनुष्य 
को मृत्यु हो जाती है । इन्हीं सन्धियों के कारण स्वर को सीमान्त कहते हैं। घिर में 
मस्तिष्क रहता है, जिससे हम सभी सोचते विचारते हैं। इस प्रकार सीमस्तोस्तयत 
का अर्थ हुआ मस्तिष्क को उन्नति उसका विकाध् । हस संत्कार के माध्यम से ऋषियों 
मे सन्‍्तान की मानसिक शवित की वृद्धि क्षा प्रयतत किया है। गे में जो धात्मा 
अवस्थित हो गई है, उसकी शारीरिक शक्ति को हमने पुसबत स्रसस्‍्कार से निश्चित 
किया था--उससे अधिक मानसिक क्क्ति है, जिप्ले इध सस्छार से सुनिश्चित करते 
हैं। गर्भावस्‍था में हन्तान के भौतिक एवं मांतंसिक विकास के लिए जो कुछ मी 
किया जा सकता है, वह सभी गिणी माता के माध्यम से ही किया जा सकता है। 
पिता परिवार या समाज माता की इतनी ही बहायता कर सकता है कि वहु उसको 
शास्ति-सुल उत्सा हमय वातावरण तथा सात्बिक पोषण पृथ मोज्न प्रदान करें। साथ 
ही उसकी शारीरिक स्वस्थता के अनुपार उसे परिश्रम की प्रेरणा भौ है । पति-पत्नी 
इस बात का भी ध्यान रहे कि उनको बासतातमक कियाओं द्वारा गर्भ-छुत्स, भी गे 
होने पायें । स्मरण रहे माता के भोजन का ही महीं, उसको मामसिक स्वाति का भी 
सम्दात पर पूरा प्रयाव पढ़ता है । 

बतेमात में विज्ञान की प्रगति के कारण बक्ष बनस्पति-फलों पशु-पक्षियों को 
सई-मई प्रजातियां मिकद्वित को जाती हैं। घान-गेहू को कोई फसल उत्पादन बचिक 
हैदी है, किन्तु रोग गस्त हो कर नष्ट हो जाती है। उसी फर्ल को कोई हुखरी 
ब्रजाति उपज हो कम देती हैं, किस्तु उसमें बहु रोग महों खगने पाता है-दो पहची 
अ्बादि तें सा का । वैज्ञानिक पहुसी फसल के प्रज़ननोग में दृद्धरी फल के बाहु- 
कारण (जीरम) प्रतिरोषित करके इसमें दोनों गृभ इत्वरम कर हैड़ा है। इसी अकार 


“आयंजन्देश छाप्ताहिक ब्‌ 


आत्मा ही ब्रह्म को जान 
सकती हे 


झानन्द स्वामी 

कैन उपनिषद्‌ मे एक बडी सुन्दर कथा वरह्म को पाने के विषय में आती है । 
ब्रह्म ते धरित, वायु श्रात्मा इत्यादि देवताओं का पान बढ़ाबे के लिए उन्हें विजय 
प्राप्त करा दी । हस विषय को पाकर ये देवता द्यभिमान में था गये कि ससार में 
सब दाक्ति उन्हीं भी है। 

यह जानकर ब्रह्म प्रकट हुआ और यक्ष के रूप में सामने धाया। देवताओं 
ते कहुः- बहु कौन है ?' तब अग्नि आगे बढ़ीं । यक्ष ने पुछा--"तू कौन है भर 
तेरी शक्ति क्या है ?' 

अग्ति ने कक्ठा--मैं जातवेदा अस्त हु ओर प्थियों पर जो कुछ है, सबको 
जला सकती हु 

पक्ष ने एक तिनका फेंककर कह्ठा--.' इसे अलाओ 

अग्नि पूरे बल के साथ आगे बढ़ी, किन्तु तिनके को त॑ जला सकी । धतफल 
हो अग्नि लौट धाई शोर कहा -- “मैं तहीं जान सकी, यह यक्ष कोन है ।' 

तब बायु को कहा गया--“तुम पहुचानों, यह कोन है ?” 

वायु दोड़ा गया धोर पक्ष सै कहने लगा--“मैं वायु हु थोर सब कुछ उड़ा 
सदता हु ।” 

वायु ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, किन्तु वह उप्ते ठह़ा ते सका । वायु पै 
लोटकर कहा-- “मैं इस वक्ष को जान नहीं सका |” 

तब इन्द्र (आत्मा) को जाशा हुई कि तुम जाबओो थोर पता लगाओ कि बह 
यक्ष कौन हैं ? 

हन्द्र आये बढ़ा तो क्‍या देखता है कि वह यक्ष शोप हो गया है। अर वह 
धाश्यय में डा था कि भाराद में बहुत धोभा-पुक्त तुभहरी श्ाभूषभ से अलझत 
उमा नाम को एक स्त्री उसके सामने थआई। हन्क्र ने उससपै पूछा--“यह यक्ष 
द्ोन है ?” 

उमादेवी बोलौ---“यह ब्रह्म है बोर इसी की महिमा है तुम देवता महिमा 
बाते हो | 

मु इस कथा में ब्रह्म को पहिुचात एक छत्रो ने कराई है बोर धात है भी सत्य । 

शिव का पता सिवाय उमा के धोर कोन है सकता है ? एस कथा में पहु बताया गया 
है कि जड़, देवता, अरित, वायु या मलृष्य की इच्ध्रियां बहा को पर्वधा नहीं जान 
परतीं, उठ केवल इन्द्र धर्षात धात्मा हो जात सकता है भोर बह भी उमादेयोी 
अर्थात बुद्धि की सहायता है । 


डा. देवब्त आचार्य के सम्मान मे गोष्ठी 


जोधपुर । आयंदीर भारतीय सस्कृति थओओर प्राथीव परम्परा को 
शल्ता के लिए थये धायें | पह धाह्वान आयंतमानज सरदारपुरा में धादोजित विचार 
योष्टी की अध्यक्षता करते हुए वेदिक बिद्वात डा० भवानी याल प्ारतीय ने प्रवाह 
किये । सावदेक्षिक ध्ायंबीर दल के प्रधात सचालक ह० देयग्रत ऋआाषचायें के सम्मान 
में आयोजित इस बोष्टी मे विभित्त वक्‍ताओं ने थायंदीर दल के कार्य को समीक्षा 
की | आय॑ समाज धरदारपुरा के मश्जी श्री धुखदेव गोयल ने 4 अन्य €मी आयंसमातर 
के कार्यकर्ताओं ने बागसुक अतिथि का माल्यापंथ हारा स्वागत किया। मस्ती 
शी सुखदेव गोयल मे १९४६-४७ के उत दिनों का स्मरण कराया जब जोधपुर नगर 
के थाय बीरो ते देश विभाजन की पीड़ाजतक परिस्थितियों में धरणाथियों को पैया 
की थी। गोष्टी में घोषपुर नगर की विभिन्‍न आयंसयाणों के अतिस्कक्‍ति सुरसागर, 
पोषाड़ घिटी, शातात्ताड़), क्षास्त्रीनगर बादि के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे | आधभाम॑ 
दैवप्रत ने धायंवीर दल के संगठत को अधिक शक्तिशाली बनाने की प्र स्‍्था दो । 


॥| १३ ॥ 


एक बाय दूध अधिक दैती है, किस्तु उसके दूछ में घो की मात्रा रूम रहतदो है। दूररी 


बाय के दूध की मात्रा कम होते हुए भी उसके दूध में थ्रो अधिक रहता है | पेशासिक् 
बहां मो पहली में दूसरी के बाहेकायु (बोनस) प्रतिरोपित करके उड़में अधिक दूर 
शणिक थी दो यूण प्रविष्ट कर दैता है । 

फऋरमश 


दर “जॉगेसन्दश" धाप्याहिक 





आर्य ब्रतिनिधि बच्का शज़स्थान, राजा 
पार्क, ज़यपुर (राजस्थान) 


जाय॑ प्रतिनिधि समा राजय्थान के तत्वावधान मे २ अपतुदर १६६३ गांधी 
जयन्ती के दिन राज्य की विभिज्न श्रक्लेंसमाक्नो के लगभग डेढ़ हुजार प्रतिनिधियों के 
एक विज्यात्न जुलूस का वेतृत्व करते हुए समा प्रधान भी विद्यासायर शास्त्री एवं सभा 
सस्ती शी स्कामो सुमेघयव/द जी सरस्वती राज्य में पुन पुर्ण क्षसादबन्दी लागू किये 
जाने एम मोहत्या को प्रमादी रूप प्रत्रिबन्धित करने के विद्य में दो जापतर राज्यपाल 
महोदय को राजभवन में दिये | जुलूल में नशाबन्दी समिद्नि राज़स्थान एव खादी 
अंक्रवाओों के सी प्रतिनिधि सम्मिलित थे । 

शिप्टमण्डल में संशधी जुगल किशोर चतुर्वेदी, मा० आदित्येन्द्र, निश्लोफणद 
जैन, महबूव अली (पूर्व मत्री राजस्थान), केशवदेव वर्मा, छोटट्सिहु भाय॑ प्रो० नेति 
राम शर्मा, सत्यव्रत सामबेदो, धर्मधिहु कोठारों स्वामी केवलग्तन्द रवीन्द्र कुलश्रेध्ठ 
छीतरमल गोयल (खादी सघ) के अतिरिक्त श्रीमती उजला धरोड़ा (पूर्व विधायिका) 
कमलेश कु'छल एवं सुमित्रा बत्रा भी सम्मिलित थी । राज्यपाल के जयपुर से बाहर 
होने के कारण उनकी ओर शापत उतके उपसधित्र ते ग्रहण किसे । 

जुलूस राभनिवास उच्चान है दोपहर १२ बले प्रारम्भ होकर जयपुर तगर 
के विभिरन मार्गों है होवा हुआ वगडिया भवन होकर रेलवे फाटक पर ३ बजे 
पहुचा । जहाँ धारा १४४ लगी हुई थी । परन्तु थाये नेताओं मे द्विष्ट मण्डल को 
राजमवन ते कम तक जाना अस्वीकार किया और सड़क पर घरना दिया । तहु- 
परान्त शिष्टमण्डल को जाने दिया गया । जुलूस की क्षोभा घोरेम के भण्डों तथा 
शराब विरोधी घेनरों छ बहुत भव्य लग रहीथी मार्ग में धनेक व्यक्तियों ने आायेंसमाज 
द्वारा गोहत्या बन्दी के मुद्दों को प्रभावी ढव है उठाने पर हुव॑ व्यक्ति किया । 


संस्कार प्रशिक्षण शिविर 


१से १० तवम्बर १३ तक दस दित का एक सस्क्ार प्रक्षिक्षण शिविर ऋषि 
उच्चान पुष्कर रोड अजमेर में आयोजित किया है। इस शिविर का निर्देशन स्वामी 
मुनीश्वरानरद जो महाराज करेंगे शिविर मे भाग लेने वालो ढो ६०० रुपये शुल्क 
संयोजक के पास जमा करा कर अपना स्थान आरक्षित कराना होगा । वानप्रस्थी, 
प्यासी, ब्रह्मचारी, प्रचार काय' में सलग्त सज्जनों के भोजन थावास को व्यवस्था 
नि घुल्क होगी तथा पत्र द्वारा अपना नाम पन्नीकृत करवा लें । 
इस धव्रसर पर ऋषि मेमे सै पूर्व चतुर्वेद पारायण महायज्ञ भी ! नवस्वर से 
एक मास तक चलेगा | यज्ञ की पूर्णाहुति २९ मवस्थर को प्रात काल १० बजे 
सम्पन्न होगी । 
सयोजक, ससस्‍्कार प्रद्चि० छिविर प० समा, अजमेर 


आगामी कार्यक्रम 


शराब समाज मन्दिर निर्माण बहार (निकट डी० डी० ए० फ्लेटस ), नई दिल्‍ली-९२ 
१३ का द्रापिकोलसत् १ से £ तवम्वर €३। 

--वैद सस्थान, सीं-२२, राजोरी गाते नई दिल्‍लो ऋग्वेद पारायण यज्ञ, 
धर्मोपरैश्च १ से ७ नवम्बर | 


--आय॑ समाज आततरद विहार (एल ब्नाक हरि तगर), तई दिल्ली ६४ 
१९वां वाधिकोत्सव ४ से ७ तवम्बर, ६३। 


- आर्य केद्रीय सभा दल्ली राज्य, १३ नवम्दर को ऋषि निर्वाषोत्सव 
रामलीला मेदात, नई दिल्ली, प्रात ८५ से १२ बजे तक | 

“अपर द्रबाज़ बुदशंत पक, तई दिल्‍्की-३४, ग्रज़ुदंद पारायण जक् २४५ 
बकतूदर सै २८ तबस्दर ६३। 


--आये समाज बनारकली नई दिल्‍ली, वाधिकोत्ससद १४ हैं २१ तब म्बर, 
१६६३ तक ॥ 


“आप कण्या भुरकुल दाधिया, राजस्थान बाविकोत्सव २७ व २६ नव- 
स्वर, १६६३ तक । 


--कआाप' बरुककुल ऐरचा कटरा हटावा १२ वापिकोत्सव १८ है २१ नवम्बद 


३९ अवशूक्र १६६३ 


गुरुकुल आश्रम थिदर से क्ोख बच्चों 


का निशुल्क शिक्षण पोषण 


नई दिल्‍ली । गुरुकुल आश्रम विठर (कानपुर) में कक्षा ६ से १० तक 
बीस भुकम्प पीडित बच्चों के मि शुल्क शिक्षण-पोषण, आवास की व्यवस्था 
स्वामी गुरुकलानन्द कच्चाहारी द्वारा की जायेगी। प्रवेश पत्र मंगानें हैतु 
लिखें -- आयात सेवा समिति, बेक रोड पिथो रागढ, उत्तर प्रदेश 
स्वामी गुरुकुलानन्द सरस्वती 
आये समाज पिचौरागढ़ 
नवलखा महल उदयपुर मे 


सत्याथ प्रकाश प्रचार केसर बनाया जायेगा 


नई दिल्‍ली । उदयपुर के ऐतिहासिक नवलखा महल में एक 'सत्याथे 
प्रकाक्ष प्रचार केन्द्र! बनाया जायेगा तथा उसमे सभी भाषाओं के सत्या्थे 
प्रकाश रखे जायेंगे । इसके अतिरिक्त वहा एक उच्ल स्तर का पस्तकालय 
भी खोला जायेगा। यह जानकारी सार्वेदेक्षिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी आनम्दबोध सरस्वती ने उदयपुर के दौरे से लौटने के बाद 
दो । वहां नवलखा महल में आय॑ नेताओं की बेठक में यह निर्णय लिग्रा 
गया था । 


वेद ब्रचार काय में सहायता का भ्रनुरोष 
नई दिल्‍ली । वेद प्रचार समिति, जिला बस्ती, ७० प्रदेक्ष द्वारा 
ग्रामीण क्षत्रों में वेद प्रचार काये उत्साहपूवेंक किया जा रहा है। समिति 
द्वारा स्थान-स्थान पर हवन यज्ञ व वेद प्रवचन कार्य किया जा रहा है। 
समिति के सचालक श्री पुष्पमित्रा दिवाकर चतुर्वेदी प्रभावशाली ब्यास्यान 
देते हैं। समिति के प्रबन्धक ने आये जनता व दानो महानुमावों से अनुरोध 
किया है कि वे लाउड स्पीकर, सन्ध्या हवन की पुस्तक, सत्या्थ प्रकाश, 
वेंद, प्रचार के लिए छोटे-छोटे टु कट या दाता राक्षि आदि मिजवाले की 
व्यवस्था कराये ताकि वेद प्रचार कार्य मे तेजी लायी जा सके - 
संचालक वेद प्रचार समित्ति, (बंदिक आर्य पृस्तकालय) 
ग्राम रववसिया (नजदीक राम जानकी मार्ग) पो० बानपुर 
स्टेंट जिलाबस्ती, उ० प्र« 


आयंत्तमाज सान्ताक्र ज द्वारा भूकम्प पीड़ितों की सहायता 


थाये समाज सान्ताक़ ज के प्रधान भी रामचस बाय, मश्त्री श्री संजोत् क्षर्मा 
शया अन्तर ये सदस्य श्री यद्यपाल अश्नववाल एवं पष्डित प्रकाशचस्ध शास्त्री मृकमपश्नत्त 
३०० परिकारों के लिए १२०० थाली ३२०० निलास, २४०० कटोरी, ६०० पीले 
खमकन सहित, ३०० बाल्‍टी ३०० कंडछी, ६०० अम्मन्र,३०० तवा २०० चकशा बेलत 
धादि सामात लेकर बम्नध से ७ १०-६३ को लिम्बाला (उप्ररणा) पहुशे, जहां श्ार्य 
समाज के कार्यकर्ता श्री यामदेव जआापव भूकप के तीसरे दित है ही वहा पहुंच गये थे 
ब्रह्म के सरपच, जिला कलेक्टर तया सरकार की ओर ७ नियुक्त तहुश्लीलबार के भी 
सुविदापुर्वक सम्मान वितरण में सहयोग किया । 


समीत क्षर्मा, मल्‍्ती 


# 55 के डर ह 
हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 
हँसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टोट्यूड 

आय॑ भवन जोरबाग, बई 
दिल्‍ली-१ १०.०७ ३- 
दृरभाइ--४६३५०३४7 








है अनलतुबर १६९३ 


वाषिकोत्सव 


आर्यंसमाज आनन्द विहार का १६ वा वाषिकोत्सव ४ से ७ नवम्बर 
६३ तक समारोहपुृवक मनाया जा रहा है। प्रतिदिन प्रात ६-३० से ५ ३० 
बजे तक आचार्य चन्द्रदेव के ब्रह्मत्व मे यज्ञ तथा श्री अशोक कुमार शास्त्री ८ 
द्वारा वेद मन्त्रों की व्याख्या होगी । साय ७-३० बजे से ९-३० बजे तक श्री 
विजय सिंह 'विजय के भजन तथा आचार चन्द्रदेव के प्रवचन होगे। 
४ नवम्बर को प्रात ५ से दोपहर १ बच्चे तक के कार्यक्रम मे यज्ञ की पूर्णाहुति 
बच्चो के लिए वेदिक ज्ञान अ्रतियोगरिता तथा आचाय अजुनदेव ० महेश 
विद्यालकार प्रो राजेन्द्र मल्‍्होआ आदि के विशेष प्रवचन होगे । 


आयपमाज बिरला लाइनज का वाषिकोर्सव 


नई दिल्‍ली १० अक्तूबर | आय सप्ताज बिरला लाइन्ज कमला 
नगर, दिल्ली का वार्षिकोत्सव ४ से १० अक्तूबर तक घमधाम से मनाया 
गया । 

१० अक्तूबर को स्वामी सत्यपनि जो की अध्यक्षता में सम्फन्‍्न हुये 
समापन समारोह मे विद्वान वक्‍ताओ ने वेदों दयान द के सन्देश एक ओ३म 
के ध्वज के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री नरेन्द्र जी बेनीवाल मुख्य अतिथि 
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श्री प्रकाशचन्द्र शास्त्री व श्री भद्रकाम प्रमुख वक्‍ता थे। कार्यत्रम में श्री 
राजक्ृष्ण गाधी व श्रीमती लीलावती ग्रुप्त को सम्मानित किया गया। 
४ अक्तूबर से ५ रमेशचन्द्र शास्त्री के ब्रह्मत्व में चल रहे इस अथववेद पारा- 
यण यज्ञ की पूर्णाहुति मे अनेक नर-तारियों ने श्रद्धापू्वक आहुतिया दी। 
प्रतिदिन रात्रि को प० प्रकाशचन्द्र शास्त्री की कथा होती रही । स्वामी 
जगदीशवरानन्द ने ४ अक्तूबर को ध्वजारोहण किया । 


हंसराज महाविद्यालय मे हिन्दी दिवस 


ह सराज महाविद्यालय म इस वर्ष हिन्दी दिवस दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
के प्रस्तोता (प्रोफेसर) एस० के० वासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। 
प्रोफेसर वासन ने कहा कि वह इस समारोह से प्ररणा लेकर विश्वविद्यालय 
में हिन्दी मे काम काज कराने का प्रयत्न करगे | मख्य वक्‍ता श्री हरिब'बू 
कसल ने भावुकतापूर्ण शब्दों मे हिन्दी की की जा रही उपेक्षा पर चिन्ता 
व्यक्त की तथा अध्यापको विधाथियो और विशेष रूप से कर्मचारियों से 
अपील की कि वे निर्भय होकर हिन्दी में काम करना प्रारम्भ कर द | प्रो ० 
जी०सी० जागिड तथा छात्र विक्रमसिह ने भी अपवे विचार रख । 


समारोह के सयोजक डा प्रशान्त वेदालकार ने कहा कि जब तक 
शिक्षा क्षत्र में विशेषत प्रशासनिक काय में हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ नहीं 


हो जाता तब तक हम इसे स्कल्प दिवस के रूप 
में मनाते रहेगे। महाविद्यालय के प्राचार्य श्री 
जयकरण कपूर ने कहा कि हम केवल वर्ष में एक 
बार ही हिन्दी दिवस न मनायें वरन सम्पूर्ण 
वष हिन्दी में कार्य करने का प्रयत्न कर। 

कार्यक्रम मे ह० कृष्णलाल डा जगदीश 
मूना आदि हिन्दी प्रमी व गणमान्य व्यक्ति भी 
उपस्थित थे । महाविद्यालय के प्रशासनिक अधि- 
कारी श्री हरिराम छार्मा ने सबका धन्यवाद 
किया। 


चुन।व समाचार 


धभ्राय॑ समाज मन्दिर सोती बाग, 
साउथ, नई दिल्‍ली 
प्रधान-श्री ज्ञानचन्द महाजन कार्यकारी 
” श्री सत्यपाल सेठी श्री प्रेम कुमार 
मल्होत्रा-मन्त्री तथा कोषाध्यक्ष भी विजय वुमार 
मेहता ॥! 
भी गुरुविरजानन्द स्मारक समिति टस्ठ 
प्रधान प्‌ हरिवश लाल शर्मा 
मन्त्री श्री चतुभु ज मित्तल 
वरिष्ठ उपप्रधान श्री रोशनलाल गुप्ता 
कोषाध्यक्ष श्री यशफ्लचन्द्र अग्रवाल 
सध्यभारतीय प्रायं प्रतिनिधि सभा भोपाल 
प्रधान श्री सेवाराम जी पटेल, नागदा, 
हपप्र घान-श्री रमेश गोयल (हन्रौर सभाग) 
मन्त्री-भी विनोद बिहारी भटनागर, 
उपमन्‍्त्री श्री सत्येत मित्तल (पारावाला) 







श्री रामचन्द्र जी महाराज--मर्यादा पुरुषो- 
त्म राम कहलाते हैं, वे धरम की मूर्ति थे अर्थात 
उन्होंने खमाज को धर्म की दिक्षा- देते के लिए 
सब मर्यादाओं का पालन किया । 


प्राय सन्वेश-विहलो श्राय प्रतिनिधि सभा, १४६, हैनसान रोड, नई 
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समाज झास्त्र के दो अध्यापक “डा० सत्यकेतु विद्यालकार” 
पुरस्कार से सम्मानित 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के गाधी भवन में विवेक प्रकाशन की ओर से 
एक समारोह मे समाजशास्त्र के दो शिक्षकों को डा० सत्यकेतु विद्यालकार 
स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया । समारोह के अध्यक्ष प्रो० वेदब्बत 
वेदालकार ने सम्मानित शिक्षकों को ५०१ रु० नकद स्मृति चिन्ह तथा 
सम्मान पत्र भट किये | समानित शिक्षक है श्रीमती तलत सईद बटलर 
मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिल्ली तथा श्रीमती कुलदीप 
कौर चन्दौक राजकीय आदर्श उच्चतर मान्यमिक विद्यालय चण्डीगढ। 

समार'हु के मुल्य अतिथि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में 
समाजश्ास्तर के प्रोफ्सर ढ० के० एल० शर्मा ने श्रीमती आशा रानी द्वारा 
प्रतिवर्ष आयोजित इस समारोह के लिए उन्हें बधाई दी । 


अभ्यागनों का स्वागत करते हुए विवेक प्रकाशन की स्वामिनी श्रीमती 
आशा रानो ने ढा० सत्यकतु विद्यालकार के प्रति खद्घाजलि अपित की । 

समारोह की अध्यक्षता गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के स्तातक 

और प्रसिद्ध विद्वान प्रो वेदब्त वेदालकार ने की। उन्होंने हा० सत्यकेतु 

विद्यालकार के विषय मे बताया कि वे एक आदश शिक्षक थे जो छाओ के 


साथ आत्मीयता का सबन्ध बनाकर शिक्ष। को रोचक बना देते थे। उहोने 
सरल और सरस भाषा मे इतिहास आदि विषयो पर अनेऊ ग्रन्थ लिखकर 
समाज को अमृल्य देन दी है । 


हिन्दी गिनतियो की उपेक्षा 


यह देखकर आइचय होता है तथा दुख भी कि जो छात्र छात्राएं 
पब्लिक स्कूलों मे अग्नेजी माध्यम से महंगी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे 
अनेक विषयों का तो अध्ययन करते हैं किन्तु उन्हे हिन्दी अथवा भारतीय 
भाषाओं की गिनती नहीं आती । शिक्षा का उददेशय होता है कि मनुष्य क 
व्यक्तित्व का विकास हो वह अपनी सस्कृति को ने भूले साथ ही अन्य 
विषयो का भी ज्ञान भली प्रकार प्राप्त करे । जिस शिक्षा पद्धति से किसी 
देश के छात्र छात्राए अपनी गिनतियों को भूल जाए उसके साध्यम से किसी 
प्रकार देश के प्रति स्वाभिमान रखने वाले नागरिक तैयार हो सकेंगे । 
ऐसी व्यवस्था की जानो चाहिए कि देश भर के सभी विद्यालयों मे 
हिन्दी अथवा प्रदेशिक भाषाओं मे १०० तक की गिनती लिखाता अनि- 
वांये रहे । वास्तव में इन गिततिथों की उपेक्षा करने से धीरे-धीरे छात्र 
भारतीय ससस्‍्कृति से विमुख हांते जाएंगे और यह स्थिति देश के लिए 
दुर्भाग्यपूर्ण होगी । हरियाबू कपल, महामन्त्री 
हिन्दी व्यवहार सगठन, ई-६/२३, वसनन्‍्त विहार नई दिल्‍ली आती बज आवक न लय 
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११०वां ऋषि निर्वाणोत्सव 


प्रत्येक आये समाजी दस व्यक्तियों तक दयानन्द का सन्देशपहुंचाय 


लातुर मे आय बाल गृह खोला जा रहा है : 


नई दिल्‍ली “१३ नवम्बर | जब भी समाज व राष्ट पर सकट बाया है तो 
क्ायें समाज ने धागे बढ़ कर सहायता की है | श्राय समाज ही एक ऐपी सस्‍्या जिसने 
महाराष्ट्र के भुकम्प पीड़ितों के लिए सब पहले कार्यकर्ता भेजकर सहायता कार्य 
बुर किया ।” ये विचार सावंदेक्षिक क्षार्य अतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी 
थामन्द बोध सरस्यती ने आज आये केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली राज्य द्वारा रामलीबसा 
भैदात, तई दिल्‍ली में लायोजित ११० वें 'कषि तिर्दाणोत्सअक” के अवसर पर अपने 
भध्यक्षीय भाषण में व्यक्त किये। यह कार्यक्रम राजधानी की बाय समाजों व आय॑ 
झंस्थाओं ह्वारा सामूहिक रूप सै मनाया गया ! स्वामी जी ने आगे कहा कि लातूर मे 
सा्वदेशिक्ष थाये प्रतिनिक्ति सभा के तत्वावधान में आये समाज की ओर से धत्ताथ 
य असहाय बच्चों के पालन पोषण ब शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक आय॑ बालगृह 
(छात्रावास) क्षोला जा रहा है। ज्ञातग्य है कि भवन निर्माण के लिए भूमि ले ली 
गयी है और तिर्माण कार्या शुरू कर दिया है कोर श्रागामी माह स्वामी जी इसको 
उद्घाटन करेंगे । 
स्वामी जी ने खुशियों व प्रकाश के महापव दीपावली पर समी आय जनो को 
हादिक बधाई व शुभ कामनाए दी । स्वामी जी ने कद्गा कि आाज ११० वर्ष पूर्व 
धम्बत्‌ (६९४० विक्रमी की कातिक शक्षमावस्य। को मगलवार साय ६ बजे महुपि 
चयान?द ने हे ईदवर यद्दी तेरी इच्छा है। मेरे परमेश्वर तेने अच्छी लीला को 
कहते हुए अपना भौतिक छरीर त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया था। स्वामी जी ने सभी 
थाये जनों का भाद्वान क्या कि वे समाज व राष्ट्रोत्यान का सकल्‍प लें ! इस पाबत 
दिन पर प्रत्येक आये समाजी को दद व्यक्तियों तक दवानन्द का सन्देश पहुंचाने का 
श्रतत लेना चाहिए । 
हरियाणा के पूर्व शिक्षा मन्त्रो ड्वा० राम प्रकाश ने इस अवसर पर अपने उदगार 
वाबत करते हुए कहा कि सहूषि दयानन्‍्द सरस्वती ने जन्मजन्मातरो है प्राप्त सस्कारों 
को तोड़ कर धत्य को खोज को थी। आम समाज के अतीत के श्रेष्ठ कार्य स्वर्णाक्षरो 
से अकित करते योग्य हैं। धाज का पावन दित हमारे लिए चिन्तन का दिम है। 
हमने किठना रास्ता तय किया है, हम किस दिल्ला मे जा रहे हैं ओर कितना रास्ता 
सय करना शेष है। उन्होंने यहू भी कहा दि आज विद्व में जो साहित्य एवं सुजन 
सेलन कार्य हो रहा है उसमें थायं समाज का कितना योगदात है और कितनी छाप 
है, यह भी हमारे लिए विधारणोय वात है । 
डा० राम भ्रकाद ने कहा कि स्वामी विरजानन्द, मुतिवर गुरदत्त हुसराज व 


आचार्य सुमन जी हिन्दी के अनन्य 


नई दिल्‍ली । हिन्दी के प्रस्यात साहित्यकार, समीक्षक, कवि, विद्वान लेसक 
शर्भ स्वतन्त्रता सेनानी पदुम श्री धायार्य क्षेमदपद्र सुमन को आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
शई दिल्‍ली के तत्वावधान में १० थवतुबर को ध्ायोजित श्रद्धाजलि सभा में मावशीनी 
अद्धांजलि अधपित की गयी । जाम॑ समाज मन्दिर हनुमान रोड में यहू सभा हुयी थी । 
सभा की बध्यवाता दिल्‍ली प्रतिनिधि धम के प्रघान श्री सुयंदेव ने की । 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
समाज व राष्टोत्थान का सांकल्प ले 


लेखराम की धरती पजाब भाय॑ समाज का गढ़ रहा है। थाज पजाब में पहले की 
तरह प्रचार कार्य की महती भावश्यकता है। थाये छम्राज ते मास व दराब के विरोध 
में काफी काम किया | आय समाज को योग शिक्षा व योग प्रचार की ओर भी विक्षेष 
ध्यान देना चाहिए। 

डा० राम प्रकाश ने आगे कहा कि थाय॑ समाज हमारी मा है, जोर हुमे उस 
मा के चरणों में बेठकर बाये समाज के हित की बात सोधचनी चाहिए । उन्होंने कहा 
कि हमें आज हुर सस्‍्था का आय॑ समाजीकरण करना चाहिए तथा हुर आये तमाज 
का दयाननदीकरण करना चाहिए । 

दिल्‍ली बिश्वविद्यालय में सस्कृत के विभागाष्यक्ष एवं प्रख्यात वैदिक विद्वान 
डा० वाचस्पति जी उपाध्याय ने ऋषि के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करते हुये कहा कि 
दयाननद के जीवन का लक्ष्य सत्य व शिव है जुड़ा हुआ था । दद्दन के बितेरे दयानन्द 
का जीवन मानवतावाद का दद्दयत था | भारत की घरती पर ऋषि दहाड़ा था और 
उसकी गू ज॑ आज भी देश मे रही है। आय समाज ही आज वेद व सस्कृति की 
रक्षा कर सकता है | धारत को आज यदि किठ्ती घरातल पर खड़ा किया जा सकता 
है तो वह आये समाज का हो घरातन्न है । 

प्रो० उत्तमचन्द जी धरर ने दयानन्‍द को अद्धांसुमन अपित करते हुये कहा 
कि दयाननन्‍्द के ऋण मै उऋण होने के लिए भाज हमे सघकलल्‍प लेना चाहिए कि हुम 
सबसे पहले आय समाजी है इसके बाद कुछ शोर हैं। उन्होंने कहा कि आाय॑ समाज 
ते सदेब पाक्षण्डो व कुरीतियों के विरुद्ध लघघ किया है धोर अवेक हरिजतों को 
पुरोहित के सम्मानजनक पद पर प्रतिध्ठित फरत्या है। इस साबसर पर सुप्रसिद्ध 
बेंदिक विद्वान डा० प्र मचत्द श्रीघर ने भी ऋषि को भावषाजलि अपत की तथा 
केन्द्रीय सभा के लिए उपस्थित धार्य जनो हे १५ हुआर रुपये एकत्रित करके दिये । 

दिल्‍ली आय प्रान्तीय महिला सभा द्वारा महाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितों की 
सहायता २४५ हजार फी थेली सावदेशिक द्याव प्रतिनिधि सभा है प्रधान स्वामी 
आानन्दबोध सरस्वती को मेंट की गयी | फायक्रम में डा० सुधीर कुमार गुप्त एव 
प० केदारनाथ दीक्षित को वेदिक विद्वातत पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 

हससे पृव' थ्वाय॑ केलद्रीय सभा दिल्ली के प्रधान महात्मा घमंपाल, दिल्‍ली धाय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुयदेव एथ महामन्त्री ढा० धर्मपाल आदि अतिथियों 
का माल्यापण द्वारा अमिनत्दत किया गया | कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रात यज्ञ है हुआ। 
मच सचालन डा० दिवकुमार शास्त्री ने किया । 


सेवक व चलते-फिरते ज्ञानकोश थे 


श्री सूयंदेव ने श्राचार्य पुमल जी को भावाजलि अपत करते हुये कहा हि 
आांचायं जी हिन्दी के अनत्य पैवक थे। वे एक ऐसे रेडी रेकनर थे जिनके मस्तिष्क 
में सम्री सुबनाए रहती थों। उन्होंने बताया कि सुमन जी कहा करते थे कि हिन्दी 
व आये समाज के लिए सारी धायु काम फरता रहुगा। उनके अधूरे कामों को पूरा 
हि (शेष पृथ्ठ ८ पर) 





अधान सम्पादक--सूयेदेव 


सहसत्यादक- -विरजकृए. अ्थो 


.। "ञायं उन्येश ' धाव्ाहिफक 


रह नदस्थर ६६६१३ 





महषि को याद करने का तात्पर्य और तरीका 


हुए देव सिन्हा 


तीस अक्तूबर १८८३ को दीपावली के दिन वेद-श्ञान को वह प्रचन्ड सुर, 
जिसे ससार महूषि दपानन्द सरस्वती के ताम £ जानता है, अपने नव्वर शरीर को 
त्याग कर अस्त हो गया परन्तु अपनी दिव्य ज्योति को वह करोड़ो मानवो के हुदयों 
में प्रज्जजलित कर गया । वर्ष प्रतिवर्ष दीपावली का ज्योति पर्व हमे उस क्रान्तदर्शी 
सर्वेहितकारी महामानव का पृण्य स्मरण कराता है। लगातार ११० वर्षों है आयंजन 
दोपावली के दिन उस दिव्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देते था रहे हैं । पहले यह 
श्रद्धा हमारे चरित्र ओर काय्य दोनों में प्रकट होती थी | ऐसी ही श्रद्धा के कारण 
हमारे बोद स्वामी श्रद्धातन्द, महात्मा हुसराज, लाला लाजपत राय प०७ गुरुदत्त 
महात्मा लेखराम जैसे अनेकों विभूतियां पैदा हुई । महात्मा नारायण स्वामी, स्वामो 
समपंगानन्द (१० बुद्धदेव विद्यालकार), श्लानन्द स्वाप्ती, धअमर स्वामी (शास्त्रार्थ 
महारथी ठा० भमरत्िह) तथा शास्त्रा्थ महारथी प० रामबन्द्र देहलवी जैपे विद्वान, 
कुसंव्यनिष्ठ नेता व प्रकारक हुये | परन्तु घन लते ऐपी उच्ची श्रद्धा का लोप होता 
गया धौर अब के वल बची है मौखिक अद्धा । हम केवल छब्दो द्वारा हो महर्षि को 
श्रद्धाजलि दैने की लोक परम्परा का निर्वाह कर रहे हैं। यह भी गतीमत है कि 
हम अपने उस महान गुरे को पूर्ण रूपेण नहीं भूले हैं धोर रहीं न कहीं हमारे सत में 
श्रद्धा की चिगारी विच्यमान है। 


श्रद्धांजलि का वर्तेमान स्वरूप 


दीपावली का दिन आय समाज “ऋषि निर्वाण दिवत के रूप में मनांठा है । 
दिल्‍ली में रामलीला मैदान मे उस दिन एक श्रद्धाजलि सभा का आयोजन किया जाता 
है | कुछ ।वद्वातों को तथा कभी-कमी भारत सरक्षार के किसी मस्त्री को भी विशिष्ट 
धतिथि के रूप मे बुलाकर फूल मालादो दारा स्वागत किया जाता है। सभी धाम 
ल्जित व्यक्ति अपने भाषण द्वारा ऋषि का गुबगान करते हैं, ठसके उपकारो की स्मृति 
दिलाते हैं तथा कहते हैं कि उनकी ऋषि में धत्यन्त श्रद्धा है। सयोजक महोदय भी 
उन बामन्त्रित ब्यक्तितयों की प्रशसा के पुल बांधते हैं शोर श्रोता ताली पीठते हैं। 
बह्ध यहीं हमारी श्रद्धा की दृति श्री हो जाती है। ऐसा लगता है कि सभा विद्वानों के 
तथा भारत तरक्वार के मन्त्री के स्वागत के लिए ही थी क्षर ऋषि को श्रद्धाजलि एक 
बहाता सात्र थो ठथा फेवल ओवचारिकता थी । वैध तो केवल बुलाने से ही आते 
वालों की श्रद्धा भी सन्देह्वास्पद ही है परन्तु फिर भी सभा होतो है यह बहुत धच्छा 
है । मन्त्रीजी की उपस्थिति के कारण कदाचिस्त आकाशवाणी तथा दूरदशंत पर समा- 
रोह का समाकार प्रसारित हो जाता है और दायद इसीलिए उन्हें बुलाया जाता हो। 
एक वर्ष बाद सारी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है| पहु धात्म विध्तत का विषय 
है कि क्‍या हमारी श्रद्धांजलि फा यह ठोक शोर पर्याप्त रुप है ? 


महँष को विशेषता तथा उनका श्रभीष्ट 


महूदथि से पहले उनके जीवन काल में तथा उनके बाद भी अनेकों धर्म प्रवतंक 

धथा घमराज सुधारक हुये हैं । अब है लगभग २५०० वर्ष पूर्व मह्दात्मा बुद्ध ने यज्ञ मे 
दी जाने वाली पशुबलि तथा सामाजिक असमानता से धुसो होकर धहिता ओर 
बराग्य का सदेश दिया ओर बोढ धर की स्थापता की। लगभग ठसी समय इन्हों 
कारणों से भगवान महावीर ने जेंद धर्म चलाया | २००० वर्ष पृर्वं समाज को बिगड़ी 
दक्षा को सुधारने के लिए महात्मा योशु ने सहिष्णुता तया प्रेम का सदेश देकर ईसाई 
मत प्रचलित किया धोर लगभग १४०० वर्ष पूर्व हृजरत मोहम्मद साहुब ने विराकार 
(एकेश्वरवाद तथा समानता का प्रचार करके इस्लाम धर्म की नींव डाली । इसके बाद 
लगभग ५०० दर्ष पहले तातक देव जी वे भी इकेश्वरशद ओर दया का सनदैश देकर 


सिश्च मत चलाया | इन सभी धर्मों पा मतो को तथा हिस्दू धमं को वर्तमान दशा फैट 


धभी परिचित हैं । इनमें श्ापसी प्रतिस्पर्धा के कारण धापसी विद्श को बढ़ावा 
मिला है। हनमें पे कोई भी स्थ साल्य धर्म नहीं बत सका क्योंकि सभी के परस्पर 
'ज़रयी मान्यतायें हैं और उन्ही विरोधी मान्यताओं पर क्षषिक जोर दिया है क्योंकि 
इन सभी का अत्तित्व भिर्तता पर ही टिका है। कहते में यह बात अच्छी लगती है 
दि सभी पमं अच्छे हैं परन्तु ऐसा है तही | तभी धपने-धपते धर्म को भच्छा तथा 
“करके को बुरा बताते हैं । सभी का यह कहना है कि बिना हमारे शर्म के दूसरे 
धर्म में मुजित नहीं हो सकती । वास्तव में इत सभो महात्माओों ते धर्म के किश्ली 


नये तत्व वा घिद्धात का ऋषिष्कार नहीं किया । सत्य, अहिता, एकेदवरवाद, मानव- 
प्रेम, दया इत्यादि ऐसे तत्व व जितका आशिश्का रकर्ता स्वय परमात्मा है शोर सुष्टि 
के आरस्म से ही यह सभी तत्व विद्यवात है। असान के कारण ही इनका लोप हुआ 
दीखता हैं। महति दयवानसद की विशेषता यही थी कि उन्होंने किसी नये घर्म था मत 
की स्थापना करने की आवश्यकता मेहीं समझी। उनका सानना था कि वेदों मे वणित 
वेदिक धर्म में जो सृष्टि के आदि काल से महाभारत के युद्ध पयेन्स प्रचलित था, यह 
सभी तत्न विद्यप्तान हैं श्र धम' शावत है, सारी मानव जाति के लिए एक है तथा 
सर्व मान्य सिद्धा तो पर आधारित है | धर्म वही है जिसे सब्र मानें । जिसे कोई मानते 
ओर कोई न माने वह धर्म नही हो सकता। ह्पने स्वम्नन्तस्यामस्तव्य प्रकाश में 
महषि कहते है में अपना मन्तव्य उसी को जानता हु कि जो तीन काल में सबकों 
एक-सा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कहफ्ता वे मत मतास्तर चलाने का लेश- 
मात्र भी अभिप्राय तही है किन्तु जो सत्य है उसको मानना तथा मनवाना और जो 
असत्य है उसको छोड़ना शोर छुडबाना मुझको अभ्ष्टि है ”” वास्तव में धर्म का 
स्वरूप सनातन है। सनातन वहीं होता हैं जो सदा रहने वाला हो कभी पुराना 
पड़े सदा तृतन रहे | वेद के अनुसार--- 
सनातमेनमाहु उठाद्य स्यात्‌ पुनर्णाव | 
अहोरात्र प्रजायेते धन्यो अन्यत्य रुफ्यो ॥ (धथव१०॥८।२३) 

सनातन उस्ते कहते हैं जो आदिकालीन होता हुआ ब्ाज भी पुत्र, नया 
लगता है जैसे एक दूसरे के रूपो में यहु दित रात सदा पेंदा होते रहते हैं फिर भी 
हुर दिन तया तथा हर रात नयी लगती है । 

महर्षि के अनुसार जो परक्षपात रहित स्थायाचरण सत्यभाषणादि युब्त्त 
ईइबराजा वेदों है अधिरुद्ध है उसी को धर्म कहते हैं | उन्होने संसार के सभी मतों फें 
व्याप्त धसत्य का छण्डन तथा सत्य का मण्डन फरते हुये उसी को शर्मा सासते कट 
सन्देश दिया जिसे सब साने तथा जिसका विरोधी कोई भो ते हो। उतको ऐसी 
आशका थी कि उनके छण्डन को लेकर तथा किसी नये धरम को ने चलाने के कारण 
लोग भूाति से उन्हें केबल सण्डन करने वाला ही पमसभेंगे, छत. उन्होने पत्पाथ प्रकाश 
के ग्ारहवें समुल्लाय में स्वय ही यह प्रश्न उठाया है कि वहु केवल सब मतों का 
सण्डन ही करते हैं या कुछ नया भी बतातें हैं। इसके उत्तर में वे लिखते है कि लोगों 
है पूछो कि सत्य को मानते हैं या नहीं ” इसी प्रकार पूछों कि न्याय धहिसा, 
इहालर्व, दया परोपकार को मानते हो या नहीं ”? सभी स्वर सै उत्तर देंगे कि मानते 
हैं। अत जिसे सब मानते जायें ठछी को धम' का सिद्धांत मानों थोर ऐप्े ससी 
धिद्धात वे ही होगे जिनकी शिक्ष वेदों मे है। उनका कहुना था क्रि सत्य भाषण, 
हिसा दया आदि छुभ गुण सभी मतों में अच्छे हैं घोर बाकी वाद विवाद, ईर्ष्या, 
दंधष मिथ्वा माषगादि कमत' सइ मतों में दुरे हैं। यदि सत्य गत को ग्रहण करते की 


इच्छा हो तो बैदिक मत को ग्रहण करो । 
(क्रमश ) 


कम्प्यटर हः 
हिन्दी कम्प्यूटर कोसे 
हंसराज म॒प्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जोरबाग, नई 


दिल्‍लली-११०००३ 
... दुरखाब--४६९५०४२ 
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निर्वाणोत्सव पर विशेष 


बाय॑सभ्दैश” साप्ताहिक रे 


महान क्रान्तिकारी-स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक 
महषि दयानन्द सरस्वती 


(लेखक--कविरत्न जगदौक्ष प्रसाद एरन, नीसच) 


'हकर दिया बुकाप दिवाली को देह का | 
क्वेल्य के विद्याल वदत मे मिला गगा! 

महषि दयानभ्द सरस्वती के काये क्षेत्र मे आने थे पहले मह॒षि भारत मे कई 
छोडे बड़े सम्प्रदाय प्रचलित थे, किन्तु सब धर्म की मूल भावना ब प्राथीन आद्शों है 
गिर चूके ये। राजतेतिक पराधीनता वे भारत को मृतप्राथ बला दिया था । ऐसे 
समय में भारत को झिसी ऐप महापुद की श्ावश्यकृता थ्री जो राष्ट्र को धर्म के 
सच्चे स्वरूप के दक्षत कराने के साथनसाय परतन्त्रता की बेड़िया काटने का भो 
बिगुल बजा सके । 

ईश्वरीय इच्छा से इस ल्ावश्यक्तता को पूति के लिए हो सन्‌ १८२४-२४ में 
शोौरवी के टकारा ग्राम के धोदिच्य ब्राह्मण श्रीकृष्ण जी के घर मुलशकर के रूप में 
अहषि दयानत्द परत्वती ने जन्म लिया । 
जिस प्रकार ध्यूटन थे पेड़ धै ऐैव को पिरते देखकर सिद्धार्थ ने दाव व रोथी को देखक्षर 
कुछ जातवे को जिश्ञासा प्रकट को थी उसी प्रकार मूल शकर ने भी एक शिव पिण्डी 
बर चूहे को तछल कूद करते देखकर सत्य की खोज करने की ठानी । आपते ध्पना 
झम्पन्त परिवार, माता पिता छोड़कर बालपन में ही सल्यास ग्रहण किया । सत्य की 
शोज के लिए कोठर परिश्षस किया। देश के मिन-भिन्‍न भागों में उन्होवें भ्रमण कर 
आाषुद्यों के आश्रमों व तीर्यों में सत्य की खोज की । अन्त में जिन खोजा तित पाइया 
अहरे पानी बैठ वाली उकक्ति के अनुतार सथुरा ? पूर्ण ब्रह्मण्ये का पालन करते हुए 
यण्डी स्वासी गुर विरजाचन्द जी को पा लिया व अपनों अभिलाषा पूर्ति, अपनी 
मातृभूमि के पुनरुत्यान, सत्य के प्रचार शान के प्रचार भोर धरम बुद्धि के निमित्त 
ऋपना पुरा जीवन अपंण कर दिया । उन्होंने असृत्य के विरुद्ध तन मन से सम्नराम 
करके पातण्डों को समाप्त करपै, सत्याय के प्रकाश को फैलाने बुराई को जड़ ऐै 
उखाड़ने तथा त्यायातार व सत्य धर्म का फण्डा बुलन्द करने का पवित्र प्रण किया । 

महुर्षि ने समाज सुधार तथा! अन्य विद्वास व द्विद्या है उद्यारने के लिए 
जेदों का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया, ताकि इस श्रमृत कुण्ड तक सर्द साधारण को 
यहुच हो सके । वेद भाष्य के धतिरिक्‍त स्वामी जी मे ऋगेदादि भाष्य भूमिका मो० 
करुणा निधि, आर्याभिविजय, सल्कार विधि क्ादि अनेक ग्रग्थ लिखें। आपने समस्त 
भारत मे घुमकर वेदिक भावों को सावजनिक वकुताबों, व्यक्तिगत सम्भाषणों एज 
अ्म पूर्णक वाद बविधादों द्वारा पादरियो मोलवियों व धन्य मतावलम्बियों पर तीत्र 
प्रहयर किया । राष्ट्र को सदा लाइट हाऊस की तरह सही मार्ग बताते रहने, छमाछत 
पासण्ड अविया को हुटाते रहने के लिए आपने आय समाज जंसी लोकोपकारी सस्या 
को जन्म दिया | स्वामी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्हीने नारी शिक्षा का प्रचार करते हुए 
हम्हें सहायता का अधिकार प्रदान कराया । स्वामी जी हे वेदों के द्वार जो पाश्षण्डियो 
द्वारा बन्द कर दिये थे, सदा-सदा के लिए खोल दिये । 


देदा को नि्वल करवे वाली क्षनेक बुराइया उस समय समाज में प्रचालित 
थीं। महात दयानन्द प्रथम युग पुरुष थे जिन्होंने जाति पाति के धाडम्बरों के विरुद् 
सानबता वादी सिद्धांत स्थापित किया । आपने अछूतोद्धार व मारी शिक्षा का समर्थन 
करते हुए पाक्षण्डो धनमेल विवाह सती प्रया, मृत्यु भोज आदि कुप्रयाब्ो का बिरोध 
किया । धापको दृष्टि मे राष्ट्रहित सर्वोपरि या । 


महर्षि सहार को कंद से छूड़ाने धाये थे, आपने जीवन भर मानव मात्र की 
कल्याण कामना को । महान पृरषों का जीवन ही नहीं उनका तिर्वाण भी महान 
होता है। भषिकृतर महापूरुषो को अपना बलिदान ही देना होता है। महात्मा ईसा 
सुकरात, भुश्तेगवहादुर, महात्मा गांधी धादि ये जन हित में अपने प्राण व्यौछावर 
कर दिये। सहधि दयातन्द जेशे महापुरुष, जो स्वसाज्य के सबधे बड़े समर्थक, राष्ट्र 
को स्वतत्तता के स्वप्त दृष्टर समार के हितेची, गेदिक सस्करति के पोषक महाम समाज 
सुवारक, समाजवाद के झिल्पो को विदेशी बतो के प्रचारकों व फिरमी शासकों 
ने एक गेल्या हे मिलकर कोलकूट विष उसके पाक जगस्ताव द्वारा दिलक्ा दिया! 


दासा क्षमा दयानन्द ने अपवे हत्यारे को भी रुपया वे शाल देकर उसकी प्राण रक्षा 
हेतु बिदा कर दिया ताकि वह फासी के फन्‍्दे से बच सके । धल्य है क्षमा शील योगी 
राज दैव दयानन्द जिन्होंने अपने विषदान को धभयदात कै दिया । 

एक साह की तीक्ष्य पीड़ा के बाद छातिक सवत १९४० को अमावस्या की 
साँप ६ बजे दोपावली के पावन दिन जब कि कृष्ण पक्ष का तथा लुकक्‍्ल पक्ष का उदय 
था, ईइवर प्राथंता के बाद हुथ सहित यायत्री मरत्र का पाठ करने लगे, फिर प्रफुल्ल 
बदन समाधि में रहरूर थाक्षे ख्ौली और प्र म पृर्वेंक कहा “हेदयामय हे सर्ण शक्ति 
मान ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेने अच्छी सीला की । इतना कहुकर करवट ली 
शोर सात रोक कर एक हो बार में प्राण त्याग दिये । 

अजमेर को वह ऐतिहासिक मिताय कोठी साय-पाय कर उठी । संसार का 
प्रकाश स्तम्म, प्यारा ऋषि, जो सधार को अमृतपान कराने आया था, हमसे बिछुड़ 
गया । 

हमे चाहिए कि हम मह॒षि के बताए श्ाद्शों पर चलकर उनके स्वप्त को 
साकार बतायें व पुत इस राष्ट्र को जगत गुरु के गोरव सै धलकृत कराने का 


प्रयत्न करें । 
दीपावली 


नहीं धरा पर कहीं अ घेरा, दीपो का सप्ताद रे। 
दीपक-बाती, तारे-सारे, मिलकर करते प्यार रे॥। 
लाई अनोसी ज्योति जगमग, यह ध पियारी रात लिये। 
आई दिवाली दुलहिन बनकर, दीपो की बारात लिये ॥ 
भाति-भाति के लड्ड-पेड़ें, श्लील-बताशे मिलते है । 
बच्चे बूढ़े प्रमुदित होकर, पुष्प भाति सब खिलते है |। 
उज्जवल भाज अभाव हैं, जन-जन का डर गाता हैं। 
आतिशवाजी के शब्दों से, तभ गुजित हो जाता है ॥ 
लक्ष्मीघर मे श्राती इस दिन, अहो भाग्य हो जाता है । 
लाभ किसी को अगर हुआ हो, वहु फूला न समाता है ।॥ 
पक्ति बद्ध दीपक हैं जलते हैं, अनुशासन इनथै सीखो । 
प्र म-भाव से स्वेह-वर्तिका के सम, तुम रहना सीक्षों ॥ 
जीवन का सगीत सलोना रोम-रोम मे व्याप्त हुशा | 
कण्ठ लगाना, मिलकर रहता, श्रेस-भाव पर्याप्त हुश्या ॥ 
नव उमग है नवतरग छे, पर्व मनाये दिवाली । 
मिले 'अमित' लक्ष्मी सबको ही, रहन कोई घर साली । 
सुशील कुमार अभित' विद्याभास्कद 
शुरुकुल महाविद्यालय ज्वालपुर् (हरिद्वार) 


दीपावली त्योहार की शुभकामनायें 


आया दीपावली का, पावन पर्व महान | 
भरे रहें बव भारय से, मधुर ठोल्य सामात ॥ 
मधुर सोल्य घामतात, उत्तति पथ अपनायें । 
दर अधेरा होव, श्ञान के दीप जलायें॥ 
मिटे रोग दुष्काक्ष, रहें घर-घर सधहाली। 
सुखद क्षांति मं गसमय, यह रहे विवाली॥ 
रख यैता--स्वामी स्वरूपानप्द धरस्वँती 
अवेतिक कार्यकर्ता 
दिल्‍ली धा० प)्र० सभा 


बंक्षिष्ठाता 
देद प्रचार विभाग 


चर "जायंसन्देष्त' धाप्ताहिक 


आदहों त्रेतवाद (४९) 


राजधिह भल्‍्ला 

ईषपूवर शान से मुक्ति 

ऋचो अक्षरे परसे ध्योमन, यस्मित्दैवा धधि विदवे निषेदु । 

यह्तस्त वेद किमृथा करिष्यति ० इत्तद्िदुस्त इमे समास्ते ॥ 

श्वेता ४-५ 
ऋचा के जिस अविताशी परम निराकार भगवान मे सारे देव निवास करते 

हैं जो मनुष्य उसको नहीं जानता वह ऋचा से क्‍या करेगा उत्ते ऋचा है क्‍या लाभ 
है परन्तु जो उपासक उस भगवान को जानते है वे (मोक्षघान में भलि भास्ति ) 


विराजमान होते हैं। ध्यांन पूवेक उसकी आराधना करते हैं उछका स्मरण करते 
हैं वे मली भान्ति मोक्षधाम मे विराजमान होते हैं । 


शानपू्‌र्वक भगवान की भक्ति ही मुक्ति का मार्गे 
ये हृह चेदशकद बोठ, प्राक शरीरस्थ विस्त्रस । 
तत सर्येषु लोकेषु हरोरत्वाय इल्पते ॥ कठो० ३-६-४ 
सबबंनियरता-- भगवान के जानने की महत्ता में ऋषि कहते हैं, मनुष्य यदि 
इस जध्म में शरीर छटते पै पहले ब्रह्म को जान सक्षा तो ठोक है। नहीं तो वह 
इल्प कल्पान्तरों पयंत्त लोकों में शरीर धारण करता रहेगा। ईदवर ज्ञान धोर 
सगवान की भक्ति हो मुक्ति का सा्ग है। हसो ऐ प्राणी पाप ताप है परित्राण 
पावा है । 
परमात्मा के जानने का फल 
भिघन्ते हृदय ग्रश्थिषछिघन्ते सवंसशय । 
क्षीयन्ते चाध्य कर्माणि तस्मिन दुष्टे परावरे || मुण्डकी २-२-८ 
परमात्म-झञान छा लास दर्शाते हुए ऋषि कहते है--ठस पर-धअपर,--ढाच्य 
वाचक को जान लेने पर हृदय की अविद्या की गाठ भेदन हो जाती है, सब सशय 
छेदन हो थाते हैं धोर भषत के फर्म क्षय हो जाया करते हैं । 
यदा सर्वे प्रभिधन्ते हृदयस्येह ग्रख्यय | 
क्रय मर्त्योह्मृतों मवत्येतावद्ध घनुशासनम्‌ ॥ कंठो० १०६-१४ 
जब इसी जन्म में काम, क्रोष, दप तथा अविधा धादि हृदय की धब गाठे 
भेदन हो जांती हैं तब यह मरण धर्मा मनुष्य मुक्त हो जाता है | निषयय है इतना 
हो उपदेश है। पही बात कहने योग्य है। यदह्दी सार तथा मम है। 
तृष्णा लज्जा भय हुख विशादों हुईं एच व । 
एभि दोछ॑विभि मुक्त स जीव शीव उच्यते ॥ योगाशह्यो ० १२ 
भावाथं--लण्जा, मय, दु ख, विषाद धोर हष॑ इन दोषों 9 जो मुक्त हो 
जाता है वह जीव भगवात के तुल्य हो जाता है। जनता उप्चे मगवान के तुल्य मामने 
लगती है । 
उसे जानकर मुक्त हो जाता है 
ज्ञात येन निज रूप--केवल्य परम पदम्‌ | 
निष्कल निर्मल साक्षात्सच्चिदानन्द रूपकम_ ॥ योगतत्त्वो ० २७ 
जिस तत्व ज्ञानी योतरी योगी ने अपने स्वरूप को जान लिया है जो फेवल 
परमपद रूप है उस में किसी प्रकार का कलक तही है। निर्मल सत दित थोर 
आनन्द स्वरूप है। हस प्रकार के स्वरूप बाले को जानकर मानव भव-पाष्ठ ते मुक्त 


हो जाता है । 
विविध 


श्र तवाद 
हवा सुपंणा सयुजा सरवाया समान वृक्ष परिषल्वजाते । 
तपोरस्य पिप्पल स्वाद्त्यनष्नत्तन्यों अभिचाक क्षीति ।। दवेता० ४-६ 
परमात्मा ओर जोवात्मा का सम्बन्ध वर्णत करते हुए ऋषि कहुते हैं कि वे 

दोनो धुपक्ष-सुपणे वाले, धात्म भाव में मिले हुए हैं, सस्या हैं ओर समान--एश% ही 
प्रकृति रूप वक्ष को आलिगन कर हैं। उन दोनो में एक जीवात्मा वृक्ष के स्वाद 
फल्न को स्वाता है ओर दूसरा भगदात प्रकृति के फलों छो न खाता हुआ साक्षी रूप 
है बेखता है । ऋभश् 


रई नवस्थर १६६३ 





कुछ चने हुए बेद मन्त्रों के भावों की काव्य 


व गोतों के माध्यम से व्याख्या (२३) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार" 
विवाह के समय पति-पत्नी को प्रतिज्ञा 


शुभ्णामि ते सोभगत्वाव हस्त मया पत्पा जरदष्टियंधात | 
भगो अय्यंगा सविता पुरन्धिमेह्य त्वादुर्गाहपत्याय दैवा ॥१॥॥ 
थो मगस्ते हस्तमप्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ । 
पतली त्वम्ति धर्मणाह गृहपतिस्तव ॥२॥ 
ममेयमस्तु पोष्या मह्य त्वादाद बृहस्पति । 
मया पत्या प्रजावति श जीव शरद शतम ॥३॥ 
त्वष्टा बासों ध्यदधाच्छुभे क बुहस्पते प्रशिषा कवीनाम्‌ । 
तेवेमा तारी सविता भगरच सुर्याभिव परिषत्ता प्रजया ॥४॥ 
हत्दराती द्ावापुधिवी मातरिए्वा मन्नावरुणा भगो शश्विनोभा | 
बहस्पतियरुतो ब्रह्म सोम इसा नारी प्रजथा वर्धयन्तु ॥५॥। 
अह विध्यामि गयि रूपमह्या वेददित्पश्यन्मनस कुलायम । 
न स्तेपवमदिम मनसोदमुच्ये स्वव श्रथ्नानों वरंणस्य पाशान्‌ ॥६॥ 
ऋण" थ० 5 ० ३। व० २७ | म० १-६ ॥ 
काव्याथं-- 
पति पत्नी बन सुद्ो गृहस्थ के सारे साज सजायें हम । 
करें प्रतिज्ञा--नही परस्पर कर्म अप्रिय छर पायें हम ।। 
नहीं करें व्यभिचार, बनेंगे हम ऋतुगामी ब्रद्माबारी । 
रहें बकपे तक जीवन में साथ, मिर्दे दुविधा सारी ॥। 
बिद्यमात जन के समक्ष है, आज प्रतिज्ञा ये म्हारी। 
करें नही व्यवहार कभी इसके प्रतिकल पुरुष-तारी ॥ 
धत्तर्यात्री जग-सुष्टा है हम दोतो का साक्ष्य परम ॥६१॥ 
हमें परस्पर किया समर्पित, एक-दूसरे के कर में । 
परमेश्वर अर आप सभी, विद्वानों ने इस अवसर में | 
प्रीति करेंगे हम दोनों ही, बापस में धद ईहवर में । 
परिश्र॒प्ती वत घर के काम, सुघारेंगे जीवन भर से ।$ 
मिथ्या माषण नहीं करेंगे, सदा करेंगे घरम करम ॥२।) 
पर उपकार तथा जीवन में, सत्य-ज्ञान का करें प्रचार । 
कर सतति उत्पन्न श्रेष्ठतम, दें उत्तम छ्िक्षा उपहार ॥ 
यह सकल्प करें प्रमु-सम्मुख्त, नियमबद्ध होगा आचार । 
पर-नारी, पर-पुरुषों सै मन में भी ना होगा व्यभिचार ॥ 
देव | साक्ष्य तुम इस बिवाह के, गृह धाश्रम धरा क्रम ॥श। 
पत्नी करे प्रतिजश्ञा-पति को छोड़ किसी के संग कभी + 
नहीं करू सम्बंध गुप्त निज, बचन-कर्म या मत से भी ।। 
हसी तरह सकलप प्‌रदष करता--परनी को छोड़ छसी । 
नारी जग की होगी मेरी, माता-मुगिती-पुत्री ही॥ 
इस पवित्र गं-वस्धन सै सब, सुवस मिलें हमको हरदम ॥४॥ 
हे प्रिय! पाणिग्रहुण कर पावें, हम सारे सुक्ष-बल-घत-जन | 
पति-पत्नी बन रहें वासनारहित, धर्म में होवे मत ॥ 
निज कत्तव्य नही भूल, धत कमा करू तेरा पोषण । 
बन सतति सै युवत सग, छात वर्ष घुलों भोगें जीवन । 


वस्वाभूषण एप द गा, तब-शोसा हो रवि-किरणों सम ॥५॥ 
विद्यूत-अग्नि-सूयं पृथिडी, ऐश्वय-वैद्य कद वायु-प्राथ । 
राजा-विद्वान सदृपदैशक, प्रभू-प्रजा और वेदार्भ-ज्ञान ॥ 
सोमलता आदिक शओोवषधियां, तारी को दें बोगदान। 
शथाप सभी विद्वात हमें धाशोवंचन का करो दाने ॥ 
हम दोनो गृही मिलें अभ्युदय करें, देवें सल्तति उत्तम ॥६॥॥ 

हैं सुभगे।! कुल की घढ़ि करू, मैं प्रीति करू तुकपे अनुपम । 

नहीं परस्पर भेद छिपायें, एश भाव दो अन्यतेम ॥ 

नहीं केसे किठी वस्तु का, भोग करेंगे छिपकर हुम । 

पुरुषारथ-श्रम-निष्ठा ठे, व्यवहार बसे निज सुस्दरतम ।। 

विष्त-आतन-बाधाये घर की, कर दू गा मैं रूम सै कम ॥७॥ 


२६१ गवम्वर १६१३ 


ब भायंतकै् ५; झाष्ताहिए डर 





ऋषिवर ! तुम्हें प्रणाम 


डा० महेश विद्यालंकार 


सबियों के बाद ससार में व्याप्त अज्ञान, अन्थकार, पासण्ड, गुरडम धादि 
को समाप्त करने के लिए पवित्रात्मा दयाननद का आविर्भमाव हुआ था। उनके 
ग्यक्तित्व मे अपार ब्रह्मदये, ध्गाप पाण्डित्य अनस्त दया क्षमा, अलौकिक भक्त, 
अठावारण तक॑-प्रमाण युव्ति, धपूव द्रदर्शिता आदि गुण एकत्रित थे। उन्होने अपने 
चमत्कारी व्यक्तित्व एव कृतिस्व है ससार का ध्यान अपनी ओर धाकृषित किया। 
उनका सारा जीवन देश, धर्म सल्‍कृति ध्चोर मानव जाति के कल्याण व उपकाद में 
गुजरा । 

उस महामानव का योगदान अपूव व अविस्मरणीय है, किन्तु दुर्भाग्य है, इस 
देश के इतिहास का, मानव जाति का धोर शआ्ाय॑ समाज के नेताओं धर अधिकारियों 
का, जिन्होंने उप योगी के मर्म और भेद को पूरी तरहु नहों समका । वह पृष्पतीय, 
अर्तिरूप दिव्य दयानन्द भूली मटकी मानवता का पथ-प्रदर्शंक्त था। जो उनसठ 
साल के डेपुटेंशन पर इस ससार में कराया था! जिधर सै निकला तूफान बतकर 
निकला । जो भी मार्य में अज्ञात, पास्तण्ड कठिताइया आई, उन्हें उद़ाता चला 
गया । वेद छास्त्र व धर्म अनुकूल मार्ग बनता गया । वे तो प्रम डी दृच्छा पूर्ण करने 
धाए थे | इसलिए सारा जीवन हते हते गरल पोते रहे। पत्थर, गालियां और 
अपमान सहुते रहे । जिसका चढ़ ता उतरता योवन मानवता के शथासू पोंछने में 
निकला हो ” जिसका धारा जीवन मुसीबर्तों, कष्टो श्लोर धाधाओ का धअजायबधर 
रहा हो, जिसका हृदय दीन-हीन पतित भारत की दु्दंशा गरीबी पर घण्टों रोग 

, जो सदियों के छाले इतिहास को बदल कर सत्य सनातन उज्जवल व गौरव 

गरिमापुणण' भारतीय इतिहास का स्वप्त दच्टा रहा हो, ऐसा युगपुरष भाग्यशाली 
घरा को हो प्राप्त होता है। 

वह सत्य का पृजारी छिंवरांत्रि की रात को जागा था, फिर जीवन भर कभी 
नहीं छोया | वे करुणा के भण्डार दयानरुद अपने सुख-दुल्ष व अभाव के लिए 
कभी तही रोये। उन्होने कभी अपने लिए तहीं मागा । वे रातों में जाग क्षर वैध में 
फौले-बसान अमाव कुरीतिया, जढ़ता, तारी जाति की दुदंधा, गो हत्या व वेदों के 
अर्थ के अनर्थ किए जाने पर करुण-कर्दन किया करते ये । किसी कवि ने उनकी 
धाम्तरिक पीड़ा का मार्भिक शब्दों में चित्र क्षींचा है-- 


“हक टुश सी दिल में उठतों है, हृक्ठ दद जिगर में होता है । 
हम रात को उठकर रोते हैं, जब सारा धालम सोता है | 


दयानन्द का दद तो कुछ घोर था। शारीरिक पीड़ा की श्रपेक्षा उमकी 
। मानसिक वेदना कहीं अधिक मयकर थी। इसी मातस्तिक पीड़ा के कारण दिन-रात 
बंचेत व अधीर रहते थे । जिले आज हम उनके अनुयायी नहीं उमझ पा रहे हैं? 
जिन्होंने समका धोर अनुभव किया था वे जा चुके हैं या जाने की तैयारी में बेठे 
हैं। अद्धातन्द, लेखराम, गुरदत्त, हसराज आदि में दयानन्द की अष्तेवेदता को 
समझा, जाना छोर माता था | तभ्ती सबसे 'इद दयाननन्‍्दाय हृद ने सम! कहु कर 
सब कुछ होंम किया था। फिर उन्हें चारो ओर दयानन्द ही नजर कराया और कोई 
भी किसी तरह है भी उन्हें नहीं माया | वे सिर पे कफन बाधकर कातिल कौ क्ोज 
मैं निकल पड़ें । लहु लुह्दत होकर भो उन्होने अपने ऋषि के काय को धागे बढ़ाया । 
गरुद के उपदेश व बचनों को गली-गली, मगर सगर, प्रचारित व प्रसारित किया । 
किसी ने जीवन भर फटे पंबन्द लगे कपड़े श्लोदुकर सादगी धैवा और त्याग की 
जिन्दगी गुजार दी । किसी ते पते प्यारे ऋषि के मिद्ान के लिए भरी जबाती 
न्योठावर कर दो । ऐश पागल, दीवाने, मस्ताने और जनूत वाले लोगो ने ऋषि 
को धमर गागषा को थाये बढ़ाया है । 
धाव हम उस देवात्मा के निर्माण पर्व पर कया लेकर ओर देकर श्रद्टांजलि 
दें ? हर वर्ष दीवाली आती है। धपती तडक-भडक, धृम-पढाके, भेलों धोर खान- 
पान में गुजर जाती है। हुम भी दोवाली के दिन निर्वाणोस्सेथ के माम पर ऋषि 
दयानन्द के प्रति वाधिक भ्रद्धाजलि की रस्म थदा कर लेते हैं। वह भी सब जगह 
सब धमाजं में नहीं हो रहा है। इतने से ही अपना बत्तग्य पूरा समझ लेते है, 
किन्तु हु रद पीडा पह है कि ऋषि द्वारा स्थापित धाये समाज व उनके अनुयायी 
अपने मूल हह्ं ध्य से हटते एवं कटते जा रहे हैं। हर सगठन की जो साफ ध्ुथरी, 
सोधी, सच्ची महत्वपूर्ण पहिचान प्रत्येक क्षेत्र में थी, वह स्रो रही है, छुट्ट रही है। 


परिणाम सामने है कि सर्व श्रेष्ठ विचारों का धनी ये समाज, धनुयायियों, सगठन, 
प्रभाव आदि की इृष्टि ऐ राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्त्वपृर्ण पहिचात नहीं बना पा 
रहा है। दसक्का विवेचन किया जाय तो सहुज रूप से उभरकर सामते आता है कि 
बाय समाज भी वही कर रहा है जिधर सारी दुनिया दोड़ी जा रही हैं। जो मूल 
उद्दृ श्य थे, उप हम भूलते जा रहे हैं। इसीलिए समाज मन्दिर, सप्ता, संगठन, 
सस्थाए, स्कूल सभी व्यापार को दौड़ में भाग रहे हैं। व्यापार में लाम देखा जाता 





शरद्ातन्द, लेखराम, गुरुदत्त, हृसराज आदि ने दयानन्द की थल्तवेंदता (को 
समझा जाता शोर माता था । तभी सबने (हद दयानस्दाय हद ने साम' कहकर 
सब कुछ होम किया । फिर उन्हें चारों ओर दयानन्द ही नजर आया धोर कोई भी 
किसी तरह है भी उन्हें नहीं भाया | वे सिर पे कूफन बाधकर कातिल की स्लोज में 
निकल पढ़े । लोह लुहान होकर भी उन्होंने अपने ऋषि के कार्य को थागे बढ़ाया। 
गुरु के उपदेश व बचनों को गली-गली, भगर-तगर प्रयारित व प्रसारित किया। 
किसी ने जीवत भर फटे पेबन्द लगे कपड़े श्लौदकूर सादगी हैवा और त्याग की 
जिन्दगी जी । किही ने अपने प्यारे ऋषि के मिशन फे लिए भरी जवानी व्यौ्छावर 
कर दी । ऐसे पागल, दीवाने, मस्ताने श्लोर जनूत वाले लोगों वे ऋषि को अमर 
गाया को थागे बढ़ाया। 





है, धमं जीवनादर्श, नेतिक मूल्य थादि महत्त्व नहीं रसते हैं। हर कोई भ्रायें समाज 
ओर दयानन्द को केश करता चाहता है और हो रहा है। भायं समाज की विदार- 
घारा मानवतिर्माथ, नेतिकमुल्यों, खाल-पान, उच्च धादर्श विचार, नारी उत्थान, 
वेद, पञ्ञ सस्कृति आदि की बात करती है, किन्तु वर्तमात थाये समाज उसी दिल्ला 
में अधिक जा रहा है, जिसका ऋषि थे विरोध किया था। धाज फिर बही पौराणि- 
क॒ता, पासण्ड, गुरढम, धाडम्बर आदि फंल रहे हैं ” घर, स्कति व परमात्मा के 
ताम पर खूब व्यापार हो रहा है। सभ्ची अपनी-अपनी गद्दी, धाश्रम, सस्‍या वे 
धम्प्रदाय बनाने में व्यस्त हो रहे हैं। मनमाने ठग है कर्मकाण्ड, यज्ञ भ्रादि कराये 
जा रहे हैं। एकरूपता हटती जा रहो है। फोई रोकने, टोकने वाला नहोँ है । 

धाय॑ समाज वे सदा पै लोगो को जगावे का, उठाने का धोर तत्य मार्च 
दिखाने का कार्य किया है। हसका चिग्तन, जोवम्त-चेतता कै छूप में रहा है। 
इसीलिए कहा गया है--जहा-जह्ष ध्ायें समाज है, वहां-वहा जोवन है, किन्तु हमारी 
स्थिति यह है-- 

बड़े शोक सै सुन रहा था अमाना । 
हमीं तो रहे हैं, अपनी दास्ता कहते-कहते ।। 

आज धावश्यकता हैं आय॑ समाज को श्वपना पूनंमृल्यॉकत धर आत्म- 
विश्लेषण करने की । हमने क्या खोया ? क्या पाया ? हम किधर था रहे हैं। 
हमारा क्‍या उ्ंश्य था ? हमारी किन बातो सै हमारी विशिष्ट पहिचान थी? 
क्यो लोग थााज भी थ्ाये विचारधारा के छिद्धान्तों के प्रति श्रद्धावनत हैं। यदि कोई 
पृ स्‍था स सार को सत्य, धर्म, जीवन, जगत, ईइ्यर, भक्ति थादि का पश्ीषा-सच्चा 
घरल सार्य दिला सकती है तो आये समाज है | भाये समाज के पास चिल्तत, सोच 
व इष्टिकोण है जोकि अपने में पूर्ण वेशानिक, आधुनिक, व्यावहारिक, तर्क संगत 
एवं उपयोगी है। यही चिन्तन क्लाघुनिक दोड़ मे साथ घल सकता है। 

थत दीपावली के पायन-पंव पर कुछ बदलने, करने ओर ऋषि की चिस्तन 
घारा को आगे बढ़ाने का ब्रत-स कशप मे । कुछ अन्तस में मी प्रकाश की किरणें 
जाने दें । जब तक हृदय प्रकाशन है आलोकित न होगा, तव तक अन्नाम में मिट 
सकेगा यह पर्व यही थालोक छी प्ररणा व सन्देश देने आता है। ऋषिवरट की सस्तार 
के लिए यही भावना व कामता थी --- 

अठतो मा सद्‌ गमय, तमझो मा ज्योतिर्यमय मृत्योमाध्मृत बमव । 


सर्वे शवन्तु धुखिन सर्व सत्तु निरामया |। 


६ 'हागंसन्देश” पर्लिडिय 
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क॒तं लोक पुरूषो5भिजायते 


-- डा» प्रेमजन्द औधर 
महंप्रि शाब्डिल्य के इन शब्दों में कितना सूढ़ शान छिपा है, यह केवल 
बविधार करते पर ही जाना जा सकता है। जितना गहन चिन्तन इसका किया जाएगा 
उत्तनी अ्षिक सामथ्ये मनुष्य को अपने को समझते की प्राप्त होगी | परम्तु यह संसार 
तो परमपिता परमात्मा का बताबा हुआ है फिर मनुष्य अपने ही बनाए हुए ससार 
में कैसे रहता है ” यहु एक विचित्र पहेली सी मालूम होती है, परन्तु यह शाश्वत 
धृत्य है, इसे निदयय जानिए । तोन तत्व धतादि है--परमात्मा, जीव बोर प्रकृति । 
इनमें प्रथम प्रकृति फो लीजिए । प्रकृति का केवल एक ही गुण है कि यह अनादि है, 
सित्य है । दूसरा है जीव, पह भी नित्य है धोर रहेगा परन्तु नित्यता के साथ-साथ 
इसमे दसरा गुण है ज्ञान का धर्यात जोव अतादि है ओर श्ञानवान भी । तीसरा है 
परमात्मा, परमात्मा बनादि है, शानवान है परस्तु उसका स्वरूप धानन्‍्दमय है बहू 
थनादि, सर्वश धोर आनन्द का भग्डार है । 
छपने कर्मों के अनुधार जीव विभिन्‍न योनियों में जत्म पाकर आनन्द की 
इच्छा करता है । वास्तविकता पहु है कि परमाश्मा की स्थिति उस चुम्बक की तरह 
है थो अपनी आनन्द शवित के कारण सदेव जीव रुप लोहे को अपनी थोर थआाइ्पित 
झरता है। जीव को भी बधानतर्द प्राप्ति की कामना तो है परन्तु प्रकृति के प्रति अध्त्य 
थोर अज्ञानमय मोह उप्तै उस आनन्द को प्राप्ति पै बचित कर देता है। मनुष्य अपने 
लेध्ष्य हैं भटक कर परभांत्मा पै प्राप्त साधन रूप प्रकृति को धपना साध्य मान लैता 
है थोर अपने लिए एक नई, अपनी ही बताई हुई सब्टि में लिवास करने लगता है। 


जर को ही जिन्दगी का सहारा समझ लिया, 
मल्लाह ने किहती को कितारा सम लिया। 
चुन्धिया गई हैं शाले भोगों कौ चमक है 
भोगों को जिस्दमी का दुलारा समझ लिया ॥ 


एक मकड़ी की तरह धपने लिए सुखत्य जाल धपने हो शरीर सै बुनकर 
त॑ यार फरता है धोर उसी में फल जाता है ओर कोई साय उससे बाहर थाते को ते 
पाकर उसी में अपने जीव्रन के अमूल्य क्षणों को सो बंठता है । 

यह तो धत्य है कि ससारा को परमात्मा ते रचा है परन्तु सपार जीव के 
लिए कंसा हो, इसका निर्णय तो जीव को स्वय करना है। इसलिए ज॑सा ससार मनुष्य 
अपने कर्मों के द्वारा बपने लिए बनाता है वेधे ही सधार में वह रहता है। इस लोक 
में ही नहीं अपने भावी जीवन का प्रारब्ध का निर्माता भी मनुष्य स्वयं है। परम- 
पिता परमात्मा जीव का सदा कल्याण चाहते हैं, अत क्षर्मो के अनुसार त्याय देकर 
घार बार इत ससार में जोव को विभिर्त योनियों मे जन्म देते हैं। पहु जीव पर 
निर्मर है कि उसका यह संसार कसा हो | ठीक हो कहा है -- 


तेरा करम तो आम है दुनिया के वास्‍्ते । 
मैं कितना पा सका यह मु॥कदर की बात है ॥। 


इस स्वप्न के द्वारा निभित ततार की रचना जोव के द्वारा अपने विधारों के 
थाघार पर होती हैं, इसलिए हमारे जीवन का प्रथम आधार हैं हमारे विचार । 
विचार का शाधार है हमारे सलकार जो हम अपने समाज सै अपने माता-पिता, 
मुरूओ, सम्बन्धियों और पडोसियो सै प्राप्त करते हैं। इन्ही अच्छे सस्कारों की 
प्राप्ति ही शिक्षा का उद श्य है। घम्मं का लक्ष्य भी मनुष्य के कर्मों को शुभ मार्ग 
पर प्रेरित करना है। 
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अच्छे छल्कारों सै अच्छे विचारो की प्राप्ति और अच्छे विचारो है ही किए 
गए कर्सों का फल्त भी शुभ होता है । इन्हीं कर्मों के आधार पर हम अपने लिए नये 
घ सार की रचना करते हैं इसलिए मह॒षि के इन शब्दों में शाश्वत सत्य है। क्ष्योहि 


यनमभन्‍्सा ध्यायते तद वाया वदति यद्‌ वाया बदति तद कमेणा करोति यद्‌ 
कर्मंथा करोति तदपि सम्पचते । 

हमारे प्रत्येक विधार का श्न्त कहां है कर्म मे ओर करे का परिणाम है 
हमारी प्रारब्ध जिसे लोग प्राय भाग्य का नाम देते हैं। मुकटदर कहुकरः पुझारते 
हैं वेद मे भाया है “ क्रमुमण पुरूष ” यह मनुष्य अपने ही से कल्पों का बना है । 

प्रसिद्ध 'बढ् न रोमा रोला के छब्दो में -- 

#णजाणा 3$ 6 दा जी थी छीात्प्रष्टाड, & धातग्पष्टा। ज़गाएा 
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बदुत्य की परिक्षादा देते हुए महृषि दबानन्द ते स्पष्ट शब्दों में लिखा है 
'मनुष्य उसी को क्षहुना हैं कि मननशील होहूर स्वात्मकत धत्यों के सुख-हुल बोर 
हाति लागस को समझे । 
इप्रलिए मनुष्य यह अनमोल क्षरीरु प्राप्प कर ऐठा कोई काये ते करें 
जिससे वर्तमान थौर मविष्यत दोनो बिगड़ जाए थोर अपने द्वारा बनाये 
संहार में कष्टमय जीवन जीने पर विवज्ष हो जाए । 
नहीं देता कोई किसी को सजाए । 
सजा बनके आती हैं अपनी कयाएं ।। 
प्रभु तो व्यायकारी बोर दयालु हैं हमारे कर्मों के लनुसतार फ्र्त देता, यही 
उनकी हद बड़ी दया है। हुमें मानव जरम मिला है। यहू मोगयोनि है बोर 
कर्मंयोनि भी । यहा हम तया बोले हैं, बोए को काटते हैं आवश्यकता केवल मनुष्यता 
को, धादमीयत को है, अगर यह नहीं तो कुछ भी नहीं । 
गुल में उलफत नहीं तो कुछ भी नहीं । 
गूल में नमहृत नहीं तो कुछ भी नहीं । 
आदमी में हुजार जौहर हो। 
आदमीयत नहीं तो कुछ भी तहीं।॥ 


थोर धन्त में इसाक वाट्स के शब्दों में -- 
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हे छोटे-छोटे बौर कोमल हाथ दूसरों की धांखें नोंचने के लिए नहीं 
बनाएं मये। 


इसलिए हे मत्य॑ंजीव ! अपने कर्मों पर तिरस्तर दृष्टि रखकर जीवन को 

इस निरन्तर चलते वाली यात्रा मे श्षपते कर्मों के हारा ऐसा ताना-बाता बुन के 

बच्छा दोला ही फिर पहतने को भिस सके । इसी में जीवन की सार्कता है। यहे 
कभी विस्मृत त कर कि मनष्य छपते ही करों द्वारा बनाए गये ससार में जोता है । 
--ई-३६, रणजीत सिह मार्ग, भादर्ण तमर, दिल्‍ली-ह३ 


जगमग दीप जलाए . 
धायो ! वीर सपृतो ! आांबो, जनमग दीप जलाए ! 


गहन तिमिर में म्रटक रही, जनती को राह दिखाएं ।। 
मिट॒टा के दोपों सै निशणय, 


मिदता नहीं प्रधेरा । 
अगरणित तारो के उमने ते, 
होता नहीं उसबेरा | 


दानगता के तिमिर सैल्य ने, 
महिमण्डल को घेरा । 
रहा नहीं है मानवता का, 

९ घुखद सवेरा । 
बिखरा किरणें वेदसानु हे नया सवेरा लाए । 
गहुत तिमिर में भटक रही जगती को राह दिखाएं ॥ 

तम के अञ्चल में सोता ब्यों, 
धाज यहा दविनमान ? 
ज्ञान हमारा कहां लुप्त है, 
विस्तृत क्यों अज्चान ? 
गहन तमिस्रा में सोया है, 
भारत का बह्भिमान | 
सत्य छिवम सुन्दरता पूरित, 
कहां गए प्रतिमात ? 
बन करके आलोक पुञझ्ज हुम, जाग्रत ज्योति जगाए । 
गहन तिमिर में भटक रही जगती को रोह दिलाएं ॥| 
ऐसा दीप जले जिससे ना, 
रहे तिमिर का लेश । 
ज्योतिमंय हो पूर्ण घरा बहु, 
प्रगठे. जात वितेश ।! 
दम्म हषमिथ्या हिंसा का, 
बने नहीं बवलेष ॥। 
प्रेम दया ममता समतों के, 
सिलें विशेष ॥ 
शाति सफलता स्मृति के समीत सब ग्राएईं । 
गहन तिमिश में भटक रही जगतो को राह दिल्लाएं ॥ 

--रादे दयाम बाय विद्यादासस्पति 

मुसाफिर खाता, सुलतानपुर (3० घ०) 
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वाधिकोत्सव सम्पन्न 

|; वाधिक्रोत्सव श्राय॑ सदाज सरस्वती विहार का वाधषिकोत्सव ४पै १० 
बक्‍तुदर १३ तक सफलतायूवंक्ष सम्परन हुआ | प्रतिदिन प्रात काल श्री जयदैव आये 
के ब्रह्मत्व मे यज्ञ तथा उपदेश हुए। सायकाल भजन तथा वेदकथा का कार्यक्रम 
हुआ । महिला धम्मेलन ६ अ्कतुबर को हुआ तथा € अक्तूबर को भव्य कवि सम्मेलन 
हुआ जिसके अध्यक्ष श्री उत्तम चन्द घरद थे | ६० लकतुबर को छित्दी दिवस मत्ताया 
गया । श्री प्र मचन्द श्रीधर डा० महेश विद्यालकार तथा डा० सत्यकाम वेदालकार 
'मुल्य वक्ता थे । 

-+धाय समाज निर्माण विहार दिल्‍ली ६२ का वापिक्ष उत्सव रविवार ७ 
नवम्बर ६३ को सफलतापु्वंक सम्पस्त हुआ | प्रात ८ से १० बजे तक यजुर्वेद 
महायज्ञ की पूर्णयाहुति हुई जिसके ब्रह्म प० विश्वमित्र मेघावी ये । श्री गुलाब धिह 
राबब के मनोहर भजन व धाय जगत के प्रसिद्ध विद्वान डा० महेश विद्यालक्षार का 
वेदोपदेश हुआ । तत्पश्यात आये समाज के भूतपुर्वे प्रधान श्री विशेस्वरनाथ छार्मा व 
भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री प्रेस प्रकाश आय को उत्की विधिष्ट सैयाओों के लिए 
सम्मानित किया गया । सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी धानन्दबोष सरस्वतो जी 
में श्री आय के सुपुञ्र श्री प्रयोण आय को शाल मेंट किया शोर आहिवाँद दिया। 
स्वामी श्राकदबोच जी सरस्वती श्री सब्चिदानन्द झ्षास्‍्त्री श्री सुवंदेव जी श्री 
विदव सित्र मेधावी, श्री प्र मछन्द श्रीघर, श्री विशम्मरताथ भगटया थे “धर्म घोर 


















> स्वादिष्ट 
शीतल ए्फूर्तिदायक | 
जीरा तिप का प्रयोग राबता 
दही पतला तथा गोल गप्पो 
के स्वाद को भी बढ़ाता है | 
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“जा्यसब्देश” साप्ताहिक छ 


राजतीति' दिवय पर प्र रक विचार रखे । उनके उदबोधन का मूल सार था कि 
धर्म राजतीति थे धलग नहीं हो सकता । 


उत्तरी बिल्ली बेद प्रचार मडल 


नई दिल्‍ली । उत्तरी दिल्‍ली वेद प्रचार मडल के तत्वावधान में २८ नवम्बर 
को धायं समाज आदर्श नगर, दिल्ली-३३ में महषि दयानन्द सरस्वती तिर्वाणोत्सव 
प्रात ५ ३० है १२ ३० बजे तक पूमधाम सै मनाया जायेगा। कार्यक्रम की अध्य- 
क्षता गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति डा० घमंपाल करेंगे तथा दिल्‍ली 
थाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री सुयंदेव डा० वाचस्पति उपाध्याय डा० प्र मचन्द 
श्रीघर आदि विशेष वक्ता ऋषि को श्रद्धांजलि श्रपित करेंगे। 


श्रा्थं समाज हनुमान रोड का वाधिकोत्सव 


धाय॑ समाज हनुमान रोड का ७१वां वाषिकोत्सव २९ नवम्बर है ४ दिस- 
म्बर ६३ तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रात प्रतिदिन यजुर्वेद पारायणथ यज्ञ, 
तथा प्रात व साय डा० भ्रमचन्द श्रीघर के वेद प्रवचन होगे ३० नवम्बर को १२ सै 
४ ३० बजे तक महिला सम्मेलत ४ दिसम्बर को १० पै १ बजे तक स्कली बच्चों 
के लिए भाषण प्रतियोगिता तथा रात्रि ८ सै £ बजे तक स्वास्थ्य सम्भेलन होगा । 
| विसम्बर को परूर्णाहुति व सस्कृति रक्षा सम्मेलन होगा। सभी सादद 
जानन्जित हैं । 





भ्रागामी कार्यक्रम 
--२१ नवम्बर, ६३ महूधि बयानन्द निर्वाण 
दिवस दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मड़ल के तत्वावधान 
में आय छमाज पूृ्थीं किदवई नगर में प्रात ८छे 
१ ३० बजे तक । 


--२३६ नवम्बर आय युवा सम्पेशल था्ब 
समाज मन्दिर मार्ग मे दोपहर २३० बजे हैं ५ बजे 
वक । 


-- २१ मयम्बर थ्ाय' समाज मन्दिर मार्ग 
बाधिकोत्सव समापन काय भ्रम प्रात १० सै! बजे 
तक | 


-- रेप मवम्बर महयि दयानाद लिर्वाणोत्सव 
उत्तरी दिल्‍ली वेद प्रथार भण्डल के तत्वावधान में 
का समाज धाददों मगर दिल्‍ली ३३ में प्रात ८३० 
है ११५३० तक | 


-+रै नवम्बर[तै ५ दिसम्धर ९३ आय समाध 
हशुमान शोढ़ नई दिल्‍ली ह का ७!वां दाधविकोत्सब | 


बेद प्रचार सप्ताह 


साय समाज बी-ब्लाक, जनकपू्री नई दिल्‍ली 
में वेद प्रचार सप्ताह १९ है १७ मवम्बर १३ 
हक तपोपूत स्वासी सत्यपति जो परिभ्राजक के 
सस्निध्य में बड़ी प्‌ृमधास से प्रनाथा गया। अस्तिम 
दिन पुणं-आहुति के उपरांत हा० महद्य थी विद्या- 
लंकार एवं आचार्य नरेष्त जी के प्रभावशाली उद्योधन 
तथा स्वामी सत्यपति जी का प्रेरणादायक उपदैध 
एव बाशीवाद मिला । 


धपील 
जाय समाज, पालम कालोनी गई दिल्‍ली-४४ में 
यहाज्ाला, तीन कमरों व एक गेट के निर्माण तथा 
माइक की व्यवस्था के सिए लगभग दो सास रफपते 
ध्यय होंगे । ६०० उपए है धधिक के दाती महानु- 
भावों के नाम शिलालेख पर ल कित कराये जायेंगे । 
दाती भहानुमाव उदारता से दान दे | 










धायें सन्देश-दविललो धक्षार्य प्रतिनिधि खा, १६, हन॒साव रोड, बह विल्‍लो-११०००१ 
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हा “आरसन्देश” साप्ताहिक 


आचार्य सुमन जी 


(शेश् पृष्ठ ६ का) 

करने के लिए हमे बीड़ा उठाना चाहिए ओर जहां तक थाय॑ उम्राज का प्रदन है, बहु 
इस काय में पुरा पुरा सहयोग देगा । 

दिल्‍ली श्वाय॑ं प्रतिनिधि सभा के महामस्त्री एवं गुरुकुल फागड़ी विश्वविद्यालय 
के कुलपति डा० धर्मपाल ने आयाय॑ सुमन जी को सादगी, सरणता,सच्चाई व विद्वता 
का प्रतोक बताते हुए श्रद्धासुमन अपित किये । उन्होंवे कहा कि शाचायं जी को क्षभ्ति- 
मान तो छू भी न पाया था। वे एक चलते-फिरते ज्ञान फोदा थऔर उन्होंने त केवल 
थाये समाज, भारतीय सस्कृति की हैवा की थे अपितु हिन्दी साहित्य के सुजन सें 
भी धह्धितीय योगदान दिया है । 

छुप्रसिद्ध पत्रकार थ्री ब्रह्मदत्त स्वातक् थे कहा कि सुमन जो सरल व सहज 


स्वभाव एज धद्मृत स्मरण शक्ति के घनो थे। वे एक सच्चे मित्र एज एके छच्चे 
स्वतस्त्रता सैनाती थे। ससार में जीना उसी का होता है, जिसकी क्रीति हो धोर 
धुमत जी की कीति सदेव रहेगी | 


गुरुकुल ज्यालापुर स्तातक सघ को शोर सै हा० महेन्त्य कुमार त्यायी ये कहा 

कि सुमन जी दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे क्षौर जो काम हाथ में लेते ये बह पूरा करके 

ही छोड़ते थे । गुरुकुल कांमड़ी विश्वविद्यालय के प्रो० ढा० रुप किशोर स्त्री ने 

कहा कि सुसन थी धायं समाज की बहुमूल्य धम्मत्ति थे ओर उतका कार्य अनुकरणीय 
हैं। वे अपने कृतियों के कारण सर्देव अमर रहेंगे । 

दिल्‍ली थ्याय॑ प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार धअधिष्ठता स्वामी स्वरूपानत्द सरस्वती 


38 9-]-993 &॥09706 ॥0 फछ8॥ ज्ञाध05॥ ज़ए4च्गला।, 9000796 श० के (७) !39/93 
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हर 





ने कहा कि धाचाय सुमन जी उच्चक्ोषट्टि के साहित्यकार, कवि व लेखक थे जो अपने 
श्रेष्ठ क्ा्यों के लिए सदेव याद रहेंगे । 

ढा० इन्द्र संगर ने कहा कि झाचाय' सुमन साहित्य यज्ञ को निरस्तर चलाते 
रहे शोर उस यज्ञ को पूर्ण करना ही उनके प्रति सच्छो अद्धाजलि है । 

झाष॑ जगत के सम्पादक श्री अ्योक कोशिक ते आचायों सुमन को भावाजलि 
अरपित करते हुए कहा कि वे एक ऐसे महामानव थे जो सबका 'मस्ता चाहुते थे थोइ 
सबको धच्छी राय देते थे । एक धद्भुत मार्य दर्शक, मदह्यात स्वतत्त्रता सैनाती एवं 
का घिद्धातों के सच्चे पालक सुमन जी को कोटि-कोटि नमन । 

धाक्षल भारतोय हिन्दी सस्थान के सचिव श्री जगदीश प्रसाव शर्मा ने शहा 
कि सुमत जी ने हिन्दी साहित्य व सस्कृति के लिए बद्धितोय कार्य किया है। उन्होंने 
दो सदर्म प्रभ्य लिखे हैं १५० से अधिक शोधायियों क्वा मार्यद्शन किया तथा अवैक्ष 
स्मारिछाओ का सम्पादत किया था । उसके बजे जाने पे अपार क्षत्ति हुयी है 


संगीताचार्य श्री युलाद सिंह राषव ने कहा कि वितद्षण स्मक्षण शक्ति के' 
चती आचयाय जी हिन्दी के चलते फिरते कोश थे और उनके प्रति सच्ची श्रधाजजि 
पही है कि दिवंगत हिन्दी सेवी प्रन्थ माला का क्षेष काय' भी पूछ किया जाये । 

जाप समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के धर्माचाय ह० कर्णदेव शक्षाल्त्रो पे 
कहा कि आच्षाय जी एक महान लेसक भ मनीषी थ्रे। क्षए्मीर ह पधारे श्री छूणा 
साल ये धाजान जी को पूरे भारत की एक अमृल्य घरोहर बताया। श्री है सर 
जी ने सारा जीवन अत्यन्त परिश्रम पूर्वक जीया था और देश उनकी धैव थी का 
धायारो रहेया। 
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उत्तय स्वाक्ण्य के लिए 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 
की जोवधियों का 
सेकम करें । 


शाक्षा कायलिंव-- ६३, यली राजा केददशाव 
घावड़ी बाजार, विल्सी-६ फोन : ३२६इब७३ ८ 


निकाय ्रण्भाभा्णणन नाश्ता 99999 
सुरयेदेष द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा साबंदेशिक प्र स, पटोदी हाऊस, दरियार्घज, नई दिस्ली-१६०००२ में मुद्ित होकर पिलली जायें प्रशितिति बा, 
१४, दरदुमात रोड, तई दिल्ली-११०००३ फोत -३१०१४५० के लिए अकाशित । रणि० में७ ढो० (एल १६१०२४)--१३ 





बर्द १७ अंक ४ 
भुश्य एक प्रति ७४ पंसे 


रविवार, २८ नवम्बर १६६३ 


वाधिक -- ३५ रुपये आजीवन ३५० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४० 


दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६०६३६३ 
द्रमाष ३१०१४० 





हजरत बल कांड । 


आतंकवादी तत्वों को सख्ती से कुचला जाये 


नई दिल्‍ली, १८ नवम्बर । बिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूर्य देव 
से कहा कि सरकार को भविष्य में यह व्यवस्था सुनिदिचत करानी चाहिए कि भविष्य 
में कोई मो आतकबादी या राष्ट्रीय तत्व किसी भी घारमिक स्थल पर किसी भी 
प्रकार इब्जा न कर पाए और न ही वहा किसी प्रकार के हथियार या विस्फोटक 
सामग्री जमा की जा सके । थी सूयदेव ने यह बात हजरत बल दरगाह में छिपे १७ 
उद्मवादियों समेत ६४ लोगों द्वारा १६ नवम्बर को तड़के किए जआत्मसमपंण के 
सदर्म में कही । श्री सुयंदेव ने थागे कहा कि इस प्रकार के काण्ड से देश की राष्ट्रीय 
एकता व ७सण्डता को खतरा पैदा हो जाता है ओर उम्रवादी तत्वों द्वारा हुस प्रकार 
की कारवाईया करके देश मे धरशाति व धामिक उन्माद फैलाने की भी थ्वाहंका बनी 
रहतो है साथ ही अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भारत को छवि घूमिल द्वोती है। उन्होने कहा 
कि राष्ट्रीय सुरक्षा ८ अ्क्षण्ठता को सुदुढ फरने के लिए सरकार को ऐसे राष्ट्रीय तत्वों 
को शक्ति सै कुचल दैना चाहिए। 


श 
-सु्यदेव 

स्मरणीय है कि उम्रवादियों ने हजरत बल दरगाह मे लोगो फो बधक बनाए 
रखा । उन्होने यह कारवाई पाकिस्तानी गुप्तचर एजेश्मी बाई ०एस०श्ाई० के पड़यन्त्र 
के अनुसार देश में चुनाव के अवसर पर धार्मिक उन्माद फैलाने के हरादे थे की थी । 
आत्मसमपण के बाद थिना द्वारा ली गयी तलाशी में दस छलादिन कोव राइफलें 
हल्की मशीनगनो, अत्याधुनिक दृरबीन, राकेट लाचर,एक सचार प्रणाली, भारी मात्रा 
में गोला बारूद ध्वादि बरामद किया गया । ४० उग्रवादियों #ें आठ भाड़े के आतक- 
बादी भी शामिल हैं। 


उल्लेखनीय है कि सैना द्वारा घेराबन्दी एम खाद्यान्न फी आपूर्ति नियत्रित 
करने से उग्रवादियों का मनोबल टूट गया था। उच्चतम न्यायालय ने भी केबल 
बधको को न्यूनतम भोजन पाती प्रादि देने के निर्देश दिए ये। हैना ब सुरक्षाबलों ने 
बेहद घेय व सयम॒ का परिचय देकर इस सकट का शातिपूर्ण समाधान किया । 


चतुर्थ विश्व हिन्दी सम्मेलन २ दिसम्बर को 
सम्मेलन का उद्घाटन मारीश्षस के प्रधानमन्त्री करेंगे 


नई दिल्‍ली | तीन दिवसीय चतुथ विश्व हिन्दी सम्मेलन २ दिसम्बर, ६३ छे 
आरीशम मे शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन मारीश्षस के प्रधानमन्त्री श्री अनिरुद्ध 
जगस्ताथ करेंगे ! इम सम्मेलन फा धायोजन सारीशस कला सस्कृति मन्‍्त्री मुकेश्वर 
अुतो की अध्यक्षता मे गठित एक समिति कर रही है । भारत सरकार इस सम्मेलन 
में एक प्रतिनिधि भण्डल भेज रही है। विश्व में हिन्दी के विकास पर एक प्रदर्शनी का 
थायोजन मी भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है । 


पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन १६७४५ में मारत में हुआ था घोर दुसरा सम्मे 
सन १६९७६ में मारीशषस में सम्मन्‍न हुआ था । भारत में हुये तृतीय विश्व हिन्दी 
सम्सेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाध्दी ने किया था । 


इस समोलन मे सर्वेश्री विद्यालिवास मिश्र, डा वेद प्रताप वैदिक, नरेन्द्र 


ओऔपाष्टसी पर कार्यक्रम 
गाय को अच्छा चारा व दाना देकर 
सेवा को जाये -- स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 


नई दिल्ली, २४ नवम्बर । सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य 
स्यामी आनन्दबोष सरस्वती ने कहा कि गोरक्षा का मतलब केवल गाय को तिलक 
समानता ही नहीं है बल्कि याय की हर प्रकार सवा करता भी है। स्वामी जी दिल्‍ली 


पिजरापोल सोसायटी द्वारा किशनगज में श्शशाला की सोवीं वर्ष गाठ के अवध्र पर 
बोल रहे थे | यह राय क्रम गोपाष्टमी पर आयोजित किया गया ! 


स्वामी झानन्दबोध सरस्वती ने आगे कहा कि गोरक्षा के लिए गाय को 
बढ़िया चारा और दाना देना चाहिए । स्वामो जी ने यहू भी बताया कि साव॑ंदेक्षिक 


मीहन डा० कामता प्रधाद गुप्त, श्रोमती उमिला गुप्ता श्लादि एक शिष्टमण्डल में 
भारत की ओर से जा रहे हैं। १०० व्यक्तियो का छिष्टमण्डल धन्‍्तर्राष्ट्रीय सहुपोग 
परिषद्‌ की ओर से भेजा जा रहा है। परिषद्‌ ने कहा कि विश्व मे हिन्दों भाषा तथा 
साहित्य की उपलब्धियों की सम्भावनाओ पर विचार विमश करना एवं हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करना परिषद्‌ का मुख्य लक्ष्य है। परिषद्‌ के प्रवक्‍ता ने 
बताया कि सम्मेलन के बाद हिन्दी को प्रगति को संचालित किया जाना चाहिए इस 
के लिए एक स्थायी सचिवालप बनाये जाने की जरूरत है जिससे कि सम्मेलन के 
निर्णयों का अनुपालन हो सके । 

प्रदशनी में मारत के प्रमुख हिन्दी प्रकाशक अपनी पुस्तकें भेजेंगे। मोरिशस 
के लेक्नको के लिए भी एक विशेष कक्ष होगा | भारत सास्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ को 
ओर से सांस्कृतिक कायक्रमो के लिए कलाकारों का दल भी भेजा जा रहा है। 


'ाणणशशणणणणणणशशानाभााामाााााभ 9२. ए॒लु._...क्‍क्‍$न्‍चकक  डडष़्य्पूच् चर च््ष 
धाये प्रतिनिधि सभा इस वर्ष जो तीन मुल्य काम हाथ मे ले रहो है उनमे गोरक्षा 


व गोह॒त्या बन्दी प्रमुख हैं । 

प्जिरापोल गोझ्नाला में सरक्षक, श्री प्र मचन्द गुप्त ते गोशाला का वाधिक 
विवरण प्रस्तुत किया । 

छांसद श्री कालका दास ते अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दू 
समाज गाम को अपनी माता मानता है। गऊ माता पे दूध का ही नहों बल्कि जीवन 
का रिश्ता होता है । गाय चाहे दृध दे या न वे वहु हमारे लिए सर्देव पूज्नीय हंप्ती 
है ओर उसकी सेवा को जानी चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि भोहत्या पर रोक 
लगाना देश के बहुमश्यक लोगों की ह॑छा का सम्मान करना है। इससे पूर्ण लाला 
रोशन लाल धग्रवास, श्री द्वारकादास र गदाले रामभगत गृप्ता आदि ने बतिवियों 
का माल्यापंण द्वारा स्वागत किया । 
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प्रधांव सम्पादक --सूर्यदेव 


सद्द सम्पादक-- विमलकान्त छर्मा 


३ “जायकषेदा ' साप्ताहिक 





२८ नवम्बर १६६३ 


मह॒षि को याद करने का तात्पर्य और तरीका(२) 


हुए देव सिन्हा, डी-२/८४, जनकपुरी नई दिल्‍ली-५८ 


सत्प के ग्रहण करने तथा असत्य का त्याग करने में हो महषि का विशेष 
थाग्रह था । उनका विचार था कि यदि ससार के सभी विद्वान सत्य और अतन्य का 
निणय करके सब मान्य सर्व तन्त्र सामाजिक बम को मान कर धार्मिक एक्य स्थापित 
कर ले तो धसार में सभी मनुष्य सभी देशो में सुक्ष और शान्ति से रह सकेंगे। 
सानेय एकता के लिए घम की एकता हो सबसे मजबूत श्राधार है और ऐप घम की 
पालना है ही मानवीय सम्बन्ध सुखद हो सकते हैं। ऐसा केवल वेदो की शिक्षा द्वारा 
ही सम्भव है। सत्याथ प्रकाश जंसे ग्रत्थ की रचना करने फा उनका उद्देश्य हो यह 
था कि लोग आपसी विद्वप त्याग कर सत्यासत्य का निणण करके घामिक क्‍या 
स्थापित कर सके । सत्याथ प्रकाश को भूमिका में उन्होंने लिखा है “इठ्तीलिये विद्वान 
धाप्तो का यही मुख्य काम है कि उपदेश व नेस द्वारा सब मनृष्यों के सामने सत्या- 
सत्य का स्वरूप समर्पित कर दै, परचात वे स्वय श्रपना हिताहुत समझ कर सत्याथें 
का प्रहण द्लोर मिय्याथं का परित्याग फरके सदा आनन्द में रहे ।” उनके बनुसार 
“मनुष्य का ब्ात्मा सत्यासत्य का जातने वाला है तथापि अश्रपते प्रयोजन की सिद्धि, 
हु, दुराप्रह धोर अवियादि दोषों है सत्य को छोड ब्धत्य भे मुक जाता है परन्तु 
इस ग्रस्थ के बनाने में ऐसी बात नहीं रखी है श्लोर न किसी का मन दुखानता वा किसी 
की हानि पर तात्पयं है, किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति ओर उपकार हो, 
सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण ओर शअसत्य का परित्याग करें, 
क्योकि सत्योपदेश के बिना छत्य कोई भी मनुष्प जाति की उत्नति का कारण नहां 
है।” वे आगे लिक्षते हैं ' यद्यपि ब्लाजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतो में हैं । वे 
पक्षपात छोड़ सब तन्‍्त्र सिद्धांत धर्थात जो बातें सबके अनुकल सबमे सत्य हैं उनका 
ग्रहण ओर जो एक दूसरे सै विदद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्त्ते 
वत्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे क्योकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानो मे विरोध 
बढ़कर अनेक विधि दु.ख की बुद्धि शोर सूख की ह्वनि होतो है।” सत्याथ प्रकाश के 
दक्षम समुल्लास के अन्त मे वे लिक्ते हैं 'सब विद्वानों को बिचयार कर विरोधमाब 
छोड़ कर श्वविरुद्ध मत के स्वीकार थे सब मिलकर सबके आनन्द को वढाबें।” 
“विद्ातों का यही काम है कि सत्यासत्य का निणय करके, सत्य का ग्रहूण ओर 
असत्य का त्याग करके परम धानन्यित होते हैं ।” 


सत्याय्थ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास की अनुभूमिका में उन्होंने लिखा है 'अब 
तक मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्धधाद न छटेगा तब तक 
धल्यों ध्न्य को धानरद न होगा | यदि हम सब मनुष्य ओर विशेष दविद्वज्जन ईर्ष्या 
इ ष छोड सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण कोर पझसत्य का त्याग करना 
कराना चाहें तो हमारे लिए यह बाठ असाध्य नहीं है ।” “यह निएवय है कि इस 
विद्वानों के विरोध ही ने तबकों विरोध जाल में फसा रखता है। पदि यह लोग प्रयो- 
जन में न फसकर सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो शमी एक्यमत 
हो जाये । 


बारहवें समुल्लात की अनुभूमिका मे वे पुन लिखते हैं 'जब विद्वान लोगों मे 
संत्यासत्य का निरंचय नहीं होता तभी अविद्वानों को महाव्षन्धकार में पढ़कर 
बहुत दुख उठाना पड़ता है। इसलिये सत्य के जय ओर असत्य के क्षय के धर्थ 
मित्रता 9 वाद वे लेख करना हमारी मनृष्य जाति का मुख्य काम है । यदि ऐसा न 
हो तो मनुष्यों की उसनति कभी न हो । 


इस प्रकार हुम देखते हैं कि ऋषि का कित्तन किसी वर्ग विशेष के लिए न 
होकर समूची मनुष्य जाति के कल्याण के लिए था। इसीलिए वे घामिक एकता के 
लिए प्रयत्नशोल रहे । इतिहास मे मुगल सज्जाट अकबर ने भी एक नया घधम्म दीने 
इलाहीं इसी भावना से चलाया था परन्तु उस धर्म को हिन्दुओं और मुसलमानों ने 
स्वीकार नहीं किया और यह प्रयत्त असफल रहा। इसके पदचत केवल महृषि दयानन्द 
ही ऐप व्यक्ति हुये हैं जिन्होंने घामिक एकता को आवश्यकता को ध्वनुभव किया धोर 
जतबरी ६८७७ में महारातों विक्टोरिया के सख्राज्ञी घोषित होने के अवसर पर हुये 
दिल्‍ली दरबार से पहले उन्होंने एक एकता सम्मेलन आयोजित किया था जिसमे उन्हों- 
ते सभी देशी राजा महाराजाओं तथा! विभिन्‍त धर्मों के नेताओं को एकत्रित करते का 
प्रथत्त किया था । कोई राजा, महाराजा तो आया नहीं किन्तु बह्म समाज के सृत्र- 


धार बाबू केशवचन्द पैन, बाबू तवीन घ॒नद्र राय, मस्लिम सुधारवादी नेता सर सैय्यद 
अहमद वा, हिन्दुओं के नेता बाबू हरीशचन्द्र बिन्तामणि, कन्हेलाल डालसधारी, मु शी: 
इन्द्रमणि आदि महानुभाव उपस्थित हुए थे ध्चौर सभी ने घामिक एक्य की आवश्यकता 
को मात्रा । सहूर्षि ने कम काण्ड ओर उपा्तता विधि सम्बन्धी भेदभाव मुलाकर सक- 
मान्य सिद्धातों के आधार पर एक धर्म के प्रचार के लिए जाह्वात किया थोट वेदों 
को इसका धाघार बताया । यह प्रयत्न भी कुछ प्रभावी सिद्ध न हो सका क्योकि 
प्रथर तो ऋषि को इस विषय में आगे प्रयत्त करने का शबसर ही नहीं मिला शोर 
दूसरे उस समय सबको वेदों को धर्म का आधार मानना स्वीकायं नहीं था। उस 
समय तक वेदों को सवमान्य मिद्ध करने के लिए साहित्य भी उपलब्ध नही था । वेदों 
का यधाथ तन जातते के कारण एकदम वेदों को स्वीकार करना सम्भव नहीं था। 
यदि महर्षि कुछ वर्ष शलोर जीवित रहते तो ऐसा प्रयत्न अवश्य फिर छरते क्योकि 
उनके जीवन का सह्दी सबसे मुख्य अभीष्ट था । 


समाज सुधार कै क्षेत्र मे महुपि को अधिक स्वोकार किया गया यद्यपि यह 
उनकी विशेषता नहीं कहो जा सकती । उनसे पहले हो राजा राम मोहन राय तथा 
उनके समकालीन बाबू केशव चर्द्र हैन, ईश्वर बन्द्र विद्यासागर, महाराष्ट्र में महात्मा 
फूले, महादेव गोविन्द रानाडें, डा० आत्माराम पाण्ड्रग, रामहुष्ण गोपाल भड़ारकर, 
श्री अगर कर इत्यादि मे भी समाज सुधार के क्षेत्र में अच्छा काम किया। इन सभी 
ने जाति प्रथा, सती प्रथा बाल विवाह तथा अनेकों सामाजिक कुरीतियों क्षा विरोध 
किया तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्वाहन दिया । महू के वाद दो अ्रय ऐसे ध्यक्ति हुये 
हैं जिन्होंने भारतीय जन मान को प्रमावित किया । यह हैं स्वामी विवेकानन्द तथा 
मोहनदास करमचन्द गधी जिन्हे हम महात्मा गाषी के नाम है शभ्रधिफ जानते हैं । 
स्वामी विवेकानन्द ने सितम्बर १८९३ में अमरीका के शिकागो नगर मे हुये विश्व- 
धर्म सम्पेलन में हिन्दू द्शंत एवं सस्कृति का शलताद करके सारे विश्व में अपनी 
धाक जमाई थी । उनके सरदेश का थ्ाधार उपतिषद थे छिन्हें उन्होंने वेदत्त की 
सन्ना दी | ईश्वर की एकता के ब्याघार पर उन्होंने सारी मनुष्य जाति को एक हो 
जाने का सन्देश दिया तथा भारत वष के युवकों को विज्ञान ओर थ्राध्यात्म के सक्षरे 
देश फो उन्नति के शिश्षर १२ ले बाने की प्रेरणा दी | उनके द्वारा स्थापित रामा- 
कृष्ण मिशन आज भी देश विदेश में अपनी समाज पैद्रा, विद्या प्रचार शोर आत्म- 
निष्ठा के लिए बिख्यात है। महात्मा गांधी के धामिक विचारों का क्षाघार गीत 
श्र रामायण थीं | सत्य और क्हिसा को बहु सर्वोपरि मानते थे। उत्तका विशेष 
प्रयत्न हिन्दू मुस्लिम एकता का था । छुआछूत के विरोधी थे तथा स्त्रियों की दशा 
सुधाश्ते के हामी थे । बास्तव में उनके छमराज सुधार के कार्यक्रम कही थे जिन पर 


महबि ने अपने जीवन में कार्य शिया था । यह दोनो ही व्यक्ति धम्मं क्रो मानव जाति 
की सारी गतिदिधियों को मनियन्त्रित करने का साधन मानते ये तथा धर्म मिरपेक्षता 


के छिद्धात को नहीं मातते ये । 
(काश ) 


हिन्दी कम्प्यूटर कोसे 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


वृूरभाव--४६२५० ४२ 





'>कक्क७ १०३७ कक 4 फ कक कक केक १२ ३-कपतक-१ १७३०१ व-कक१-कककाक-क-क-२०७- ३१७७१) 


रद भवप्बर १६६३ 


भाय॑ उम्देश साप्ताहिक | 





आये सम्ताज को जनता दल मत बनाइये 


शशिकात प्रार्य, ४-५-७५३, सुल्तान बाजार हेदराबाद-२७ 


पिछले दिनो २६, अगस्त १६१३ हो कथित रूय से नई दिल्‍ली मे “नयी! 
शमानान्तर सावदेशिक सभा के गठत की घाषणा हुई है। ऋछ पत्र-पत्रिकाओं ने घुनि 
चोजित ढ़ग पै इसका प्रचार अभियान मो छड़ दिया है। 37 एक झूठ भी बार बार 
बोहराने ऐ_ सच में बदल सकता है ? 


प्रकाक्षित समाचारों को पढ़कर और उपलब्ध सूचनाओं से खिन्‍्तता कप वेदना 
बोर क्षोम का अनुभव अधिक होता है। इन दिवा तथाकबित आये नेता अपने अपने 
हंग से आय समाज की जड़ खोदने में मशगूल हैं ' राजतैतिक पृष्ठ-भूमि और महत्वा- 
कांक्षा दे चलते ये आय समाज आन्दोलन को दिग्श्रमित करना चाहते हैं।ये विज्ञ 
नही जानते कि उनके कारनामे सम्पूण मानवता छा कितना प्रहित करेंगे। इन तथा- 
कथित स्याति-प्राप्त नताओ से एक हो निवेदन है कि वे अरनी महत्वाकाक्षा की 
खातिर आय समाज जंसे मारवताबादी कल्याणकारी अ न्दोलन को गहित न करें । 

आवब समाज कोई राजनैतिक मच क्षयवा सम्धा नही है। अत इपमें राज- 
भीति खेलने वालो के लिए कोई स्थात नहीं रहना चा'हुए।ऐ, व्यक्तियों का जो 
धाये तमाज के ताम ओर मच का दुरुपयोग अयन निजी स्वाथ के लिए करत हैं उन- 
का न कंवल बहिष्कार द्वो ब लक उन्हे सावजतिक ।नन्‍दा मे तिरम्द्वत किया जाना 
चाहिए! 

भारत के एक राजनैतिक दल 'जनता दल ' की दल दल इ तहास का काला 
» दस्तावेज है। उसकी पहचान ही व्यक्तिगत बहा --स्वाथ-|-महत्वाराक्ष। के चलते 
हुर नेता द्वारा सुविधानुपार जब मन में जाया अपन नाम से नया जनता दल बना 
छेचे की अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शायद इस ऊभेज्ञाप का क्रारण उसका 
झन्य दलों से पृथक हुए गुटों के घालमपेल है बना होना ही होगा । (अ) जनता दल 
(अजीत ), (ब) जनता दल (बोम्बई), (स) जनता दल (समाजवादी), (द) जनता 
इल (दिग्विजय) थादि आदि । मोका देखकर कभी दुव।रा आपस में मिल भी जाते हैं 
या कभी अन्य पारियों में घुछ जाते हैं। विभीषण, जयचन्द, दुर्पोषिन के कलि झ्वतार 
अर्म ध्वजी सामाजिक न्याय का ढोल पीठते हैं । महा दयानन्द सरस्वती ने व्यचित 
ड्ोकर ऐपे ही तत्यों के लिए जो समाज को विखडित करते हुए परस्पर कलहइ-कटुता 
के बीज बोते रहते हैं उन्हे ही दुर्काधनी वत्ति कहा है। मह॒षि के इस कथन में इस 
आत्मघाती प्रवृत्ति के श्रति उनकी गहरी अन्तर्वेदना प्रकट होती है। 

शव इसी जनता दल के कुछ लोग वही खेल आयंसमाज मे खेलना चाहने हैं । 
श्री कंलाशनाथ सिह श्लोर उतकोी मण्डली जनता दल अजित ग्रुट) 8 सक्रियता पे 
जुड़ी हुई है। स्वामी अग्तिवेश जो कमी श्री चन्द्रशेश्नर के विरुद्ध अध्यक्ष का चुनाव 
लड़कर औौर पिछली बार जनता दघ्त के उम्मीदवार के रूप में भोपाल थे लोक सभा 
का चुताव लड़ चुके है। स्वामी इन्द्रवेश जी, चोधरी चरणसिह्‌ के साथ सासद रह 
चुके हैं । इनके साथ एक शोर राजतीति के खिलाडी योगिराज श्राचाय॑ भगवान देव 
मी अपने निजी लाभ के लिए आ जुड़े हैं। ये चोकड़ी अब श्ाार्यं समाज को सलीब 
पर घढ़ा कर बाटना चाहती है। बपने नेता अजीत धिहु के नक्शे कदम पर प्रो० 
केलाशनाथ सिंह अब सावदेक्षिक सभा (कंलाशनाथ) बनाना चाहते हैं स्विनतो 
थाय समाज थोर न ही सावदेशिक सभा जनता दल है बाय जतटा इन हृतकड़ो है 
खूब परिचित है ओर हन कथित नेताओं के इतिहास और क्रृत्यो को खूब जानती है ॥ 

यदि “राजपधर्म के ध्वगस्त ९३ के मुख्ध पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार को 
अ्माणिक माना जाए तो हस नव गठित कथित सावदेशिक सभा के निर्माताओं की 
बचकाती बालबुद्धि पर हसो आतो है । कुछ यक्ष प्रश्न हैं जो उत निर्मातादो है पूछता 
चाहते हैं, जो ध्पने को स्वयम्‌ सयुक्षत राष्ट्रीय (सावदेशिक) नेता घोषित कर रहे हैं-- 

१-पंया विभिन्‍न स्थानों सै आए वुछेक तामधारी थधाय॑ शोर कवित धाय॑ 
समाजी एक बेठक में कई दद्ंकों सै प्रतिष्ठित ध्वाय' समाज को शिरोमणि संस्या 
सा्बदेशिक धाय' प्रतिनिधि सभा के समानान्तर सगठन, वहू भी उसी नाम है बनाने 
के लिए नेतिक दौर कानूनी रूप कै सक्षम है ? सावजनिक जीवन में आचरणहीन 
मर्यादाहीन शोर धनेतिक नहीं होता चाहिए । 

२--क्या भारतीय बाय॑ प्रतिनिषचि सभा के तत्वावधान में प्रायोजित २६ 
अगस्त ६३ को बेठक की विषय सूची मे समानान्तर सावदेशिक सभा के गठन का 
विषय विचारणीय था ? क्‍या यह विषय उसके कायक्षेत्र में आता है ? 


३--क्‍्या कथित नवगगठित सावदेशशक समा के अधिकारियों के निर्वाचन का 
विषय भी उक्त जैंठक को विचारणीय विषय सखूत्री मे सम्मिलित था ? 

४ --क्या क थत नवगठित सावदेशिक सभा के लिए नियम-ठपनियम-विघान 
भी बनाये गये या ल्‍्वीकृत किये गये हैं ? 

(सम्भवत भारतीय बआय॑ प्रतिनिधि सभा का स्वय का कोई विधान नियम* 
उपनियमावली भी अभी तक नही है ।) 

५--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा एक पत्रीकृत और बाय समाज सगठत 
की शिरोमणि प्रतिनिधि सभा है जिपकी सव्यापना यश्षस्वी तपत्वी, मतस्वी आाय॑ 
मतीषी सन्यामियों, विद्वानों क्लौर नेताओं ते की थी । क्‍या अन्य कुछ व्यक्तियों का 
ऋुढ इस ताम का प्रयोग दुखायोग किस अधिकार से कर सकता है ? 

६--उत्द बैठक में भाग लेने वाले व्यकत्रित क्या आया समाज के सगठन से 
जुड़े हुए हैं ओर कोई पदाधिकारी है ? यदि हा तो क्या वे ओर उनका सगठन स्वयं 
को सावदेशिक थार प्रतिनिधि सभा सै असम्बद्ध पृथक मानता है? क्या उनके 
समगठन ते उन्हे इस प्रकार के कार्या करने के लिए प्राधिकृत किया है ? 

७ --क्या यह सा्रदिशिक आय प्रतिनिधि सभा से गेघानिक ढंग है पृथक 
होकर अमन्तुष्टो द्वारा बताया गया है अथवा काया समाज से निष्काप्तित व्यक्तियों ते 
मिलकर नयी सत्था गठित की है ? क्या इसके लिए इस सम्बन्ध मे औपचारिकताए 
भी अमल की गयी हैं * 

(आय समाज से निष्कासित ओर असतुष्ट तत्वों का प्रलाप ही नयी सस्था- 
संगठन की स्थापना घोषणा के धिए कोई आवार नही होता।) 

(८। ज्या उक्त बैठक को प्रयोजक भारतीय आय प्रतिनिधि सभा द्वी कवित 
नवगठित सार्वदेशिक समा की एकमात्र देशीय सम्बद्ध सस्वा होगी श्यवा भारत या 
्राय प्रतिनिधि सभा के अन्तगत प्रायोजित जेबी सार्वदेशिक सभा ? 

६--क्या कथित नव पठित सार्वदेशिक सभा आय प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश की सहायक सस्था होगी ? क्या आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश भारतोय 
आय प्रतिनिधि “ना से सम्बद्ध हो चुकी है श्थवा नही ? 

१०--भारतीय आय पतिनिष्नि सभा से भारत की कितनी वआतोय सभाए 
अथवा आय समाज इकाइया सम्बद्ध हुई हैं ? क्या वे उनकी सूचो प्रकाशित करने का 
साहस दिल्लला सकेंगे । कम सै कम वे अपने उत सदस्यों की सूची सावजनिक करें 
जो क्राय समाज के विधिवत सदस्य हैं श्लोर किस आय समाज हक्षाई पे नियमित 
सदस्य है ” वह आय उमाज ईकाई कब गठित हुई ? कितना सदस्यता शुल्क वे वैते 
हैं तथा कितत साप्ताहिक सत्सगों में वे ओऔवतन प्रतिवर्ष सम्मिलित होते हैं ? 

१६--इस कथित नवगठित सावदेशिक सभा की घोषणा पर कितने हस्ताक्षर 
हैं, किसके हैं ओर कितने ब्लली-तकली हैं ? क्या घोषणा करने वाले ये सकलप ले 
सकते हैं कि वे सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा दयानन्दर भवत, आसफ अली रोड, 
नई दिल्‍ली-२ ते कोई सम्बन्ध भविष्य में नही रखेंगे, न ही उत्तके प्रतिनिधि बनेंगे 
ओर न हो उसके मतदाता बनने न्यायालय मे मुकदपा दाखिल करेगे ? 

१२--क््या कथित नवगठित सावदेशिक सभा के नेता जातिवादों राजनीति 
छोड़ने को तैयार हैं? आय समाज जातिवाद विरोधी सगठन है। दया कथित नथ- 
गठित सावदेशिक सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष श्री कलाशनाश सिह निजी थोर 
सावंजनिक जीवन में अपने ताम के साथ जातिवाचक उपनाम “यादव ' लगाना छोड़ने 
की घोषण। कर जातिवादी राजनीति न करने का साहस दिखलायेंगे ? क्या आचाय॑ 
पगवान देव योगिराज अपने को सिन्‍्धी रत्न है विशभषित करना बन्द कर सकेंगे । 


१३-क्या श्री कंलाकह्षताय सिह कथित नवगठित सावदेक्षिक समा के प्रथम 
अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान पद धे 
त्याग पत्र दे देंगे अयवा दोनों पदों पर एक साथ बने रह क्र सावदेधिक सभा प्रधान 
की गरिमा कम करके धर आय' प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रातीय सभा प्रधात 
की प्रतिष्ठा बढ़ाकर नयी मिसाल छोर परम्परा कायम करेंगे ? 

१४ - क्या एक प्रातीय संस्था आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का प्रधान, 
एक राष्ट्रीय सस्था भारतीय आरय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं अधिक वरिष्ठ, 
योग्य, ऐैवामावी तथा सम्माननीय है ” तभी तो उश्ते तथाकथित हार्वरेशिक सभा 

(शेष पृथ्ठ ५ पर) 


् "आयंसन्दैक्ष” दाप्ताहिक 


आदर त्रतवाद (५०) 


राज घिहु भल्‍ला 


हो वुपणों शरीरेःस्मिब्जीवेशास्यों सह स्थितों । 
तयोर्जीव फल भूकते कमेणों न महेश्वर ॥ 
केवल साक्षीरपेण बिना भोगो महेश्वर ।॥॥ बन्तप्रणों ४-३२ 
मनष्य के दारीर में धत्यन्त शोभायमान जीवान्मा ब्लौर ईश्वर हृदय प्रदेश 
में साथ मिलकर विद्यमान हैं। इन दोनों में जीवात्मा ही कमेंफल का भोग करता 
है ईव्वर नही, कैवल साक्षी रूप होकर बिता किसी प्रकार के भोण वह महेद्वर 
निवास करता है । 
एतज्ज्ैय नित्यमेवात्मसस्थ नात पर वेदितव्म हि क्च्चित्‌। 
भोकता मोग्य प्र रितार व मत्वा सब प्रोक्‍त त्रिविध ब्रह्मतत ॥ 
दवेता० १-१२ 
बह भावनाशी परमेश्वर ध्ात्मा में स्थित हो जानने योग्य है। परमेश्वर को 
हन्तमख होकर ही जानता चाहिए। निरचय इसके अनन्तर जानने योग्य ब्न्‍्य कुछ 
भी नहीं है। भोकता--जीवात्मा, भोग्य फो--प्रकृति को और सब के प्र रक ईदहवर 
को जानकर मुक्त हो जाता हैं | यह सब तीन प्रकार का ब्रह्म कहा है। भआात्मा, 
परमात्मा भौर प्रकृति तीनो को ब्रह्म कहा गया है । 
अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णा ब्राह्मी प्रजा सुजमाता सख्पा । 
अजों हां को जुषमाणीष्यूृशेते जहात्येवा मुक्तभोगामजोउन्य ॥ 
खेता० ४४५ 
सुष्टि मे ध्लाकार व रूप वाली बहुत प्रजा रचती हुई, रक्त वण, श्वेत बर्णं, 
कृष्ण वर्ण एक प्रकृति को एक अनादि जीवाप्मा सेवन करता हुआ अधिकार में करता 
है। उत्त मे बस जाता है श्रथवा सो जाता है, लिप्त हो जाता है तथा दूधरा अजत्मा 
भगवान जीवात्मा द्वारा भोगी हुई इस प्रकृति को त्याग देता है--वहू इसमे लिप्त 
नहीं होता । 
जाशो द्ावजावीणानीशावजा हां का मोवत्‌ भोगाययुक्ता। 
अनन्तश्चात्मा पिश्वरपों ह्यकर्ता त्रय यदा चिच्दते ब्रह्म तत्‌ ।। 
देता" १-६ 
ईइवबर क्षनीदववर--परमात्मा तथा जीवात्मा दोनो अजस्मा हैं। परमात्मा 
ध्वज्ञ है जीवात्मा अश्पज्ञ है । निश्चय एक मूल प्रकृति भी ४नुत्पन्ता है--श्नादि है 
और भोकता फे भोग के क्षय में है। भोवता के लिए है ब्योर अत त स्वरूप भगवान 
विश्वरूप है। विश्व को रबता है, पर'्तु स्वरूप ते अर्कर्ता है। जो मनृष्य इस लय 
को प्राप्त करता--हन तीरो को पृथक-पृथक जानता है तब ब्रह्म पद को प्राप्त कर 
लेता है । 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वक्ष परिषत्वजाते । 
तयोरन्य पिप्पल स्वाइत्त्यनश्नत्यों अभिषाकशति | मृण्हको० ३ १ १ 
अगिरा ऋषि उपासना का वर्णत करने के अनन्तर उपास्य उपासक का 
सम्बन्ध बताया कि, दो सुपर्ण - पक्षी हैं। वे परस्पर धनिष्ट प्रम सै भले हुए तक्षा 
हैं और एक ही समान वक्ष पर बंठे हुए हैं। उनमें एक जीवात्मा उस प्रकृति रूप 
पेड के स्वादु फल को स्राता हुआ केवल साक्षी रूप में देखता है। प्रकृति महा वृक्ष 
है। इस पर भगवान और जीवात्मा दोनो आरूढ़ है| ध्ात्मा परमात्मा का सम्बन्ध 
स्वामाविक और सनातन है तथा यह सम्बन्ध सल्तावत्त है। भेद केवल इतना है कि 
जोचात्वा प्रकृति के श्नुकूल फलो को भोगता है जिससे वह दु सी हो जाता है और 
परमात्मा केवल साक्षी बना रहता है । 


समाने व॒क्षे पुरुषों निमस्तोइनीशया क्ोबति मुहासान । 
जुष्टा यदा पष्यत्य न्यमीशमस्य महिमानमिति वीत शोक ।। 
मुण्डको ० ३-६-२ 
उठी एक पेड़ पर पुरुष--जीवात्मा भोगों मे निमरत--कर्म में वा जाकर 
अपनी धवसमर्थंता पै मोहु मे पड़ा शोक करता है। जब दूसरे--अपने सै भिन्‍न ईश्वर 
को अपना सखा देखता है थोर उसकी अपार दया धादि महिमा को जानता है तो 
शोक रहित हो जाता है । दोतो में थत्पन्न भोर सवज्न होने का भेद है । 
(2 


२५० ववस्थर १६६३ 





स्वास्थ्य सुधा 


घरेल उपचार (१९) 


नेतराम शर्मा, प्रधान-मारत|य योग सम्वान पूर्वी जिला दिल्‍नी ११००४॥ ) 


आधुनिक युग में देखवे मे आया है कि कोई न कोई परिशर सदस्य किसी 
न किसी बीमारी से ग्रस्त है। हजारो रुपये खच करने है भी ठोक नहीं हो पाते। 
धनी लोग तो बडे से बडे 3० का इलाज करा सक्षते हैं, परनदु निधन लोगों को 
काजकल के सचौले युग मे इलाज कराना कठिन ही नहीं परन्तु असम्भवसा हो 
गया है । अत मैं अपता परम कतंव्य समझता हु कि भारतीय योग सस्थानत के 
माध्यम से आपकी अधिक सै अधिक छवा कर सक्‌ । 

(१) छाले-- 

क जीभ पर छाले हो गये हो तो सूता धनिया गर्म पानी में डालक्षर उबाल 
लें व ठडा हो जाने पर विना छाने इस पानी से कुल्ले करें। दो-तीन बार के प्रयोग 
है छले जाते रहेंगे। 

क्ष साबुत धतिया धीरे-धीरे चुपने है भी छालो में सुधार होता है। तरबूजे 
के छिलके की राख मलने से छाले दूर हो जाते हैं। 

(२) थकान -७ 

क बहुत धकावट महसूस हो रही हो तो गुनगुने पाती मे एक गिलास में दो 
घम्मच शहद डाल पी लें । यह ग्लुकोत का काम करेगा । 

खत गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से थकान दूर होती है। 

ग॒ पैरो में थकान दूर करने के लिए उन्हें नमक मिले गुनगुने पानी मे कुछ 
देर डुबोकर बठ जाए । 

(३) हल्दो, सघा तमक व सरसों का तेल मिलाकर दातो मे मजन की तरह 
रगछते है पायरिया व धन्य शिकायतें धीरे घोरे दर हो जाती हैं । 

(४) ब्लाप्ती-- 

के खासी हो तो अदरक, हद समाव मात्रा में मिलाकर ले । 

ख स्ाष्ती हो तो आधा किलो पानी में घार चम्मव सौंफ उबाल लें। जब 
ाधा पानी रह जाये तो उसमे दो घम्मच शहुद मिलाकर रोगी को घढायें, खांसी 
न रहेगी । 

गे शहृद में मुलहटो का चुण मिलाकर चटाने से क्षासी मे सुधार होता है । 

घ सब प्रकार की स्लाती पर--छोटी पीपल, आमला, सोठ बढ़ाबर वराबर 
लेकर कूट कर शहुद मिला गोली बना चूसने है! प्व प्रकार को खादी दूर हो 
जाती है। 

ड सूध्वी खाती में मुलहटी का सत मुख मे डाल कर कुछ दैर रखें, धथवा 
बादाम गिरी पानी भे धिस्त कर चढायें ! 

(५) मोटापा-- 

के मोटाण क्रम करना हो तो घुबह गुनगुने बाती में एक तींडू लें । 

स्तर मोटापा घटाते के लिए प्रात काल तिशाहार पानी में शहद पमिलाक्षर 
पाती उपयोगी रहता है। 
बालो को खुशकी एवं भड़ना-- 

क नारियल के तेल में कपुर मिलाकर बालो में तियभित जगाने से खुशकों 
दूर होती है। बाल काले व चमकोले बनते हैं। 

ख बालों मे प्याज का रस मणने सै धगसर बालो का कष्वा एक जाता है । 
(७) सफेद बाल काले हो ाता-- 

धामले को नींबू के रस में बारीक पीसकर सिर में लेप करते है इफेद बाज 
हाले हो जाते हैं । 

(5) गजापत--- 

क्‌ यदि बाप गजेपन है दहुद्वी हैं तो बरगद के पत्तो को अलसौ के तेल मैं 
मूत लें छोर सुबह-शाम इस तेल की मालिश हल्के हाथो सै पर पर करें, बा 
डगने लगेंगे । 

क्ष हाथी दात की भस्म रसोत में मिश्रा बकरी कै दृध में मिलाक्षर पिर पद 
लगने सै कुछ दिन में दाल ठगने लगेंगे। कप्नश्न 


र८ नवम्वर १६६३ 


जायंसभ्कैस उपप्ताहिक भू 





आयसमाज को जनता दल मत बनाइये 


(पष्ठ ३ शेष का ) 
(अस्तर्राष्ट्रीय सस्‍था) का प्रचम अध्यक्ष सर्ग सम्मति थे निर्वाचत घोषित कर सम्मान 
दिया गया है 
१४५ नवगठित कथित संगठन आय माय कायरत प्रतिष्ठित सबठन के 


बिघिवत निर्वाचित पदाधिकारी को निष्काध्ित किस अधिकार से कर सकता है ? 
अगेघानिक ढंग सै गठित कथित समठत श्न्‍्य सस्या के कार्यालय और सम्पत्ति पर 


कित प्रकार काबिज होने का श्धिकारी है द्योर किस अधार पर इस तरह का दावा 
कर सकता है ” तवगठित बोर सम ना तर मगठन दोनों में थ्वतर है। पहले अपने 
मस्तिष्क मे भ्रम से देहू उलभत और झआाति को दुरकर शिसी निश्चय पर पहुच्च कर 
घोषणा करनी चाहिए नाहक ही अयो का भी भ्रमित कर उहे हास्यास्पद स्थिति मे 
मत डालिए | 

अत में हम इन ताटान नेताओं से तवेदन करते हैं कि वे च है जितनी 
याज्षाण निकल मोर्चा बताए घरने दे जले अ दोलन करें जुलूस निकालें 
चनाव लड त्रिघायक सासद मस्त्री मुख्यमत्री प्ध नमत्री “ ज्यपाल राष्ट्रपति चाहे 
जो बतता धाहे बन जाए जो बन कर घर पर इसके लिए जोड़ तोड का माध्यम 
आय समाज को हरशिज न बनाए । वे चाहे तो अपनी अलग सस्थाएं घना लें 
पर तु अब साव देशिक सभा के ताम पर तो दुरातद ? ने बरे। भारतीय क्षाय 
प्रतिनिधि सभा को ही मम्भीरता से ईमानदारी है परि मे पृवक ठोक ठाक चला 
ल और विश्वसनीयता स्थापित करे | यही बहुत है. परत सम न स्तर सगठन बना 
कर आय समाज रूपी वक्ष पर अमर बेल न बरढा०0 । हां सकता हैं इन लोगो को 
हिकायत हो शिकव हो यह भी हो सक्ष्ता है कि व वास्तविक ओर कुछ हद तक 
सही भी हो पर उसका सही इलाज थह नही कि रोगी ही मर जाए । समानान्तर 
साव देशिक सभा के गठन की घोषणा जैसा अपरिपवव बचकानो हरकतों से अस्तत 
साव देशिक शब्द भा हो अवमूृस्यत होगा आय समाज के संगठन की शिरोमणि 
सभा की प्रतिष्ठा अ हुत कर उसका मज क बनाना श्बतत अय समाज के सगठन 
बोर क्षान्दोलत को महत्वहत और धीमा बनात से सह यक होगा प्ायों फे काय 
झोर व्यवहार इस प्रकार के होने चाहिए जिससे महबि दयानन्द सरस्वती के द्वारा 
प्रवतित श्राय समाज को किसी प्रकार प्रत्यक्ष ध्प्र यक्ष क्सी भी रूप से हानि चोट 
न पहुंचे क्योंकि मह॒षि का अन-य अनगनित उपकार जाति पर विशेषकर उतके ्वनु 
वाईपो हम थ्रार्यों पर ऋण रूप मे है. यदि महृषि के प्रति इन लोगो में थोड़ी भी 
सच्ची श्रद्धा छ्लादर विद्वास का ले भी शेष हो तो उक्त स्वयम्‌ नेताह्ो फो छपनी 
कारर्तानी पर सार्णजनिक परंचाताप फरना चाहिए । धाय जनता सहिष्णु कोर दयालु 
है वह इ हे क्षमा बर देगी & यथा त्राय जन ही नही धपित इतिहास भी इल्हें न 
क्ैवल घिवकारेगा बल्कि कभी माफ नही करेगा । 

क्या मतभेद अम्तवंध विरोध होने पर समाना तर सग८न सस्था और 
तिप्कासन ही एकमात्र विकल्प है। मायता सबद्धता के माया मोह लाम में मत 
जाईये | अधिकार पद लोषेष्णा वितेष्णा के लिए तो राजनीति ही पर्याप्त है फिर 
श्ाय ससाज पर गिद्ध इष्टि ब्यो ” कया राजनतिक प्रचार से भी अधिक &ायसमाज 
के पदप्रिय हैं. यदि हा तो राजनीति छोड ध्वाय समाज के प्रति पृण समर्पित हो 
जाईये तो भाय जन आपको पद देश्र सरमाये पर बिठा ले सक्षते हैं तब स्वयभ्‌ पद 
हथियाने की नौबत नहीं आयेगी यदि आप काम करना चाहते हैं तों किसने रोका हैं 
किसको ? जहा जैसे हैं उसी कम क्षत्र में क्राय समाज की विचारधारा का पोषण 








जि 
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बया सासथ्य कीजिए । निष्ठापूर्णक सैवा पे अ्मसाथ्य काय भी सशता है। तये समा- 


नाध्तर सगठन में लगने वाले साधत परिश्रम को धाय समाज के सृजलात्मक रचता- 
र्मक प्रचार कार्यों मे लगाइये । सहयोग प्रीति श्लौच मित्रता सै सगठत सुदृढ बनता 
है घमानाग्तर संगठन बताने मै कटूता गैमनस्यता कलह मे क्षीण होता है। त्री 


प्रकाशवोर शास्त्री जेसे ध्ोजस्वी व्यक्तित्व कमठ नेता मे भी निराशा की कुठा मे 
एक बार समानास्तर सार्णदश्षिक सभा गठित की थी जो क्षि कुछक वर्षो तक अस्तित्व 
मे रही । पर तु अन्तत होकर उसकी सिरथकता अनुपायदेयता समझ कर उन्होंने 


कालास्तर में उसे मगकर दिया था कितना श्रम साधन प्रतिभा व्यथ अपव्यय हुई ॥ 
क्या यह चोकडो जिनको आस्थाए उहृव्य विचार भिन्‍न भिन्न हैं मिलक्रर कुछ अधिक 
कर सकेंगे ? क्या ये श्री प्रद्माशवीर शास्त्री सी अ घक छक्षम योग्य नेतृत्वशील जन 
प्रिय जनाघार वाले सगठनकर्ता हैं ? 


क्राखिर मतभेद होने पर नया सगठत समातान्तर संगठन निष्कासन बेदी बद 
करता आदि किसका पुराना खल ये लोग खलता चाहते हैं? जिस कायशली नीति 
का बिरोध मे कुछ करने की बात ठसी का अनुसरण विरोध है या उसकी मान्यता ? 
इस प्रकार के कृत्यो पै कौन सही ठहरेगा ? जब प्रातीय स्तर पर समानान्तर सग्रठनों 


है मायसमात्र आ दोलन घीमा निघ्तेज अरुमण्य हो गया हो तब सार्गदशिरू स्तर फर 
समानान्‍्तर सगठन बनाना शआआय समाज की कन्न खोदने जेसा हृत्य है । द्वष मै क्रोष 
होता है धोर क्रोध मै विवेक नहीं रहता । पर तु विवेकधील सुधिजन वीघकालिक 
हित अहित सोचरुर घेय पूर्णमक कोई काय करते हैं। बलपुब के कार्यालय हथियावै 
छोर किसी को घकियादे की वृली घमकी है कोन ते तत्व बल पाते हैं कोन सा हप 
कौन सी थाती धाय समाज की बनती है ? 

बदि कोई सगठन में रहता है तो उसके अनुशासन नियम को मानना चाहिए 
थोर नहीं तो फिर शिकायत किस लिए किससे और क्यो ? क्‍या एक दो व्यक्तियों 
स्वामी धानत्दबोधष धोर श्री रामचन्द्र राव वल्देमातरम के लिए आय समाज के 
शिरोप्रणि सगठन सस्या साववेशिक सभा को नेस्‍्तनाबुद करने की योजना 
बताना उनकी गलतियों से भी बढ़ा क्षपराध होगा । 


उत्तर प्रदेश थ्रौर था श्र प्रदेश की प्रातीय समाध्षो की आतरिक गुट बाजी, 
राजनीति कलहु धोर मुकदमेबाजी को लड़ाई क्या सावदेशिक स्तर पर परस्पर 
निम्न स्तरीय द्यारोप प्रत्यारोप वेमस्यता की कीचड़ उछाल कर समानान्तर सगठन 


जधे निन्‍दनीय हेय कृत्यों पै लडा जाना किसके हित में होगा ? न्यायालय को लड़ाई 
जीतना हमेशा वास्तविक बहुमत का प्रतितिशित्व ओर स्व य हित नही होता । आधार 
भगवान देव 'योगिराज हैरदाबाद के मानहानि मुकदमे मे उलझ थक हार कर इस 


पडयन्त्र मे शामिल हैं। वेश छ यासी &पती राजनीतिक महुत्याशाक्षा के लिए लाभ 
कारी समझ कर पुन श्राय प्माज में घुसपंठ करने वो थातुर हैं । १६६० में माद 


लकर हाल नई दिल्‍ली में भारतीय आय प्रतिनिधि सभा के स्थापना सम्मेलन में 
उनकी घोषणा--क्ि यह माना तर सगठत विद्रोही मच मही बनेगा सावदेशिक्ष 
'उनम्ना है प्रतिद्वाद्वता नहीं रखगा विरोधी मच नहीं बनेगा उसी प्रकार घल घृसरितत 
हुई जिस प्रकार वेश सयासियों की दलीय राजनीति है सन्यास श्योर चुनाव न लड़के 
के सत्य की घोषणा । 

इस प्रकार क्षाय समाज सगठन पहै निष्कासित व्यक्षियों ने समृह कूड बना 
कर कथित सावदैशिक सभा के नबगठन की घोषणा की है उसमे ध्यकित से लेकर 
कायविधि तक की विश्वसनीयता सदिरध है। यह ब्ातकवादी विद्रोहियों की समाषा 
इतर सरकार की घोषणा की तरह है और इसका भी उसी तरह का हृश्न सुनिश्चित 
है। बात थि ता की नही क्षोभ धोर वेहना की है । 





अडरवीक और बनियान 

जो पहनने में पस्न जैसे 

कोमल लेकिन बलने में 
“बेमिसाल मजबूत क्‍योंकि ये 

उत्तम क्वालिटी के कॉटन से 

बने हैं। स्पर्श पहनिये तन-मन 

को पूरा आराम दीजिये 
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जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारापण भारद्वाज 


भारत मूल के अमरीकी सागरिक ढा० हरगोविन्द खुराना ने मानव समुदाय ॥ 


मैं भी यह वाहकाण (जीन्स) प्रत्यारोषण का काय करके दिल्ला दिया है! प्रयोग 
शाला की परखनली में ऐप अण को विकृ्तित करके स्त्री के गर्मतश्त्र में स्थापित 
करने तथा स्वस्थ बालक के जन्म देने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह सब वैज्ञा- 
निक धनुसन्धान इतना व्यय साध्य, कठिन तथा प्रयोगशाला तक ही सीमित है कि 


सर्वे सामाप्य के लिए धसभव है। मानव योनि मे तो धधिकाघधिक जोखिम भरा तथा 2. 


धक्षम वैज्ञानिक के तकनीकी युक्ष्म निरीक्षण पे हो समव है। मानवेतर योतियों के 
लिए तो प्रावीनकाल से इसो प्रणाली का अनुग8्न किया जाता रहा है जिसके हपे 
झ्वाम में सौंफ, गुलाब आदि-आाद की सुग घ का लाभ भी मिलता रहा है और न 
जाने कितने प्रकार की औषधिया हुमारे आयुर्वेदाचार्य मनीषियों ने पूव में हो विक 

घित कर दी थी किन्तु मानव योनि के लिए उन्होने इस प्रकार के प्रयोगो की विचित्र 
धावहवकता नहीं सम्रक्की थी क्योकि वह काय सरकार विधि पै कर लिया करत थे । 
इसका क्षाघार यह था कि हम अपने मन से किसी ब॒क्ष वनस्पति पशु-पक्षी के मन 
को सामान्‍्यतया आन्‍्दोलित नही कर सकते हैं जबकि मनुष्य के मन को कर सकते 
हैं। यहू काय गभस्थ शिशु के तन मन मे गभिणी माता के दारीर-मानस के माध्यम 
है हम सहज हो कर लिया करते थे । नित्य प्रति के सामान्य जीवन, भोजन, रहुन 

सहन, दर्शन, मनन, श्रवण मै ही यह लक्ष्य पूरा हो जाता था, किसी प्रयोगशाला बढ़े 
वैज्ञानिक द्वारा चीर फाड को शल्य क्रिया भी नहीं करनी पड़ती थी । गर्माबस्था में 
पह कार्य इसलिए यौर सुगम हो जाता हर" क्योकि समर हे बाह्य ससम्कारो का 
कोई प्रभाव उत्तान पर नहीं पड़ता था, जो भी प्रभाव पडता था--वहू माता-पिता 
के मुणावगुण का पढ़ता था, जिसे माता के व्यवहार से नियन्त्रित किया जा सकता 
था। सच्तान के जन्म जन्मान्तर के सम्कार माता पिता के रज वीय से गए सस्कार, 
जौ जन्म के वाद ही प्रभावों हो सकते हैं--उ हे भी एक उपयोगी मोड माता के 
द्वारा इस समय दिया जा सकता है । भारतीय घमं शास्त्रो मे अनेक ऐप्ते बालकों का 
धर्णन बाता है जो इतने अधिक मानसिक शक्ति सम्पन्त थे, जिन्होंने बाल्यकराल में 
ही अपनो प्रतिभा को प्रकट कर दिया था | अष्टावक्र का उदाहरण दिया जा सकता 
है, जो दारीर से तो सुडोल न हो सके, किन्तु बुद्धि बल मे उनका सानी नहीं था। 
जिन्होंने बाल्यकाल में ही राजा जनक जेसे दा्शनिक की सभा मे उपध्यित विद्वानों 
को प्रताड़ित कर दिया था | बीर अभिम यु आदि के उदाहरण तो पुरातन हैं, (िन्‍्तु 
सहम्रों उदाहरण अधघुनातन भी हैं जो आज भी बाल्यकाल सै ही अपने चमत्कार 


व्याख्यान, भाषाज्ञान, कीड़ा आदि में दिखाने लगते हैं । क्रमदा 


ऋण क्‍या ऋषि चढकाएं ? 


इंश्वर की वेदवाणी जग को सुनाने वाले । 
गुबरात में वह जन्मे, तम को मिटाने वाले |) 
कत्तव्य सब सुझकाए, मन्‍्तत्य सब बताए । 
सन तान कर वहू आए सब दम्भ दुगढ़ाए । 
विषपान क्षाप करके, अमृत पिलाने वाले 


अपनी सुधि मुलाकर यह देश घुट रहा था। 
अज्ञान की घुटन में, दम सबका घुट रहा था ॥ 
जाति बचा गये वह, जड़त भगाने वाले 

हुम आप सड़ रहे थे, भगवान गढ़ रहे थे । 


गोरव गुम!न खतोकर , जीते हो मर रहे थे ॥ 

ऋण वबया ऋषि चुकाए जीना सिखाने वाले 
लिव रात क्‍या वह थाई, बनकर प्रभात धाई ॥ 
घोतों का भाग्य जाबा, तवचेतना बहुलाई ॥॥ 
श्रद्धा पै सिर भक्ाए, फिर है जिलाने दाले । 
ईइबर की वेद वाणी जग को सुनाने वाले ॥ 


रचयिता--प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु बेव घदन, अबोहर 














श्री राधइयाम त्यागी का जन्मोत्सव 


नई दिल्‍ली, सुप्रसिद्ध स्वतस्त्रता सैनातोी एवं समाज हैथी श्रो राधेदयाम 


त्यागी का ८४वा जन्मोत्सव आय समाज भवन बुराडी 
£ में ३० अक्तब्र को धूमधाम से मताया गया। कार्य- 
£ क्रम की धध्यक्षता गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के 
कुलपति डा० धमपाल ने फी । 

इस धवसर पर दिल्नी आये प्रतिनिधि सभा के 
& प्रधान श्री सुयदेव ने बपते ठदगार व्यक्त करते हुए 
॥ कहा कि आये समाज क्षेत्र के लोगो की हर प्रकार से 
$ सेवा करने को कृत सकल्प है। आय ओषधालय में 
डा० राजेन्द्र क्षग्रवाल चिकित्माधिकारी के निर्देशन में 


«. घक्त्सा पैवा कार्य निरन्तर जारी है। श्राय समाज 
कं... 2 हे _ 
है ।। बी उत्तम छ्षिक्षा के लिए प्रयाह्ठर्त है तथा 
४४ लेट ०3०४७. अन्य पई योजनायें भी विदाराधीन हैं। 


डा० घमपाल ने अय पढ्निक स्कूल बुराडो के बच्चो द्वारा प्रस्तुत मनोहर 
सास्क्रतिक कायक्रणा की मू २? मरि सराहना की । समारोह में अनेक गणमान्य व्यक्ति 
उपस्यित थे और सभी ने श्री थागा के सुबद व दोघ जोवन थी क्रामता की | श्री 
रामक्शिन एहुलवान मन्त्री न्वय समाज आदि ने अतिथि का माल्यापण द्वारा स्वागत 
किया। श्री त्यागी ने पुरम्क्त बच्चों का एुरस्कार बाट तथा अपने अमिनन्दन के प्रति 
श्ाभार व्यक्त किया | शा ते पाठ व ऋषि लकर से कायक्रम सस्पन्‍्त हुआ ! 


प्रस्ताव 
आय समाज यमना विहार (पी ) दिल्‍ली बारहवें वारधिकोत्सव पर १० 
_अक्तूबर ६३२ को आयो जल साधारण सभा म॑ एक प्रस्ताव घ्यनि मत से पारित करके 
गुबरात सरकार को बधाई दी है कि उसने २२-६ ६३ फी एक अध्यादेश जारी करके 
सम्पूर्ण गुजरात प्रदेश में समस्त मोवस के बच पर प्रतिबश्ध लगा दिया है। 
सभा ने भारत सरकार ते भी धतुरोध किया कि वहु गुजरात सरकार का 
झनुस रण फ्रके सम्पूर्ण देश में गोवश की ह॒त्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए । 
अकमइम् 43३: 
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॥ ओश्म्‌ ॥ 


देनिक यज्ञ पद्धति 


| 
हु 
मल्य ३०० रुपए सकड़ा. ;£ 
पुस्तक के मुख पृष्ठ पर महष दयाननन्‍्द सरस्थती । 
का सुन्दर चित्र 
सफेद कागज, सुन्दर छपाई, शुद्ध संस्करण | 
प्रचारार्थ ध'-घर पहुचाए। 
१--आयें समाजो, स्त्री आयेसमाजो के अध्कारियो से अनुरोध है कि 
वेदिक सब्या तथा यज्ञ की भावना को घर-घर पहुचाने के लिए 
आयेसमाज के वाषिकोत्मव तथा अन्य पर्वों पर इस पुस्तक को 
अधिक से आऑयिक क्रप्र करके अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर मे 
इसे अवश्य वितरित करे | 
२>+ञ ये शिक्षण सव्याणों के प्रबन्धरों तथा प्रधतताचार्यों से आग्रह 
है कि वे अपने विद्यालय में पढने वाले प्रत्येक बच्चे को यह 
पुस्तक उपलब्ध कराये ताञ्ि उसे बेदिक संध्या बथा यज्ञ 
क्ठ्स्थ हो । 
३--पुस्तक की एक प्रति का मुल्य ४ रूपए है। प्रचारा्ध ४० पुस्तको से 
अधिक क्रय करने पर २४ प्रतिशत की छुट दी जायेगी । 
पुस्तकों की अग्नमिम राशि भेजनै वाले से हाक-ब्यय पृथक नही 
लिया जायेगा | कृपया अपना पूरा पत्रा एव नजदीक का रेलवे 
स्टेशन साफ-साफ लिखें । 
पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 


७५१<७२++-७-२ २२४४४ १-४७ ७७७१ १५२७२ २ ४५% २ ७२५ कक कक ५-१ ७ क 


दिल्‍ली आप॑ प्रतिनिधि सभा 


१४ हनुमान रोह,, नई दिल्‍ली-१०००१ 
द्रमाष-२१०१४० 
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२८ नम स्वर १६६३ 


“जार्यसम्देश”' साप्ताहिक 





सस्कृत में पत्राचार पाठ्यक्रम 


सस्‍्कृत भारतीय सस्कृति को सर्वप्रमुख् दाहिका है। विद्यालयों में सल्कत का 
पूर्ण बहिष्कार हो चुका है। प्राय धभो भारतीय वेदों को अपनी सस्कृति का मूल 
आधार मानते हैं । इस इष्टि से वेदो का ज्ञान प्रत्येक भारतीय, क्शिषत प्रत्येक् 
धायंत्माजी के लिए धावश्यक है । भारत मे और विदेशों मे संस्कृत की सुविधा 
प्रदान करने के लिए सघधान द्वारा २० पाठो का एक प्रारधिक पत्राचार पाठ्यक्रम 
अग्रेजी धोर हिंदी माध्यम सै उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति बिना 
धध्यापक की सह्ायता पे स्वयं घर बैठे सस्कत सीख सकता है। 'सधान' पत्राचार 
द्वारा उनका मार्यदशंन भी करता है। शुल्क अग्रेजी माध्यम सै २००) 5० और 
हिंदी माध्यम थे १००) रुपये मात्र है। यदि किसी सस्‍्था के माध्यम है एक हो पते 
पर पाथ छात्र पाठवठामग्रों मगाए तो उनके लिए शुल्क्र को राध्षि निर्षारित शुरुक पै 
बाधी होगी | इसके लिए डा० भारतभूषण, सयुक्त निदेशक, सधान जे-४६ साकेत, नईं 
दिल्‍ली मैं पपक किया था सकता है । 


ग्रभाताश्षम की प्रभा 


गुरुकुख प्रभाताथ्रम मोला मेरठ के छात्र ब्र० गोपाल कश्यपाय ने महर्षि वेद- 
व्यास प्रतिष्ठान द्वारा नागपुर में २९ से ३१ अक्तूबर १९६३ को आयोजित भकथण, 


करा 









० 0 


8६ +क 9२ के उरी 


४27 











लक स्वादिष्ट 
शीतढ एफूर्तिदायक | 
जीग प्तिप का प्रयोग गयता 
दही मल्ला तथा गेल़ गणों 
के स्वाद को भी बढ़ाता है । 


49% 


70 वर्षों में आपका 
विश्वसनीय नाम 
जा+फजज-- 
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# गुइगाव # गाजियाबाद ७ कानपुर # कलकत्ता 








एम ही एच प्रा० लि० 9/44 कीर्ति नगर इडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली ॥5 





सस्कृत गीत, गायन तथा गीत स्मरण प्रतियोगिता में सर्वप्रथम स्थात प्राप्त कर 
गुरुकुल प्रभाताश्रम भोला मेरठ का एव आये जगत का गोरववर्घन किया । उल्लेख- 
नीय है कि सारे भारत वर्ष के आय समाज का प्रतिनिधित्व ब्रहाचारी गोपाल कश्य- 
पाये दे ग्रहण किया । ब्र० गोपाल ने 'क्ामवेद सहिता” (कोयुमो शाखा) कण्ठाव कर 


रखा है। गुरुकुल स्तातक परिषद ते ब्रह्मचारी की धफलता के लिए शुभ कामना 
व्यक्त की । 


श्रायं समाज सदिर बोगोपुर का उद्घाटन समारोह तथा 
यजुर्वेद पारायण महायज्ञ 

बीगोपुर, तह० नारतौल जिला-महेन्द्रगठ (हरियाणा) में ध्ाय समाज के 
भव्य मन्दिर छा उद्धाटन, धावदेक्षिक्त आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रधान श्री 
स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ४ दिसम्बर ६३ को फरेंगे। इस अवसर पर श्री 
स्वामी दोक्षानन्दर जी महाराज के आचागंत्व में यजुर्वेद पारायण महायज्ञ, २ दिसम्बर! 
को प्रात प्रारम्त होगा जिसको पूर्जाहुति रविवार ४ दिसम्दर ६३ को होगी । 

इस पवित्र बनुध्ठान में हशियिणा तथा अन्य प्रान्तो है बडो सल्‍या में धर्म 
प्रेमी बर्धु पहुचेगे । 


कह य>-46-सक नरक क-पा> “नह पर “बेड, -इुक पक व दुए-+िट वे“ “0 पर “दान-पक- यह बहुत“ नामक पु," 


आगामी कार्यक्रम 


२५ नवम्बद महर्षि निर्वाषोत्सक उत्तरी दि० 
वेद प्रचार मण्हल के तत्वाबधान में आय समाज 
किदवई तगर में प्रात ५ है १-३० बजे तक । 


२८ तवम्बर सहदि दयानन्द सरस्वती निर्दा- 
णोत्सवः उत्तरी दिकली वेद प्रचार मडल के तत्वाब- 
धान में आये समाज आदद्ंं नगर दिल्‍्ली-३३ में प्रात: 
८ ३० सै १२-३० बजे तक्ष | धध्यक्षता डा० धरमंपाल, 
मुख्य अतिथि श्री सूर्यदेव | 


रद नवम्बर श्ायं युवक्ष परिषद, दिल्ली; 
वाधिक चुताव--धाय समाज दरियागज, २ अधारी 
रोड, नई दिल्‍्ली-२ में दोपहृग ३ बजे । 


र€ नवम्बर आय॑ समाज हनुमान रोड, म० 
दिल्‍ली का ७६वा वाधिकोत्सव श्रात ७ से ८-३० 
तक यश्ञ, भजन व प्रवचन तथा रात्रि ६ है ८ तक 
भजन व प्रवचन 5० प्रमचन्द्र श्रीषर। कार्यक्रम 


२६ नवम्बर है १ दिसम्बर तक । 


३० नवम्बर श्वायें समाज हनुमान रोड महिला 
सम्मेलत १२ पे ४ बजे तक । 


४ दिसम्बर शाये समाज हनुमान रोड, भावषष 
प्रतियोगिता [प्रात १० से १ बजे तक। स्वास्थ्य 
सम्मेलन-रात्रि ८५ है £ बजे तक | 


कूए ४ दिसम्बर धाय समाज [हनुमान रोड अपूर्णा- 
हृति एव राष्ट्ररक्षा शम्मेलन प्रात ७ है १०३० बजे 
तक । 

६ दिसम्बर आय" समाज भ्री निवासपुरी, तई 
दिल्‍्ली-६४ का वाषिकोत्सव ६ है. १२ दिसम्बर तक्ष 
प्रबदच्चत स्वामी दिव्यानष्द सरह्वती तथा भजन प० 
वेगराज जी । 

--शयाय॑ समाज मेस्टन रोड़, कामपुर, उत्तर 


प्रदेश का ११४वां वाधिफोत्सव ७ सै १० मार्च तक 
आव' समाज श्रद्धानन्द पाक में मताया जायेगा । 


मनन कस पाये सन्देक्ष-दिल्लो श्ार्य प्रतिनिधि मा, १६, हुनमाव दोड, बह विल्‍लो-११०००१ 
8, थे, 8०, 32387/7#%#घेकडू 8 घर 0.0.5.9, ०8. 25-26--993 &॥0000० ५० फ०७॥ ज॥३०७॥ फए०08५:७०७॥, 90०0०० 0. क (6) 49 | 
दिल्सी पोस्टर्ख रजि ९.ख ० हट प् ४$११०२४/६३ पूर्व भुगतान किए बिता भेजने का लाइसैन्स नं० यू (सी०) १३६/६३ 
हि हे 2 । “हार्यसन्देश साप्ताहिक र८ नवम्बर ३१६६३ 


है ररों ष क्ति है में प्रतिभा प्रदर्शित करने बाले विद्याधियों को धाज डेढ़ लाख रापये[के 
सास्क्त विच की अभिव्य का वितरित किये हैं। समारोह मे पूर्व रक्षा सचिव के ०पी०ए० मेनन तथा अनेक वि 









सशक्त मसाध्यम है भी उपत्यित थे । 
तई दिल्‍ली, २१ नधम्दर । दिल्ली प्रशासन को संस्कृत धकादमो द्वारा धाज भ्रार्य विद्या सभा गुरुकुल कागडी हरिद्वार निर्वाचित 
मय व २१ धगस्त को सम्पत्त हुए चुनाव मे---प्रधान-श्रो सूये देव, विल्सी, उपग्र 


पाठक्षालाक्षों के ४७६ प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया । पुरस्कार ओऔ रणजीतप्तिह हरियाणा उपग्रधात श्री वीरेस्र पजाब, सस्त्री-थ्ी प्रकाशबोर वि 
धांसद श्री जिलोकी नाथ चतुर्वेदी ने वितरित किये । उन्होंवे सस्कृत विषय में प्रतिमा लकार, हरियाणा, उपमस्त्री-भी वेदव्रत शर्मा दिल्‍ली, कोषाध्यक्ष-डा० 


ब्राप्त फरने पर बिजेताओों को नकद पुरस्कार, प्रतीक चिह्न व प्रमाण पत्र प्रदान कर झ्ञास्त्री, सावंदेश्चिक निर्वाचित हुए। धश्तरग सदस्य--त्वामी आनन्दबोध जी सरस्य| 


धम्मानित छिया । दिल्‍ली, स्वामी धोमानन्‍्द सरस्वती, हरियाणा, श्रोमती प्रभात शोभा पडिता, है| 
हस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुये श्री चतु्वदी ने कहां कि "तो तथा श्री धमंग्रकाश दत्त पयाब भी चुने गये । । 
राष्ट्रीय थ धास्कृतिक एकता के लिए सस्कृत भाषा की जाज अत्यन्त आवश्यकता “जाये समाज भिनमिल कालोती, दिल्ली प्रधान- श्री जी डो दर 


है तथा सस्क्ृत हर प्रकार के विचारों को अभिव्यक्ति के लिए सक्षम है। श्री चढुबेंदी उपग्रधात सर्वेश्री लक्षणदाश्ष भाटिया, श्ास्ति प्रसाद थ थो पी कपूर, मस्त्री: 
भुस्य क्षतिथि के रूप में बोल रहे थे । भारतीय प्रशासनिक छवा के बरिष्ठ अधिकारी जगदीश आये, उपमल्त्री भी थ्रो पी नन्‍्दबानी तथा कोपाध्यक्ष-श्री बलदेवराज । 
थी प्ैवाराम छर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की । 


सस्कृत धक्षादमो के सदिव श्री कृष्ण सैमवाल ते कहा कि यह योजना जो खट्टर उपप्रधान थी लब्भूराम जी, मण्त्री-श्री नरपालजी शास्त्री, न 
१६८७-८८ में शुरू की गयी थी और क्षय तक १३६७ विद्याथियों को पुरस्कृत किया जगदीदशचन्द्र जी गुलाटी, कोषाध्यक्ष-्री शातित्वरूप थी कपूर । पुस्तकालय 


डिक ल अप की कब सेट पलट ल्‍स सपा व कटकमप िनए मय प अब +जर मनललिकीक जशमिनमिनिलिश किक, चुका है । दसवीं, बारहवी, प्रथमा, मध्यमा, बी०ए० एम०ए०, क्षास्त्री परीक्षाओं श्री छोमराज जी टूटेजा । | 


लेषा वें... 


- थ्वार्य समाज, बी ब्लाक, जनकपुरी, न दि ४८ प्रधान-श्री बोरेद कु 







ह ८-2 


- काँगड़ी फार्योशी की 


अननर+रन>-+पमकाकस. समन मनमन मन» >«+ रआ-क अप 











ग्रयुरवेदिक औष्चियां सैव्नकर | । 
नर “986, /#क थो पु ने छा महटीलय 
गुरूकुतल २33 2 गस्‍्कल बडा विशवरजधा“य 





हरि है ढोए (उसवर। 
परे परिटशार के लिए शक्तिवर्धक 
एच सफ्तिटायक रसायन ४ 
पारी ठढ7* वे शपरीरिक एव 
फेफयों 4) दर्बरता में 
उपयाती आयर्येशक 
औष दीप टॉनिक 












उत्तन स्थाश्प्य के लिए 


धर ० फार्मेसी 
हरिद्वार 



















दाती व मपूड़ा क राधा तर । हुझाए 4 छ् कि] 


ऐविशेचन पारररिया डदि है हारी डटेव्6 को ओवधियों का 
क& ला राण्यागे हे अर्क डथिकय 7 ५ 
ल्म्ब ८ नपधि धपुकक ओर सेवन करें । 





शाला कार्यालय--६३, गली राजा केदरभाक 
चावड़ो बाजार, दिल्‍ली-६ फोन . ३२६१५७३६ 


[६ रा 8) छा न दणठण्ड़ी फार्मसी हरिद्वार 2 अ्त्र:) 


का लक वि नि क उकी ि2202 कद लक कक 














सुर्येदेश द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा साव॑देक्षिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरियार्गज, नई किसली-११०००२ में मुद्दित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि गा 
१४ इनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन -३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० नं० डी० /* ११०२४)-६३ 





